रायवन्द्रभैनशाखमाखा । 





नमः परमात्मने । 
श्रीमल्छुंदङ्खन्दाचायैविरचितः 
खमयखारः । 
आत्सख्याति-तास्र्थषर्ति-भा० भाषावचनिका इति टीकात्रयोपेतः । 
। --- ण्व 
जेनर्थथरद्धारककार्याङय~-न्यवस्थापकेन 
पं० मनोहरङार-सिद्धंतशास्िणा 


प्रचर्ितिहिन्दीभाषायां भाषारीकां पयि संपादितः 
संशोधितथ । र 





[ भरथसादृत्तिः १००० भ्रति ] 
सच 
सुम्बापुरीस्य-श्रीपरम्वुतप्रमावकजेनमंडङस्य अ० व्यवस्थाप्केनं 
दचा० रेवाश॑करजगजीवन-जैदरीयनेन निणेयसागराख्यघुदणालये 
मुद्रयित्वा श्राकाश्यं नीतः । 


॥॥ 


्रीवीरनिवाण दवत्‌ २४४५ विक्रम सं०,१९७५ ३० सन्‌. १९१९ ` 
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१ पुरुपा्थैसिद्छुपाय ( मााटीका }--यद असिद्धा दूसरीवार छपाया गया हे 1 न्यो ०१ स० 
२ पंचास्तिकाय सं० मा० री०--इसमे दो संस्कृत टीकां ओर एक रिदी भापा टीका इं । यह 
. भी दूसरी वार छाया गया हे । न्यो २० 

३ क्चानाणव भा० टी०--दसमें बरह्मचर्यका व ध्यान करनेका विस्तारसे कथन ह । यह भी दूसरी 

वार छपाया गया है 1 न्यो० ४ सु 

© सक्तभगीतरंगिणी भा० रीग--यह मी दूसरी वार छपाई यई हि स्यो १२०. 

५ बृहद्रव्यसं्रह सं° भा० टी°--दसमें जीवादि दरन्योका उत्तम कथन हे । यह भी दूप्रीवार 

छपाया है । म्यो २ रु° 

£ द्वव्याञ्चयोगतकैणा सा० यी°-- इसमे सर्योका कथन है । न्यो० २ र० 

७ सभाण्य तस्छार्थाधिगमसज्न भा० टी०--इसकी योद प्रतियां रहीं हे । न्यो २ ₹० 

८ स्याद्वादम॑जरी सं? भा० 2ी°--हसमे चहो स्तोका तथा ईश्वरकतूत्वखंडनका विवेचन किया 
है 1 न्यों० ४ ०. 

९ मौमरसार-( जीवकांड ) संस्कृताया ओर संशित हिंदी भाषादी° । न्यो० २॥ सु 

१० गोमरख्सार ( कसंकांड ) संस्कृत छाया ओर संक्षिप्त हिंदी भाषा टी । न्यो० २२. 

११९ कन्धिस्रार ८ क्षपणासारगभित ) संस्छृत छया ओर संक्षिप्त ददी भाषारीकासदित दै। 
स्यो० १॥ ₹० 

१२ परमात्म्रकाशच सं भा० टी०--इसमें परमात्माका निर्णय क्रिया गया है 1 न्यो ३ ₹०. 

१३ भरवचनसखार सं० मा० टी--दसमे दो संस्कृत टठीकर्ये ओर एक दरी भाषाटीका है। 
न्यो० ३ ९०. 

१४ समयसार सं सा० टी°-- यह मी दो ससछरृत टीका ओर एक हिंदी भाषाटीका सहितं 
छषपाया गया है । पदे इसकी सं° टी०--पौनेतीन स्पयेम ओर जेपुरी भाषा चार रुपयेनें 
मिरूती थी ! अच वतमान भाषामें परिवतेन होकर भाषारीक्रा जीर दो सेस्छृतटीका गाथापूची 
विषयसूची सहितं ागतके रुगमग इस प्रथक्रा मूल्य ४ चार सपये ही रक्ला गया दै, जिससे 
कि खाध्याय प्रेभिर्योको ठेनेका सुभीता दये । न्यो० ४ ₹° 

गुजराती भाषसे छपे प्र॑थ 
१५ मोक्चमाला--यद भ्र॑थ श्रीमद्‌ रायचंद्रजीकृत है । न्यो० १२ आना । 
१६ भावनाबोघध--यह प्र॑थभी उक्त महाप पुरुषशत है 1 न्यो० ४ आना ! , 


म॑थोके मिठनेका पता-- 
मेनेजर्-धीपरमश्तप्रभावकजैनमेडर, 
जोहरी बाजार खाराक्ुवा पो० नं० २ बरव, 
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< जगे 
्रियविज्ञपाटको ! मँ श्ीजिनेदरदेवकी कृपासे आज आपके सन्मुख श्रीसमयसार भी 
तीन दीकाओं सहितं उपथित करता हं । यह्‌ भी प्रसिद्ध नाटकनरयीमेसे सम्य्ज्ञानकी 
, प्रधानताका निरूपक ग्रंथ है ओर वह द्वितीय श्चुतस्कंधके नामसे प्रसिद्ध है । इसीसे 
जैनसंमरदायमें परम आदरणीय है । । 


इस ग्रेथके होनेका सव॑ष भषाकारने ठेसा रखा रै--“श्रीवषैमानसखामी अंतिम 
तीर्थकर देव सवैज्ञ वीतराग परममह्ारकके निर्वाण जनके वाद पांच श्रुतकेवटी हए, 
उनमें अंतके श्चुतकेवटी श्रीमद्रबाहुखामी हुए । वहांतक तो द्ादशांगशाखके प्ररूपणसे 
व्यवहार निश्चयातसक मोक्षमागै यथाथ प्रवतेता दी रहा, पीडे कारुदोषसे अंगोके 
्ञानकी व्युच्छिति होती गद । कितने दी सनि रिथिकाचारी हए उनमें शेतपट हए । 
उनेनि शिथिलाचार पोषनेको जद सूत्र बनाये । उनमें शिथिलाचार पोषनेकी अनेक 
केथाये छख अपना संप्रदाय च्ड किया । वह अवतक प्रसिद्ध है। र जो जिन- 
सूत्रकी आज्ञामे रहे, उनका आचार भी यथावत्‌ रहा प्ररूपणा भी यथावत्‌ रदी वे 
दिगंबर कट छाये । उनके संप्रदायमें श्रीव्ैमानको निर्वाण ८ मोक्ष ) पथनेपर शहसौ 
तिरासी वषं बाद दूसरे मद्रवाहुखामी आचार्यं हए । उनकी परिपाटीमिं करितने एके वषै 
वाद सुनि हुए, उन्दने सिद्ध तोकी प्रदत्ते की । उसे छिखिते दै 

एक तो धरसेन नामा युनि हए, उनको जग्रायणी पूरके पांचवें वस्तु अधिकारके 
महाकर्मप्रकृति नामा चये प्रामृतका ज्ञान था। यह प्राभृत मूतबटी गौर पुष्पद॑त 
नामके दो सुनियोको पढाया । प्रश्ात्‌ उन दोनों खनि्योने आगामी काल्दोषसे इुद्धिकी 
म॑ंदता जान उस्र प्रामृतके अनुसार षरखंडसूप्र रच पुस्तकरूम ठ्खाकर उनकी प्रवृत्ति 
की । उसके वाद जो शुनि हुए उन्हेनि उन्दी सूघ्ौको पढकर उनकी टीका विस्तार 
रूप कर पवर, महाथवक, जयधवल आदि सिद्धांत रचे । उनको पठकर श्रीनेमिचंदर 
आदि आचार्योनि गोमटसार, ठम्धिसार क्षपणासार आदि शाकी प्रवृत्ति की ! यह तोः 
मरथम सिद्धांतकी उत्ति है । इनमे तो जीव ओर करके संयोगसे इभा जो आत्माका 
ससार पर्याय उसका विस्तार गणखान मागैणारूप संकषेपकर ब्णैन है । यह्‌ तो पयौ- 
यार्थक नयको प्रधानकर कथन दै । इसी नयको -अजुद्धद्रव्याथैक मी कहते हैँ तथा 
अध्यात्मभाषाकर अञ्ुद्धनिश्वय व व्यवहार कहते हं । 

दूसरे गुणथर नामा सुनि इए । उनको जञानप्रवादपूैके दशम वस्तुक तीसरे पराभू 
तका ज्ञान था । उस प्रा्ृतको नागदस्ती नामा -युनिने पढा । उन दोनों नियो 
यतिनायक नामा सुमने उस ्राभूतको पढ. उसकी र्थिक रूप छह. हजार सू्रोका 
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शाख रचा । उसकी दीका समुद्धरण नामा सुनिने बारह हजार म्रमाण रची । दरस 
त्रह भचा्योकी पएपरासे छंदङुदयुनि उन सिद्धतोके जाता हुये । सें इस द्वितीय 
सिद्धातकी उदत्ति है ॥ इसमे ज्ञानको प्रधानकर शुद्धदरव्यार्थिकनयसे कथन द । 
अध्यासमाषाकर आस्ाका ही अधिकार है! इसको शुद्धनिश्य तथा परमाथ कहते हे । 
इसमे पर्यायाथिकनयको गोणकर व्यवहार कह असलार्थं कहा दै ! सो जवतक पर्याय 
बुद्धि रहे तवतक इस जीवके संसार है । ओर जव शुद्धनयका उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि 
हो, अपने आत्माको अनादि अनंत एक सव परद्रव्य प्रभावो फे निमित्तसे इए अपने 
भ्वसि भिन्न जने, अपने जुद्धखरूपका अनुमवकर शुद्धोपयोगमें टीन हयो तच कर्मका 
अमाव करके निबाणको पाता है । इस प्रकार इस द्वितीय श्ुद्धनथके उपदेशके पंचासि- 
काय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाशच आदि शाख प्रचतं दहं । उनम यद 
समय प्रायृत ८ सार >) नामा शाख है, वह श्रीडुंदकदाचार्यक्ृत अ्रकृतभाषामय गाथाचद्ध 
है ! उसकी आत्सख्यातिनामा संस्कृतटीका अग्रतचंद्र आचार्यने की दहै, सो कठ 
दोषसे जीर्गोकी बुद्धि मंद होती जाती हे उसके निमित्ते प्राक्त संस्छृतके अभ्यास कर- 
नेवाठे विरे रह गये दँ । ओर गुरुओंकी प्र॑पराक्रा उपदेश भी विरला दौगया, इस 
ण्यि ने अपनी बुद्धिकि अचुसार म्र॑थोका अभ्यासकर इस ग्रथकी देशमाषामय वच- 
निका करनेका प्रारंभ क्या है। जो भव्यजीव वा्चैगे पगे सुनेगे उसका ताद्य 
धागे उनके भिध्यात्वका अभाव होजायगा, सम्य्दशैनकी प्राति होगी । एेसा अभि- 
म्राय है कुछ पंडितद्रैका तथा मानलोम आदिका अमिप्राय नहीं है । इसमें कदी बुदधि- 
की मंदतासे तथा प्रमादसे दीनाधिक अर्थं शिं तो उुद्धिके धारक जनो ! मूटग्रंय देख 
शद्ध कर बाचना, दाख नहीं करना, क्योंकि स्युरषोंका स्वभव गुणम्रहण करनेका 
ही है। यह मेरी परोक्ष प्राना है ॥ 

यहां कोद्र कहे कि “ईस समयसारमरंथकी तुम वचनिका करते हो, यह अध्यास ग्रंथ 
है इसमें शुद्धनयका कथन है, अश्चुद्धनय व्यवहारनय है उसको गोणकर असलां का 
है । वापर व्यवहार चारििको गौर उसके फर पुण्यवेधको अटत निषेध किया है । 
मुनित्रत भी पठे उसके भी मोक्षमागं नदी है पेखा कहा रहै । सो एसे ग्रंथ सो प्राकृत 
संस्छृत ही चाहिये । इनकी वचनिक्षा होनेप्र सभी प्राणी वांचेगे । तव व्यवहार चाखिको 
निष्प्रयोजन जार्नेगे, अरुचि आनेसे अगीकार नदीं करगे तथा पदे. अंगीकार्‌ किया है 
उससे भी भ्रष्ट होके खच्छंद हुए प्रमादी हो जारयंगे 1 श्रद्धानका विप्थैय होगा यह बडा 
दोष आथेगा । यह अथ तो-जो प्रहे सुनि हृए य, चठ चाखि पठते हो, जुदध आत्म- 
सखरूपके सन्मुख न हों भौर व्यवहरमाव्रसे दी सिद्धि होनेका आश्चय हो उनको श्द्धा- 
त्माके सन्मुख करनेके लिये है, उन्दीके सुननेकाहैः 1 इसलियि देशाभाषामय वचमिका करना 
ठीक नीं दै" ! उसका उत्तर कते द-प वात तो सच है कि इसमें जुद्धनयका दी 


+. |, ने 


भ 


प्र्ावना ] ञ ` * समयसारः] ` ५: 


कथन है प्रतु जहां जहां अञ्ुद्धनयरूप व्यवहारनयका गौणतासे कथन है वहा आ 
चार्यं एेसाभी कते जये है करि पहिटी यवस्थामे यह व्यवहारनय दस्तावठबरूय रै 
अथौत्‌ उपर चढनेको -पेडीरूप ह इसस्यि कथंचित्‌ कार्यकारी है । इसको गौण 
करनेसे ेसा मत जानना करि आचार्य व्यवहारको सर्वथा.ही हृुडाते है, आचार्य तो 
उपर चढनेफे य्य नीचटी पडी चुडाते है । जब अपने खरूपकी प्राति . होजायगी 
तब तो शद्ध अशुद्ध दोनोंदी नयोका आरंबन दू जायगा । नयका आंगन 
तो साधक अवखथमें है । रेते प्र॑थमें जहां जहां कथन है उसको यथार्थं समहनेसे 
श्रद्धानका विपर्यय नहीं होगा । जो यथाथ समङ्गे उनके व्यवहार चाखिसे अरुषि 
नहीं हयेगी । ओर जिनकी होनहार ८ भवितव्य ) ही खोटीहैवेतो शुद्धनय सुनें 
अथवा अश्ुद्धनय सुनें विपरीत दी समर्गे । उनको तो सब ही उपदेश निष्फल टै ।. 
` यहां तीन प्रयोजन मनम विचारके प्रारभ क्रिया है । प्रथम तो अज्ञमति वेदाती तथा 
सांस्यमती आत्माको सर्वथा एकांतपक्षसे शुद्ध निलय अभेदरूप एक एेसे षिशेषणोकर 
कहते हँ, ओर एसा कहते है कि जैनी कर्मवादी दै इनके बात्माकी कथनी नहीं है । 
आतम्ञानके विना वृथा कमैका छश करते ह आस्माको विना जाने मोक्ष नदींहो 
सकती । जो कमम ही छीन दै उनके संसारका दुःख कैसे मिट सकता रै? । तथा 
इषरवादी नैयायिक कहते है करि ईर सदा शद्ध है निय है सव कारयि प्रति 
एक निमित्त कारण है उसके विना जाने व उसको भक्तिभावसे विना ध्याये संसारी 
जीवकी मोक्ष नही, शथरका शुद्ध ध्यानकर उसीसे ठय छ्गये तमी मोक्ष ह्ये सकती 
है, जैनी ईश्वरको तो मानते दी नहीं है जीवको ही मानते है सो जीव : तो भज्ञानी-है 
असमथ है आप दी अहंकारसे प्रस है सो अहंकारो ओोडके ईशरका ध्यावना लैनि- 
यकि नहीं है इसणियि इनके मोक्ष दी नदीं श्यादिक कहते हैँ ! सो रकिंकजन उनके 
मतके है उनमें यह्‌ प्रसिद्धि कर रक्खी है। वे जिनमतकी 'सखाद्रादकथनीको तो समञ्च 
` ही नहीं है परत प्रसिद्ध व्यवहार देख निषेध करते है । उनका निषेध (खंडन ) -श्द्ध- ` 
नयकी कथनीके गट हुए विना नहीं हो सकता । यदि यह कथनी प्रग नहो तो 
, भरे जीव अन्यमतियोका कथन. सुने तब भम उरन्न 'होजाय भ्रद्धानसे चिय्जाय्‌ इस 
स्वि यह कथन प्रगट फिया है सके प्रगट होनेसे श्रद्धानसे नदीं चिग ` सकते । एक 
तो यह भ्रयोजन है । 0, 
दूसरा यह है--कि इस ्रंथकी वचनिका पठे मी हुई ` ह उसके- अनुसार. बना- 
` रसीदास कविवरने कलक कतरित्त भाषामे बनाये दँ वे खमत प्रमतमें प्रधिद्ध हए 
है परंतु उनमें सामान्य अथ ही रोक समते है विशेष समङ्ने बिना किंसीके पक्षपात मी 
हो जाता है । तथा उन कवित्तोको अन्यमती पकर अपने मतके अथमे मिखा सेते है । 
सो विशेष र्थ समक्षे विना यथार्थं होता नहीं अम मिता नहीं । इसखिये इस वच- 


६ - ` ` रायचन्द्रनेनराज्रमालायाम्‌ ~ {प्रस्तावना . 


निकामे कहीं कदी नयविभागका अथे स्पष्ट ( खुलासा) किया गया हे इसे म्रम्‌. न, - 
रहे ॥ तथा तीसरा प्रयोजन .यहं है किं कालदोषसे बुद्धिकी मेदतासे प्राक्रतसैस्छृतके ` 
पंढनेवाढे तो विरठे हैँ उनम. भी खपरमतका विभाग ८ मेद ) समञ्च यथाथ तके .. 
धथको .समन्नने वाठ थोडे है । ओर जैनग्रंथोकी गुर आघ्नाय कम रह गई रै खाद्वादके ` 
ममैकी चात कहनेवाे गुरुभोकी. व्युच्छित्ति ८ दीनता >) दीखती है 1 इस कारण शुद्ध 
नयका मरम खयद्रादवरिचाको सम्षकर. समक्षे तभी यथाथ तखक्ञान दो सकता दै ] 
अत एव इस भरंथकी वचनिका विशेष अथरूपहो तो सभी वाचँ पदै तथा प्रहरी वच- 
निकाके सामान्य अथेमे कुक भ्रम हआ हो वह. मिट जाय इस शासका यथार्थ ज्ञानः 
हो, जाग्रतो अर्थम विप्थैय नदीं हय सकेगा । एेसेँ तीन अयोजन मनम धारण कर चच~ ` 
-निकाकाप्रारभक्यागयारहै। . | ४ क 
एक प्रयोजन यह भी है कि जेनमतमँ मोक्षमागैके वर्णनमें परे सम्यग्दशैन मुख्य ' 
(प्रधान ) कहा सया है सो व्यवहार नयकर तो सम्यग्दैन मेदरूप अन्यथ ` 
अनेक प्रकार कहा है वह प्रसिद्ध ही है । परंतु इस प्रथमे शुद्धनयका विपथ. जो शुद्ध- ` ; 
आत्मा उसी श्रद्धानको सम्यग्द्रीन एक ही प्रकार नियमसे कहा गया है । सो शेक्मे ` 
यह कथन वहुधा प्रसिद्ध नदीं दै इस्यि व्यवहारको सोक समकषते द । पहले रोके .. 
जशुम व्यवहार था उसको निपेधकर व्यवहारनय शुभमे प्रवतीती है सो लोक अशरुभकी ` 
पक्षको छोड शुभमे प्रवतैते ई । कदाचित्‌ शुमका . दी पक्ष पकड इसीका एकांत किया ` 
जाय तो पठे अशुभकी पक्षका एकांत था अव. शुभका एकात हुमा, इसीको मोक्षमार्ग , : 
भाना तव मिथ्यातर ही ष्ठ हुआ । इसल्यि श्ुभकी पक्ष चुडानेको शुद्धनयके आटंब- ` 
नका उपदेश ह । इसीको निश्वयनय. कह साथ कहा है, अुद्धनयक्नो व्यवहार कहं ` : 
असलाथे कहा दै । क्योकि व्यवहार छंमाशुमरूप है थका कारण है, इसमे तो प्राणी , ' 
अनादिकाठे ही प्रबते रहा है शुद्धनयरूप.कमी ` हुमा नहीं, इररये इसका उपदेश 
` सुन इसमें रीन हके व्यवहारका आरुंबन छोडे तव वंधका माध करसकता दे. तथा. 
क मोजनवान है । सो इस प्रथमे ठेसा वैन ३ 1 इस- :. 
“व्यि इसको खुरासाकर स्पष्ट अथै वचनिकारूप शिखा जाय तो सर्वथा एकातं कीः पक्ष; 
1.11 
[ आ दोःभकासत होती ह त त । तथा एसा भी जानना कि खर्पकं ध 
सो बह तो जकितसमम क यथाथ जन्‌ दकः श्रदधानरूप सम्गद्शन.ोन। , ॑ 
 अनिरतरूप दी है वहा व्यवहारक 11 च्या ती 
॑ बहारका भांबन है ही, गौर अंतरंग सव नोक पक्षपातरदित 


, -अनेकांत तत्वाथैकी ` है.। जब सं # सनि देवः ` 
| की शद होती है । जव संयम .धार ममत्ाधमत्तयुणखानवती छनि ' होय: ` 


4 


प्रस्तावना ] । समयसारः । ७ 


जवतक साक्षात्‌ शुद्धोपयोगकी भ्रा न ह्यय श्रेणी न चटे तबतक तो ञ्ुमरूप व्यवहारका 
भी चाद्य आटंबन रहता है । तथा दसरा सक्षात्‌ डुद्धोपयोगरूप वीतराग चारिका 
होना है वह अलुभवमें शुद्धोपयोगकी सक्षात्‌ प्राति है उसमें व्यवहारका भी आलंबन 
नीं ह ओर शुदधनयका भी आटंबन नदी, क्वोंकषि आप साक्षात्‌ ञुद्धोपयोगरूप दुभा 
तव नयक आठंबन कैसा ? । नयका आखंबन तो जवतक राय अं्च॒था तवतक दही 


` था । इस तरह अपने खरूपकी प्रा्िके होनेवाद पठे तो श्रद्धामे नयपक्ष मिट जाता है 


पीठे साक्षात्‌ वीतराग होय तव चारिका पक्षपात मिटता है । ेसा नदीं है कि, साक्षा- 
त्‌ वीतराग तो हा नहीं गर श्म व्यवहारको छोड खच्छंद प्रमादी हो प्रवते । एेसा 
ह्यो तो नयविभागमें समन्चा ही नहीं उल्य मिथ्या ही ष्ठ क्रिया । इस प्रकार मंद 
बुद्धियोके मी यथाथ ज्ञान होनेका प्रयोजन जान इस अरंथकी भाषावचनिकाका प्रारंभ 
किया गया है रसा जानना ॥+ 

भाषाकारकी भूमिकासे यह तो सिद्ध ही है कि इसके भूलकतौ श्रीकंदङ्खदाचा् 
है 1 वे पद्टावलियोके अनुसार वि० सं° ४९ मे हुए ह । इस प्र॑थकी दो संस्कृत टीकां 
ओर एक भाषाटीका इसतरह तीन टीकायें मिरुतीं हँ उनसे एक आत्मख्याति नामी 
सैसकत टीका अग्रतचंद्राचाथकृत है, दूसरी तालर्य॑वृत्ति संसछरत टीका जयसेनाचार्यकी 
है, तीसरी भाषाटीका पं० जयवंद्रजीक्रत है वह॒ अआजकठकी प्रचठिति ममे अन्वय 
सहित परिर्तित कीगरई है । पठे जेपुरी भाषामें छ्पीथी । इन तीनों दीकाओंका सर्व 
साधारणमे प्रचार दोनेके छि मूर्य भी लागतके ठग भग ४) चार स्पये जिल्द्‌ सहित 
रक्खा गया है ओर गाथासूची विषयसूची मी साथमे रुगादी गई है जिससे कि पाठको 
को सुभीता हो । इसका उद्धार श्रीरायचद्रजीदयारा ापित परमश्चुतप्रभावक मंडलकी 
तरफसे हु है अतः उनका्यं कतौोको कोटिशः धन्यवाद देता हं । तथा श्रीमान्‌ 
सेठ चैरूदानजी खडनूं निवासीने जो ५० पचास रुपये इसकी सहायतार्थ मेने दहै 
इसल्यि उनको भी शतदः धन्यवाद है । अंतमे यह प्रार्थना है किं यदि प्मादसे, ष्टि 
दोसे कहीपर अशुद्धियां रह गई हौं तो पाठकगण मेरे उप्र क्षमा करके द्ध करते 
इए पे क्योकि अत्पबुद्धिसे अशुद्धियोका रदजाना संभव दै । दसतरह षन्यवादपूैक 


-आर्ना करता हणा दस प्रलतावनाको समा करता हं । अलं विज । 


` 


, लैन्र॑थउद्धारककायौरय जैनसमायका सेवक- 
खत्तरगरी हौदावाड़ी , पं० मनोदरलाख 
पो० गिरगाव वैव, पाढम (मैनपुरी ) निवासी 
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विषय 
संगलाचरण म्रथप्रतिज्ञा 
जीवाजीवाधिकार 1 १1 
रंगमूमिस्यङ वाधा है, उसमे जीवनामा 
पदार्थका खरूप कदा है, यह जीवाजीव- 


रूप छट श्रन्यात्मक लोक है इसमे धमे, 


अधरम आकाश काठये चार दइव्यतो 
[4 1 [2 
खभावपरिणतिखस्प ही दे, आर जीव 


पुद्रखद्रव्यके अनादि कारके संयोगसे वि~ ' 


. भावपरिणति भी है, क्योकि स्पदौरस.गध- 
चरणं शब्दरूप मूर्तीक पुद्ररुको देखकर यह 


जीव रागद्वषमोहरूप प्ररिणमता है ओर 


इसके निपित्तसे पुद्धर कर्मरूप दके जी- 
वसे वंधता है! इस तरह इन दोनोकि 


अनादि व॑धावस्था है । जव निमित्त पा- , 


कर रागादिकरूप नहीं परिणमता तव 
नवीन कम भी नहीं वधते पुराने कम षड्‌ 
जाते हैँ इसल्यि मोक्ष होती है 1 एसे 
जीवके खसमय परसंमयकी भ्रडृत्ति होती 

` "हे । सो जव जीव सेम्यग्द्श्चैन ज्ञानचारित्र 
, भावरूप अपने खभावसरूप परिणमत है 
` तव खमय होता है भौर जव सिथ्याद्‌- 
शेन ज्ञान चारि्ररूप परिणमत है तचतक 
पद्रछंकर्ममे ठहरा हुभा परसमय है एेसा 
कथन ,,* 


जीचकरे पुद्रककमेके साथ बध होनेसे परसखम- 
~ यपंना है सो यद उद्र नहीं है इसमे जीव 
संसारम भ्रमता अनेक तरदके दुःख पाता 
दे, इसष्ि खभावम उरे सवसे जुदा 

होके अकेला ठहरे तभी संदर (टीक) दे 
जीवको जदापन ओर एकपनका पाना दु- 
ठभ हः क्योकि वंधकी क्था तो समी 
आणी करते ह यद कथा विरे जानते हैँ 
` इस कथाको दभर अज्ुभवसे उुद्धिके असार 
कटते द इसी तरह अन्य ,भी अन्ुभवसे 
परीक्चारर अहण करना... ध 
छदनयकर देखिये तो जीव अमत्त अप्रमत्त 


दोनो दशाभेसि जुदा एक ज्ञायकभावमात्र 
दे जो कि जाननेवाला हे वही जीव है... 


# १01 9०9 ॥ 91 ४ 
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- --. +#अथ समयसारस्य विषयानुक्रमणिका केक, 
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ठ | ज्ञायकभावसाच् आत्मा दशन क्न चारि 


` . | छद्धनय सखयार्थ, व्यवहदारनय' असयार्थं कदा ` 


त्रके भेदकर भी अञचुद्धपन नहीं है ज्ञायक 


हे.वहज्ञायकदीदहे ४ 


आत्माको व्यवहारनय अशुद्ध कहता हे उ- 


सङे कहनेका प्रयोजन ० . ० 


„ गयादहे ४ ग 
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यह अध्यवेसाय क्या है एेते िष्यके भ्रश्रका 
वतर" +. ~ अ 13६ 
इस अध्थवसानका निषेध है वेह व्यवष्टार - 
नयकाही निबेधदहैः .. ,.. ... ,३६४ 
जो केवर व्यवदारका ददी आङंबन करता 
है वह मिथ्यादृष्टि है क्योकि इसका आ- 
ऊेवन अभव्य भी करता है त्रत समिति 
शुपति पालता है ग्यारह अंग पठतादहै 
तौभी मोक्ष नही हे देसा कथन .. ३६५ 
अभव्य धर्मेकी भी सामान्य श्रद्धा करता हैः 
तौमी उसके भोगके ˆ निमित्त है मोक्षके 
निमित्तं नहे... „> „+ ० ३६७ 
निश्वयव्यवहारका खूप ,, =.“ ०," ३६८ 
रागादिक भार्वोका निमित्त आत्मा है या पर- 
द्रव्य ? उसका उत्तर ० ..= .,, ३७१ 
मोक्षाधिकार ॥८॥ 
मोक्षका खरूप कृमैवंधसे छयना है सो कोई 
चंधूके खरूपको जानकर ही संतुष्ट. होता 
है कि इसीतरह वंधसे छुट जायंगे उसका 
निपेध है किर्वधको छेदे विनानहींद्ट . 
सकते , ०“ ० ० ८० ३८३ 
वंधकी चिता करनेपर भी वंध नदीं टता ३८५ 
वंध छेदनेसे दी भोक्षदहोतादहे „== ..* ३८६ 
वंधसे छटनेका कारण कथन = „= *** ३८७ 









जो परदव्यको महण करता है वह अपराधी 
है वंधनमें प्रडता है, अपराधं जो नही 
करता वह वधनमें भी नदीं पडता ... ४०० 
अपराधका खूप वणेन „= ... -.ण्ण्य्‌ 
द्ध आत्माके -ग्रहणसे मोक्ष कटा, आतमा 
तो अतिक्रमण आदिकर भी दोषोसे छट 
जाता है शद्ध आत्मके यदणसे कया साभ 
देसे शिष्यके भश्चकरा उत्तर यह दिया है 
कि प्रतिक्रमण अप्रतिकमणसे रहित ती- 
सरी अप्रतिकरमणादि अवस्थाखरूप शुद्ध 
आत्माका दी "प्रहरण है इसौसे आत्मा 
निर्दोष होता है अ 4. ४० 
सवैविद्यु |} छ 
द-क्षानाधिकार॥ ९॥ 
आत्माके परदव्यके कतो भोक्तापनेके अभा- 
वका कथन हे उसमें पले कतौपनेका 
अभाव दष्टं तपूर्वक कहा है ,, ,,, ४१० 
कतौपना जीव अन्ञानसे मानते सो अ. 
्ञानकी सामथ्यं दिखलङई है ,.. ... ५१४ 
` अज्ञानीको मिथ्या कहा दै ... „= ४१५ 
-परद्न्यके भोक्तापनका भी आत्माका खभावं 
नहीं है अज्ञानी भोक्ता दै एेसा कथन ... ४१८ 
ञानी कर्मैफलका मोक्ता नर्ही है ... ... ४१९ 
जो आत्माको क्ती मानते ह उनके मोक्ष 
नहीं है एेसा कथन --. "~ ०" ४१५ 
अज्ञानी अपने भावकर्मका कतौ है एेसा 
युक्तिकर कथन ,* ५० | - = 
आत्माके कर्तापना ओर अक्रतप्रना जिस- 
तरह है उस तरह खाद्राद्कर गाथा 
,तेरदमें सिद्ध किया हे = „= ० २३६ 


५३१ 


१२. 


` ` विषय - ¶० सं° 
लौद्धमतीठसा मानते है कि कर्मको करने- 
, वारी दूसरा है जर भोगनेवाला दूसरा 
है उसका युक्तिकर निषेध  ..~ °“ 
है क ४१ (~) 2 
क्ैकर्मका भेद अभेद जसे है उसीत्तरह 
नयविभागकर ट्ट तपूर्वैक साधन 
निश्वयनव्यवहारके कथनको खडियाके टांत- 
कर स्पष्ट कटा है दस गाथा्ओ्भिं „ ४५७ 
रागदेपमोहकर अपने दशन ज्ञान चारिका 
ही घात होता है इसके छह गाथा ,.. ४७० 
अन्यद्रव्यका अन्यद्रेच्य कुछ नहीं करसकता 
यह्‌ कथन ०3३ 2 ००० र््रड 
स्पशं आदि पुद्रकके गुण हैँ वे आत्माको कछ 
ठेसा नदीं कते कि हमको प्रहण करो 
परेतु अन्तानी जीव इनसे दथा राग द्वेष 
करता है ठेसा दस माथासे ... ... 
न्ारित्रका विधान, उसभ ज्ञानचेतनाका तो 
अनुभवन ओर कमैचेततना कर्मैफरचेत- 
नके यागकी रीतिका वर्णन ... ^ 
जो कम जर कमेफलठको अयुभवता अप- 
नेको.उसरूप करता है वह नवीनक्ैको " 
बांधा हे एेसा तीन गाथाम ,.. ... ४८८ 
इस जगद टीकाकारने कमैचेतना ओर कर्मै- 
फटचेतनाके विधानको स्पष्ट किया है, 
कमचेतनाके तो अतीत वर्तमान अनागत 
क्के दयागसे कृत कारित अयुमोदनसि 
सन वचन कायसे उन॑च्रास उर्नचास भंग 
(भेद) कर लयागका विधान ,,„ „४८९ 
ओर कर्मफख्चेत्तनाके दयागके एकसो अड़- 
ताीस कर्म॑भरकृतियोकि नाम केकर लया- 
रका विधान दिखिखायादहै ... ... ५११ 
कटैक्मेमावसे क्ञानको जदा दिखाकर समख 
अन्यद्रव्योे जुदा पंद्रह गाथां दिख- 
लाया, „= „~ „^ „.. ५२१ 
अत्मा अमूर्त हे इसल्यि इसके पुद्रर- 


४४६ 


४५७५७ 


४८६ 


मयी देह नहीं है उसके तीन गाथा ... ५२९ साद्रा 


द्रव्यलिग देदमयी है इसल्यि आत्माके 
मोक्षका कारण नहीं दे शेन ज्ञान चारित्र 
अपना भाव है वही मोक्षका कारण हे 
एसा तीन गाथाम कथन 


रायचन््रजेनराचल्लमाखायाम्‌ । 


य 


[ विषयानुक्रमणिका 


षु [| सुं © 





विपय 


सोक्षका अर्थी दशैनक्ञानचास्त्रि खरूप मोक्ष 


मामे ही आत्ाको श्रवतीवे एसा उप- 
देश कियादैजो दरव्यलिगरमे ही ममत्व 


करते है उनके मोक्ष नहीदे , . ५३२३ 


“ ४५१ | व्यचदहारनय तो मुनि श्रावकके किगको मोक्ष- 


भारी कता टै ओर निश्वयनय किसी 
डिगको मोक्चमागे नदीं कहता पेसा कथन 
इस अंथको पूर्णं किया दै उसके पठनेके, अर्थं 
जाननेके फरुकी एक गाथा कह ग्रथ पूणे 
टीकाकारके वेचन दे कि इस प्रथमे आत्माको 
ज्ञानमात्र ककर अनुभव कराया पर 
आत्मा अ्नतधर्मवारा दै वह श्याद्वादसे 
सधता है । ज्ञानमात्र कदनैमे य्ाद्वादसे 
विरोध आता दै उसके मंटनेके थ्य तथा 
एक दी ज्ञानम उपाय भवि उपेयभाव 
किस तरह बनसकता है १ उसके सिद्ध 
करनेके लिये खयाद्वादाधिकार ओर उपायो- 
पेयाधिकारका इस सर्य विद्युद्ध ज्ञानाधि- 
कारम परिशिटश्पसे व्याद्यानि किया है 
एक दी ज्ञानमें तत्‌ अतत्‌ एक अनेक सत्‌ 
असत्‌. निलय अनिल इन भावके १४ 
सेद कर उनके १४ काव्य ... .. 
स्याद्वादकर ज्ञानसान्न भावम अनेकातारमक 
वस्तुपना दिखाया दै ज्ञानमात्र कहनैका 
भ्रयोजन छक्षणकी भ्रसिदिसै रक्ष्य प्रसिद्ध 
होता है इसव्यि क्ञान लक्षण हे आत्मा 
लक्ष्य दै एेसा वर्णने |... „^ 
एके ज्ञानक्रियार्प दी परिणत आत्मामं 
अन॑त्तशक्कियां प्रगट है उनसे सेताटीस 
शक्तियोके नाम तथा लशक्षर्णोका कथन 
उपायोपेयभावका वर्णन, उसमे आत्मा 
परिणामी है इसल्ि साधक्पना ओर 


५३७ 


५५ष्ट [.। 


॥ ११1 


१४ 


पच 


01 


५५६ 


सिद्धपना ये दोनो भाव अच्छी तरह 
बनते हे एेसा कथन ,„+ „क ० ५५६१ 
द्की महिमाका वर्णेन  ... ... ५६३ 


इस समयसार , शद्ध आत्माके अनुभवी 
परशसाकर ग्रथ पूणे ,.. 


००» ०० ५६६ 
दीकाकारयोका वक्तव्य + , „^ ५६८ 
0 ५३१ भथ सटीक समाप [11 171) (११) | 901 ५७० 


=+“ इति विषयाञुकमणिका -९«- 


रायचन्द्रजैनदाखमारा । 





श्रीपरमाप्मने नयः 
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचा्थेविरचितः। 
समयरखारः । 


न्य %>>-6.€© ~~~ 
( दीकात्रयसहितः) 
श्रीसदस्तचन्द्रसूरिकृता आत्मख्यातिः । 


नमः समयसाराय खायुभूया चकासते । 
चित्खभावाय भावाय सवैभावांतरच्छिदे ॥ १॥ 


श्रीजयसेनाचा्थ॑ङ्ततावप्थदत्तिः । 


वीतराग जिनं नत्वा क्ञानानंदैकसंपदम्‌ । 
वक्ष्ये समयसारस्य इतिं तात्प्थसं्निकाम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ शुदधपरमात्मत्लप्रतिपादनसुर्यत्वेन विस्तररचिरिष्यप्रतिमोधनार्थं श्री्ुदकुदाचारथदेव- 


पण्डित श्रीजयचंद्रकृत आत्मख्यातिवचनिका भाषाटीका । 
दोहदा-श्रीपरमातमदक भ्रणमि, सारद खशुरु मनाय । 

समयसार रासन करू, देशवचनमय माय ॥ १ ॥ 

शबव्दन्रद्मपरवरह्यकै, वाचकवाच्यनियोग । 

मंगङरूप प्रसिद्ध है, नमो धमे धन भोग ॥ २॥ 

नयनय छहड सार श्चुभवार, पयपय दद्‌ई मार दुखकार । 

.ख्य कय गद पार भवधार, जय जय समयसार अविकार ॥ इ ॥ 
शब्द अथे असु ज्ञान समयत्रय आगम गाये 
मतसिद्धांतरकारुमेदन्नय नाम बताये । 
इनिः आदि श्चुभ अथेसमयनचके सुनिये बहु , 
अर्थं समयमे जीष नाम है सार सुनहु सह॒ 


रायचन्द्रजैनश्ाल्लमाखयाम्‌ । 


५) 


अनैतधर्मेणस्तत्वं पर्यंत प्रयगास्मनः । 
अनेकांतमयीमूर्तिनिंयमेव प्रकारताम्‌ ॥ २॥ 


=-= --- ~~ 
निर्मिते समयसारराशतप्रये अधिकारडद्धिपवैकलेन पातनिकासहितन्यख्यानं क्रियते । तत्रादौ. 
८१वंदित्तु सव्वसिद्धे इति नमस्कारगाथामा।द कतवा सूत्रपाठक्रमेण प्रथम्थले स्तेनगाधापदरू ` 
भवति । तदनंतरं द्वितीयखले मेदामेद्रतत्रयप्रतिपादनख्येण 'ववहारेणुबदिस्सदिग्डयादि गाधा- ` " 
र 


तातै जु सार विनकर्ममल शुद्ध जीव शुध नय कै । 
इख भ्र॑थ माहि कथनी सवै समयसार वुधजन गहै ॥ ४ ॥ , 
नामादिक छ म्॑थयुख, तामं मगरूसार । 
विघन हरन नासिक हरन, चिष्टाचार उवार ॥ ५ ॥ 
समयसार जिनराज है, स्यादवाद्‌ जिनवेन । 
सुद्धा जिन निरघंयता, नमू करे सव चैन ॥ ६ ॥ 
दसतरह संगलपूयैक प्रतिज्ञाकर श्रीङ्घदछंद नामा आचार्थछृत गाथार्वध समयप्राथत 
मर॑थकी जो संस्छृतटीका श्रीभस्तवद्र आचायैरृत आत्मख्याति नामा है उसकी देश भाषामय 
वचनिका छिख॑ते ( भारभ करते ) है ॥ अव संसृत टीकाकार श्रीमान्‌ अभृतचंद्र नामा ` 
आचाय धर॑थकी आदिमे मंगल्केखिये इष्टदेवको नमस्कार करते दै-“नमःशट्रयादि ।. 
दरसका अ्भै-“समयः अर्थात्‌ जीव नामा पदाथ उसमें सारः जो दरभ्यकम, भावकर्म, 
नोकमै रंहित श्चदध आत्मा उसके थ्यि मेरा नमस्कार हो । कैसा है वह १ । न्भावायः 
अ्थोत्‌ शुद्ध सत्ताखवरूप वस्तु है । इस विरोषणपदसे स्वेथा अभाववादी नासिकोंका मत - 
खंडित हुआ । फिर कैसा है १ ^चित्सभावाय-जिसका खभाव चेतनागुणरूप है । इस , 
स शुण शुणीका सर्ेथा भेद्‌ मानने्ाङे नैयायिकका निषेध हज ! फिर कसा. 
है १ (लामू चकासते,-अपनी दी अुभवनरूप करिथासे भकाशच करता है अर्थात्‌, 
अपनेको अपनेकर ही जानता दै, भरगट करता है । इस विशेषणसे आमाको तथा 
ज्ञानको सर्वथा परोक्ष दी माननेवाङे जेमिनीय-भटर-परमाकर भेद्वारे मीमांसकोका 
भ्यवच्छेद्‌ हंजा र जान अन्यज्ञानकर जाना जाता है जाप अपनेको नदीं. जानता 
फसा भाननेवारे का प्रतिषेध होता है । फिर कैसा है १ “सर्वभांवातरच्छिदेः 
जो. अपलेसे अन्व सव, जीव जीव चराचर पद्ाथे उनको सव क्षेत्रकालसं्धी सवः विरे 
परणोकर सहित एक ही समय जाननेबाखा दै 1 इस विशेषणसे सर्वज्ञका अभाव .मानने- 
वाङ मीमांसक आदिका निराकरण है ॥ इतके विशेषणोंकर ( गुणोकर 0 
 'इष्टदेव 'सिद्धकर नमस्कार क्रिया है । भावा्े-यहां संगक्केल्थि छद .आ्माको नम 


` १ इससे भगेका “तं इय इदादि पाम अलावना नौर वयत लस त भगेका “तदं इसथथ” इदयादि पांठ असताना ओर विषयसूनीमे सिला जाना आवदयक ` 
, समश्च छोड्दिया द, पाटकगण अरस्ावना ओर निषयसूचीमे उक्त पाठको स क 


समयसारः । २ 


परपरिणतिहेतोर्मोहनमोऽचुभावा- 
दविरतमतुभाव्यव्यापिकत्माषितायाः । 
मम परमविशयुद्धिः शुद्धचिन्मावमूर्तै- 
मवतु समयसारव्याख्ययेवातुभतेः ॥ ३॥ 


दयम्‌ | अथ तृतीयस्थे निश्वयव्यवहारश्चतकेवलिव्याख्यानयु्यत्रेन (जो हि सुदेण' इलयादि 
सूतद्ठयं । अतःपरं चतुर्थस्य भेदाभेदरतत्रयमावनार्थं तथैव भावनाफर्प्रतिपादनार्थं च “णाण- 
म्दि मावणाश्रयादि सूष्रदयं । तदनंतरं पंचमस्थले निश्वयव्यवहारनयद्वयव्यास्यानद्येण "वहारो 





स्कार किया है । यदि कोई ठेसा भ्रञ्न करे कि इष्टदेवका नाम केकर नमस्कार क्यो नहीं 
किया ? उसका समाधान इसप्रकार है-यह अभ्यास्म््रथ है, इसलिये इष्टदेवका 
सामान्य खरूप सवै कर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा दी दै, इसख्थि समयसार 
कहनेसे इषटदेव आगया ! एक ही नाम केनेमे अन्यमतवादी मतपक्षका विवाद करते है 
उन सवका निराकरण इन कटेहुए विरेपणोसे वतछाया गया है । अन्यवादी अपने इष्ट- 
. देवका नाम छेते हैँ उसमें इष्ट शाव्दका अभ नहीं घटता वाधाये आती हैँ, ओर स्याद्टादी 
जेनि्योके सर्वज्ञ वीतराग छ्युद्ध आत्मा इष्ट है उसके नाम कथंचित्‌ सभी सलयार्थं संमवते हे । 
इथ्देवको परमास्मा कटो, परमनज्योति कहो, परमेन्धर, शिव, निरंजन, निष्करुंकः. अक्षयः 
अव्ययः, शुद्ध, बुद्ध, अबिनाश्षी, अनुपम, अच्छे, अमेय, परमपुरूप, निरावाध, सिद्धः 
सदयात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हत्‌, जिनः आप्त, भगवान्‌ , समयसार-इयादि 
हजासें ना्मोसे कषये छ विरोध नदीं । परंतु सवैथा एकांत वादिर्योके यहां भिन्न नामे 
. विरोध है । इसखिये अथै यथाथ समञ्चना चाहिये । “प्रगट निज अनुभव करै, सत्ता 
चेतनरूप । सव ग्याता लखि नसौ समयसार सव भूप ॥1 ॥ १ ॥ अगे सरखतीको 
नमस्कार कसते दै-““अनंतइयादि । अ्भ-जिसमे अनेक अंत-धमे है एसा जो ज्ञान 
तथा वचन उसमडई मूर्िं निय सदा ही प्रकाशतां अथौत्‌ प्रकाररूप हो । बह भूतिं एसी 
है कि जिसे अर्न॑त धर्म है ठेसा ओर ्रयक्‌-परदरन्योसे, परद्रन्यके गुणपयोयोंसे भिन्न 
तथा परद्रव्ये -निमित्तसे हए अपने विकारोसे कथंचित्‌ भिन्न एकाकार एेला जो अत्मा 
उसके तत्ततको अथौत्‌ असाधारण सजातीय विजातीय द्रन्योंसे विलक्षण निजसखरूपको 
पद्यं ती-जवलोकन करती ( देखती ) है । भावार्थ-- यहां सरसतीकी मूर्तिकों आश्ी- 
व॑चनरूपर नमस्कार किया है ¡ जो ौकिकमे. सरस्यतीकी मूति प्रसिद्ध दै वह. यथाथे नदीं 
है इसछिये उसकां यथाय वर्णनं किया है । जो' सम्यग््ञान दै वह सरस्तीकी सदाथ 
मू है । उसमे भी संपूण ञान तो केवलक्ञान दै फ जिसमे सव पदायै पभरलक्ष भासते 
है वही अन॑ धर्मोसहित आत्मतन्तवको भ्रयक्ष देखता दै । ओर उसीके. ढडुसार॒॑छत- 
ज्ञान है वृह परोक्ष देखता है इखि यहं .भी उसकी सूति हे 1. तथा. द्न्यश्चत वचन. 


¢ रायचन््रजेनश्ाल्मासयाम्‌ । 


अथ सूत्रावतारः- क 
वंदि स्वसिद्धे धुवभचख्मणोवलं गहं पत्ते । | 
वोच्छामि समयपाहडमिणमों छुयकेवखीमणियं ॥ १॥ 

वंदित्रा सर्वसिद्धान्‌ श्ुवामचरमनौपम्यां गतिं परप्तान्‌ । 
वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं अदय श्ुतकेवठिभिणितम्‌ ॥ १ ॥ 


मूदत्थो्यादिसूत्द्रयं 1 एवं चतुर्दशगाथाभिः खङ्पंचकेन समयसारपीठिकाव्यास्यामे समु-- 
दायपातनिका । तयथा । अथ प्रथमतस्तावद्वाथायाः पूरौर्धेन मंगखार्थमिष्टदेवतानमस्कारसुत्तरा- 
वैन तु समयसाखव्या्यानं करोमीयभिप्रायं मनसि धृत्वा सूनमिदं प्रतिपादयति;--“"वंदिततु"मि- 
लादि पदखंडनारूपेण व्याद्यानं क्रियते । वंदित्तु निश्वयनयेन खस्मिनेवाराध्याराधकमावरूपेण 


रूप है सो यह्‌ भी उसीकी मूति है क्योकि वचनो द्वारा अनेक धमैवाले आत्माको यह ' 
वतलाती है । इसवरह सव पदा्थोकि तत्त्वको जतानेबाटी ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकां. 
तमथी सरसखतीकी मूर्ति है । इसीकारण सरस्तीके नाम श्वाणी, भारती, शारदा, 
वाग्देवी, इलयादि बहुतसे के जाते हैँ । यह्‌ अनतत धर्मोको स्मात्दसे एक धर्मासि अबि- ` 
ोधरूप साधती है इस्यि साथै दै । अन्यवादी कितने ही सरस्वतीकी मूर्तिं अन्यथाः 
ख्यापन करते ह ब पदार्थको सदाथ कहनेवाटी नदीं है ! यदि कोद ब्रहां पृषे. किं, 
आत्माका जो अनेतधमौ विखेपण दिया है उसमे अनत धम कोन कोन है ? उसका उत्तर 
कहते है-जो वस्तुमे सत्पना, वस्तुपना, प्रमेयपना, प्रदेशपना, चेतनपना, अचेतनपना; 
मूर्तीकपना, अमूर्तीकपना इलयादि धम तो गुण दै जौर उन गुणोका तीनों कालोमे समय 
समयवर्ती परिणसन दोना पर्याय दहै, वे अनंत दै ! तथा एकपना, अनेक्पना, नियपना, 
अनिदयपना, मेद्पना, अभेद्पना, शुद्धमना, अुद्धपना, आदि. अनेक धमे ह वे. सामान्य- 
रूप तो वचनगोचर हैँ जर विशेषरूप बचनके अविपय है, देसे वे अनत है सो ज्ञानगम्य 
दै । देखा दोनेपर आत्मा मी वस्तु है उसमे भी अपने धर्मं अनत ह । नमेते चेतनपना - 
असाधारण है, दूसरी अचेतनद्रन्यमे नहीं है । ओर सजातीय जीबद्रव्य अर्वत है उनमें 
भी चेतनपना है तौभी निजखरूपसे जुदा जुदा कहा है । क्योंकि दर एक द्रव्ये प्रदेश ` 
मेद्‌ दे इसख्यि किसीका किसीमे नदीं मिरुता 1. यद्‌ चेतनपना अपने .अनंतधमेिं 
-उ्योपक है इसकारण इसी्ो आस्माका तत्न क्रा है उसको यद .सरखतीकी मूर्तिं ` 
देखती द ओर .दिखाती है । इसक्यि इस सरखतीको मोसीवादरूप वचन कहा है-जो 
सदा भ्रकालरूप रहो । इसीसे सन प्राणि्योका, कटयाण होता है देसा जानना ॥ - ] ` 
आगे टीकाकार इस भ्रंथके व्याख्यान करनेकै फलकरो ` चाहते इए प्रतिज्ञाः करतेः है. ,. 
"परर इयादि । अथे--्रीमान्‌ अमृतचंद्र आचार्य. कहते है किं जो इस ` ` सभयसारं ` 
~ ( द्धात्मा वथा प्रथ) की व्याख्या. (कथनी-दीका) से ही भेरी अनुभूति--अनुभवनरूप 


समयसारः ।. ¦ पु 


वेदिचु्यादि । अथ प्रथमत एव खभावभावमूततया ध्रुवत्रमवरंवमानामनादिमारवा- 
तरपरपरिवृत्तिविश्वातिवशेनाचरत्वसुपगतामखिोपमानविरक्षणाटुतमादात्यतेनावियमा- 
नोपम्यामपवगसंजञिकां गतिमापन्नान्‌ मग्वतः सर्वसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन. साष्यख्यालनः 
प्रतिच्छंदखानीयान्‌ मावद्रव्यस्तवाम्यां खात्मनि- परात्मनि च निषायानादिनिधनश्चुतप्रका- 
शितेन निषिलाथेसाथसाक्षाकारिशुतकेवलिष्रणीतत्वेन श्रुतकेवछिभिः सयमतुमवद्धिर- 


निविकस्पसमाधिखक्षणेन भावनमस्कारेण, व्यवहारेण त॒ वचनात्मकद्रव्यनमस्कारेण वंदित्वा । 
. कान्‌ । सव्वसिद्धे खात्मोपरुन्धिसिद्विरक्षणसरवसिद्धान्‌ । विंविशिष्टान्‌ । पन्ते प्रापतन्‌ । 
कां! गदि सिद्धति सिद्धपरिणति । कथंभूतं । धुवं ठेकोत्कीरणज्ञायवैौकखभावतेन शुवामवि- 
नश्वरं । अमं भावकर्मदरव्यकर्मनोकर्ममर्रदहिततवेन शुद्धखमावसहितत्वेन च निर्भखां । अथवा 
अचल्छं इति पाठंतरे तष्यक्षेनादिपंचग्रकारसंसारभरमणरहिततेत खस्रूपनिश्वर्त्वेन च चठ- 
नरदितामचर.। अणोवमं निखिटोपमारदिततवेन निरुपमां खमावसदितलरेन अलुपमां । एवं 
ूरवीधेन नमस्कारं त्वा परारथेन संबेधामिषधेयप्रयोजनसूचनार्थं परतिज्ञां करोति । वोच्छामि 
वक्ष्यामि । किं । समथपाह्ुडं समयप्रागतं सम्यक्‌ यः बोधो यस स मवति समय आता, 
अथवा समे एकीमावेनायनं गमनं समयः । प्रागरतं सारं सारः छद्धावख्था -समयसयातमनः प्रभूतं 
समयप्राते, अथवा समय एव प्राभतं समयप्राशतं । इण इदं प्रयक्षीमूतं ओं . अहो 
भव्याः । कथंभूतं । सुद्केवली भणिदं पररृतरक्षणबलात्केवरीरब्ददीधैलवं । श्रुते परमागमे 


परिणति उसकी परमविश्युद्धि-समस्त रागादि विभावपरिणति रदित उल्छृष्ट निभेरुता हयो । 
यह मेरी परिणति सी है कि परपरिणतिका कारण जो मोहनामा कमे -उसका अनु- 
भव-उद्यरूप विपाक . उससे जो अदुभाग्य--रागादिकपरिणामोंकी व्यापि है उस- 
कर निरंतर कस्माषित-मैरी. है । ओर में रेखा हं कि द्रव्यद्टिकर शुद्ध चैतन्यमात्र 
मर्व हं । भावाथे--आचाये कते हँ कि शदधद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिकर तो भ शद्ध 
वैतन्यमाच् मूर्तिं हूं । प्रु मेरी परिणति मोहकमेके उद्यक्ना निमित्त पाकर मेढी दै- 

रागादिखरूप हो रदी है । इसलिये इस द्ध आस्माकी कथनीरूप जो. यह ॒ समयसार 
श्रथ है उसकी टीका करसेका फरु यह चाहता हं कि मेरी परिणति रागादिकसे रहित 
` होकर शुद्ध हो, मेरे शयुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो, दूसरा इछ भीं ख्याति छाम पूजादि 
नदीं चाहता । इसप्रकार आचार्यने दीकाकरनेकी प्रतिज्ञागर्भित इसके फरकी प्राथेना की 
है ॥ आगे मूलगाधासूक्नकार श्रीक्द्ंदाचाये बथकी आदिमे .मेगलपूेक प्रतिज्ञा करते 
दैः---आचा्ै कते दै, मे [ शवां ] ब [ अचलं ] अचर आर. [ अनोपम्यां | 
अलुपम इन तीन बिशेषणोकर युक्त [ गति ] गतीको. [ पराक्षान्‌ ] अप्र इए रसे 
` [सर्वसिद्धान्‌ ] सब सिद्धोको [ घंदित्वा) नमसकार कर [ अहो ] दे मन्यो 
[-श्ुतकेवलिभणितं ] तकेवियोकर कदे इए [ इद्‌ ] इस { समयप्राशत ] 


.६ रायचन्द्रनैनशाच्मारायाम्‌ । 


भिहितत्वेन च म्रमाणतासुपगतसाख समयप्रकाश्कखय आभृताहयसाहलवचनावरयवख 
खपरयोरनादिमीहमहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च प्रिभाषणसुपक्रम्यते ॥ १ ॥ 


केवलिमिः सर्व्ैर्भणितं श्रुतकेवकिमिणितं । अथवा श्रुतकेवलिमिणितं गणधरदेवकथितमिति । 
संवघामिघेयप्रयोजनानि कथ्यंते--व्याख्यानं इत्तिपरथः व्याख्येयं व्याख्यानततप्रतिपादकसूत्मिति 
तयोस्संवंघो व्या्यानव्यास्येयसंवंधः । सूत्रमभिधानं सूत्रार्थोऽमिषेयः तयोः सवेधोऽभि- 
धानाभिधेयसंवंधः । निविकारखसंवेदनज्ञानेन शुद्धामपरिजञानं ' प्राप्ति प्रयोजनमिलभिप्रायः 


समयसार नामा प्राश्तको [ वश््यामि 1] कहूंगा ॥ दीका-यदां अथ शब्द भंगल्के 
अथैको सूचन करता है ओर प्रथमत एव अर्थात्‌ ग्र॑थकी आदिमे सव सिद्धौको माव- 
द्रव्यस्तुतिकर-अपने आत्माम ओर परकै आत्मामे खापनकर इस समयनामा प्राश्तका 
भाववचन ओर्‌ द्रन्यवचनकर परिभाषण आरंभ करते है । इसप्रकार श्रीकदङदाचार्यं कहते 
ई । बे सिद्धभगवान्‌ सिद्धनाससे साध्य जो आत्मा उसके भंतिच्छंदके खान है । जिनका 
रूप संसारी भन्यजीव चितवनकर-उन समान अपने खरूपक्ो ध्यायफर उन्टीके समान 
रोजाते हँ । ओर चारों गतरियोंसे विलक्षण जो पंचसगति मोक्ष उसे पाते दै । जो {पंचम ? 
प्रति खमावसे उत्पन्न हुई है इसल्यि धुवपनेक! अवटंवन करती हः। इस ॒विशेपणकर 
चारो गतियां परनिमित्तसे होती हँ इस्यि धुव नदीं है विनारीक है इसस्यि चाये 
7तिओंसे ध्रथकूपना सिद्ध इभा । फिर वह गति कैसी है १ अनादिकाठसे अन्य ( पर › . 
भावके निमित्तसे हृभा जो परमं रमण उसकी विश्रांति ८ अभाव ) के बश जचछ्पतेको ‡ 
रपत इई दै । इस विशेषणसे चारो गतियो परनिमित्से भ्रमण होनेका व्यवच्छेद हभा । 
फिर घट्‌ कैसी दै १;जगतमे समस्त जो उपमायोग्य पदा उनसे विलक्षण दै-अद्धुत 
माहात्म्यकर जिसमें किसकी उपमा नहीं पासकते इस निशेषणसे चारो 'सतियोमे ` 
आपसे कयेचित्‌ समानपना भी पाया जाता है उसका निराकरण इञ । किर कैसी 
दै ¶ निसा नाम अपचगे है । इस विरोषणसे धर्म अथे काम इनको चिवयै कटा जाता 

2 इसङ्यि वह भोक्षगति इस षर्ममे न होनेसे अपरम कही गई है । देखी ष॑चमगतिको 
सिद्ध भगवान प्राप्त इए है । कैसा है समय भात १ । अनादिनिधन परमागम शब्द्~ ` 
नह्यकरर भकारितपना होनेसे तथा सव पदार्थो ससूहके साक्षात्‌ करनेवारे केवदधी भग- 
नान सवेजञकर प्रणीतपना होनेसे जर केवखियोके निकटनकत साक्षाच्‌ सुननेवारे आप 
अदुभव करनेवारे देसे शरुतकेवली गणधर देवोंकर के जानेसे श्रमाणपनेको भ्ाप्न हआ 
< । अन्यथा-अन्वनादियोकरे मागसक्ी तरद चरद्मस्य . ( अल्पज्ञानी ) का ही कल्पना 
किया हमा नहीं हे जिससे $ अप्रमाण हो । तथा समय अर्थात्‌ स्मै पदां अथवा 
जीन पदाथं उसका काशक दै । ओर ज्र मगवानके ,परमागमका अनयन (शा) 
दै । देसे समयप्राश्तका, अनादिकाठसे उत्पन्न इए अपे ओर परे . मोह अज्ञान मि- 





` समयसारः 1 , . ` द 


` तत्र तावत्समय एवामिधीयतेः-- 
जीवो चरित्तदंसणणाणद्िड तं हि ससमयं जाण । 
पुर्गलकम्मपदेसद्धियं च तं जाण परसमथं ॥ २॥ 
जीवः चरििदशैनक्नथितः तं हि खसमयं जानीहि ! 
पुद्ककमप्रदेशधितं च तं जानीहि परसमयम्‌ ॥ २ ॥ 
योयं नियमेव परिणामात्मनि खभावे यवतिष्ठमानलात्‌ उत्पादव्ययभव्येक्यादुभूति 


|} १ ॥ अथ गाथाप्रबौदधेन खसमयमपरार्थन परसमयं च कथयामीलयभिप्रायं मनसि संप्रधार्य 





श्यालके नाश होनिके लिये सै परिभापण ८ व्याख्यान ) करूगा ॥ भावा्थै--यदांपर 

गाथासूत्रम आचायैने “वक्ष्यामि क्रिया कदी दै, उसका अथे टीकाकारते “वचं परिभा- 

. पणेः धातुसे परिभापण ठेकर किया है ! उसका आश्चय दसा सूचित होतादहै किजो 
चौददपूरवमे ज्ञानप्रवाद नासा छडे पूरके वारह्‌ ॥वस्तुः अधिकार है, उनमें भी एक एकके ` 
वीस २ प्रात अधिकार है, उनमें द्वे वस्तुमे समय नामा जो प्राश्रत है उसका परि- 
भाषण आचार्य करते है। सूज्रोकी दश जातियां कदी गे हैँ उन्म एक परिभाषा जाति मी 
है ¡ जो अधिकारके यथाखानें सुचन करे वह परिभाषा कदी जाती है । इस समय नामा 
पातके मूखसून्नौ ( शब्दों ) का ज्ञान तो पहले वड़े आचार्योक्तो था ओर उसके अर्थका 
ज्ञान आचार्योकी परिपाटी अदुसार श्रीकंदंदाचार्यको था । इसख्यि उन्होने ये समयप्रा- 
तके परिभाषासूत्र वाये है। वे उस प्राशते अथैको ही सूचित करते दै । ठेसा जानना । 
जो मगरे लिये सिद्धौको नमस्कार करिया था ओौर उनका “सवै' एेसा विरोषण दिया, 
इससे वे सिद्ध अनत हँ रेखा अभिप्राय दिखाया ओर शुद्धः आस्मा एक ही है' ठेसा 
कहनेवाङे अन्यमतिर्योका व्यवच्छेद किया । संसारीके छुद्ध आत्मा साध्य है बह जद 
त्मा साक्षात्‌ सिद्ध है उनको नमस्कार करना उचित दी है । किसी इष्ट देवका नाम्‌ नदीं - 
करदा उसकी वावत जैसा टीकाकारके संगलपर कदम गया है वैसा यहां मी जानना । शत- 
केवली शब्दके अथेमे श्रुत तो अनादिनिधन भ्रवाहरूप आगम कदा आर केवरी ऋाब्दसे 
सर्वज्ञ तथा परमागमके जाननेवाे श्वुतकेवली केवली के, उनसे समयप्राश्तकी उत्पत्ति 
कदी है । इससे भरंथी प्रमाणता दिखलाई ओर अपनी. वुद्धि कसित . कदमेका. विषधर 
किया । अन्यवादी छद्यख (अस्पज्ञानी) अपरनी बुद्धिसे पदाथेका खरूप करंसी प्रकारसे कह- 
कर विवाद्‌ करते है उनका असयाथैपना वताय । इस भरंयके अभिधेय स्वध भरयोजन 
तो प्रगट हय है । अमिधेय तो शुद्ध आसमाका खरूप है, उसके वाचक इस भथ राच्द्‌ 

, हैः उनका. बाच्यवाचकरूप संध है ओर ञद्धात्माके ` खरूपकी प्राति दोना प्रयोजन है । 

, इसतरह प्रथम गाथासूत्नका तादपर्याथे जानना ॥ १ ॥ आगे भ्रथमगाथा समयक 

शरत कषतेकी भतिज्ञा की ! बहा यह आकांक्षा इ कि समय क्या है इसलिग भ्रथम दी 


८ रायचन्द्नैन्राघ्मारखायाम्‌ । 


रक्षया सत्तवालुस्यतशतन्यखरूपत्वान्नियोदितविरदद्शिजञपिव्योतिरनतधमौषिरूदेक- 
धर्ित्राटु्योतमानद्रव्यलः कमाकममवृत्तिविचिव्रभावखमभावलादुतपंगितगुणपयौयः खपरा- 
कारावमासनसमर्थतादुपात्तवैशरूप्यैकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिथितिवत्तेनानिमिचरूप- 
त्ामावादसाधारणयिद्रपताखमावसद्धाबाचाकारधमीधरैकारयुदयेम्यो भिन्रोऽलंतमनंत- 
द्व्यसंकरेपि खरूपादपरव्यवनात्‌ ठंकोत्कीर्णचित्छभावो जीवो नाम पदाथः स॒ समयः, 
समयत एकलेन युगपञ्ानाति गच्छति चेति निरुक्तेः । अयं खल यदा सकरखभाव~ 
भासनसमर्थव्रंासयुत्ादकविवेकज्योतिरद्रमनात्समस्तपरद्रन्यासखच्युख लिमा 
नियतदृततिरूपाततत्वैकत्वगतत्वेन वत्तेते तदा ददौनज्ञानचाण्विधितत्वाससरमेकल्वेन युग 


८ ^. \ 


पञ्ानन्‌ गच्छंश्च खसमय इति। यदा तनायेविधाकंदलीमूरकंदायमानमोहालुच्रत्तितया दरि+ 


सूत्रमिदं निरूपयति;ः-“जीवो चरित्तहइयादि । जीवो डदधनिश्वयेन शुद्धवुदधैकघभाव- 
निश्वयप्राणेन तथेवाञ्चद्वनिश्चयेन क्षायोपशचमिकाञ्द्भावप्रणिरद्रूतव्यवहारेण यथासंभद्र- 
व्यप्राणेश्च जीवति जीविष्यति जीवितो वा जीवः । चरित्तदंसणणाणटिद्‌ तं 
दहि ससमयं जाण स च जीवश्वाित्रदशनज्ञानखितो यदा भवति तद्‌ कटि तमेव जीं 
हि स्फुटं खसमयं जानीहि । तथाहि-विद्युद्धज्ञानदरोनखभावनिजपरमात्पनि यद्ुचिरूपं सम्यग्द- 
दने तत्रैव रागादिरहितस्संवेदनं श्नाने तथेव निश्वलनुभूतिरूपं चीतरागचारिजिमिव्यक्तटक्षणेन 
निश्वयरत्रयेण परिणतजीवपदार्थ हे शिष्य खसमयं जानीहि । पुग्गलकस्छुवदेसहिदं च 
तं जाण परसमथं पुद्रक्कमेौपदेशयितं च तमेव जानीहि परसमयं । तयथा--पुद्रककर्मो- 


समयका खरूप कहते है;ः-हे सन्य जो [ जीवः] जीव [चरिच्रदशोनज्ञानखितः] 
दशन ज्ञान चारिमे खित दो रदा है [तं] उसे [हि ] निश्वयकर [ खसमथं ] 
खसमय [ जानीहि ] जान । [ च ] ओर जो जीद [ पुद्लकमेपदेशस्थितं ] प्र 
रकमेके भदेशोमे तिष्ठा हभ है [ तं ] ऽसे [परसमथ] परसमय [जानीहि] जान । 
टीका-जो यदह जीव नामा पदार्थं है वो ही समय है। क्थोँकि समयशाब्द्का रेखा अर्थ है- 
“सम्‌, तो उपसगे है ओर (अय गतौ" धातु है उसका गमन अथै मी है तथा ज्ञान अथै भी 
है, उपसगैका अथे एकपना है इसख्यि एककाठम दी जानना ओर परिणसमन करना-येदो 
कियाय जिसमे दो चह समय है । यह्‌ जीव नामा पदाथं एक काठ ही प्रिणभवा 
भी ह ओर जानता भी ह इसख्यि यही समय है इसतरह दो क्रियाय एक कालभे 
जानना 1 ह्‌ समच नामा जीव कैसा द १ ।.निय ही प्रिणमनखभावभें रहनेसे उसा ‹ 
दन्ययध्रज्यकी एकतारूप अनुभूति रश्रणवाटी सत्ताकर सहित है; इस विश्षेपणसे जीव- ˆ 
की सत्ता क माननेचाठे नासिक वादिर्योका मत खंडित हा । तथा पुरुषको (जीवको) 
अपरिणासी माननेबाे सांख्यमतिर्योका उ्यचच्छेद परिणमन सखभाव कहनेसे हुआ । 
~ नयायिक ब्रशेषिकमती सत्ताको निल दी मानते है तथा वौद्धमती सत्ताको क्षणिक दी 


| 


समयसारः । ९ 


ज्ञपिस्वभावनियतवृततिरूपादासतखासच्युय परदरव्यप्रययमोहरागदेषादिमपैकगततेन 
वत्तेते तदा पुद्तकर्म्रदेशखितलात्परमेकलेन -युगपजानन्‌ गच्छश्च परसमय इति प्रती- 


{यते । एवं किरु समयख दैिध्यसुद्धावति ॥ २ ॥ 





. दयेन जनिता ये नारकाद्युपदेरव्यपदेशाः संज्ञाः ूर्वोक्तनिश्वयरततरयामावात्तन यदा सितो मवयं 





मानते है उन दोनोंका निराकरण उत्पाद्व्ययधोज्यरूप कनेसे हआ । किरः वह कैसा 


है (चैतन्यसवरूपपनेसे निलय उदयोतरूप निभैढ स्ट दक्षन! अ्योतिःखरूप हैीवैतन्यका ~ 


परिणसन दशेन ज्ञानसरूप है ¡ इस विशेपणसे चेतन्यको ज्ञानाकारस्वरूप नहीं मानने. 


वले सांख्यमति्योँका निराकरण हआ । फिर बह कैसा है ? । अनंतधममोपिं रहनेवाला 


जो एक धर्मीपना उससे जिसका द्रभ्यपना प्रगट हुआ है,\ अर्न॑तधर्मोकी एकता वही 
दरन्यपना है । इस विरोपणकर वस्तुको धर्मोसे रहित माननेवाडे बौदधमतीक्रा निषेध हआः। 
फिर बह कैसा है १ । फरमरूप ओर अक्रमरूप प्रवृत्त हए जो. अनेकभाव उस खभावपनेसे 
जिसने गुणपयीय अंगीक।र किये है) पर्यय तो कमवतीं है ओर गुण सवर्त शेते 
इसलिये सहवर्तीको अक्रमवरतौ भी कहते हैँ । इस विशेपणसे पुरुषको निरौण माननेबाछे 
५ १७ > (ना 4 च के 
सांख्यादिकोका निरास हुआ । फिर कैसा है १ । अपने ओर अन्य द्रव्योके आका- 
रके प्रकाद्चन करनेमे सम्थैपना होनेसे जिसने समस्तरूपके अरकनिवाटा एकरूपपना 


. पाछिया है) अयौत्‌ जिसमे अनेक वस्तुभोका आकार श्चखकता है देसे एक ज्ञानके आका-' 
` ररूप हे । इस विशेपणकर ज्ञान अपनेको दी जानता दै प्रको नहीं जानता एेसा एका- 


कार माननेवाठेका- तथ{ अपनेको नदीं जानता परको ` जानता है देसे अनेकाकारः ही 
माननेवारेका ज्यवच्छेद्‌ हुआ । फिर कैसा है १ दै जुदे जो अवगाहनगतिथिति देषु 
पना तथा सूपीपनाखरूप जो द्रन्योके गुण उनके अभावसे ओर असाधारण चैतन्यरूपः 
पत्ते खभावके सद्धानसे आकार धर्म अधर्म कार पुद्रल-इन पांच दर्यां से भिन्न (अरूग) 


है| इस विरोपणसे .एक ब्ह्यवस्तुको ही माननेवालेकरा व्यवच्छेद . हुआ! । फिर ` केसा - 


है .१८अन॑त अन्यदरन्योँसे. अंत एकक्षेत्रावगादहरूप हदोनेपर भी अपने खरूपसे न. छरटनेसे 
टंकोक्कीर्ण चैतन्यखभावरूप है)। इस विरेपणसे- वस्वुखभावका नियम बतलाया है ॥ 


णेसा जीवनामा पदार्थं स्थ दै । जव यद सव .पद्ाथकि . खभाव. अरकारानेमे समरं ¦ 
देसे केबलक्ञानके उतपन्न करनेनारी भेदज्ञानम्योतिके उदय होनेसे सव परद्रव्ये - छट . 
ुर्यानक्ञानमें निधितमरदृत्तिरूप. आत्मतत्तवतसे एकपनेरूप , कीन हो प्दत्ति करता दै, तनः : 
दुर्ैन ज्ञान चारित्रे ठदहरनेसे अपने खरूपको -एकतारूपकर एकः कारमं जानता तथा . 


परिणमता ह! खसमय कदराता है ॥ ओर जव यह्‌ अनादि अवियारूप- मूख्वाठे 

कंदके-सम्‌।न . मोदके उदयके -अलुसार भड्त्तिके आधीनपनेसे : दशन ज्ञान खभावमं निशि 

तद्रत्तिरूप आत्मसखरूपसे चू परद्रन्यके निमिन्तसे उत्पन्न मोहरागद्वेषादिभागोमे एकता- ` 
‰ समद्र ¢ 


\ 


१०५ रायचन्द्रनैनश्राल्लमारयाम्‌ । 


, उयेतदाध्यतेः-- 
सयत्तणिच्छयगओ समज सन्बत्थ सुंदरो खोए 
वंधकदा एथत्ते तेण विसंवादिणी दोर -॥ ३ ॥ 
एकलनिश्चयगतः समयः सर्वर सुंदरो लोके । 
वंधकयेकतवे तेन विसंबादिनी भवति ॥ ३॥ 
समयब्देनाच' सामान्येन सर्वं एवार्थोऽभिधीयते। समयत एकीभावेन ` स्वगुणपयोयान्‌ , 
गच्छतीति निरुकतेलतः सर्वत्रापि धमीषमौकाशकाटमपुदल्जीवद्रव्यासनि रोके ये यावंतः 


जीवस्तदा तं जीवं रसमयं जानीहीति खसमयपरसमयलक्षणं ज्ञातव्यं ॥ २ ॥ अथ खगुणेक-. 
स्वनिश्वयगतड्द्धालबोपादेयः कर्मवधेन संहैकत्वगतो हेय इति, अथवा खत्म एव शुद्धासनः 
खरूपं न पुनः परसमय इलयमिप्रायं मनसि धृला, अथवास्य सूत्रसयानंतरं सूत्रमिदमुचितं 
भवतीति निश्विय विवक्षितसूत्रं प्रतिपादयति;-इति पातनिकारक्षणं सर्वत्र ॒ज्त्तव्यं। - 
एयत्तणिच्छयगदो खकीयडद्धगुणपर्यायपरिणततः, अभेदरतत्रयपरिणतो वा॒एकत्नि- 
श्चयगत्तः सखभओं समयशच्देनात्मा, कस्म द्धेतोः | सम्यगयते गच्छति परिणमति । कान्‌! खकी 
यगुणपयीयानिति ब्युतपत्तः ! सव्वत्थसुंदरो सर्वै्न समीचीनः ! क । रोगे के अथवा 


रूप कीन हो प्रवेता है तब पुदरखकर्मके का्मैणरंधरूप भ्रदेशोमिं उदरनेसे `परद्रन्यको 
अपने, एकपनाकर एक कार्म जानता तथा रागादिरूप परिणमता- इञ ` परसमथ 
` रेखा श्रतीतिरूप क्रिया जाता ह । इततरह इस जीवनामा -षदाथेके स्वसमय परसमय 
णे र भेदपना प्रगट दोता- ह ॥ नावाथे- जीवनामा वस्तुको पदार्थं कदा है .। वह्‌ ” . 
, फेस है कि पद्‌ तो “जीवः देसे अक्षरसमूदरूप है ओर इस पदसे जो द्रव्यपर्थायरूप अने- ¦ 
कांतसरूपपना निश्चित किया जाय चह्‌ पदाथ है । एेा.पदारथं उत्पादव्ययध्रौज्यमयी सत्ताः 
स्वरूप दै । द््यनज्ञानमयी चेतनाश्वरूप है, अन॑तधर्खेरूप द्रव्य. दै ओर द्रव्य है वह्‌ वस्तु 
है । गुणपयौयवाछा है, खपरपरकाशकज्ञान अनेकाकाररप एक हे, आकाशादिकसे भिन्न 
असाधारण चेन्यगुणखरूप दै ओर अन्यद्रव्योते एक 'शेत्रावगाहरूप तिता है तौभी 
अपने खरूपको नदीं छोडता । पेखा जीवनामा पदाथ. समय है जब यह अपने खभा- 
वर्मे. सित होता ह तव तो खस्तमय है ओर परसखभाव रागद्वेषमोदस्वरूप होके तिष्ठता दै ¦ 
ठव परसमय देः एसे इस जीवके -दोभेदपना आता है ॥-२ ॥ अगि ` आचार्य क्ते ह 
` कि समयक्रा -दविविधपना होना. ठीक नदीं -हैः क्योकि यह्‌ बाधा सहितं दे इसछिये बधा 
। जाता हैः-[ एकत्वनिश्चयगतः] पकेलनिश्चयसेः भप्त जो [ समयः ] समय, है बह 
[ स्वैव लोके] स सोके [ संद्र इयर दैः[ तेन ] इवभ्थि [ पकस] 
~, पकत्वमे [ चंधकथा ] दूसरेके साय वंघकी कृथा [ विसंनादिनी ] . निदा -करने- 


. समयसारः । *११ 


केऽप्यथीस्ते सर्वं एव स्वदीयद्रव्यात्म॑सानंतस्वधर्मचक्रदुविनोपि परसरमचव॑तोद॑तप्रयया- 
सत्तावपिं निलमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेणापरिणरमनादविनष्टनंतव्य्तित्वा्ैको तीण इव 
तिष्ठतः. समस्तविरुद्धाविरुदधकारथहेतुतया शश्वदेव विश्वमसुग्रह्णतो -तियतमेकलनिशयग- 
` तलवेनैव सौदर्यमापचते । प्रकारांतरेण सर्वसंकरादिदोषापत्तेः । एवमेके स्व्थानां अति 
षिते सति जीवाहयख समयस्य वंधकथाया एव ॒विसंबादलापत्तिः । .ङुतसन्प्ूलयुदरलक्र- 
भप्रदेशितत्वमूलपरसमयोसादितमेतख दैविध्यं । अतः समयय्येकेत्वमेवावतिष्ठते.॥ ३ ॥ 
तथेतदसुरुभलेन विभाव्यतेः-- | 
खदपरिचिदाणभूदा सव्वस्स वि कामभोगवंधकहा । 
एथन्तस्छुवलंमो णवरि ण खुदो विहन्तस्स ॥ ४॥ 


नादिपयीयाः । एयन्ते एकत्वे तन्मयत्वे या बंघकथा प्रवर्तते तेण तेन पूर्वोक्तजीवपदार्थेन 
सह सा विसंवादिणी विसंवादी कोर्थः  विसंवादिनीकथा । प्राङृतलक्षणबखात्‌ पुदिगे 
ल्ीलिगनिर्देशः । विसंवादिनी असवा होदि भवति । ञुदधनिश्वयनयेन छुद्रजीवलरूपं न 
भवतीयर्थः । ततः स्थितं खसमय एवालनः खरूपमिति ॥ २ ॥ अयेकत्वपरिणतं श्द्वात- 


वारी [ भवति ] ६। दीका--यहां समयशब्दसे सामान्यकर सभी पदाथ कै जति 
हैं क्योकि समय राब्दका अक्षरां एेसा है किं (समयतेः. अथौत्‌ एकीभावकर अपने 
शुणपयीयोको प्राप्त हा जो परिणमन करे वह समथ है । इसलिये सव. दी धमे, अधमे 
्ाकाश, .काठ, युद्रक, जीव द्रन्यखरूप ठोकमे जो इछ पदार्थं हैँ वे सभी अपने, दरभ्यभे 
अंतर्मम्न हए अपने अनत धर्मोंको चृवते-स्परीते हैँ तौभी आपसमे एक. दृसरेको . नदीं 
` स्प करते । ओर अल॑त निकट एकक्रानगादरूप तिष्ठ रदे है तोभी सद्ाकाङ नि- 
यकर अपने खरूपसे नदीं चिते) इसीणियि विरुद्धकाये-खभानसे विपरीत काय ओर 
अविरुद्धकार्य-खभावरूपका्यं इन दोनों हेतुओंसे हमेशा सब. आपसमे. उपकार ` करते 
है परंतु (निश्वयकर एकसवनिश्वयपनेको प्राप्रहए दी खंदरता पाते दै] क्योक्रि जो -अन्य 
भकार दोजायँ तो संकर ज्यतिकर्‌ आदि . सुभी .दोष उसमे .जाजवें । {इसपरद सब , पदा- 
थक मिन्न २ एकपना सिद्ध दोनेषर जीव. नामा समयको , वंधकी . कथास; विसंवाद्क्री 
"आपत्ति होती है । क्योकि वंधकथाका मूढकारण : जो पुद्रखकरमके प्रदेशमे तिष्ठनेरूप.पर्‌- 
समयपना उससे उन्न हु जीवे परसमय खसमयरूप द्धिविधपना . आता ६. इस- 
जिय खमयका एकपना दोना ही सिद्ध होवा है ओर ये दी - प्रशंसा, करने - योग्यः. है,॥ 
मावार्थ--निश्वयसे सब पदाथ अपने २ खभाव् उदरते हए. .शोभाः परते ह । .परु 
. जीव नामा -पदार्थकी अनादिकारसे पुद्रखकमेके साथ निमित्तरूप. बधअवसा है. उसंसे. इस 
जीवम -विसंबाद्‌ खड़ा होता है, श्सलिये शोभा नहीं पावा 1 इसक्रारण .वासतघ्रमं विचारा 
` जाय तो एकपना होना दी अच्छा है उसीसे यह जीव शोभ्रा पासकता -हेः॥:.३.॥ जगे 


१२ रायचन्दजेनशाछमाखयाम्‌ । 


्ुतपरिनिताुभूता सव॑खापरि कामभोगवंधकथा 1: 

। एकलरलोप्ररंभः. केवरं न सुरमो विभक्तख.॥ ४।,. . - च 
- ` इदे -सकरुखापि जीवलोकख ` सेसारचककोडाधिरोप्रितखाश्रातमनतद्वयक्षे्रकार . 
-भवभावप्रावततैः सयुपकां तभतिरकरीकृतिश्वतया महता मोहग्रहेण गोणि वाह्यमानख ` 
प्रसभोज्युंभिततृष्णातंकलेन व्यक्तातराधेरततम्योत्तम्य सृगतृष्णायमानं विषयग्रामसुपरंषानख. 
प्रस्परमाचा्यलमाचरतोऽनंतशः श्वुतपूर्वानंतराः परिचितपूवानंतशोऽवुभूतपूौ चैकल्वविस्‌- . 


खरूपं सुरमं न॒ मवतीयाख्याति-““सुदपरिचिदाणुभूदा?” इयादि । सुदा श्रुतो अनंत्तशो . 
भवति । परिचिदा परिचिता सूर्वानंतशे मवति ! अणुभूदा. अनुभूतानतश्चो भवति । ` 
कस्य । संव्वस्सवि स्ैस्यपि जीवयोकस्य । कसौ कामं मोगवंधकहा कामरूपभोगाः - 
काममोगाः अथवा कामशब्देन स््नरसनेद्रियं मोगशब्देन घ्राणचश्चुःधोतरत्रयं तेषां कामभोमानां .. 
नधः संवंधस्तस् कथा । अथवा वंधशब्देन ग्रकृतिधिलनुभागभ्रदेशनधस्त्फडं च नरनारकादि- 


कहते है कि इस एकपतेको पा ठेना ही अच्छा दैः स्वस्य अपि] सवं दी लोकोको ` 
[ कासमोगर्वधकथा ] काम भोग विषयक वंधकी कथा तो [ श्रुतपरिचितालु- 
शरूता ] खनने आगदै दै, परिचयमे आग है ओर अनुभवरमेभी आयी हु है इसलिये 
खरम है ! [ नवरि ] ठेकरिन केवर [ विमक्तस्य ] भिन्न आत्माका [ एकत्वस्य 
उपरमः | एक्पना होना कमी न सुना, न परिचयमे आया ओौर न अनुभवमे आया 
र कमी न वम. जाया 
च न छखभः ] एक यदी खलम नदीं दै ॥ टीका--इस समसत जीवलोककौ | 
कामेमोराविपयकत कथा एकपनेकर विरुद्धता दोनेसे अयत विसवाद्‌ करानेवाटी 
दै-स्माका असत (ए करनेवाली दै तौभी अनेतवार पह सुननेमे ` आई दै, ` 
भनतवार्‌ परिचयमे जाह ह ओर अनैतवार अलुभवमे भी .आचुकी है । कैसा है जीव॑. ` 
लोक १ ससारर्पी चके सभ्ये सित है, निरंतर अनंतवार द्र्य क्षेत्र काठ भव भाव- 
रूप पख्टेकर जिसने मण किया दहै, समसछोकको -एकठत्रराव्यसे व ` करनेनाञे 
चठ्ान मोहरूपी पिषाचसे गायकी तरंह अथवा वैरकी तरह जोत गया है,. जवरद्- . 
व इई दष्णारूपी रोगके दाहुपनेकर जिसके अतरगमें पीडा प्रगट इई है, खगकी 
दृष्णाके समान १ द्विके विपयोंके खंरनोंको अपते करता है ! इतना : हीं 
3३ ७ र 1 दसय अंगीक न 
नहा ४ शा भी करता दै अथात्‌ दूसंरेको भी. कहकर र (खीकार) 
कर्ता ६ । इसलिये. काम .मोगकी कथा तो सवको खर्म ( सखे प्राप्त ) हैः। तथा . 


४ ध अट्‌ = 4 ५ ॐ ज ७७ १ 
भिन्न आस्माका जो एकपना है बह सदा भरगटपनेकर अंतरंगमे भकारामान है .. तौभी 


'कपा्योकर है मेत तिरे | | 
कपायक्रर दकरूपसरीखा होरा दै इसण्यि अदत तिसेभाव होरा ( ठक रा ›) है- 


। ल & 4 

0 दकारण जपने अनात्मज्ञपनो होनेसे कभी अपतेको आपं नदीं जाना . 
नध, थ जानमेषां £ संगति ५ ५ ५ 
~ र दूसर अत्मकि कि --सेवा भी | नीं की। इसखञिये कमीन सुनने 


समयसारः | १३ 


द्लेनालंतिसंवादिन्यपि कामभोगालुवद्धा कथा । इदं तु निलव्यक्ततयांतःमकारमानमपि 
कपायचकरेण सहैकीक्रियमाणलादयंततिरोभूतं सत्ख्यानात्मक्तया परषामालज्ञानामलु- 
पासनाच न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यतुभूतपू्॑च 
निमरुविवेकारोकविविक्तं केवरुमेकत्वं । अत एकल्रख न सुरुमतम्‌ ॥ ४ ॥ - 
अथ एवैतय उपदरस्यतेः- > 
तं एयत्तविदत्तं दाएदं अप्पणो स विहवेण । 
जदि दाएल्न पमाणं चुक्तिल छलं ण घेतन्वं ॥ ५॥ 
तमेकलवबिमक्तं दरैयेहमारमनः खतिभवेन । 
यदि दशैयेयं प्रमाणं स्वरितं छठं न गृहीतव्यम्‌ ॥ ५॥, , 


रूपं भण्यते | काममोगवंधानां कथा कामभोगवंधकथा यतः ूर्वोक्तप्रकारेण श्वतपरिचितायुभूता 
भवति ततो न दुकैमा किन्तु सुकरमेव । एयन्तस्स एकत्वस्य सम्यग्द्चनक्ञानचारितरक्यपरिणति- 
रूपनिर्विकट्पसमाधिवलेन खसंवेदञयुद्धातमखरूपस्य त्यैकत्वस्य उवलंभो' उपठमः प्राततिलीम 
णवरि केवलं अथवा नवरि किंतु ण सुलभो नैव सुकुमः। कथंमूतसयेकलस्य । विभत्तस्सं 
विभक्तस्य रागादिरहितस्य । कथं न सुखभ इति चेत्‌ श्रुतपरिचितानुभूतत्वामावादिति ॥ ४ ॥ 
अथ यस्मदिकः्वं सुरभं न मवति तस्मात्तदेव कथ्यते;-तं तवयवक्तं एथत्तविभनत्तं 'एकत्- 
विभक्तं अभेदरतन्रयेकपरिणतं मिथ्यात्वरागादिरहितं 'परमालखरूपमियर्थः । दाप दयें । 


[व रिणरणीणाचायगिणणवगिणणिररक्यं 


आया, न परिचयमें आया ओर न कभी अनुभवमे ही आया । कैसा है एकपना { 
निर्भर मेदज्ञानरूप भ्रकाशयकर प्रगट देखनेमे आता है तौमी पूर्वोक्त कारणोसे इस भिन्न 
आत्माका एकपना पाना दुम है ॥ भावाथे-- दख रकम सभी जीव संसाररूप 
चक्रपर चटे पांच पराववैनरूप अरमण करते हँ । वहांपर मोहकर्मके उदयरूप पिशाचसे 
जोते जाति दै, इसीकारणतसे विष्योकी दृष्णारूप दाहकर पीडित होते हँ उसमे भी उस 
दाहका छाज ( उपाय ) इद्ियोके रूपादि विषयोको जान उनपर दौदुते ह । ओर आप- 
समै मी विषयोका दी.उपदैश करते है । इसछियि काम ( विपर्योकी इच्छ ) तथा भोग 
( उनका भोगनाः) इन दोनोंकी कथा तो अनेतवार सुनी, परित्रयर्मे की ओर असुभवमें 
आई इसकारण सुरुम है । तथा सव परदरव्योसे भिन्न. चैतन्य चम्कारसखरूप . अपने 
आत्माकी कथाका आप तो खयमेव ज्ञान कमी हा नहीं ओर जिन्होके इभा उनकी 
सेवा कभी की नहीं इसकिये इसकी कृथा ( बात ›) न कभी सुनी, न परिचय की आर 
न अनुभवे ही आई । इसकरारण इसका पाना सुम नदी है, दुम है ॥४॥ अव 
आचार्यं कते हैँ किं इस मिन्न आल्माका एकपना हम आष्म{के पास दी दिखलते 
-हैः-] त ] उस [ एकत्वविभक्त 1] पकत्वविभक्त आमाको [ अदं 1 मँ [आत्मनः] 
,जासाके [ खविभवेन ] निज बिभवकर [ द्ररोथे ] दिखलाता हं | यदि] जो 


१४ रायचन्द्रजेनराख्माखयाम्‌ | 


- इह विठ सकलोद्धासियाखदमुद्ितशब्दजह्योपासनयन्मा समस्तनिपकषक्षोदक्षमातिनि- 
सतुषयुक्तयवरबनजन्मा नि्मैरविज्ञानयनांतनिमदषपरापरगुरपरसादीकृतशुदधासत्वायुशाप्‌- 
नजन्मा अनवरतखंदिसुदरानंदमुद्रितामंदसंबिदासकससंवेदनजन्मा च यः कथनापि 
ममात्नः स्रो विभवेन समस्तेनापि यमेकलबरिभक्तमातमानं दरेयेदमिति वद्धव्यवसा- 
योसि । किंतु यदि ददयेवं तदा स्वयमेव सातुभवप्रलक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकेचयं । 
यदि तु स्यं तदा तु न छरग्रहणजागरूकैभवितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


य 
केन { अप्पणो सविहवेण आत्मनः खकीयमिति ब्रिभवेन आगमतर्कपरमगुरूपदेशस्वसेवेदन- 
प्रयक्षेणेति । जदि दाणएल्ञ यदि द्ईीयियं तदा पमाणं खसंवेदनक्रानेन परीक्ष्य प्रभाणी- 
कर्स्यं मवद्धिः ! चु्धिल्ल यदि च्युतो भवामि छलं ण धिन्तव्वं तरिं छठं न प्रायं दुज- 


[ दरयेयं ] दिलखाऊं तो उसे [ प्रमाणं ] प्रमाण ( खीकार ) करना [ स्खलित ] 
ओर जो कदीपर चूक (भूर) जारं तो [ छट ] छठ [ न ] नदीं [ गृहीतव्यम्‌ ] 
रहण करना । टीका-जचार्य कहते ह करि जो कुछ मेरे आत्माका निजविमव है उस 
सवसे भे इस एकत्व विभक्त आस्माको दिखङारगा, देखा उयम क्या है । केसा है 
मेरे आत्माका निजविमव ! इस ठोकर्मे प्रगट समस्त बस्तुओंको प्रकाश करनेवाका ओर 
स्यात्‌ पदसे चिहित जो शाब्दन्रह्म-अरहंतका परमागम उसकी उपासनाकर जिसका 
जन्म है 1 यहां 'खयोत्‌ः इस पदका तो कथंचित्‌ अथ है अथीत्‌ किसीभरकारसे कना 
ओर सामान्य धर्म॑से बचनगोचर सव धर्मोका नाम आता है तथा वचनके .अगोचर जो 
कोई विशेषधरमै हैँ उनका अनुमान करावा है ! इखतरह्‌ सव वस्तुओंका प्रकारक है । इस 
स्तरण सवेन्यापी कदा जाता है ओर इसीसे अरदतके परमागमको रब्दुत्रह्म कहते दै ! 
उसकी उपासनाकर ज्ञानविभव उन्न ( परगट › हआ है । किर कैसा है {समस्त जो 
चिपक्ष--अन्यवादिर्योकर रहण कीगई सर्वथा एकरांतरूप नयपक्च॒ उनके निराकरणे 
खमथे 'जो .अतिनिस्तुष निवौधयुक्ति उसके अवबठंवनसे जिसका जन्म है; । फिर केसा 
हे ?\निमैरविज्ञानषन जो आत्मा उसमे अंतर्निमन्न परमगुरु सर्वजन देव अपरणुर गण 
धरादिफसे केकर हमारे शुरुपर्यत-उनकर प्रसादरूपसे दिया गया जो . चद्धातमवन्लका 
अलु्रपूक उपदेक्, तथा पूवौचायकि अनुसार उपदेश उससे जिसका जन्म है फिर 
कैसा हे ८ निरतरं श्चरता आसदम आया ओर सुंदर जो आनंद उससे मिला हुआ 
जो परजुरसबेद्न सरूप ससंबेदन उसकरे जिसका जन्म दद! देसा जिस तिख॒भकारसे 
व स विभव है उस खमस्त॒ विभवे दिखखाता स [जो यह्‌ दिखखाङं तो सखय- 
मने जपनं अदुमव भ्रयक्वकरं परीश्चाकर प्रमाण. करना } यदि करीं अक्षर मानना अङ- 
, करार युक्ति जदि भको चिग ( भूल ) जां तो छर .( दोष ) महण करनेमे साव- 
` भान न होना । योक शाखससु्रक-भकरण हुत द इसकारण यहां -सखसंबिद्नरूप.अ्थं - 





कोऽसौ शुद्ध आसेति चेत्‌ 
णवि होदि अप्पमरत्तो ण पमत्तो जाणभो इ जो भावो । 
एवं भणति सुद्ध णाभोजोसोऽउसो चेव ॥६३॥ 
नापि भवलप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्त॒ यो भावः 
एवं मणंति खुद्धं ज्ञतो यस तु स चैव ॥ ६॥ 
यो हि नाम स्वत्ःसिद्धतेनानादिरनंतोनिल्योधोतो विंशदव्यो तिज्ञीयक एको भावः 
संसारावखायामनादिवंधपयांयानिरूपणया क्षीरोदकवत्कमपुद्ठैः सममेकलरेपि द्रव्यस्वमा- 
वनिरूपणया दुरंतकषायचक्रोदयवेचिन्यवशेन प्रवर्तमानानां पुण्यपापनिै्त॑कानारुपात्त- 


नवदिति | ५ ॥ अथ कोयं द्धामेति पष प्रदत्तं ददाति;ः-णवि होदि अप्पमन्तो 
ण पमन्तो ञ्दधदव्या्धिकनयेन छुमाञ्यमपरिणमनामावान मवलप्रमत्तः प्रमत्तश्च । प्रमत्त 
श्रन्देन मिथ्यादृष्टवादिप्रमत्तांतानि षड्गुणस्थानानि, अप्रमत्तश्न्देन पुनरप्रमत्ताययोग्य॑तान्यष्टगु- 
णस्थानानि गृह्यते । स कः क्तौ । जाणगो दु जो भावो ज्ञायको ज्ञानखरूपो योऽसौ 


प्रधान है । इक्तक्िये अथेकी परीक्षा करना ॥ भावार्थ--आचा् आगमका सेवन, 
युक्तिका अबलेवन, परापरशुरुका उपदेश ओर खसंवेदन इन चार वातोकृर उत्पन्न हए 
अपने ज्ञानके विभवसे एकत्व विभक्त शुद्ध अ।त्माका खरूप दिखङति है । उसे सुनने- 
वाले हे शरोताओ ! अपने खसंबेद्न प्रयक्षकर प्रमाण करो । कीं-करिसी प्रकरणम भूदं 
तो उतना दोष रहण नहीं करना । वहां अपना अनुभव प्रधान है इसीसे युद्ध सखरूपका 
निश्चय "करो, एेसा कदनेका आय है ॥ ५ ॥ अगे एेसा शुद्ध आत्मा कौन दै कि 
जिसका खरूप जानना चाहिये ९ रेसे प्रभ्रका उत्तररूप गाथासूत्र कहते हैः-[ यः वु] 
जो [ ज्ञायकः भावः ] ज्ञायक भाव है बद [ अप्रमत्तः अपि ] अप्रमत्त भी [न] 

नदीं है ओर [ न प्रमत्तः ] न भरमत्तदी दे [ एवं] इख तर्द [ छयुद्धं ] उसे शद्ध 
[ भर्ण॑ति ] कहते दै [ च यः ] ओर जो [ ज्ञातः ] ज्ञायकभावकर जानखिया[सिः] 
वह [स एव तु ] वदी है अन्व (दूसरा) कोई नदीं ॥ दीका-जो एक क्ञायक भाव 
है बह अपने भापसे दी सिद्ध है किसीसे उत्पन्न नदीं हुभा । उस भावसे तो अनादिस- 
तार्प है ओर कभी उस उयोतिका विनारा नहीं होता इसखियि अतत दै, निय. उदयो- 
तरूप ड इसकारण क्षणिक नरीं दै । पेसी स्पष्ट भरकराक्षमान चयोति दै । वह संसारकी 
अवसाम अनादिवंधपयौयकी निरूपणा ( अपेक्षा ) से कमेरूप पुद्रर्द्रव्यकर सहित दृध- 
जलठकी तरदं होनेपर भी द्रव्यके खभावकी अपेश्षासे देखा जाय तव तो जिसका, मिटना 
कठिन है एेसे कषारथोके उद्यकी वि्ितासे भवतं हृ जो पुण्यपापके उत्पन्न करनेवाठे 
समस्त अनेकरूप यभ अद्धमभाव उनके सखभविकर नदीं परिणमती . । ज्ञायकर भावस 
जडमावरूप नहीं देती । इसखर प्रमत्त भी नदीं है जौर अभ्रमत्त भी नदींदै।येदी 


१६ रायचन्द्रजैनशाल्रमाटायाम्‌ । 


वैश्रूप्याणां शुभाद्युममावानां स्वभावेनापरिणमनास्रमततोऽपरमत्तथ न  भवलेप्‌ एवाशेष- 
द्रव्यातरमभ्यो भिन्नलेनोपाखमानः शुद्ध इसयभिरुप्यते । न चाख ज्ञेयनिष्ठलेन जाय- 


2 
भावः पदार्थः ञुद्धात्मा । एवं भणंति खुदा ञुद्धनयावरंबिनः? तर्हिं किं मणति ¦ णादा 


समत जन्य द्रन्येकरि मायोकर भिन्नपनेसे सेवित हमा युद्धः देखा कहा जाता ई । ओर 
इसको ज्ञेयाकार होनेसे क्ञायकपन प्रसिद्ध दै । जैसे दाहने योग्य जो दाह्य दधन उसके 
आकार अभि होती ह इसल्यि अश्च दहन कहते हैँ तौभी अम्रि तो अन्नि ही दै, 
षन अभ्नि नदीं दै । उसीतरह ज्ञेयरूप आप नदीं है, अ।प तो ज्ञायक ही है । इस तरद 
उस ज्ञेयकर किया हुभा भी इ आत्माके अशुद्धपना नदीं है क्योंकि ज्ञेयाकार अव 
खाः भी ज्ञायकमावक्रर जाना गया जो अपना ज्ञायकपना वही खरूपप्रकादानकी--जनि- 
लेकी अवस्था भी ज्ञायकल्प ही है ज्ञेयरूप नदी हभ । क्योकि अमेद्‌निनक्षासे कतौ 
तो आप ज्ञायक ओर क्म अपनेको जाना-ये दोनों एक आपदही है अन्य नहीं| 
जसे दीपक घट पटादिको प्रकाशितं करता है उनके ्रकारानेकी अनसि भी दीपक ही 
है ओर वदी जपनी अ्योतिरूप रोके भरकारानेकी अवखामें मी दीपक ही है ङ द्रा 
नदीं है । फेला जानना ॥ मावा्थै--अ्युद्धपना परद्रन्यके संयोगसे आता दै । बहा 
मूढ द्रव्य तो अन्य द्रव्यरूप होता ही नदीं, इछ परदरन्यके निमित्तसे अवस्था सङिनि 
छो जाती है । उस जगह द्रम्य दृष्टिसे सो द्रव्य जो है बो दी है ओर पर्याय (अवख ) 
दृष्टिसे देखा जाय तव मछिनि ही दीखता है । उसीतरह आत्माका खभाव ज्ञायकपना 
मान्न है जौर उसकी अवखः पुद्रक्कर्मके निभित्तसे रागादिरूप मखिन है चह पर्याय है । 
उसकी दृष्टिसे देखा जाय तव मजिन ही दीखता है ओर द्रव्य रष्टिसे देखाजाय तव 
जञायकपना तो ज्ञायकपना दी दै इछ जदुपना सीं हज । यद्यंपर द्रन्यद्टिको प्रधान- 
कर कहा दै । जो प्रमत्त अपरमत्तकरा सेद है वह्‌ सो परदरग्यके संयोगजनित पर्याय है । 
यह जचद्धता द्रन्यदृष्टिमे गोण है, व्यवहार है, अभूदार्थ है, अखल है, उपचार ह । 
्रन्यदृषटि शद्ध हे अभेदरूप है निश्चय है, भूता है, सार्य दै, परमां है । इसख्ियि 
आत्मां ज्ञायक है इसमें भेद नदीं ह इसकारण प्रमत्त अप्रमत्त नदं कहा जाता । “ज्ञ(यकः 
फेस नास सी ज्ेयके जाननेसे कहा जाता दै क्योंकि ज्ञेयका भतिविव जव श्चङुकता है 
अ वैसा दी अलुभवमे आता है । सो यह्‌ मी अद्धपना इषके नदीं कहा जासकता 
। जसे वेय ज्ञानम अतिभाषित इमा वैसे ज्ञायकका ही अनुभव करनेपर ज्ञायक 
दी द यह भं जाननेनाखा हंसो भे ही हूं दूसरा कोई नदीं हे-ेसला अपना जपने अभेद, 
रूष जद्धभन इ तव उस जाननेरूप क्रियाका कतौ आप ही है जोर जिसको जनासो 
कमेमी आप ही है । रेसे एक ज्ञायकपनेमात्र आप छद्ध है-यह जुद्धनयका विषय है । 
अन्य परसंयोगजनित भेद्‌ है वे सव मद्रूप अथुद्ध द्रन्या्कनयके विषय है । जयद्र 


समयसारः । १७ 


कतवग्रसिद्धेः दीह्यनिष्कनिष्ठदहनखेवजुद्धतवं यतो दि तखामवथायां ज्ञायकतवेन योः 
ज्ञातः स स्वरूपप्रकारनदशायां प्रदीपसेव कर्वैकर्मणोरनन्यलात्‌ ज्ञायक एवं)।॥ ६ ॥ 
दशनज्ञानचासिवचखेनाञुद्धत्मिति चेत्‌; 
ववहारेणुवदिस्सह णाणिस्स चरिन्त दंसणं णाणं । 
णवि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो खद्धो ॥'७॥ 
न्यवहारेणोपदिरस्यते '्ञानिनशासििं दर्शनं ज्ञानम्‌ । 
नापि ज्ञानं न चासिं न दैनं ज्ञायकः शद्धः ॥ ७ ॥ 
आसतां तावद्॑ध्रययात्‌ ज्ञायकखाड्युद्धलं दरौनचारििण्येव न विते । यतोनंत- 


जोसोदुसो चेव ज्ञाता द्धत्मा यः कथ्यते स तु स चैव कतिवेर्थः ॥ ६ ॥ इति 
खततत्रगाथाषद्केन प्रथमस्य गतं } अथानंतरं तथा प्रमत्तादिगुणसयानविकर्पा जीवस्य व्यवहा- 
रनयेन विधते जुद्धदरव्यार्थिकनिश्वयेन न नियते तथा दश्चनज्ञानचारित्रविकस्पोपीदयुपदिशतिः- 
ववहारेण सद्रूतव्यवहारनयेन उव दिस्सदि उपदिद्यते कथ्यते । कख । णाणिर्स ज्ञानिनो 
जीवस । रं । चरिन्त दंसर्णं णाणं चाखित्रदर्थनङ्ञानखसूपं । णवि णाणं ण चरिन्त 


द्रव्यकी ष्टिम यदह भी पर्यायार्थिक ही है इसङिये व्यवहारनय ददी है-एेसाः आदय 
जानना । यां एेसा मी जानना कि जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है इसकियि ञुद्धता 
जौर अश्चुद्धता दोनों वस्तुके धमै. है । अद्ुद्धनयको सर्वधा असयां ही मानना । जो 
वस्तुधमे है वह वस्तुका सत्त दै, परद्रन्यके संयोगसे हु दी भेद है । यदं अश्द्धन- 
यको हेय कहा है उस अश्चुद्धनयका विषय संसार है । उसमे आत्मा छे भोगता है । 
जव आप परद्रन्यसे मिन्न होवे तव संसार मिटे ओर तभी छश भिटे 1 इसतरह दुभ्व 
मेटनेको श्ुद्धनयका प्रधान उपदेश है । ओर अ्युदनयक्तो असयार्थं कृहनेसे पेखा तो 
नदीं समश्चना कि यह्‌ वस्तुधर्म सर्वथा दी नदीं अकाक्षके फलकी तरद है । ेसे सतैथा 
एकांत समद्मनेसे मिथ्यात्व आता है । इसक्यि स्याद्रादका शरण ठे जुद्धनयका आरुबन 
करना चाहिये, खरूपकी प्राप्ति दोनेवाद शयद्धनयका भी अवरंवन -नददीं रहता। जो वस्तु- 

खरूप है वह दै-यह प्रमाणदृष्ट है । इसका फर वीतरागा दहै रेसा निश्चय करना ` 
योग्य है । यदांपर जो “प्रमत्त अप्रमत्त नदीं है "” ठेसा कदा गया है वह श॒णश्यांनकी ` 
परिपाटी छठे गुणस्ानतक तो प्रमत्त कदा जाता दै जौर सातेसे छेकर अप्रमत्त है । 

सो थे सभी शुणखान अञयुद्धनयकी कथनी दै, श॒द्धनयसे आत्मा ज्ञायक दी दै ॥-६॥ 
आगे फिर कहते है जो दर्शन ज्ञान चारित्र--ये आत्मके धमै कहे गये है सोये तीन 

मेद हए इसषियि इन भेदरूप भावोंकर मी इसके अ्युद्धपना आसकता है ? देसे प्रञ्रका 

उत्तररूप गाथासूत्र कहते दैः--| ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ चरि दनं जान 


चारित्र, दैन, ज्ञान--ये तीन भाव [ उथवदहारेण ] व्यवहारकर [ उपदिदयते] 
३ समयम 


क) १ 


१८ रायचन्द्रनैनलारमालयाम्‌ ) 


धमण्येकसिन्‌ ध्मिमि निष्णातपयतिवापिजनख तदवचोधायिभिः कैभिद्र्मृलमतुासतां 
सूरीणां धर्मधामिणां खभावतोऽभेदेि व्यपदेशतो ० व्यवहारमरेणेव ज्ञानिनो , 
दयन हानं चासिमित्युपदेशः । परमार्थतस्तेकद्रव्यनिष्पीतानंतपयौयतयेकं विंचिन्मिरि- 


व 
ण दंलणं दनिशचयनयेन नं पुनीनं न चारित्रं न दीनं । तहिं विमसीति चेत्‌ | जाणमो 
्ञायकः श्ुद्धवैतन्यसमावः । सुद्ध खद एवं रागादिरहित इति । भयमनरर्थः | यथा निश्वय्‌- 
नयेनाभेदस्येणाभनिरेक एव पश्वद्वेदरूपव्यवहारेण दहतीति दाहकः पचतीति पाचकः पकाश्चं 
करोतीति प्रकाक्ञकः इति व्युत्पत्या विषयभेदेन त्रिधा मिर्धते । तथा जीवोपि नियर 


कदे जति है  निश्वयकर [ ज्ञानं अपिन] ज्ञान मी नदींहे [ चरन्न] चारित्र 
भी नदीं भौर [ दर्छनं न ] ददान भी नदीं है ज्ञानी तो एक [ ज्ञायकः] ज्ञायक 
ही है इसीष्यि [ शुद्धः ] छ॒द्ध का गया दै । दीका--इस ज्ञायक आलमाके वंधप- 
यौयके निमित्तसे अशद्धपना है बह तो दूर दी रहो, इसके देन ज्ञान चारित्र भी 
विद्यमान तरीं है । क्थोकि निश्चवयकर अन॑तधमी जो एक धर्मी वस्तु उसको जिसने नदीं 
जाना रेस निकटवतीं शिष्यजनको उस अर्नतधमै खरूप धर्मक वतछानेवे जो कोई ` 
धमे उनकर रिष्यजनेंको उपदेश करते हुए आचार्योका देखा कथन है कि धम ओर 
धर्मौका यपि सखभावसे अभेद्‌ है तौभी नामसे मेद दोनेके कारण व्यवहार मानकर 
कानके दशन है, ज्ञान है, चारित्र है । पतु परमा्स्े देखाजाय तो एक द्रव्यकर 
भिये गये अनंतपयोयपनेकर एकंमेक मिरे हुए अभेदस्भान वस्तुको अलुभव करनेवारे 
पंडित पुरुषोकि दोन भी नदीं ज्ञान भी नदीं ओर चारित्रभी नदीं, एक ज्ञायक हौ बोदी शुद्ध 
द \ भावाथे-इस द्ध आस्माफे कमैवधके निमित्तसे अ्ुद्धपना आता 2 यह वात 
तो दुर्‌ दी रदे, इसके दरोन ज्ञान चारित्तकरा भी भेद नदीं है । क्योंकि वस्तु अनेतधरमै- 
रूप एकधर्मौ है । परेदु व्यवह्यारी, जन धर्मोको ही समद्चते हैँ धमींको नदीं जानते इस- 
छ्यि चस्तुके छठ असाधारण धर्मोफो उपदेशम ठेकर अभेदरूप वस्तु भी धर्मक नाम- 
रूप भेदको उतपन्न करके एेसा उपदेश करते हैँ कि ज्ञानीके दरीन है, ज्ञान दे, चारित्र 
दै । अभेदे मेद्‌ करनेते यह व्यवहार है ! परमार्थत विचारा जाय तो अनैत पर्यायो्ो 
एकद्रन्य अभेदरूप पिये हृए.तेठा है इसकारण भेद नदीं है । यहां कोई कहे कि पयाय 
मी द्रव्यका दी भेद है अवस्तु तो नहीं है उसे व्यवहार किसतरह कहसकते है १ उसका 
समाधान । चहं तो सच है परपु यां द्रन्यदृ्टिकर अभेदक प्रधानकर उपदेश ह ` इस- 
ल्यि अभेद्‌ दृष्टम भेद्‌ गौण कनेसे दी अभेद अच्छीतरह मादस ॒दोखकता है, . इ्- 
कारण भेदको गौणकर व्यवहार कदा-दै । यहा ठेसा अमिभाय हे कि भेद दष्टे निर्वि. - 
, कस्प दक्ष नही होती ओर सरागीके जबक रागादिक दूर सीं होते तवतक॒विकरप 
` वना रहता है । इसकारण सेद्कों गौणकर अभेदरूप निर्विकस्प अलुभव कराया मया 


समयसारः । १९ 


ताखादममेदमेकखमभावमनुभवतो न ददीनं न जञानं न चासिं ज्ञायक एवैकः शुद्धः ॥७॥ 
तदहि परमाये एवैको वक्तव्य इति वेत्‌ः-- - 
जह णवि सक्कमणज्गो अणल् मासं विणा उ गादेडं । 
तहे ववहारेण विणा परमत्थुवपसणमसक्ं ॥ ८ ॥ 
यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यमाषां विना तु.मराहयितुम्‌ । 
तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेरनमशक्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा खठु म्ठेच्छः खस्तीलयमिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंबधावबोधवहिष्करत 
त्वान्न किंचदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्चुः प्रेषत एव । यदातु स एव 
तदेतद्धाषासंबधेका्थञेनान्येन तेनैव वा स्ठेच्छमाषां सयुदाय खस्िपदसखाविनाशो भवतो 
भवल्िखयमिषेयं प्रतिषायते तदा सच एवोयदमंदानंदमयाश्चुजरुकरञ्रुहोचनयपात्रसखति 


रूपमिदनयेन शुद्धचैतन्धरूपोपि मेदरूपन्यवहारनयेन जानातीति ज्ञानं, पयतीति दर्शनं चर- 
तीति चूरित्रमिति ग्युत्पत्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते इति ॥ ७ ॥ अथ यदि डुद्धनिश्चयेन 
जीवस्य ददीनज्ञानचारित्राणि न संति तरह परमार्थं एवैको वक्तव्यो न व्यवहार इति चेत्तन 
जह णवि सक्तौ यथा न श्क्यः। कोसौ । अणज्ञोः अनायों लच्छः। करं करव । गाहेदुं 
अर्थग्रहणस्पेण संबोधयितुं । कथं । अणज्ञ भासं विणा भनार्यभापा म्लेच्छमाषा तां विना। 
ृ्टंतो गतः । इदानीं दा्ट॑तमाह-तह्‌ तथा ववदहारेण विणा व्यवहारनयेन . विना 
परमत्थुवदेसणमसक्क परमार्थोपदेशनं कमशक्यं इति । अयमत्रामिप्रायः । यथा कश्चि- 


& । वीतराग होनेके वाद्‌ भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है बहा नयका अवलंबन 
हयी नदीं रहता ॥ ७ ॥ आगे फिर प्र्च उठता है करि जो फेसा है तो एक परमार्थका दी 
उपदेश कर्यो नहीं करते व्यवहार क्यों कहते है १ उसका उत्तररूप गायासूत्र कहते दैः- 
[ यथा ] जैसे [ अनाथः ] म्छेच्छ जनको [ अना्थभाषां विना तु ] ग्ेच्छ- 
भाषाके विना तो [ग्राहयितुं | इछ भी वस्तुका सरूप प्रहणकरनेको [नापि शाक्यः] 
कोर पुरुष नदीं समर्थं होसकता [ तथा { उसीतरद [ ठथवहारेण चिना ] व्यनहा- 
रके विना [ परमार्थोपदेरानं ] पस्मार्थका उपदेश करना [ अश्ाक्थम्‌ | बहुत कठिन 
है अर्थात्‌ कोई समर्थं नदीं है ॥ टीका--जैसे किसी श्ठेच्छको देख किसी नाह्मणने 
'८खस्ि हो" एेसा शब्द्‌ का ! वह म्लेच्छ उख शब्दके बाच्यवाचक संब॑धके ज्ञानसे 
रहित है इसकारण उसका अथै कुछ भी न समद नाद्यणके सामने मेढेकी तरह टकटकी 
छगाकर देखता रहा कि इसते क्या कदा है । तव उस ब्राह्मणकी माषा तथा म्छेच्छकी 
भाषा-इन दोनोंका अथ जाननेबाठे अन्य किसी पुरुषने उसे म्लेच्छ भाषा समक्ाया 
कि खसिशव्दका अथै “(तेरा अविनाशीकल्याण हो" पेखा है । उस समय उ्पन्न इए 
अयत आर्वदमयी आं ुओंसे उस स्लेच्छक नेत्रभर आये, एेसे बह स्के उस ससि शब्दृका 
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पयत 'एव । 'तथा किर खेकोप्यासेयमिहिते सति यथावथिताससखरूपपरिकानवदिष्क- 
तलत्र किंचिदपि प्रतिपयमानो मेष इवानिमेषेन्मेपितचक्चुः प्रेक्षत -ख । यदा तु स एव 
व्यवहारपरमा्थपथप्रथापितसम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमाखाय द- 
नज्ञानचाचिाण्यततीयासमेयात्मपदसयाभिषेयं प्रतिपाचते तदा सथ एवोघदमंदानंदतः स 
दरवेधुरबोधतरंगसस्रतिपयत एव । एवं स्ठेच्छमापाखानीयतेन परमारथग्रतिपादकतादटु- 
पन्यसगीयोऽथ च ब्राह्यणो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्वयवहारनयो नासुसर्वन्यः ॥ ८ ॥ 
कर्थं व्यवहारख प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ः-- 
जो हि खुएणदिगच्छह अप्पाणमिणं तु केव खुद्धं । 
तं सुयकेवलिभिसिणो मणंति रोयप्पवयरा ॥ ९॥ 


्रह्यणो यतिर्वा म्लेच्छपल्ल्यां गतः तेन नमस्कारे कृते सति ब्राह्मणेन यतिना वा खस्तीति 
भणिते खस्सर्थमविनश्वरत्वमजानन्सन्‌ निरीक्यते मेष इव । तथायमङ्गानिजनोप्यासेतिभणिते 
सयातशब्दस्याथेमजानन्सन्‌ भया निरीक्षयत एव । यदा पुनर्निश्चयन्यवहारहपुरषेण सम्य- 
्द्रोनज्ञानचारिनाणि जीबशन्दसयार्थः इति कष्यते तदा संतु मूत्वा जानातीति । एवं मेदाभि- 
द्रतनयन्यास्यानयुस्यतया गायाद्येन दवितीयं खरं गतं ॥ ८॥ अथ प्रवगाथायां मणितम्यव- 


अयै समता ही है उसीतरह व्यबहारीजन मी प्म रेता चद गर्‌ इत पत 
शब्दका अथे है उस अथैके ज्ञानसे रहित है । इसकारण आत्मरव्दका अर्थ ङ्छ भी नहीं 
समन्चता हुआ मेदेकी तरद्‌ टकटकी ठ्गाकर खता ही रहता है। ओर जव कोई व्यवहार 
परमाये मागेपर सम्यग््ञानरूप महारथको चछानेवाठे सारथीके समान चाये तथा 
अन्य कोड विद्यान्‌ व्यनहारमार्े रहकर दशन -क्ञान चारित्रको हमेशा जो भप्त हो वह्‌ 
आत्मा है" ठेसा आस्म शन्दका अर्थं कहता ह तव उसी समय उलनन इए अयत आर्नद्बछि 
हृदयमे सदर ओर ज्ञानलूय तरंगोके उछठनेसे बह भ्यवदासेजन उस अस्मशव्दका अर्थ 
भच्छीतरद्‌ समञ्च जाता दै 1 इसप्रकार यहां जगत तो स्ठेच्छ खानीय जानना ओर 
ज्यवहारनय म्रेच्छ भाषाके समान जानना । इसलिये व्यवहारको परमाथका फहनेवारा 
समञ्च खापन करना योग्य है । अथवा ब्राह्मणको म्ठेच्छ न दोना इस बचनसे व्यव- 
दारनयको कथंचित्‌ उपदेय मान अंगीकार करना तथा स्वेथा उपादेय नहीं मानना ॥ 
भावाथ-छेक सद्धनयको तो जानते ही नहीं है क्योकि छुद्धनयका बिपय अभेद्‌ 
< बस्तु £ । तथा अदद नयको ही जानते है क्योकि इसका निय सेदरूप अनेकं 
भकार द इसरिये व्यवहारे दवारा ही शुदधनयरूप परमारथको समञ्च सकते है ! इस- 
कारण ज्यबहारनयको परमाथेका कदनेवाख जान उसका उपदेश किया जाता है । यहा- 
यार्न करते दँ वक्ति यहां तो व्यवहारकां 
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।७न १ छुडाके परमाथेको प्ुचति दै ठेसा जानना ॥ ८ 1 अगे प्रञ्न उत्पन्न होवा दै 


समयसारः । २१ 


जो सुयणाणं सव्वं जाणह सुयक्ेवलि तमाह जिणा । 
णाणं अप्पा सष्वं ज्मा खुयकेवदी तद्या ॥ १० ॥ 
यो हि श्चुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं त॒ केवलं शुद्धम्‌ । ` 
तं श्ुतकेवलिनमृषयो भणंति रोकम्रदीपकराः ॥ ९ ॥ 
यः श्चुतज्ञानं स्व जानाति श्रुतकेवणिनं तमाहुजिनाः । 
ज्ञानमात्मा सवं यस्माच्छृतकेवरी तस्मात्‌ ॥ १० ॥ 
यः -शुतेन केवरं शुद्धमात्मानं जानाति स शरुतकेवटीति तावसरमा्थो वः शुतज्ञानं 
स्वै जानाति स शरुतकेवरीति व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत्‌ ज्ञानं निरूप्यमाणं करि- 


हारेण परमार्थो ज्ञायते ततस्तमेवार्थं कथयति;ः--जो यः कत्त हि सुट श्ुदेण मावश्ुतेन 
ससंबेदनज्ञानेन निर्धिकरपसमाधिना करणमूतेन अभिगच्छदि अमि समंताजानायनुभवति । 
कं] अप्पाणं आत्मानं इणं इमं प्रसक्षीमूतं तु पुनः । किं विशिष्टं | केवलं जसहायं सुद्ध 
रागादिरहितं तं पुरपं खुदकेव छं निश्वयश्रुतकेवलिनं इसिणो परम ऋषयः भणति 
कथयंति छोगप्पदीवयरा खोकप्रदीपकराः खेकप्रकाशका इति । अनया गाथया निश्च- 
यष्रतकेवखिक्षणं । अथ “जो सुदणाणशमियादि--जो यः क्ती सुदणाणं द्ादकांग- 
रव्श्रुतं सव्वं समै परिपर्णं जाणदि जानाति सुद्केविं व्यवहारशुतकेवलिनं तमाह 
जिणा तं पुरपं आहः बुवंति। के ते। जिनाः सर्वज्ञाः । कस्मादिति चेत्‌ । ज्या यस्मात्कार 


करि व्यवहारलय परमाथेका प्रतिपादकं ( कहनेवाा ) किसतरह है ? उसका उत्तररूप 
गाथासूत्र कहते हैः-[ यः ] जो जीव [ हि ] निश्वयकर [ श्रुतेन ] शतज्ञानसे [तु 
हमं ] इस अलुमव गोचर [ केवलं छयुद्धं ] केवर एक छद्र [ आत्मानं ] आस्माको 
[ अभिगच्छति ] संसुख इमा जानता दै [ तं ] उसे [ लोकमरदीपकराः ] रो- 
कके प्रगट जाननेवाजे [ ऋषथः ] कपीश्वर [ श्चुतकेवछिनं ] शतकेवली [ मणंति ] 
कते है ॥ [ यः ] जो जीच [ सबं ] सव [ श्चुतज्ञानं ] शतज्ञानको [ जानाति | 
जानता है [ तं ] उसे [ जिनाः ] जिनदेव [ श्रुतकेवछिनं ] शतक्ेवरी [ आहः] 
कहते है [ यस्मात्‌ ] स्योँकि [ स ज्ञानं ] सब ज्ञान [ आत्मा ] आत्मा दीद 
[ तस्मात्‌ ] इसकारण आत्माको ही जाननेसे [ श्युतकेवलीं ] छतकेवली कदा जास- 
कता हे ॥ टीका-जो श्वतकर केवल द्ध आत्मको जानता है बह श्ुतकेवठी है यद्‌ 
तो प्रथम परमाथ है, ओर जो सव शवतक्ञानको जानता है वहं शुतकेबरी है यह व्यव 
हार है । यदांपर दो पश्च ठेकर परीक्षा करते दै-यह कहा हृभा सव ही ज्ञान आत्मा 
है कि अनात्मा १ उनसे जो अनात्ाका पक्ष छिया जवि तो ठीक नदीं क्योकि जड्‌- 
रूप अनास्मा आकारादि पां चद्रव्य हँ उनका ज्ञानके साथ तादृर्स्य वनता दी नहीं 
क्योकि उनसे ज्ञान सिद्ध दी नदीं । इसल्यि अन्यपक्षका अभाव दोनेसे ज्ञान अत्मा 
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मात्मा किमनासा ? न तावदनात्मा समस्तखाप्यनात्मनश्रेतनेतरपदार्थपंचत्तयखय जनता 
दात्मयालुपपततेः ! ततो गयंतराभावात्‌ ज्ञानमासेलायायतः श्रुतज्ञनमप्यालरैव खात्‌ । 
एवं सति यः आत्मानं जानाति स शुतकेवरीयायाति स तु प्रमाथं एव । एवं ज्ञानङ्- 
निनो भेदेन ग्यपदिद्यता व्यवहारेणापि परमाथमात्रमेव प्रतिपद्यते न॒किंचिदप्यतिर्कतिं। 
अथ च यः श्रुतेन केवरुशुद्धमासानं जानाति स श्युतकेवरीति परमाथेख प्रतिपादयितुमद- 
फ्यत्राः शुतजञानं सर्वं जानाति स शुतकेबठीति व्यवहारः प्रमाथैपरतिपादकलेनात्मानं 
प्रतिष्ठापयति ॥ ९॥ १०॥ 
इतो व्यवहारनयो नातुसर्तव्य इति चेत्‌ ;- 
ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु खुद्णञो । 
भूयत्थमस्सिदो खद सम्भादृटटी दवह जीवो ॥ १२१॥ 


णात्‌ खुदणाणं ््ुताधारेणोयननं माव्ुङानं आदा आता सवति। कर्थमूतं । सव्वं ` 
आतमसंवित्तिनिषयं परपरिच्छित्तिविषयं वा तद्या तस्माक्तरणात्‌ सुदकेवीं उव्यश्रुतकेवरी 
स भवतीति । अयमत्रार्थः यो सावश्चुतरूपेण खसंवेदनज्ञानेन छद्धात्मानं जानाति स निश्वयश्चत- 
केवर भवति । यस्तु खशुद्धतमानं न संवेदयति न भावयति वहिविषयं दव्य्ार्थं जानाति स 
भ्यवहारश्तनेवडी मवतीति । नचु ताहि खसंवेदनज्ञाननलेनासिन्‌ कपि श्तकेवखी भवति | तन्। 
धादशं पूर्वपुरुषाणां डृष्यानरूपल्संवेदनक्ञानं ताद्शमिदानीं नालि वितु धम्बष्यानं योग्यमती- 
सर्थः । एवं निश्वम्यवहारश्ुतकेवठिव्यास्यानस्पेण गाया्रयेन तृतीयं गतं ॥ ९-१० ॥ 
सथ गायायाः प्वद्धेन मेदरतत्रयमावनासुततराेनामेदरतत्रयमावनां च प्रतिपादयतिः- 


ही रेखा पक्ष सिद्व हा । छक्ञान मी नत्म ज्ञ ह स्त स्प्रनर ज तत्न पा पश्च सिद्ध इभा । शचतज्ञान भी आत्मा ही है देखा होनेपर जो आंस्माको 
जानता दै चह शतकेवरी है एेसा ही सिद्ध होता है । बह परमार्थ ही है । इसतरहं 
कान अर ज्ञानीको भेदसे कहनेवाखा जो व्यवहार उससे मी परमा्मात् ही कदा जातां 
है ससे भिन्न अधिक छ नहीं कहता । अथवा जो श्ुतकर केवर द्ध आत्मको 
जानता ह बहु ्ुतकेवी है । इसतरह्‌ परमा्ैका रक्षण कटे विना कमेक असमर्थ- 
पना ह । इसकियि जो सव शचतक्ञानको जानता है बह श्तकेवरी. है ठेखा व्यवहार है 
षह परमा्थको कहनेसे आरमाको भ्रगटरूप खापन करता है ॥ भावार्थो -चाखल- - 
क्ानसे अभेदरूप ज्ञायकमात् शुद्ध आत्माको जानता है बह छतकेषली ह यह तो पर- 

माथे ( निन्वयकथन ) हे ओर चो ही सव शाखज्ञानको जानता है । ज्ञान है बही भात्मा 
है सा ज्ञानको जाना उसने आरमाको ही जाना यही परमार्थ दै । इसप्रकार ज्ञान ओर ` 
1 र न्यवहारने भी परमार्थ दी कहा अन्य कुछ नदीं कहा । यहां 
. त 1 क नहीं भी दैइसष्यि व्यव्ार नयी 
९॥ १० ॥ अगे किर भ्रभ्न उठताड 


% 
; 
1 


समयत्तारः । ` २३ 


व्यवहारोऽभूतारथा मूता्थौ दरितस्तु शुद्धयः । ~ , 
सूतार्थमाधितः खु सम्यण्टष्िर्भैवति जीवः ॥. ११ ॥ 
` व्यवहारनयो हि. सर्वं एवाभूतार्थत्वादभूतमरथं प्रचोतयति । तथाहि"! यथा प्रलप॑कसं- 
वलनतिरोहितसदहजैकाथैभावख प्रयसोलुभवितारः पुरुषाः पकपयसोर्विषेकमङ्र्वतो बहवो- 
नर्थमेव तदलुभवंति । केचि खकरबिकीर्णकतकनिपातमात्रोपजनितप॑कपयोविेकतया 
खयुरषाकाराविभौवितसहजेकार्थमावत्वादर्थमेव तदलुमवंति । तथा प्रबलकर्मसैवठनति- 


णाणद्धि भावणा खल्टु कादव्वा दंसणे चरित्ते थ । 
ते पुण तिण्णिवि आदा तद्या कण भावणं आद्‌ ॥ 
्ञाने मावना खट कर्तव्या दने चारित्रे च | तानि पुनच्रीण्यपि आतमा तस्मात्‌ ङ्ुरं भावना 
आतनि॥ सम्यग्दश्नक्ञानचारित्र्रयमावना खदु स्फुटं कर्च॑व्या मवति ! पुनलरीण्यपि निश्वयेनातैव 
यतः कारणात्‌ तस्मात्‌ कुरु भावनां ञुद्धासनीति ॥ भथ मेदामेद्रततत्रयमावनाफठ दरयत्ति;ः-- 
जो आदभावणमिणं णिच्ुवजचन्तो णी समाचरदि । 
सो सन्वदुक्लमोक्खं पावदि अचिरेण काठेण ॥ 
यः आत्भावनामिमां नियोयतः मुनिः समाचरति । सः सव॑दुःखमोक्षं प्रापरोयचिरेण 
कठेन ॥ ` यः कतौ आत्मभावनामिमां नियोयतः सन्‌ मुनिः तपोधनः समाचरति सम्यगाच- 
रति भावयति स सरवेदुःखमोक्ष प्रभोयचिरेण स्तोककलेनेलर्थः । इति निश्वयग्यवहाररतत्रय- 
भावनाफठव्याद्यानरूपेण गाथाद्रयेन चतुर्थस्यरं गतं । अथ यथा कोपि ब्राह्मणादिविरिष्टो 
जनो श्टेच्छप्रतिवोधनकाले एव म्लेच्छमाषा ब्रूते न च देषकाठे तथेव ज्ानीपुरुषोपयजञानिप्र- 
तित्रोधनकाठे व्यवहारमाश्रयति न च शेषकाले । कस्मदभूतार्थत्वादिति प्रकारयति;ः-- 
. चवदहारो व्यवहारनयः अभुदत्थो अभूतर्थः असयार्थो मवति । भरूदटथो भूतार्थः 
सयार्थः देसिदो देशितः कथितः ह पुन; कोसौ खुद्धणञो, ञ॒द्वनयः निश्वयनयः । त 
कैन नयेन सम्यष्षटरमवतीति चेत्‌ । भूदत्थं भूतार्थं सार्थं निश्वयनयं,अरिसिदो आशितो 


` गतः खितः खदु टे सम्मादिदही इवदि जीवो सम्यण्ष्मवति जीव इति .टीका- 


व्या्यासं । द्वितीयव्या्यानेन पुनः ववहारो .अभदत्थो व्यवहारोऽभूतथो भूदत्थो. 


पे का था करि व्यवहारो अंगीकार नदीं करना परंतु जब यह परमाथेका कने- 
वाखा दै तो से ज्यवहारको क्यों नदीं अंगीक्ार करना { उसके उत्तरका गाथासू्र 
कते ईैः-[ वहारः ] व्यवहयरनय [ अभूताथेः ] भूतायै दै [ ब ओर 
[-शुद्धनयः ] चदन [ भूतार्थः ] भूताय है देखा [ द्वितः ] ऋरषीशवरोने दिल- 
छाया दै + [ जीवः ] जो जीव [ भूताथं ] भूताथेको { आशितः] भाश्ित करता, , 
है बह जीव [ खल ]-नि्यकर [ सम्यग्दष्टि;] सम्बण्टषि [ भवति ] द । दीका- ¦ 
ज्यवहारनय सब ही अभूवाथे है क्योकि वह अविद्यमान असय अभूतार्थैको प्रगट करती ¦ 


२४ | सायचन््जेनसाल्नमाखयाम्‌ | 


रेरितसहनैकायकभावसात्मनोऽठमवितारः सपा जात्मकरमणोविेकमङुवंतो व्यवहाः । 
रविमोहितदटदयाः प्र्ोतमानभावैशवरूप्यं तमयुभवंति । सूताथदरिनस्तु समतिनिपातिः 
त्ुद्धनयासुवोधमात्रोपजनितातसकरमविवेकतया खएसपाकारानिमौवितसहनकशायकंखः | 
भूतार्थश्व. दे खिदो देरितः कथितः न केवरं व्यवहारो देशितः सुद्धणओ छदरनिश्वयंनः | 
योपि । टु शब्दादयं छदधनिश्चयनयोपीतिव्यास्यानेन भूताभूताथेमेदेन व्यवहारोपि दषा, दनि , 
श्चयाञ्चुद्धनिश्वयमेदेन निश्वयनयोपि द्विधा इति नयचतुष्टयं । इदमत्र तात्पर्य । यथा. कोपि श्रः 
म्यजनः सकर्दमं नीरं पिवति, नागरिकः पुनः विवेकीजनः कतकफडं निक्षिप्य नि्मलोदवं 





है ओर शद्धनय एक होनेसे भूतां है इसख्यि विमान सय भूत अथैको परगट करतौ, 
है । इस बातको दृष्टातसे दिखराते है । जैसे प्रवर फीचङ्के मिलनेते जिसका निभैलः ति 
खभाव अच्छादित होगथा है देसे जछ्के पीनेवाठे पुरुप वतसे तो रेते है करिःजलं । 

ओर फीचद्का भेद न करके उस मैरे जलको ही पीते है भौर कोई जीव अपने 'हथसे : 
निमेरी ओषध डालकर कर्दम ओर जलको जुदा जदा करनेसे जिसमे अपना पुरुपाकार्‌ 
दिखल दे देसे ामाविक निैरसखभावरूप जख पीते हँ । उसीतरह्‌ भ्रव, 
संयोग होनेसे जिसका खाभाविक एक ज्ञायकभाव आच्छादित होगया है रेते. आमक . 
अञ्चुभव करनेवठे जो पुरुष हैँ बे आत्मा ओर कैका भेद्‌ नहीं करके व्यवहार 
विमोदितचित्त इए जिसके भार्वोका अनेकरूपपना प्रगट दै देसे अछ्ुद्ध आत्माका दीः 
-भलुभव कसते हँ ओर जो छद्धनयके देखनेवाले जीव है वे जपनी वुद्धि - पातनकी गद . 
द्नयके अजुसार ज्ञान होनेमात्रसे हृजा जो आत्मा ओर क्का भेदं उससे अपने “ 
पुरुषकाररूप सखरूपकर भ्रगर हए खाभाविक एक ज्ञायकमावपनेसे जिसमे एक -ज्ञायकं `. 
भाव .भ्काशमान है एेसे शद्ध आत्माका अङ्गभव करते है । इसल्यि जो' पुरुष. द्धन. 
- यको आश्रय करेहैबेदही सम्यक्‌ अवलोकन करते हुट सम्यर्दष्टि है ओरं दुखस्जो ` 
अश्चुद्ध नयको सर्वथा आश्रय करते है वे सम्यणटषटि नहीं है । यहां दनय निल. ˆ 
र्यके समान जानना इसकारणं कैसे भिन्न जमाको जो देखना चाहते. छन्द 
 च्यबहारलय स्कार नदी करनी चाहिये ॥ -मावार्ै-- हो व्यवहारनयगेः अभूतायै 
ओर शद्धनयको भूताय कहा दै । जिसका विषय विद्यमान न हो . असला हो उसे," 
अमूताथे कहते ह । उसका अभिप्राय रेसा है कि-डद्धनयका विषय अभेद्‌ - एकाकाररूष' ,: 
निलद्रय दै इसकी दभ द नदीं दीखता । इसलिये इसकी दष्ट. मेद -जनिद्यमान `, 
छ चण्ठु दी, नहीं दै । यदि ^. 


असलाथे ही कहना चाहिये । देसा. न समद्चना कि सेदरूप 

` फसा साना-जाय तो वेदांतमतवाछे ससे भेद्रूप अनिको डे ८. 
कते दै ओर सरव व्यापक एक अभेदं निल जुद्धदयको वसतु कहते है यैस हो जायगा. + 

`. ` देसर्यि स्वैथा एकत शुदधनयकी पकषशूप मिथ्यादटिका ही भरसंग जायगा 1.-इखका ह 
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भावत्वात्‌ मरचोतमानेकक्ञायकमावं तमूलुमवंति । तदत ये भूतर्थमाश्रयंति त एव सम्यक्‌ 
पयंतः सम्यण्दष्टयो भवंति न पुनरन्ये कतकखानीयत्वात्‌ शुद्धनयसखातः प्रयगासद- 


 सिभिन्यैवहारनयो नावुसर्त॑व्यः ॥ ११॥ 


अथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान्‌ । यतः-- 
सुद्ध खद्धादेसो णायव्वो परममावद्रिसीरहि । 
ववदहारदेसिदा पण जे दु अपरमे हदा भावे ॥ १२॥ 
शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः । 
व्यवहारदेशिताः पुन्ये त्वपरमे यिता भावे ॥ १२ ॥ 
ये खल पर्य॑तपाकोक्ीर्णजायकासखरयथानीयपरमं भावमलुम्वति तेषां प्रथमदहितीया- 


पिवति । तथा सख्षवेदनरूपमेदभावनानचून्यजनो मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामक्हितमातमान- 
नुभवति, सदृटृष्टिजनः पुनरभेदरतत्रयरक्षणनिर्विकस्पसमाधिवलेन कतकफटस्थानीयं निश्वयनय- 
माभिः चुद्धातानमुमवतीयर्थः ॥ ११ ॥ अथ परवेगाथायां भणितं भूतार्थनयाश्रितो जीवः 
सम्य्दृष्टर्भैवति । अत्र तु न केवरं भूतार्थ निश्वयनयो निर्विक्रत्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान्‌ 
भवति । वितु निरिकर्पसमाधिरहितानां पुनः पोडश्वर्णिकासुषणखाभामवि अधस्तनवर्णिकासु- 


रण यहां एेसा समन्चना कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है प्रयोजनकै वशसे नयको यख्य 
गौण करके कहती है । भेद्रूप व्यवहारी पक्ष तो प्राणियोंको अनादिकाल्से दी है 
ओर उसका उपदेशा भी बहुधा सभी प्राणी आपसे करते हैँ । जिनवाणीमे व्यवहारा 
उपदेश जुद्धनयका दस्तावकंबन ८ सहायक ) जान वहत किया है } परंतु उसका फक 
संसार ही है । ओर ञुद्धनयकी पश्च इस जीवको कभी आई नदीं तथा उसक। उपदेश 
मी कहीं २ है इसलिये उपकारी श्रीशुरने शुद्धनयके ग्रहणका फर मोक्ष जानकर इसीका 
उपदेश प्रधानता ८ सुख्यता ) से दिया है कि शछद्धनय भूतार्थं है सयथे दै इसको 
आश्रय करनेसे सम्यग्दटि दोसकता है, इसके जाने विना व्यवहारे जबतक मभदहै 
तवतंक आत्माका ज्ञान श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नदीं होसकता-एेसा जानन ॥११॥ 
आगे कदते हैँ कि यदह व्यवदहारनय भी किसी २ को किसी कारम प्रयोजनवाटी है 
सर्वथा निषेध करने योग्य नदीं है इसल्ियि इसका उपदेशा दैः-[परममावदर्दि भिः] 
जो शयुद्धनयतक पहुंच शरद्धावान हुए तथः पूणज्ञान चारित्रवान होगये उनको तो [ छ्ु- 
दादेशः ] छद्धका उपदेश ८ आज्ञा ) करनेवाटी [ छयुद्धः ] शदनय [ ज्ञातव्यः ] 
जानने योभ्य है । यहां शद्ध आत्माका प्रकरण है इसछियि शद्ध निलय एक ज्ञायकमात्र 
आत्मा जानना । [ पुनः ] जौर [ये तु ] जो जीव [ अपरमे जावे ] अपस्मभाव 
अथीत्‌ श्द्धाके तथा ज्ञान चारित्रक पूणे भावको नदीं पहुवसके साधक अनमं दी ` 
॥ स्थिताः ] ठरे हुए है वे ॥ ठथवदारदेदिताः ] ज्यवहारद्ारा उपेक्ष करने योग्य 
~ ४ समय० 


) 
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चनेकपाकपरपरापच्यमानकारखराठभवखानीयाप्रमभावादुभवनशस्यलान्छुदद्रवयदेशि- 
भि १ तिणि 
तया समु्ोतितास्वलितेकखमावेकमावः शुद्धनय एवोपरितानेकप्रतिवर्णिकाथानीयलास- 


वर्णखभवत्केषांचित्प्राथमिकानां कदाचित्‌ सविकट्पावस्थायां मिथ्यालविषयकपायदुरष्यानवंचनर्थं 
व्यवहारनयोपि प्रयोजनवान्‌ मवतीति प्रतिपादयति--छुद्धे' खद्धनयः निश्चयनयः । कथंभूतः | 


है ॥ दीक्ा--यदां दृष्ठंतसे कते है किं, जो पुरुप अंतके पाकसे उतरे हुए शद्ध सोने 
समान वस्तुके उक्छृष्ट असाधारण भावोंको अद्ुभवते है उनको प्रथम द्वितीय आदि 
उनेकपार्कोकी परंपरासे पच्यमान अश्युद्ध सुष्णके समान जो अनुक्छृष्ट सध्यमभाव उसका 
अनुभव नदीं होता । इसलिये शुद्ध्रग्यके ही कहनेवाी होने से जिसने अचलित अर्खड 
एकखभावरूप एकभाव प्रगट क्रिया है ठेसी छ॒द्धनय ही दूर हुए अनेकवर्णोवारी एक 
छद सबणोवसाके समान जानी ह प्रयोजनवान है ॥ -ओौर जो पुरुष प्रथम ॒द्ितीय' 
आदि अनेक पार्कोकी पर॑परासे पच्यमान उस अयुद्ध सुवणैके समान चस्तुके अयुरछ् 
मध्यम मावको अनुमधते दँ उनको अंतके पाककर उतरे हुए छद्धसधर्णैके समान `वस्तुके . 
उत्छृ्टभावका अनुभव न होनेसे उसकाट्मे जाना हुभा व्यवदहारनय ही प्रयोजनवान्‌ है । 
कैसा दै व्यवहारनय १ जिसने अशचुद्धदरन्यके कदनेसे जुदे २ एक भावरूप अनेकभाव 
. दिखछये है तथा विचित्र अनेकवर्णमालङ्रे समान है । इसतरह अपने २ समयमे दोनों 
दी नय कार्यकारी हैँ । क्योकि तीथे ओर तीके फलकी एेसी ही व्यवखिति है | जिससे 
तिरा जवि बह तीथे है पेसा तो व्यबदार धमे है ओरजो पार दोना वह व्यवहार 
धर्मेका फा हे अथवा जपने खरूपका पाना वह तीर्थफल है ! पेखा ही दूरी जगह 
भी “जो भिण" इयादि गाथासे कहा गया है । उसका अथै देला है। आचाय कहते 
दै कि दे भज्य जीवो ! जो तुम जिनमतको प्रवर्तना चाहते हो तो व्यवहार ओर निश्व- 
य-इन दोनों नर्थोको सत छोडो क्योंकि एक व्यवहार नयके विना तो तीर्थ--व्यनहार 
मागैक्रा नाश हो जायगा जर दूसरी निश्वयनयके बिना वरव ( बस्तु ) का नाश हो 
जायगा ॥ लावाथ--रोकमे सोके सोह वान ( ताव ) प्रसिद्ध हैँ उने पंद्रह वान 
` तके चरी आदि परसंयोगक्षी काछिमा रहती है तच तक अयुद्ध कहते है ओर फिर ताव 
देते २ अंतके तावसे उतरे तब -सोरहवान शुद्ध सुवण कदराता है । जिन जीवको 
सोरहवानके सोनेका ज्ञान धद्धान तथा उसकी प्राति हृ उनको पंद्रहव(नतकका कुछ 
भयोजनवान नही दै । ओर जिनको सोखहवानके शद्ध सुवणेकी. भाति जवतक नरी हई 
तवक पदरहवानतकका भी प्रयोजनवान्‌ है ॥ उसीतरह यदह जोव नामा पदाथ है वह 
पुद्ररुके संयोगसे अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है उसका सव परदरन्योते भिन्न एक ज्ञायक- 
पलेात्रका जिनको ज्ञान श्रद्धान तथा , आचरणरूप प्राति ये तीनों होगे उनको तो 
छदररसंयोगजनित अनेकरूपपनेको कनेवाला अशुद्धनय ङ -भयोजनवान्‌ ८ किसी 
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रिज्ञायमानः प्रयोजनवान्‌ \ अन्ये त परथमद्वितीयायनेकपाकपरपरापएच्यमानकार्चखरया- 
नीयमपरमं भावमुमवंति तेषां पय॑तपराकोत्तीणजायकार्तखरथानीयपरमभावालुभवनदूल्य- 


सखुदधादेसो शद्ववव्यस्यदेशः कथने यत्र स मवति ुद्धदेशः । णादृव्वों ज्ञातव्यः भाव- 
यितव्यः । कैः! परमभावद्रसी दहि छदधात्ममावदकषिमिः । कस्मादिति चेत्‌ | यतः षोडशवर्णि- 


मतख्वका ) नहीं । ओर जवतक शुद्धभावकी प्राप्ति न हई तवतक जितना अद्युद्ध नयका 
कथन है उतना यथापद्वी प्रयोजनवाला दहै । जवतक यथाथ ज्ञान शद्धानकी प्रारूप 
_ सम्यण्दनकी प्राति न हई हो तथतक तो जिनसे यथार्थं उपदेश मिता है देसे जिन- 
वचनोका खनन, धारण करना तथा जिनवचनके कहनेवाठे श्रीजिनगुरुकी भक्ति जिन- 
विवका दन इयादि व्यवदारमा्गमे अत्त. होना. भयोजनुबान है । ओर जिसके श्रद्धान 
ज्ञान तो हुआ तथा साक्षासपरातति न हु तबतक पूवैकथित कायै, परद्रभ्यका आरंबनछो - 
इनेरूप अणुत्र॑त महान्रतका प्रहण, समिति गुप्ति पंचपरमेघ्ठीका ध्यानरूप प्रवचन; 
उसीतरह प्रनर्वनेनासकी संगति करना ओौर विशेष जाननेकेणियि शाखोका अभ्यासं 
करना इलयादि व्यवहारमार्ममे आप प्रवसैना तथा अन्यको प्रवर्तना एेसे व्यवहारनयका 
उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान्‌ है । व्यवहार नयको कथंचित्‌ असयार्थं कहा गया 
है, यदि सव अस्रलायै जानकर छोड़.दे तो छभोपयोगररूप व्यवहार छोडे ओर छदधोप- 
योगकी साक्षा पराप्त द नदीं इसर्थि उरुटा अ्यभोपयोगमें दी आकर शर्ट हा 
यथाकथचित्‌, खेछ्ारूप प्रवते तव नरकादिगति तथा परपरा निगोद्कों प्राप्त दोकर सं- 
सासे दही श्रमण करता है । इसकारण साक्षात्‌ जुद्धनयका विपय जो शुद्ध अस्मा 
उसकी प्रापि जवतक न हो तवतक ॒व्यवद्ार भी प्रयोजनवान्‌ है । एेला सयाद्वादमतमे 
श्रीयुरुजोका उपदेश है,1। इसी अथैका कठशरूप कान्य टीकाकार कते है--““उ- 
भयः" इलयादि. । उसका अर्थ--निश्चय व्यवहाररूप जो दो नय उनके विषयक भेद्से 
आपस विसोध है । इस विरोधके दूर करनेवाछा ख्यासपद्कर विहित जो जिन भगवा- 
नका वचन उस जो पुरुप रमते है- प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते है वे पुरुष 
चिना कारण अपने आप सिथ्याल्ल कसैके उद्यका चमनकर इस अतिस्षयरूप परम- 
व्योति प्रकाशमान छयुद्ध आत्माको सीघ्र ही अवरोकन करते ह । कैसा है समयसार रूप 
शद्ध. आत्मा १ नवीन नदीं उन्न हुभा है--पदठे कमैसे अघ्च्छादित था वह प्रगट व्यक्ति- 
रूप हो गया है! फिर कैसा दहै? सर्वथा एकांतरूप कुनयकी पक्षकर खंडित नदीं 
होता- निवौध है ॥ भावा्थ--जिनव चन - सयाद्रादरूप दै, जहां दो नके विषयका 
विरोध है अर्थात्‌ जैसे जो सद्रूप दै बह असद्रूप नदीं होता, एक है बह अनेक नदीं 
. होता, नित्य दै बह अनिख नदीं होता, भेदरूप दै बह अभेद्रूप नदीं होता, शद्ध दै 
वह जद नहीं होता इ्यादि नयोकिे विपो विरोध हैः वदां जिन वचन कर्थचित्‌ 


२८ रायचन्द्जैनसाखमाडायाम्‌ । 
लादजुदध्रव्यादेशितयोपदरितपतिषिरिषकभावानेकमावो व्यवहरनयो विचित्रवर्णमारि 
काथानीयलासरि्ञायमानसलदातर प्रयोजनवान्‌, तीतीथैफल्योरित्थमेव व्यवसिततवात्‌ । 


काकारस॑खरखमवदयेद्रतत्रयलरूपसमाधिकाले सप्रयोजनो मवति । निःप्रयोजनो न भवती- 
यर्थः ।! वधहारदेसिदों व्यवहारेण विकल्पेन मेदेन पयोयेण देशितः कथित इति व्यवहा 








विवक्षसे खत्‌ भसद्रप, एक अनेकरूप, निय अनियहूप, भद्‌ अभेद्रूप, ` छ॒द्ध अद्ध 
रूप जिस तरह वि्मान वस्तु है उसी तरह कहकर वियोध मिटा देता है चुटी करपना 
हीं करता । इसर्यि द्रज्यार्थिक षयौयार्थिक दोनों नयमे प्रयोजनके वड छद्ध द्रन्या- 
थिकको जुख्यकर निश्चय कहता है ओर अयुद्ध द्रवयार्थक्रूप पयौयार्थिक्रको गोंणकर 
व्यवहार कता है । इस प्रकार जिनवचनमं जो पुरुत्र रमण करते है वं इस शद्ध आत्मको 
यथार्थ पति है, अन्य सर्वथा एकांती सांख्यादिक नहीं. पाते । क्योकरि चसु सवैथा एका- 
तपक्षक्षा विषय नदीं है तौभी एक धमेमात्रक्ठो दी भ्रहणकर वस्तुकी असय कर्पा 
करते है ! सो असयार्थं ही है वाधासदित मिथ्यादृष्टि है एेसा जानना ॥ इसतरह्‌ 
वारह गाथओंमें पीठवेध ( भूमिका ) है । आगे आचा ज्युद्धनयको भ्रधानकर निश्चय 
सम्यक्त्वका खरूप कते है क्योंकि अश्ुद्धनय ( व्यवहारनय ) की प्रधानतामें जीत्रादि 
तन्त्वोक्ते अद्धानको सम्यक्व कटा है । उसी जगह उन जीवादिकोको ुद्धनयकर जन- 
नेसे सम्यक्त्व होता है ेसा कषते दै ! वहां दीकाकार उसकी सूचनिकारूप तीन 
ज्ञोक कहते है । उनमेसे परे शोके यह्‌ कहते ह कि व्यवहारमयको कथेचित्‌ परयो- 
जनवान्‌ कहा तौ भी यद्‌ छ बस्तुभूत नदीं है !॥ “ध्यवहरण', इयादि । अथं--जो 
ञ्यवहार नय है वह्‌ यद्यपि इस पटी पद्वीरमे ( जवतकर छद्ध॒ सखरूपकीं प्राप्ति न इई 
हो तवतक ) जिन्न अपना पैर रखा है रेते पुरुपोकरो दस्तावरंव तुस्य कहा हे, सो 
बड़ा खेद दै । तौभी जो पुरुष चैतन्यचभत्कार सात्र, परद्रभ्यभा्वोंसे रदित परम अथ 
( शद्धनयक्ता विषयभूत ›) को अंतरंगमं अवरोकृन करते हं उप्षका श्रद्धान करते है तथा 
उस स्वरूप रीन हुए ्वारित्रभावको प्राप्न दोतते है उनके यद्‌ व्यवहारनय ङछ भी प्रयो 
जननान्‌ नदीं है ॥ मावाथे--दधखरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण हए वाद्‌ 
अशयुद्धनय ऊ भी भयोजनकारी नहीं है ॥ अव अगेके शोकम निश्चय सम्यत्तवका 
सरूप कहते दै-““एकले" इयादि । अभै--जो इस आल्माको अन्य द्रन्योसे जुदा 
देखना द्धान करता बोही नियमतसे सम्यग्दर्शन है । कैसा दै आरपा १ अपने रुणपयौ- ! 
योम व्यापनेबाखा है । फिर कैसा है डद्धनयसे एकपनेमें निशित किया -गया है । 
किर कैसा है? पूण ज्ञानघन है ओर जितना यदह सभ्यग्दरेन है उतना ही आत्मा है ! 
„ इसल्यि आचायै भायैना करते दँ क इख नवतत्तवकी परिपाटीको छोड यह्‌ आत्मा ही : 
` पे प्राष्ठहोवै।॥ भावाथे--सव साभाविके तथा नैमित्तिक अपनी अवसारूप ुणप- 
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उत्त च्‌ । “जई जिणमयं पवञ्जह ता मा ववहारणिच्छु सुयए । एकेण-विणा चिद्‌ तिलं 
अण्णेण उण तच्चं 1) । 
उभयनयविरोधध्वंसिनि खायदकिं जिनवचसि रम॑ते ये ख्यं वांतमोदहाः । 
सपदि समयसारं ते परं ्योतिरतैरनवमनयपक्षाश्चण्णमीक्षंत एव ॥ ४ ॥ 
व्यवहरणनयः खाययपि प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां हंत दस्तावरंबः । 
तदपि परममर्थं चि्मत्कारमाघ्रं परविरहितमंतः प्द्यतां नैष किंचित्‌ ॥ ५॥ 
““एकतवे नियंतख शुद्धनयतो व्याषुर्यदसास्मनः पूणैन्ञानघनख दर्शनमिह द्रव्यांत- 
रेभ्यः प्रथक्‌ । सम्यग्ददीनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं तन्धुक्त्वा नवत्वसंततिमि- 


` रदेशितो व्यवहारनयः पुण पुनः अधस्तनवथिकषुवणैकाभवतपरयोजनवान्‌ भवति । केषां । जे 
ये पुरुपा; दु पुनः अपरमे अशुद्धे भसंयतसम्य्टष्टयपेक्षया श्रावकापक्षया वा सरागसम्य- 
न 


यौयभेद उनम उ्यापतेवाङा यदह आत्मा श्ुद्धनयकर एकपनेमे निशित किया--ञ्खुद्धनयतसे 
ज्ञायक मात्र एक आकार दिखाया उसको सव अन्यद्रव्य ओौर अन्यद्रव्योके भावोंसे 
न्यारा देखना श्रद्धान करना बह नियमे. सम्यरदशैन्‌ है । ज्यवहारनय आत्माको अनेक 
मेदरूप ककर सम्यग्दशेनको अनेकमेदरूप कहता है उसजगदह व्यभिचार (दोष) 
आता है नियम नीं रहता 1 ड्ुद्ध नयकी हद्‌ पहुंचते व्यभिचार नदीं रहता इसछिये 
नियम रूप है । कैसा है छदध नयका विषयभूत आत्मा पूण ज्ञानघन है--सव रोका- 
 छोकका जाननेवाखा ज्ञान खवरूप है. पेते आत्मकः श्रद्धान रूप्‌ सम्बगदेन दै चट इछ 
जदा पदार्मे नदीं है आस्माका ही परिणाम दै । इसल्यि आत्मा ही है । इसकारण 
सम्थगद्चन है बह आत्मा है अन्थ नदीं है ॥ यदांपर इतना ओर जानना कि नय है वे 

छतमनाणके अंश है इसर्मि छद्नय सी श्त प्रमाणक ही अंश हभ । शुतपरमाण है 
च परोक्षप्रमाण है क्योंकि वस्तुको सर्वज्ञके आगमके वचनसे जाना है । यद्‌ शुद्धनय 
भी परोक्ष सव द्रव्योसे जद सव आत्माकी पयाौर्योमिं व्याप्र पूणे चैतन्य केवर ज्ञानरूप 
सब ठोकारोकके जाननेवाङे असाधारण चैतन्य धर्मको दिखलाता दै, उसको यह ज्यव- 
दास छद्यख ( अस्पज्ञानी ) जीव आगसक्षो प्रमाणकर पूणे आत्माका श्द्धान करे . वही 
्रद्धान निश्चय सम्यण्दसैन है । जवतक _टशुरनयके . विषयभूत ज्ीवादिक भेदरूप 
त्नोका केव श्रद्धान रता दै ततक्‌ निशवयुसम्य्दशैन नही हो सकता. । इसरियि 
आचाय कदते है कि इन व्यौ संतति ( परिपाटी ) को छोडकर डदधनयका विषय- 
भूत एक यह आत्मा दी हमको प्राप्त हो दूसरा छ नहीं चाहते । यह वीतराग अव- 
साकी आयना ह छ नयपश्च॒ नही है । जो सर्वैथा नयोंका पश्चपात.दी हमा करे तो 
मिथ्याल ही ड । यापर कों भश्च करे किं यद अनुभवे चैतन्यमान्र आना इतना ही 
पस सान श्रद्धान करे तो सश्यगद्न्‌ है कि नहीं १ उसका समाधान । जो चैतन्य- 


३० रायचन्द्रञेनशाख्माखयाम्‌ । 


मामातमायमेकोस्तु नः ॥ ६ ॥ “अतः शदधनयायत्तं परयाण्योतिश्वकासि तत्‌ । नवत- 
त्वगतलेपि यदेकत्वं न सचति ॥ ७॥॥ १२॥ |, | | 
भूयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुण्णपाच च | 
आसवसंबरणिल्रवंधो मोक्खो य सम्मत्त ॥ १६ ॥ 
भूतार्थेनामभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च 1 
आसवसंवरनिर्जरा वंधो मोक्षश्च सम्यक्लम्‌ ॥ १३॥ , , । 
अमूनि हि जीवादीनि नवतखानि भूतार्थ॑नामिगतानि सम्यग्दशनं संपत एवामषु 
तीर्भवततिनिमित्तमभूताथैनयेन व्यपदिर्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापावसंव्रनिरजरावेधमो- ' 


व 
्षटक्षणे छ्मोपथोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतायेक्षया च मेदरतत्रयक्षणे वा ठिद्‌ा खिताः । कस्िन्‌ 
खिताः | सावे जीवपदार्थं तेषामिति भावार्थः ॥ १२ 1 एवं निश्वयन्यवहारनयन्याट्यानप्रति- 
पादनसख्येण गाथाद्वयेन पुचमं स्थं गत । इति चतुदशगाथाभिः स्यख्पचकेन पीठिका समा- 
प्रा । जथ कश्चिदासन्नभन्यः पीठिकाव्याख्यानमत्रेणैव हेयोपादेयतखं परिज्ञाय विञजुद्धज्ञानदशै- 
नखभावं निजखसरहपं भावयति । वि्तररुचिः पुनर्मवभिरषिकरिः समयसारं ज्ञात्वा पश्वाद्रा- 
वनां करोति ! तयथा--विस्तररचिशिष्यं प्रति जीबादिनवपदाथीधिकरिः समयसार्यास्यानं 
क्रियते । तत्रादौ नर्वपदार्थीधिकारगाथाया आर्सरौद्रपरियागर्क्षणनिर्विकस्पसामायिकसितानां 
यच्छुद्धातर्ूपस्य ददीनमलुभवनमवरोकनसुपर्न्धिः संवित्तिः प्रतीतिः स्यातिरनुभूतिस्तदेव 
निश्वयनयेन निश्वयचारित्राविनामावि निश्वयसम्यक्तवं॑वीतरागसम्यक्रवं भण्यते । तदेव च 
युणयुण्यभेदरूपनिश्वयनयेन ड्ुद्धात्मखरूपं मवतीयेका पातनिका । अथवा नवपदा्थौ ूतार्थेन 
ञाता; संतस्त एष भेदोपचरेण सम्यक्तवविषयत्वाद्‌ न्यवहारसम्यक्त्वानिमित्ते भर्वति, निश्चयनयेन 
त॒ खकीयञुद्धपरिणाम एव सम्यकवमिति द्वितीया चेति पातनिकाद्रयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं 
प्रज्पयति;ः--भृदत्थेण मूतार्थेन निश्चयनयेन छद्धनयेन अभिगद्‌ा अभिगता निणीता नि- 
मात्र तो नासिक विना सभी मततवाङे आतमाको मानते ह इतने ही शरद्धानको सम्यक्त्व 
कहा जपय तो समीके सम्यक्त्व सिद्ध दो जायगा ¦ इसके सवैक्ञकी वाणीम जैसा पूर. 
आत्माका खरूप कटा है वैसा श्रद्धान होसे निश्चय सम्यक्त्व द्योता है ॥ अव चौये 
शोकम सूत्रकार आचाय एेखा कहते दै हि पके वाद्‌ शुद्ध नयके आधीन समं द्रव्यते 
भिन्न आत्मज्योति प्रगट हो जाती है---“अतः' दयादि । अ्थ-इसके वाद्‌ द्ध नयक 

‹ आधीन आत्मच्योत्ि प्रगट होती है । नवदस्तवमे प्राप्न दोनेपर भी जो .अपते एकपमेफो 
नदीं छोडती । भावार्थ--नवतत्तवमे राप हृ्ञा आस्म अनेकरूप दीखता है यदि 
इसका भिन्न खर्प विचा जाय तो अपनी चैतन्य चमच्कार सात्र ज्योतिको नदीं 
छोक्ता ॥ १५ ॥ एेसा ही शुद्धनयकर जानना वही सम्यक्स है, रेखा सूत्रकार गाथाम 

“कह दः [भूता्थेन अभिगता] भूलायै नयकर जाते हुए [ जीवाजीवौ ] जीव, 


समयसारः 1 । २१ 


. क्षटक्षणेषु नवतचेष्वेकत्चोतिना भूता्थनयेनैकलत्वञुपानीय जुद्धनयलेन व्यवखापितय।- 
- त्मनोदसूतेरालमख्यातिक्षणायाः संपचमानलात्ततो विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं । 
आल्ताव्या्लावकोभयमासवः, संवार्यसंवारकोभयं संवरः निर्जर्यनिर्जरकोभयं िर्जरा वैध्य- 
चंघकोभयं बंधः मोच्यमोचकोभयं मोक्षः । खयमेकल पुण्यपापासचवसंवरनिर्जरावंधमेोक्षानु- 
पपत्तेः । तदुभयं च जीवाजीवाविति । बहिरष्मा नवतसान्यभूनि जीषपुदरल्योरनादिषध- 
पर्यायदुपेलैकत्वेनादुमूयमानतायां भूताथानि, अथवैकजीवद्रव्यखभावद्ुपेयासुभूयमानता- 
यामसूतार्थानि । ततोऽभीषु नवतखेषु मूताथनयेनैको जीव एव प्रचोतते । तथातर्टया 


श्रिता ज्ञाताः संतः । के ते । जीवाजीवा य पुष्णपावं च आसवसंबरणिल्ञरवंधो 
मोक्खो य जीवाजीवपुण्यपापाखलवसंबरनिर्जरावंधमोक्षखरूपा नव पदार्थाः सम्मत्त त ए- 
वामेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वात्कारणत्वात्सम्यक्तवं भवंति । निश्चयेन परिणाम एव सम्यक्त्व- 


अजीव [च] जौर [ पुण्यपापं ] पुण्य, पाप [च ] तथा [आस्रवसंवरनिजराः] 
आखव, संवर, निजैरा [ बंधः ] व॑ध ओर [ च ] [ मोक्षः] मोक्षः [ सम्यक्त्वं ] 
ये नवतन्त्र सम्थक्ल हे ¡ टीका-जो जीवादि नौ तत्त्व हँ बरे भूताथे नयसे जाने हए 

सम्यग्दशषेन ही हैँ यह्‌ नियम कदा, क्योकि जीव अजीव पुण्य पाप असव संवर निर्जरा 
वध मोक्च छक्षणवाङे व्यवहार धर्मकी भ्रवृत्तिके अथे ये जीवादि नवत्त अभूताथे 
८ व्यवहार ) नयकर कषे हुए है । उनम एकपन प्रगट करनेवाले भूताथे नयकर एक- 
पना प्राप्त केर शुद्ध नयपनेसे स्थापन किये गये आल्माकी ख्याति छक्षणवाकी अवुभूतिका 
्रा्ठपना & क्योंकि शुद्धनयकर नव तत्त्वको जाननेसे आत्माकी अघचमूति होती है । 
` ` उनमसे विकारी होने योग्य ओर विकार करनेवाखा-ये दोनों पुण्य भी हैँ जर पापी 
है तथा आख्लाव्य ब आखव करेवा ये दोनों आखव दै, संबाये (संबररूप होने योग्य )? 
संवारक (संबरकरनेवाङे) ये दोनों संवर ह । निजेरने योग्यः निजेरा करनेवाखा ये दोनों 
निजया है । बंधने योग्य, बंधन करनेवाङा ये दोनों वंध ओर मोक्ष होने योग्य, मोक्ष 
करनेवाला ये दोनों मोक्ष है । क्योकि एकके ही अपने जाप पुण्य ` पाप आश्लिवं संवर 
निञरा बध सोक्षकी उपपत्ति ( सिद्धि ) नदी बनती । तथा वे जीव ओर अजीव दोनों 
` प्रकर सन नौ वन्त है । इनको वाह्य दष्िक्र देखाजाय त॒व जीव पुदरखकी अनादि वंध 
पर्यायकतो प्राप्तकर एकपनेसे अद्ुभव करनेपर तो ये नो भूताथं हँ सलाथं हँ तथा एक्‌ जीव 


.-. द्भ्यके ही खमावको छेकर अजुमव किये गये अभूाथै. दै असया दै । जीवके एकाकार 





खरूपं ये नीं है । -इसणिये इन तत्त्वम भूताथं नयकर जीव एकरूप ही. अकाक्ञमान 
है । उसी तरह अंतरष्टिसे देखा जाय तव. ज्ञाय॒कभाव.जीव दै ओर . जीवक. विकारका 
कारण अजीव है. । पुण्य पाप आल संवर निजेरा वंध मोक्ष जिसक्रा रक्षण है एेसा 
केवल अके. जीका ` विकार नदीं है पुण्य आदि ये-सातों पद्ये केवङ एक अजीवके 


३२ रायचन्द्रजेनराल्लमालायाम्‌ । 


्ञायको मावो जीवो जीवख विकारहेतुरजीवः। केवरजीपविकाराश्च एण्यपापा्वसवरनि- 
्षरा्धमेक्षरक्षणाः, केवलाजीवविकारदेतवः ्यपाप्लवसंबरनिजरायपमोक्षा दति । 
नवत््वान्यमून्यपि जीवद्रव्यखभावमपोद्य सपरमययेकद्रन्यपयायलेनावुभूयमानतारया 
मूताथीनि, जथ च सकरुकाठमेवास्खलतमेकं जीवद्रन्यसखभावमुपलाठुभूयमानतायामभ्‌- 
ता्थीनि । ततोऽमीष्वपि नवतचेषु मूताथनयेनैको जीव एव प्रचोतते । एवमसावेकल्वेन 
ोतमानः शुदधनयलेनादुभूयत एष । यात्ुभूतिः सातस्यातिरेवासस्यातिस्तु सम्यण्द- 


मिति नव पदार्थाः भूतान ज्ञाताः संतः सम्थक्तयै मवतीलयुक्तं भवद्विसतत्कीद्शं भूताथ॑परि- 
ज्ञानमिति पृष्टे प्रयुत्तरमाह । यपि नव पदाथाः तीर्थवर्तनानिमित्तं प्राथमिकरिष्यपिक्षया भू- 


्कारसे जीवक तकारो कारण ईह । रेखे य द तक्र है बे जीवकरे खभावको ठोड- 
कर आप ओर पर कारणवाे एक द्रभ्य पयौयपनेसे अद्ुभव कथे गये तो भूतार्थे 
तथा सव कारमं नदीं चिगते एक जीव द्रन्यके स्वभावको अभव करनेपर ये अभूतां 
है-असलयाथै दहै । इसख्यि इन नौ तत्त्वम भूतायै नयकर देखा जाय तव जीव तो एक 
रूप ही प्रकाक्षमान है । ठेसे यह जीवतत एकपनेसे प्रगट प्रकाशमान हा इुद्धनयप- 
नेसे अलुभव करिया जाता है । यह अनुभवन ही आत्मख्याति है, आत्माका ही प्रका्च 
है जो आत्मख्याति दै वही सम्यग्दश्ैन है । इस प्रकार यह सव कथन निर्दोष है-वाधाः- 
रहित है ॥ भावा्ै--इन नव तत्तम शुद्धनयसे देखा जाय तव॒ जीव ही एक्‌ 
चैतन्य चसत्कारमान् प्रकाशरूप प्रकट हो रहा है । इसके विन। दे २ नव तत्त देखे 
जार्ये तो इछमी नदीं । जबतक इसतरह जीवतत्त्वका जानना नदीं है तचतक व्यवहार 
दृष्टम होकर जुदे २ नव तत्त्वोको मानता है । जीव पुद्रख्की वंधपयौयरूप टदृष्टिकर 
ये पदार्थं जुदे २ दीखते है ओर जव शछद्धनयकर जीव पुद्ररका निजखरूप जुदा! २ देखा- 
जार्ये तव ये युण्यपाप आदि सात तन्त छरभी वस्तु नदीं दीखते निमित्त तैमित्तिक 
भावसे हए थे सो निमित्तनैभित्तिक भाव जव भिट गया तव जीव पुरर जद २ होने 
दूसरा कोद पदाथे सिद्ध नदीं हो सकता । वस्तु तो द्रव्य है सो द्रन्यके निजमाव द्रव्यके 
दी साथ रहते है ओर नैमित्तिक भावका तो अभाव ही होता है इसलिये छुद्धनयकर 
जीवको जाननेसे ही सम्यण्ट्टि प्राप्त होसकती है । सबको जुदा २ जानता है । जव- 
तक आत्माको नदीं जाना वतक पर्याय वुद्धि है ।॥ यापर इसी . अथैका कलरखरूप 
काञ्य कते है । “चिरं” इयादि । अथै-इस प्रकार नौ ततमे बहुत कार्ते छुपी 
इदे यह आत्मज्योति शुद्धनयसे निकालकर भरगट की है । जैसे वणो (रंग)के समूहे 
खबणेके छपे हुए पकाकार्को निकारते दहै उसीतरह यदह आत्मज्योतिः समञ्चन । सो 
अव दै भव्यजीवो | इसको हमेशा अन्य द्रज्योसे तथा उनसे इए नैमित्तिक भावेसे 
~. भिज एकरूप देखो । यद॒हरएक पयौयमे एकरूप चिचसत्कारमात्र उयोतमान है । 


, . समथसारः । ` ३३ 


नमेवेति समस्तमेव निरवचं । “चिरमिति नवतचनच्छन्नयुत्ीयमानं कनकमिव निम वर्ण 
. मारकठपे । अथ .सततविचिक्तं दर्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिर्ोतमानम्‌ ॥८॥'” 
ˆ अथवमेकत्वेन. घोतमानसखातमनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते खल्वसूतार्था- 
सेष्वप्ययमेक एव. मूताथेः । रमाणं तावसखयेक्षं प्रयक्षं च तत्रोपात्तासुपात्तपरदरेण भरव- 
तमानं -परोक्षं केवलात्मप्रतिनियततवेन वर्तमानं प्रयक्षं च तदुभयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेय- 
भेदसखायुभूयमानतायां भूताथेमथ -च य्युदस्तसमस्तभेदेकजीवखभावयानुभूयमानताया- 


ताथा मण्यते तथाप्यमेदरतत्रयरुक्षणनिर्विकदपसमाधिकटे अभूताथौ असयार्थं डद्धामलखरूपं 
न. मवति ।. तस्मिन्‌ परमसमाधिकाठे नवपदार्थमध्ये शुदधनिश्चयनयेनैक एव छुद्धाता प्रयो- 


भावाथे--यह्‌ आत्मा सब अवखाओंभे नानारूप दीखता था उसे छजद्धनयने एक 
चैतन्य चमत्कार मात्र दिखलाया है सो अव सदा एकाकार दी अतरुभवन करो पयौय- 
 . बुद्धिका एकांत.मत रखो, ेखा श्रीगुरुओंका उपदेख है । ओर जैसे नव तन्त्वोमे एक 
जीवका दी जानना भूताथे का उसी तरह एकपनेसे प्रकाश्चमान आस्मके अधिगसमके 
उपाय जो प्रमाणनय निक्षेप हवे भी निश्चयसे अभूताथे है उनमें मी एक _आत्मा ही 
भूतायै दै, क्योंकि ज्ञेय ओर वचनके भेदत वे प्रमाणादि अनेक मेदरूप होते दँ । उन- 

पहछे प्रमाण दो रकार दहै परोक्ष जर प्रयक्ष । जो इद्रियोंसे भिडकर ( सं्वधित 
होकर ) प्रवते ओर.जो बिनामिडे मनसे ही प्रवते इस तरह दो परद्रारोकर प्रवतेमान 
हो बह परोक्ष है । वथा आत्मा दी से प्रति निितपनेसे भवतैमान हो बह प्रयक्ष है ॥ 
„ भावाथे- भमाण ज्ञान है । वह ज्ञान पांच भरकारका है । मति; श्वत, अवधि, सनःप- 
थैय, केवर । उनरमेसे मति ओर श्वुतये दो ज्ञान परोक्ष दै, अवधि मनपर्यययेदो 


 . विकर भ्रयक्ष है । ओर केवर ज्ञान सकर प्रयक्ष है । ये दोनों तर्के दी प्रमाण हें । 


ये दो मेद्‌ प्रमाता प्रमाण भ्रमेयके भेदको अञुभवते हए तो भूतायै हँ साथै ह ओर 
जिसमे सव भेद गौण ह्यो गये हैँ ठेसे एक जीवके खभावका अतुभव किये इए अभूताथं 
है मसला है । नय दो प्रकार है-्रन्यार्थिक, पयौयार्थिक । उनसे जो द्रव्यपयोय- 
सरूप वस्तुको द्रव्यपनेकी सुख्यतासे अुभव करावे वह द्रव्याथिक नय है ओर पयोयकी 
मुख्यतासे अनुभव करावे वह्‌ प्यायार्थिकनय है । ये दोनों दी नय द्रन्यपयौयको मेदरूप 
पयोयकर अनुभव कराते हुए तो भूताथे है सदयार्थं हँ ओर द्रव्य -पयौय इन दोनोको 
ही नदीं छता हभा एेसे शद्ध वस्तुमात्र जीवके सभाव चैतन्य मान्नका अनुभवः करने 
पर मेदरूप अभूताथे हैँ असला है ॥ निक्षेप भी नाम स्थापना द्रव्य भावके भेद से चार 
तरहका है ॥ जिसमे गुण तो हयो नदीं ओर व्यवहारकेकिये उसकी _ सज्ञा ` करना `वह 

नाम निक्षेप है, अन्य वस्तु, अन्यकी ` भरतिमारूम खापरना करना कि ' यह बोदी है 
` ` ह्‌. खापना ` निक्षेप है, -बमानपर्यायसेः अन्य अतीत अनागत पयोयरूप बस्वुक्तो 
५ समय० छ 


२४ रायचन्द्रनैनशाल्लमाटायाम्‌ । 


ममूता्थ । नयस्तु दरव्याथिकशच प्यौयाथिकथ । ततर द्रव्यपयीयात्मके वस्तुनि दर्यं सुख्य- 
तयातुभावयतीति द्व्यार्थिकः, परयायूयुख्यतयाडमावयतीति पौयाथिकः, तदुभयमपि 
द्व्यपयीययोः पर्यायिणातुमूयमानतायां भूतार्थ । अथ च दरव्यप्यायानारीदश्ुद्धवस्तुमा- 
रजीवखमावसखातुमूयमानतायाममूतार्थं ! निकषेपस्तु नाम खापना द्र्य भावश्च । तत्रा 
तद्ुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम । सोयमिलन्यतर प्रतिनिधिव्यवखापनं खापना 1 वत्ैमान- 
तयर्यायादन्यद्‌ दरव्यं, वरतैमानतसर्यायो मावस्तचतुण्यं सखरक्षणवेरक्षण्येनायुमूयमान- 


ज नमम क 


तते प्रकारयते प्रतीयते अनुभूयत इति । या चानुमूतिःप्रतीतिःदचद्धात्मोपन्धिः सा चैव मि- 
श्चवसम्यक्लमिति सा चैवालुमूतिर्युणगुणिनोरनिश्वयनयेनामेद विवक्षायां ञुद्धासखरूपमिति तात्पर्य । 


वरषेमानपयौयसे कहना वह्‌ दव्य निक्षेप है ओर चसैमानपयोयरूप वस्तुको वतमाने 
कहना वह भावनिक्षेप ह ! ये चारो ही निक्षेप अपने २ ठक्षण भेद्से जुदे २ विरुक्षण- 
रूप अुसव किये गये भूता हैँ सला ह जोर भिन्न ठक्षणसे रहित एक अपने चैतन्य 
ठक्षणरूप जीवके खभावक्रा अुभव करलेपर चासें ही अभूताथे है असलार्थं है । इस 
तरह इन प्रमाण नय निक्षेपोमे भूताथेपनेसे एक जीवे ही प्रकाशमान है । इन भ्रमाण- 
नयनिक्षेपोका विस्तारसे व्याख्यान इनके प्रकरण प्रथमे से जानना । इन्दींसे द्रव्यपर्याय- 
खरूम वस्तुकी सिद्धि है ! ये साधकअवखामे सदया ही हैः स्योकि ये ज्ञानके ही वि- 
शेष दै इनके विना वस्तुको यथाकर्थचित्‌ ( मनसाना ) साधा जाय तव॒ विपर्यय हो 
जाता है ] अवस्थक्रे व्यवहारे जमावकी तीन रीतियां है । एक तो यथार्थवस्तुको 
जान ज्ञान श्द्धानकी सिद्धि करना । ज्ञान श्रद्धान सिद्ध होनेके वाद्‌ भमाणादिकसे 
्रद्धान करलेका ङु प्रयोजन नदीं है । दूसरौ अवशा विशेषज्ञान सौर राग देष 
मोह कमेका स्वेथा अभावरूप यथाख्यात चारित्रका होना है इसीसे केवलश्ञानकी 
भाति है, इसके दोनेके वाद्‌ प्रमाणादिकका आङंवन नहीं रहता उसके वाद्‌ तीससै 
साक्षात्‌ सिद्ध अवस्था है वहां पर भी छुछ आवन नदीं है इसरिथे सिद्ध अवश्या 
भी भमाणनयनिकषिपका अभाव ही है । इसी अथैका करशरूप “उदयति” इयादि 
श्लोक कदते हँ । जथै--आचायै शद्ध नयका अनुभव कर कहते हैँ करि इन सव भे- 
दको गौण करनेवाला जो शुद्ध नयका विषयभूत चेतन्यचमत्कारमात्र तेजभ्युज 
आत्मा उसको अनुभवभे आनेपर नयोकी छक्षमी उद्यक्तो नही प्राप्च होती । अमाण 
असतको भा दो जाता है ओर नि्पोका समूह्‌ भी कदां चखा जाता है ये हम नदीं 
दनेपर प्रमाण नयादिक भेदकी तो बात्त क्या 

५ दी मविमाित नहीं होता 1 इस विषयमे विज्ञानाद्वितवादी तथा वेदाती कहते है कि 
-पर्माथमे ( असर ) तो अद्धैतका ही अङुमव इजा यही हमारा मत है तुमने विशेष 


. .समयसारः 1. - ¦ - २५ 


तायां भूतार्थ । अथ च निविलक्षणश्वरक्षणेकजीवखंभावसयालुभूयमानतायामभूतार्थं अये 
वममीषु प्रमाणनयनिक्षेेषु मूताथलेनैको जीव एव प्रचोतते । | 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं कचिदपि च न. ` विद्मो याति गिक्षेपचत्रं । किम 

परमभिदध्मो घाधि समैकषेऽस्मिच्ननुभवमुपयाते भाति तु दैतमेव..॥ -९. 1 “आतसख- › 

भावे प्रमावभिन्नमापू्णमाचंतविषक्तमेकम्‌ । विटीनसंकलविकपजाठं प्रकरारायन्‌ शद्ध 

नयोभ्युदेति ॥ १०॥ ॥ १३ ॥ । 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपु्धं अणण्णयं णियदं । 
अविसेसमसज्ञन्तं तं खद्धणयं वियाणीहि ॥ १४॥ 


विं चये च प्रमाणनयनिक्षिपाः परमादितस्वविचारकाले सहकारिकारणभूतात्तेपि सविकस्पावख्थाया- 
मेव भूताथौः | परमसमाधिकले पुनरभूतार्थास्तेष मध्ये भूतार्थन ञयद्धजीव एक एव प्रतीयत ॥१३॥ 
इति , नवपदाथौधिकारगाथा गता । ततो नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावदष्टर्विशतिगाथा- 


क्या कहा ¢ उसका उत्तर कहते हं । तुमारे मतमें सवैथा अद्वैत मानते है, यदि स्वधा 
माना जाय तो बाह्यवस्तुका अभाव दी दोजाय सो रेसा अभाव प्रयक्ष विरुद्ध दै। 
हमारे मतमें नयविवक्षा है बह बाद्यवस्तुका छोप नदीं करती । छ॒द्ध अदुमवसे वि- 
कर्प मिट जाता ह तव आट्मा परमानंदको प्राप्न दोजाता दै इखल्यि अञुमव करा- 
नेको एेसां कहा गया है । यदि वबाह्यवस्तुका छोप किया जावे तो आस्माका भीः ठप 
होजाय तव शुल्यबादका प्रसंग आ्षकता है । इसथिये तुमारे कदनेसे वस्तुखरूप- 
की. सिद्धि नीं होसकती ओर वस्तुसखरूपकी यथाथे श्रद्धाके विना जो. शद्ध अलुभव 
भी किया जाय वह्‌ भी मिथ्यारूप है । एेसा होनेसे शूल्यका प्रसंग आता है तव.आ- 
कारके पूरके समान अनुभव दयोजायगा ।। आगे जो छ्द्धनयका "उद्य होता "है उसकी 
सूचनाका शोक कदते दै । “अत्मखभावं'” इयादि 1 अर्थे--्द्धनय आत्माके 
सभावकरो भगट करता ह! उद्यलूप होता है । कैसा प्रगट करता है { पररदन्यः 
परद्रज्यके भाव तथा परद्रग्यके निमित्तसे हुए अपने विभाव इसे तरहक .परभावांसे 
जुदा श्रगट -करता है !. फिर समस्तपनेसे पूणं सब-ठोकाटोककेः -जाननेवाठे खभावको 
भ्रगट'करता है, क्योकि ज्ञानम मेद कर्मसंयोगसे है छदधनयमे कमं गोण दहै } तथा 
आदि अंतकर रहित. (ङ्च आदि केकर किसीसे. उत्पन्न नदीं इजा ओर न कभी -किसीसे 
नाञ्च है) रेसे पारिणामिकभावको प्रगट करता दै । एक सव ` मेद्भावाोसे ( देत 
भानो )रदित एकाकार ` तथा जिसमे समस्त संकर्पविकस्पफे समूह निरय. (नार) 
होगये दै सा ञुद्धनयः मरकाररूप होता-दै । ्रन्यंकर्म भाव कमं नोकमे' आदिः `पुदरर- 
र्यो अपनी कपना करना उसे संकल्प कहते दै ओर ज्ञेयोंके ` भेदसे हञानमे भेद 
माद्धम होना उसे विकर्प ककते है. ॥ १३ ॥ . इसतरदकी शंदनयको --गाथासू्रसे 


२६ रायचन्द्रनेनशाखमाखायाम्‌ । 


यः प्यति आत्मानं अबद्धसथृ्टमनन्यकं नियतं । 
अविरोषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥ 
या खल्वबद्धसु्ट्ानन्यख नियतखाविरेपघासंयुक्तख चात्मनोऽचभूतिः स ॒शद्ध- 
नयः साललुभूतिरासैवेलात्मकै एव भ्चोतते । कथं यथोदितखातमनोदुभूतिरिति चेददस्ट- 
त्वादीनाममूताथलात्तथादि- यथा खल विसिनीपत्र्य सरिरनिमग्नख सणिरुस्पृष्टलप- 
यावेणाुमूयमानतायां सटिरस्यृष्टतं सूता्थमप्येकांततः सलिलस्पृश्यं , विसिनीप्रखभाव- 
पुपेयानुभूयमानतायाममूता्थ । तथात्मनोनादिवद्धसृष्टलपयोयेणातुमुयमानतायां वद्धस्प- 


पर्वतं जीवाधिकारः कथ्यते । तथाहि-सहजानदैकखभावछुद्धासमावनामुस्यतया जो पस्स- 
दि अप्पाणतिदयादि सूत्रपाठ्त्रमेण प्रथमखटे गाथात्रयं ! तदनतर दृं तदाटतद्वारेण मेदा- 
मेद्रतत्रयमावनामुस्यतया दंखणणाणचरित्ताणि इलयादि द्वितीयके गाथात्रयं । ततः 
परं जीवस्यप्रतिबुद्धल्कथनेन अथमगाथा, वेधमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निश- 
येन रागादिपरिणामाणामेव कर्तेति तृतीया, चेयेवं कम्मे णोकस्मा हि य इसादि ततीय-‹ 
खले परस्परसंबैधनिरेकश्षखतरत्रगाथात्रयं । तदनंतरमिधनाभिद्टतिनाप्रतिबुद्धरुक्षणकथना्थ 
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परे स्प्चरदित [ अनन्यं | अन्यपनेरहित [नियतं] चराचकठ्तारहित [अविरोष्‌] 

विकेपरहित [ असंयुक्त ] अन्यके संयोगरदित--पेसे पांच भावरूप [ पटयति ] 

अवलोकन करता (देखता) है [त] चसे दे रिष्य तू [ शुद्धनयं | 

छदडनय [विजानीहि] जान । दीका--जो निश्चयसे अवद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, 

अविशेष, असंयुक्त--एेसा आत्माका अनुभव करना वही जुद्धनय है । यहं 

, अनुभूति निश्वयसे आत्मा ही है । एेसा आत्मा दी एक प्रकाशमान है ॥ मानाथ- 

“ चार श्द्धनय कदो या आत्माकी अनुभूति कदो या आत्मा कदो एक दी अभिप्राय है 

` जदा नदीं दै । यहां शिष्य पूञता है कि जैसा कहा वैसे आत्माकी अनुभूति इन 

पाच भामि कैसी है १ उसका समाधान । जो बद्धसपषटल आदिः पांच भाव है उत 
अभूताथेपना दै--असलाथेषना है इसण्यि शुद्धनय ही आस्माकी अबुभूति दै । | 

यही वात द्टौतसे भगट करते हैँ । जसे कमणिनीका पत्र जके इवा हमा है उका 

जख्के स्पदीनिरूप अवसखाकर अनुभव किये जानिपर जका स्पदीनपना भूतायै है- 
सलाथे दै तो भी एक अपेक्षा वासने जख्के स्परीन योग्य नहीं रेखा कमछिनीका { 
पन खवभावको ठेकर अनुभव करिया जानेपर जलका स्पशनपना जभूतार्थं है--अस-~~ 

लाथ ह । उसरी तरह आत्माके अनादि पुदरककमैसे बद्धस्परीपनेी अवखाकर अलु- 

भव क्रिये जानेयर॑बदधष्टपना भूतार्थ है-सा्थ ह । बासवसे धदरकके स्परे योरयं 

"~! नदीं एसे -आत्मखभानको डेकर अलुभव किये जातिपर चद्धसपष्टपना अस॒द्याथे है ॥ 


। 


समयसारः । ३७ 


त्वं मूताथेमप्येकांततः पुदलस्परस्यमात्मसमावसुपेादभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च 
मृतिकायाः कस्ककरीरककेरीकपालादिपयायेणादुमूयमानतायामन्यलवं भूतार्थमपि सरषैतो- 
 प्यर्खरंतमेकं शृत्तिकाखमावश्पेलालुभूयमानतायाममूतार्थं तथात्मनो नारकादिपर्यायेणा- 
नुमूयमानतायामन्यतं भूताथेमपि सवैतोप्यस्वरुतमेकमासखमावडुपेयावुभूयमानताया- 
ममूतार्थं । तथा च वापिपेवद्धिहानिपर्यायेणाुभूयमानतायामनियतत्वं मूतार्थमपि निल- 


अहमेदमियादि चुथखकले सूत्रं । अतःपरं ड्द्धासत्तचसम्यवश्चद्रानङ्ञानाचुभूति- 
रक्षणामेदरक््रयभावनाविषये योऽपवप्रतिबुद्धसत्मतिनोधनार्थ अण्णाणमोहिदमदी 
इसादि पंचमस्थञे सूत्रत्रयं । अथ निश्वयरतत्रयक्षणञ्ुदधासतचमजानन्‌ देह एवासति योऽसौ 
पूर्वपक्षं करोति तस्य खूपकथनार्थं जदि जीवो हइयादि प्रवैपक्षर्पेण् गथेका ! तदनैतरं 
व्यवहारेण देहस्तवनं निश्चयेन ्द्धासस्तवनमिति नयद्वयविभागप्रत्तिपादनुस्यतेन ववहारेण 


जौर जैसे शत्िका (मद्री) के बररेहुए ठकना कपालादि पर्यायभेर्दकर अलुभव 
करनेसे अन्यपना सलया्थं है तौ भी सव पर्यायोके भदरूप नदीं होते हए एक मदट्रीके 
खमाबको अनुभवन करनेसे पर्यायमेद अभूतां है--असलाथं दै । उसी तरह आ- 
 त्माको नारकञादि पयोयभेदोकर अुभवन करनेसे पर्यरथोका अन्यपना. सला है 
तौ मी सव पयायभेदौमे .अच॒क एक. चैतन्याकरार _आत्मखमावको केके अनुभव कर- 
, नेसे अन्यपना अभूताथ है असलाथ दै । जैसे सखुद्रको इद्धिद्यानिभवश्याकर अलु- 
भव करनेसे अनियतपना ( अनिधितपना ) भूतायै है तौ भी निय ठरे इए समुद्र . 
खभावको अलुभवन करनेसे अनियतपना अमूता्थै है असलां है । उसीवरह आ 
त्माका इृद्धिदयानिपर्थायभेदोकर अुमव करनेसे अनियतपना भूतार्थं है सयाथे है तौ 
भी निलय ठरे हए निश्च आत्माके खमावकरा अलुभव करलेसे अनियतपना अभूताथे 
है असला है ॥ जैसे सुवर्णैका चीकना भारी पीला आदि शुणरूपम भेदोंसे अनुभव , 
करनेपर विरेषपना सार्थं है तौ भी जिसमे सव बिशेष विख्य दोगये दहै ठेसे स॒बणै- 
सखभावको ठेके अनुभव करतेसे विशेषपना अभूताथै है असलाथे है । उसी तर्द 
आस्माकाः ज्ञान दक्षन आदि गुणरूपमेदोसे अनुभव करनेपर , विशेषपना मूताथं दै-- 
साथै हे तौ भी जिसमे सव विशेष विख्य होगये ह एेसे चैतन्यमात्र आत्मखभा- 
को ऊेकर. अनुभव करनेसे बिदोषपना अभूतार्थ है असले दै ॥ जेसे असनिके निमि- 
तसे उत्पन्न उध्णपनेते भिेहुए जख्का तप्तपनेरूप अनखाकर जजुमव करनेसे जके ` 
उष्णपनारूप संयुक्तपना भूवाथै हसाये है तौ भी षास्तवमें सीतङसभानको केकर 
जलका अजुभव करनेसे उष्णसंयोग अभूवाथे है असल है । ४ उसीषरद्‌ कमेनिमि- 
्तवाढी मोदसंयुक्तपनेरूप अवस्थाकर आरमाका अभव करसे संयु्तपना भूता 
„है सला है तौ मी बासव आत्मयोधका बीजरूप, खभाव्र, देसे चैतन्यभानको लेकर 


३९८ रायचन्द्रजैनशाच्मारायाम्‌ । 


व्यवध्ितं वारिधिखमावुमेलयानुमूयमानतायाममूतार्थं तथात्नो बृद्धिदानिपयौयेणादुम्‌- 
यमानतायामनियततं भूताथेमपि निलव्यवधितमातखभावरपेयादमूयमानतायामस्‌- 
तार्थं ! यथा च कांचनख क्षिग्धपीतगुरुलादिपययेणाचमूयमानतायां विदेपत्वं भूता्थै- 
मपि प्र्स्तमितसमसतविरेषकांचनखभावशुपेलातुमूयमानतायामभूतार्थं तथासनो ज्ञानद- 
रानादिपर्यायेणातुमूयमानतायां विरेषववं मूताथ॑मपि प्रयस्तमितसमस्तविरोषमासखभावमु- 


तु भाखदि इलादि परिहारसृत्नवतुटयं । अथ परमेपिक्षारक्षणञ्द्धामसंवित्तिरूपनिश्चयस्तु- 
तिमुस्यत्वेन जो इंदिए ॒जिणिन्ता श्यादि सूततनयं । एवं गाथाटकसमुदायेन षषटखठ | 
ततःपरं निविकारखसंवेदनक्ानमेव विषयकषायादिपरद्रव्याणां प्रयाल्यानमिति कथनेन णाणं 
सव्वे भावा दादि सप्तमखठे गाथाचतुष्टये । तदनंतरमन॑तङ्ञानादिश्क्षणञ्चद्धात्मसम्यकू- 
्रदधानक्ञानानुचरणरूपामेदरतत्रयात्मकखसंबेदनमेव भावितात्मनः खरूपमिद्युपसंहारसुख्यतया अ- 


0 
अनुभव करनेसे मोद संयुक्तपना अमूतार्थं है असयां है ॥ भावार्थ--मात्मा पाच 
तरते अनेकरूप दीखता है । पदे तो अनादिकारुसे कर्मुद्ररके संवधसे वंघाहमा 
कभपुदरकसे स्पदौरूप दीखता है तथा कर्मैके निमित्तसे इए नरनारकादिपयायोमे 
भिन्न २ स्वरूप दीखता है । शक्तिके अविभाग प्रतिच्छेद्‌ (अदा) घटते भी है बढते 
मी है, यहं वस्तुता खभाव है । इसढिये निलत्तियत एकरूप नहीं दीखता । दशन 
ज्ञान आदिः अनेकरणोंसे विशेपरूप दीखता है । कमैके निमित्तसे उत्पन्न हए मोड राग 
देपादिक परिणार्मोकर सहित सुखदुःखरूप दीखता है । यदं सव अञ्द्ध द्रव्याथिकरूप 
न्यबहारनयका विषय है । उस ट्ट (अपेक्षा ) से देखा जाय तो सव ही सया है 
परेतु आस्माका एकखभाव नयसे रहण नहीं होता ओर एकखभावके विना जने 
यथाथ आत्मको कैसे जानसक्े, इसकारण दूसरे नयको-इसके भतिपक्षी शद्ध द्रन्या- 
थिकको अहणकर एक असाधारणक्ञायक सात्र आतस्माका भाव छेकर सत्र परद्र्व्यासि 
भिन्न, सव पयौयोम एकाकार, हानिषद्धिसे रदित बिरेषों से रहित चैमिसिक भावेपि 
रहित छद्धनयकी दृष्टस देखा जाय तव सभी (पांच ) मानकर अनेक प्रकारपना है 
बद जभूतायै दै-मसलाथै है । यहां ठेसा जानना कि वस्तुका खरूप जो अनंतथमौ- 
स्मक है बद सख्ाद्वादसे यथाथ सिद्ध होता है ! आत्मा भी अर्नतधमौ है उसके कितने, - 
दी प तो स्वाभाविक हँ जौर कितनेही पुद्रर्के संयोगसे होते है । जो क्के सवो 
गसे होते है उनसे तो आत्मके संसारी भवृत्ति होती दै उससंबधी सुखट्ुःखादिक 
लेषे हैः उनको भोगता दै । यह इस आत्माके अनादि ज्ञानसे पयोययुद्धि है, अनादि 
भनत एक आस्माका ज्ञान नदीं है । उसको वतलानेवाङा सर््ञका आगम ड । उस 
छे द्रन्यार्थिकनयकर यद्‌ बतछाया है कि आत्माका एक 


असाधारण वचैतन्यमाव है 
खड च (= ए व 
बृह अखंड दै मिय दै अनादिनिषन हे । इसीके जाननेसे पयोयबुद्धिका पक्षपात भिर 


समयसारः । ३९. 


पेलाठुभूयमानतायासभूता्थं । यथा वापां सपताचिःययेोष्णसमाहितत्वपर्याथेणातुभूयमा- 
नतायां संयुक्तं मूताथमप्येकांततः शीतखमावसपेयातुभूयमानतायामम्‌तार्थं॑तथासनः' 
कर्प्रयग्रमोदसमादहितत्वपयायेणानुमूयमानतायां संयुक्तत्वं भूता्थमप्येकाततः खयं बो- 
धवीजसखभावरुपेलातुभूयमानतायामभूतार्थं । 


दमेद्धो खलु खद्धो इयादि सूत्रमेकं । एवं दंडकान्विहाया्टविंशतिरःत्नैः सप्तभिरतरथञजीवा- 
धिकारसमुदायपातनिका । तयथा-अथ प्रथमगाथायामनद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतमविरोषसंयुक्तं संसारा 
वस्थायामपि श्ुद्धनयेन विसिनीपत्रृत्तिकावाद्विसुवर्णोष्णरदितजल्वप्पं चविशेषणविशिष्ट ज्ुदधातमानं 
कथयति;-जो पर्सदि यः कत्तौ परयति जानाति । कं।अप्पाणं शद्धासानं । कथंभूतं । अवद्ध 


जाता है । परद्रन्योसे तथा उनके भावोंसे अथवा उनके निमित्तसे हए अपने तिभावोँसे 
अपने आरमाको जान इषका असुभव करे तव परद्रग्यके भावोँखरूप नदीं परिणमता । 
उस समय करम नहीं. वधते, संसारसे निवर्त होजाती है । इसकिये पयौयार्थिकरूप 
व्यवदहारनयको गौणकर अभूताथै ( असलाथे ) ककर छुद्धनिश्वयनयको सयां क 
सआखंवन दिया है । वृस्तु्रूपकी. भ्रात  दोनेके. वाद्‌ उसका भी आढंवन्‌ ( सदायता) - 
नहीं रहुता.। इस कथनसे पेसा नदीं समदषटेना कि छुद्धनयको जो सदाथ कदा है इस- 
कारण वह्‌ अ्ुद्धनय सर्वया असलां दी है । देखा माननेसे बेदतमपवा्धे -संसारको 
सवैथा अवस्तु मानते हे उनकी सर्वथा एकांत पक्षे आजायगी ठव ॒मिभ्याल आजायगा 
उस समय इस श्ुद्धनयका भी आरव उन बेद्‌ति्योकी तरह मिथ्यारृष्टि दोजायगा.1 
इसकिये सभी नयको कथंचितरीतिसे सलयाथेपनेका शद्धान करनेपर ही सम्य्द्टि 
दोता है । इसत्तरह्‌ स्याद्वादको समश्च जिनमतका सेवन करना, सुख्य गौण कथन सु- 
नके सर्वथा एकांतपक्ष न पकड़ छेना । इसीप्रकार इस गाथासूत्रका व्याख्यान दीका- 
कारने किया है कि आत्मा उ्थवहारनयकी दृष्टिमे जो बद्धसपरष्ट आदिरूप दीखता दै 
वह्‌ इस दृष्िमे सो सलयाथै ही है परंतु छद्धनयकी रष्टिमे बद्धख्ृष्ट आदिरूम असला 
है. इस कथनमें स्याद्द बतखाया है फेला जानना ॥ यहां एेसा जानना कि जो ये 
नय दै वे श्रुतज्ञानपरमाणके अंश है । बह श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्च बतलाता है ओर ये 
नय भी परोक्ष द्यी ब्तखातींह। वद्ध स्ट आदि पांच भावोंसे रदित आत्मा चद 
द्रव्या्थिकनयक्ा विषय चैतन्यशक्तिमात्र है बह शक्ति तो परोक्ष ही ` दै ओर उसकी 
व्यक्तिया. कमैसंयोगसे मति शत आदि ज्ञानरूप है वे कथंचित्‌ अद्ुभव गोचर है उनको 
प्रयक्षरूप भी कहते है तथा संपू्णज्ञान जो केवरन्ञान वह छद्यखङे ( अस्पज्ञानीके ) 
भयश्च नहीं है तौ भी यहं शुद्धनय आत्माका केवरन्ञानरूप परोक्ष .बतखाती है । जव- 
तक इसनयको नदीं जाने तवतक आत्माके पूणेरूपकाः ज्ञान श्रद्धान नहीं होता । इसलियि. 
श्ीगुरुने इस शद्नयक्तो-भगटकर दिखलाया, है कि वद्धस्ट.गादि पांच भासे रदित. , 


णा ५ ॥ 


० रायचन्धनैनयराख्चमाङायाम्‌ । 


५न्‌ हि विदधति वदधसरटमावादथोमी स्फुटयुपरितरंोप्येख यत्र प्रतिष्ठा । अनुभवतु 
तमेव चोतमाने समंतात्‌ जगदपगतमोदीमूय सम्यक्खभावं | ११॥'* सूतं मातमभूतमेव 
रसानि व॑ं सुधीयैंतः किं कोप्यहयो करयति व्याह मोहं हयत्‌। जत्मासासुभवे- 


क [4 [| [रकादि ( 

द्धं दलयकर्मनोकरमम्यामसंसपष्टं जले विसिनीपत्रवत्‌। अण्णयं जनन्यकं नरनारकादिपयौयेषु 
दव्यस्मेण तमेव सखथासकोशकु्ूरधटादिप्ययेषु सृत्तिकाद्रव्यवत्‌ णिधद्‌ नियतमवयितं निल- 
रगोत्तरगावस्थासु समुद्रवत्‌ अविसेसं अविङेपमभिननं ज्ञानदशैनादिभेदरहितं शुरुचल्लिग्धत्य- 


रल जानयन खभाव जात्माको जान श्द्धान करना, पयोयदुद्धि न रहना यद उपदेश 
हे । यद्यं कोई एेसा प्रर करे कि ठेसा आत्मा प्रयक्ष तो दीखता नदीं है ओर विना 
देखे श्रद्धान करना श्चूठा शरद्धान है । उसको उत्तर देते है- देखे इएका ही शरद्धान 
करना यदह तो नासिकमत है । जिनमतमे भ्रयक्ष परोक्ष दोनोंही प्रमाण साने 
गये है सो आगमभ्रमाण परोक्ष है उसका मेद्‌ शुद्धनय है । इस शुद्धनयकी दटि- 
कर शद्ध आत्माका श्रद्धान करना, केवर व्यवहार-प्रयक्षका दी एकांत न करलठेना । 
यहां इस शुद्धनयको सख्यकर करशरूप कान्य ५न्‌ हि विदधति? इयादि कदते 
है । उसका अ्ै--दीकाकार उपदेश करते हैँ कि हे जगतके प्राणियो ! तुम उस स- 
म्यक्ल् सखभावक्रा अभव करो जिसमें ये वद्धस्परट आदि भाव भरगरपनेसे इस सवभा- 
वके उपर तस्ते हतौ भी प्रतिष्ठा नदीं पाते ¡ क्योंकि द्रन्यस्वमाव निल है एकरूप 
है ओरये माव अनिय रै अनेकरूप हैँ । पयय है बह द्रव्य सवभावम भवेश नदीं 
करती ऊपर ही रहती है । यह शुद्धस्वभाव सव अवसाम प्रकाशमान है । ठेसे ख- 
भावको मोहरदित होके अनुभव कयो स्योंकि सोदकर्मके उद्यसे उत्पन्न मिथ्यारूप 
अज्ञान जवत्तक रहता है तवतक यह्‌ अनुभव यथाथ नहीं होता । सावार्भ-खद्र 
नयका विषयरूप आत्माक्रा अनुमब करो यदह उपदेश है ॥ अगे इसी अथैका कल्दा- 
रूप काव्य “श्रूतं इादि कहते दै कि देखा अनुभव करनेपर आत्मदेव प्रगट ्रतिभा- 
समान होता दै ॥। अथे--जो कोद सुबुद्धि सम्यग्द्टि भूत (पदे हुआ ), भांत (वरै- 
मान ) ओर अभूत (आगामी हदोनेवाखा ) रसे तीना कालके कर्मक वधको अपने 
आस्मासे तरकार (शीघ्र) जुदा करके तथा उस कर्मके उद्यके निमिनत्तसे इए मिथ्या- 
स्वरूप अज्ञानको अपने वक ( पुरुषाथै ) से अरूगकर, अतरग अभ्यास करै देखे तो 
यह आत्मा, अपने अजुभषकरः दी जानने योग्य जिसकी भगट महिमा है एेसा ज्यक्त 
अजुभव गोचर निश्वरु शादत (निय ) कम कलंक कदम ( कीचड़ ) से रहित ेसा 
आप स्तुति करनेयोग्य देव विराजमान दोरहा दै ॥ 'मावा्भै- जद्ध नयकी दृष्टिकर 
देखा जाय तो सव कर्मोसे रहित चैतन्यमात्र देव अनिनाशी आत्मा अतरगमने आप 
२ „ रहा दे । यह प्राणी पयौयुद्धि बहिरात्मा इसको वार दढता है सो बड़ा अज्ञान 


समयसारः । ४१ 


कगम्यमहिमा व्यक्तोयमास्ते शवं निं कमैकठंकप॑कनिकलो देवः खयं शातः ॥ १२ 
“भासावुमूतिरिति द्धनयासिका या जञानाुमूतिप्यमेव किठेति बुद्धा ।.मात्रानमा- 
त्मनि निवेदय सुनिष््कंपमेकोसि निलमवबोधषनः समंतात्‌ ॥ १३4 ॥ १४ ॥ 

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुं अणण्णमविसेसं । , 
अपदेसद्धतमज्कषं पर्खदि जिणसासणं सच्चं ॥ १५॥ 
यः परयति आत्मानं जबद्धसपृष्टमनन्यमविरशेषम्‌ । 

| अपदेशपूत्मध्यं परयति जिनशासनं सधैम्‌ ॥ १५ ॥ 

-येयमबद्धरश्टयानन्यख नियतखानिरशेषसासंगुक्तय चात्मनोदुमुतिः' सा खल्वसि- 
ठसख अिनरासनसालुभूतिः श्चुतज्ञानख सयमात्मलवात्ततो ज्ञानालुमूतिरेवासमादुमूतिः 
कितु तदानीं समान्यविरेषाविभौवतिरोमावाभ्यामतुमूथमानमपि ज्ञानमबुद्धुन्धानां न 
सदते । तथादि--यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविभौवाभ्याम- 


पीतलवादिधर्मषु स॒बणवत्‌ असंजन्तं असंयुक्तमसंवद्धं रागादिविकंट्परूपमावकर्मरहितं निश्चय 
नयेनोष्णरहितजल्वदिति तं खद्धणयं वियाणीदि तं पुरुषमेवामेदनयेन छद्धनयविषयत्वा- 
चछुद्धातमसाधकलच्छुद्ामिप्रायपरिणतव्वाच द्धं विजानीहीति ावार्थः॥ १४॥अथ द्वितीयगाथायां 
, या पूर मणिता शुदधातमानुभूतिः सा चैव निर्विकारखसंवेदन्ञानानुभूतिरिति प्रतिपादयति;-जो प~ ' 
 स्सदि यः कत्तौ प्यति जानायनुभवति। कं ।अप्पाणं छद्धासानं । विंविरिष्टं । अबद्धपुद्ध 
-अवद्धसयष्टं । जत्र वंधशब्देन संश्ेषरूपबंधो ्रह्यः । स्ृषटशब्देन तु संयोगमात्नमिति । इव्यक- 
-मैनोकर्मभ्यामसंसपष्टं जके बिसिनीपत्रवत्‌ ! अणण्णं अनन्यं पृत्तिकाद्रन्यवत्‌ । अविसेसं 
अविकेषमभिनं सुवर्णवत्‌ नियतमवस्ितं समुद्रवत्‌ असंयुक्तं परन्यसंयोगरदितं निश्वयनये- 
नोष्णरहितजख्वदिति । नियतासंयुक्तविशेषणद्वयं सूत्रे नास्ति । कथं रम्यत इति 
चेत्‌ सामध्यीत्‌ । तदपि कथं, श्रुतप्रकृतसामर््ययक्तो दि भवति सूत्रार्थः इति वचनात्‌ । 


है ॥ आगे शद्ध नका बिषयभूत आस्माकी अनुभूति दै वही ज्ञानकी अभूति दै 
पेसा आगेकी गाथाकी सूचनाके अ्थैरूप कान्य कहते हँ “अस्मा, इत्यादि 1 अथ- 
, इसप्रकार जो पूर्धैकथित शुदधनयखवरूपम आस्माकी अनुभूति (अुमव) है वदी 
इं ज्ञानकी अनुभूति है फेला अच्छीतरह जानकर . तथा आत्मामे आरमाको निश्च 
-स्थापनकर' सदा सबतरफ , एक ज्ञानघन आत्मा दै-देसा देखना ॥ भावाथे-पहटे 
सम्यण्द्ीनफो , भधानकर कदा था अव ज्ञानको ख्यर्‌ . कते दै कि यद शद्धनयके 
-विंप्यखरूप आत्माकी अनुभूति है बही सम्यरजञान्‌ है ॥ १४ ॥ < 

इसी अर्थरूपं गाथा कहते दै-{ यः ] जो पुरुष [ आत्मानं ] ओंत्माको 
 [ अबद्ध्ृष्टं ] अबद्धखृष्ट [ अनन्थं ] अनन्य [ अविोषं ] अविशेष, तथा 
,उपल्षणसते ` नियत असंयुक्त . इन ॒खरूप -[ परयति ] -देखता. दै वह [ सवे 

६ समयम 


४२ रायचन्जैनरालमाटायाम्‌ । 


लुभूयमानं स्वं ठोकानामहुद्धानां व्य॑जनट्व्धानां खदते न पुनरन्यसंयोगश्यतोपवा- 
तसामान्यविरेषाविर्भावतिरोमावाभ्यां । अथ च यदेव दविरोषाविभावेनाुमूयमानं वणं 
तदेव सामाल्यावरिभौवेनारि तथा विचि्रजञेयाकारकरंवितवोपजातसामान्यविंेपतिरोमाा- 
तिमीवाभ्यामनुभूयमानं ज्ञानमुद्धानां जेयटन्धानां खदते न पुनरन्यसंयोगशल्यतोपजात- 


स॒पुतषः पर्सदि प्रयति जानाति । किं तत्‌ । जलिणसासणं जिनचचासतनं अर्थ्तम- 
यद्ययं जिनमतं सर्द स दाद्रागपरपूर्णं । कथंभूतं । अपदेससुत्तमज्ज्यं सपदेशसत्नमच्ये 
अपदिद्यतेथौ येन स मवलयपदेशशब्दो इव्यश्रुतमिति यावत्‌ सूत्रपरिच्छित्तिरूपं मावशरुतं ज्ञानस- 
मय इति तेन शब्दसमयेन वाच्य ज्ञानसमयेन परिच्छेयमपदेरासूत्रमव्यं भण्यते इति | अयमत्र सावः | 
वधा खवणखिल्य एकरसोपि एठ्दाकपत्रश्षाकादिपरव्यसंयोगेन भिनभिनाल्लादः प्रतिमाय- 





` जिनदखासनं ] सव जिनल्ासनको [ पदट्यति { देखा दै । वद जिनश्ासन 
[ अपदेचसांतमध्यं ] बाहादरव्यश्रुत ओर अभ्यतर ज्ञानरूप भावश्ुतवादा है ॥ 
दीका-जो अवद्धस्ष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त-एेसे पांच भावोखरूष जआत्मा- 
की अनुभूति वदी निश्चये सव जिनचासनकी अभूति है । क्योकि श्वुतज्ञान जप 
आत्मा ही है इसखियि यद आस्माकी. जवुभूति वदी. ज्ञानकी अनुमति. है । यदापर यह्‌ 
विेषता है कि सामान्यज्ञानका तो प्रगटपनः ओर विरेष ज्ञेयाकार ज्ञानका आच्छा- 
दन उससे ज्ञानमात्र दी जवं अदुभव किया जाय तच ज्ञान प्रगट अलुभवमे आतादै 
तौ भीजो अन्नानी ज्ञेयो ( पदार्थो मे आसक्त ह उनको खादरूप नदीं होता । 
यही प्रगट इष्टं से दिखते -जैसे अनेकतरदके शाक आदि भोजके सर्वधसे 
उत्पन्न सा सान्यर्बणका. तिरोभाव तथा विदोप रुबणक्रा आविभौीव ८ प्रगटपना ) 
उससे अनुभवमे अनेवाङा जो सामान्वङ्वणक्रा तियेभावसरूप ऊण तथा लोका 
विशेषभावरूप व्यंजरनोंका ही खाद्‌ अज्ञानी ( ्यजनोकि लोभी ) मलुप्योको आता है । 
परंतु अन्यके संवंधरहितपनेसे उपपन्न हआ जिसमें सामान्यका जाविसौव तथा विरे- 
पका विरोभाव एेसे भावकर एकाकार अभेदरूप छोनका खाद्‌ नहीं आता} जर 
जव परमाथसे देखा जाय तव जो विशेषके आविभौवसे अनुभवे आया क्षार 
रसरूम खन दै बही सामान्यके आनिर्भावकर अलुभवमे आयाहुभा क्षार रस- 
रूप लोन दै ॥ उसीतरह अनेकाकार क्ञेयोके आकारोसे सिश्ररूपपनेसे जिसमें 
सासान्यका तिरोभाव ओर विदेषक्रा आविभौव देसे यात्रकर अनुभवे आया ज 
ज्ञान बह अज्ञानियों ( े्योमे आसक्त ) को विकेषभावरूप भेदरूप अतेकाकारख्प 
खादमें आता दै परु अन्यज्ञेयाकारके संयोगक्रर रदिवपतेसे उत्पन्न जिसमे सामान्यका 
५ आविभौव ओर विशेषक तिरोभाव देखा एकाकार अभेद्रूप ज्ञानमात्र अनुभवमें खाद्‌- 
` रूप ` नदीं अत्ता है ! ओौर परमाथैसे विचाराजाय तव जो विेपके आविभौवकर 
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सामान्यविरोषाविमावतिरोमावाभ्यां । अथे च यदेव विरशेषाविभीवेनायुभूयमानं ज्ञानं 
तदेव सामान्याविभौवेनाप्यठुन्धबुद्धानां यथां सैषवसिल्योन्यद्रव्यसंयोगाव्यच्छेदेन केवल. 
एवाबभूयमानः सरवैतोप्येकर्वणरसत्वाहवणतेन खदते तथात्मापि परदरव्यसंयोगव्यवच्छे 
देन केवर एवानुमूयमानः सर्वतोप्येकविज्ञानधनत्वात्‌ ज्ञानखेन खदते ।. 


ज्ञानिनां । ज्ञानिनां पुनरेकरस एव तथालाप्यखैडज्ञानखभावोऽपि स्परीरस्गधशब्दनीरपीतादिव- 
ण्ञयपदार्थविषयभेदेनाज्ञानिनां निर्विकरपसमाधिम्रष्टानां खंडलंडक्ञानरूपः प्रतिमाति ज्ञानिनां 
पुनरखडकेवर्ञानखरूपमेव इति हेतोरज्ञानरूपे ञद्धात्मनि ज्ञाते सति स॑ जिन्चासनं ज्ञातं 
भवतीति मत्वा समस्तमिथ्यावरागादिपरिहारेण क्तैव ओुद्धातनि भावना करैव्येति । किं च 
मिथ्यात्वशब्देन द््चनमोहो रागादिशब्देन चारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यं । अथ तृतीयगाथायां 
सम्यन््ञानादिकं सर्वञयुद्धात्मभावनामध्ये छभ्यत इति निरूपयति | 


ज्ञान अज्ुभवमे आता है वही सार्मान्यके आविभौवकर ज्ञानि्योके ( जो ज्ञेयमें. आसक्त 
नही है उनके ) अलुमवसे आता है । जैसे लोनकी डरी ( कंकडी ) जन्यद्रनयके संयो- 
गे अभावकर केवर (एक छोँनमात्न) अञुमब किये जानेपर एक लोन रस क्षारपनेकर 
स्ादमे आता है उसी तरह आत्मा भी पर द्रव्ये संयोगसे जुदे केवकं एक भावकर 
अनुभव करतेपर सव तरफसे एक विज्ञानधन खभावसे ज्ञानपनेकर सदमे आता है ॥ 
भावार्थ-यहां आत्माकी अनुभूति ही .ज्ञानकी अनुमूति कही गद है अक्ञानीजन 
ईप्रियज्ञानके विषयोमे दी खन्ध हो रहे दै सो उनसे अनेकाकार हए ज्ञानको ही ज्ञेय- 
मात्र आस्ादते है परल नेसे भिन्न ज्ञानमात्रका_ आसद्‌ नदीं ठेते । ओर जो ज्ञानी 
है ेयोमे आसक्त नहीं है वे एकाकार ज्ञेयोसे जुदा ज्ञानका दी .आखाद ठेते हे।1 
जेसे व्यजनो ८ भोजनं )से जुदी छींनकी उलीका क्षारमात्र खाद्‌ आवे उस तरदं 
आखवाद्‌ छेते है । क्योकि ज्ञान है बही आत्मा है ओर _ आत्मा दै वी ज्ञान. दै । इस- 
तरह गुणीगुणकी अभेद्‌ धिम माया जो सव ' परद्रन्योंसे जुदा अपने पयौ्योम एक- 
रूप ॒निश्चुक अपने गुणोमे एकरूप, परनिभित्तसे उत्पन्नहुए भवांस भिन्न अपने 
सखवरूपका अनुभवन है वदी ज्ञानका अदुभव है । यदी अनुभव भावश्त्ञालरूप जिन 
श्षासनका अनुभव ह । शछ्द्धनयसे इसमे कछ भेद नहीं दै ॥ अव इसी अथेका कृलश्चः 
रूप कान्य कतै है “अखंडितं” यादि । अ्थे--आचये कहते दं कि बह उक्छष्ट 
तेज भरकाशचरूप हमे होवे जो सदाकाक चैतन्यके. प्रिणमनकर भराहुभ है । जसे 
ठोनकी उली एक श्षाररसकी रीङाको आटवन करती दै उसीतरह एक ज्ञानरसु- 
खरूपको आरंबन करता ह बह तेज असंडित है जिसमें ज्ञेयोकि आकार खंडित नीं 
दोते..अनाङुढ ह जिसमें कर्मके निमित्तसे इए , रागादिकोसि उत्यन्न आङ्कता नदीं 
है, अबिनाश्चीपनेसे अंतरंग तो चैवन्यभावकर दैदीप्यमान, अनुभवनं भाता दहं 


४४ रायचन््रनेनशाख्माखायाम्‌ । 


. ५“अलंडितमनाङ्ठं ज्वलदनेतमंतवहिर्महः प्रममस्तु नः सहजशृष्टिखासं सदा. ` 
चिदुच्छलननिभैरं सकठकाठमारंबते यदेकरसमुहसछवणिस्यरीरयितं ॥ .१४ ॥ 
“एष ज्ञानधनो निलमालसिद्धिममीप्सुभिः। साध्यसाधकमावेन द्विधेकः सञुपायता"1शषा 
द॑स्णणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साह्णा णिच | । 
ताणि पुण जाण लिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १६ ॥ 
दशनज्ञनचलिाणि सेवितव्यानि साधुना निदं । 

तानि युनजौनीहि वीण्यप्यात्ानमेव निश्वयतः ॥ १६ ॥ 

येनैव हि . भवेनातमा साध्यं साधनं च खात्तनैवायं निलञुपाख, इति खयमाखय ` 


“आदा खु मज्क् णाणे आदा मे दंसणं चरेते य। 

आदा पचक्खाणे आदा से संवरे जोगे ॥ न 

सा स्फुटं मम ज्ञाने आत्मा मे दीने चरित्रे च । आल प्रयाख्यने भसा मे संवरे योगे ॥ ` 
आदा छदा खु टं सज्ज मम भवति । क विपये । णाणे आदा मे दखणे चरिः. 
य आदा पचक्खाणे आदा मे संवरे जोमे सम्यन्ञानदर्बनचासत्रिप्रया्यानसंवसयो- 
गमावना विषये । योगे कोऽर्थः १ निर्विकस्पसमाधौ परमसामायिके परमध्याने चेयेको सावः. 
मोगाकांक्षानिदानेधक्रल्यादिभावरदहिते जुद्धासनि ध्याते सर्य सम्पक्ञानादिकं रम्यत इयर्थः । 
एवं जुद्धनयव्यास्यानसुख्यत्रेन प्रथमस्थटे गाथात्रयं गतं ॥ १५५] इत ऊर्वं मेदामेदरत्रयमुख्यवेन ` 
गाथत्नयं कथ्यते-तद्यथा प्रथमगाथायां पूर्वेन भेदरतत्रयमावनामपरार्देन चमिदरतत्रयमाबनां . 





0 
अर बाह्य `वचनकायकी क्रियाकर प्रगट ` देदीप्यमान. होता है जानाजाता-है | 
खभावसे हज है किसीने रचा नहीं -दै र इमेश्चा ` जिसका विलास . उद्यरूप है 
एकरूप ` प्रतिमाखमान दं ॥ भावाथ--आचार्थने प्राथेना की दहै फि यह्‌ ज्योति 
खरूपः ज्ञानानदमय एकाकार द्मे सदा प्राप्त होवे । . ठेसा . जानना ॥ अगि आगेकी 
गाथाकी 'सूचनाका “एष ज्ञान” इलयादि शोक कते . है । .अथै- यदहः पूवेकथित 
ज्ञानखरूप नेय आत्मा ह वह्‌ खरूपकी प्रापतिके इच्छक पुरुषोंकर ` साभ्यसाधकं - 
भावके भेदसे ` दोतरदका होनेपर ..भी एक ही सेवने. योग्य है उसेः सेन. कये 
भावार्थ-मात्मा तो ज्ञानखरूप ` एक ही हे परु. इसका पूणीरूप साभ्यभाव द जर ` 
अधूणेरूप ` साधकभाव ह. देसे भावभेद्कंर -दोतरदसे एक ही सेवना ॥ १५ ॥ | 
गे द्शोनज्ञानचारितररूप साधकं मावर दै यही". गायाम कते ईैः--| साधुना] 
 साधर्पाको [ दशेने्ञानचरित्राणि ]-दरनः ज्ञान नारित. [ नित्यं | निरंतर 
` [ सेवितव्यानि] सेवन करे योग्य ह [ पुनः ¡ जार [ तानि जीणि अपि] 
वे तीन तो भी [निश्र्तः 1. निश्वयनयसे . [ आत्मानं पधं ] -एक्र--आत्सा 
दी [ जानीदहिं ] जानो ॥ -टीका--यह आत्मा जिसभावकंर साभ्य तथा साधक हो 


समयसारः । ४५ 


परेषां व्यवहारेण साधना दरनज्ञानचासि्राणि निलञुपाखानीति प्रतिपराधते । तानि पुन- 
खीण्यपि परमार्थनासमेक एव वस्तव॑तराभावात्‌ यथा देवदतख कथित्‌ ज्ञानं श्रद्धानम- 
गुचरणं च देवदत्त सभावानतिक्रमादेवदत्त एव न वस्तव॑तरं तथालमन्यप्यात्मनो ज्ञानं 
शद्धानमनु चरणं चासखभावानतिक्रमादात्मैव न वस्तवतरं तत आत्मा एक एवोपाख इति 
सयमेवः भ्रचोतते स किंठ ““दस्ैनक्ञानचासिरिक्चिलदेकत्वतः खयं । मेचको मेचकशापि 


कथयति;-द्‌सणणाणचारित्ताणि सेविद्व्वाणि साहणा णिच सम्यण्दशैनज्ानचा- 
रित्राणिसेनितन्यानि साधुना व्यवहारनयेन नियं सर्वकारं ताणि पुण जाण तिष्णवि तानि 


उसी मावकर भिय सेवने योग्य है ठेसा आप विचारकर दृसरोको न्यवहारसे कथन 
करते दै कि साधुपुर्पोकर ददौनक्ञानवारित्र सदा सेने योग्य दै ओर परमाथेकर 
देखाजाय तव ये तीनों ही एक आत्मा ही है क्योकि ये अन्यवस्तु नहीं हैँ आस्माके 
ही प्याय दै । जैसे कोई देवदत्तनामा पुरुपके ज्ञान श्रद्धान आचरण है बे उसके खभा- 
वको उष्ठ॑घन नदीं करते इसकियि बे देवदत्त पुरुष ही है अन्यवस्तु नही दै उसीतर्ह 
आस्मामे भी आत्मके ज्ञान श्रद्धान आचरण आत्माके खभावको नहीं उक्टवन करते इस 
कारण आत्मा ही है अन्य वस्तु नदीं है । इसलिये यद सिद्ध हमा कि एक आत्मा दी 
सेवन करने योग्य है । यह्‌ अपने जप दी प्रकारामान होता है ॥ मावाथै--दशेन क्ञान 
चारित्र तीनों आत्माके ही पर्याय दै छ जुदी वस्तु नदीं दै इसल्यि साधु पुरुषोको 
एक आत्माका ही सेवन करना यह्‌ निश्चय है जौर ज्यवदासकर अन्यको भी यदी 
उपदेक्च करना ॥ आगे इसी अथैका कठशरूप शोक कते है । “द्दौन” इयादि । 
अर्थह्‌ आत्मा प्रमाण दृष्टिकर देखाजाय तव एक कारम अनेक अवखारूप भी 
है ओर एक अवसारूप भी है । क्योकि इसके दर्ानज्ञानवारित्रिकर तो तीनपना दै 
ओर आपकर अपने एकपना दै ॥ भावार्भै-- प्रमाणदृष्ट तीनकाक स्वरम वस्तु 


(| 


द्रन्यप्यायरूप देखी जाती है इसि आस्मा भी एक कारम एकानेकश्वरूप 
देखना 1} आभे नयनिवक्षा कहते है । ¢दृ्ीन इयादि । अ्थ--व्यवहारदष्टिकर 
देखा जाय कव आत्मा एक दै तौ सी तीन सखभावपनेसे अनेकराकाररूप दै क्योंकि 
दु्ीन्वालव्वारिन्र इन तीन भावांसे परिणमत है । भावा्थ--छडद्रन्याथिक 
नयकर आमा एक है इस नयको श्रधानकर कदाजाय तव प्यायार्थिकनय गौण 
हमा । सो एकको तीनरूप परिणमता कहना यही व्यवहार हभ असयार्थं भी हमा । 
रसे व्यवदारनयकर द्यैन क्तान चारित्र परिण्रामसे मेचक का है ॥ अब परमाथ- 
नयकर कते है । “परसार्थै इयादि 1 अथै--ुद्ध निश्चयनयक्रर देखा जाय तव 
भगट ज्ञायकल्योतिमान्रकर आत्मा एक्खरूप है क्थोंक्रि इसका शद्ध दरन्याथिक नय- 
कर समी अन्थद्रन्यके सभाव तथा अन्यके निमित्तसे इए विभार्वोका दूरकरनेरूप 


1 
॥। 
॥ 


४६ रायचन््जैनसालरमाखयाम्‌ । 


सममातमा भरमाणतः ॥ १६ ॥ द्नज्ञानचासरिलिभिः परिणतलतः । एकोपि त्रिखमा- 
वत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचकः ।॥१५७॥ परमाथेन तु व्वत्तजञातृतलज्योतिषेककः । स्भावातर- 
धवंसिखमावलादमेचकः ॥ १८ ॥ आत्मा नध्ितयेवारं मेचकामेचकत्योः । ददीवसा- 
नचारिििः साध्यसिद्धं चान्यथा ॥ १९ ॥ (॥ १६ ॥ ) 
जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिञण सदददि । 
तो तं अणुचरदि पुणे अत्थत्थीभो पयत्तेण ॥ १७ ॥ 
एवं हि जीवराया णादन्वो तह थ सददेद्व्वो । 
अणुचरिद्व्वो थ पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥ १८ ॥ 
यथा नाम कोपि पुरषो राजानं ज्ञाला श्रदधाति । 
ततस्तमलुचरति युनरथौर्थिकः प्रयतेन ॥ १७ ॥ 
एवं हि जीवराजो क्ञातव्यस्तयैव शरद्धातव्यः 
अुचरितव्यश्व पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥ १८ ॥ 


© 


यथा हि कथिदुरुषोऽथौर्थी प्रयतेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धत्ते ततस्त- 


पुनजोनीहि त्रीण्यपि अप्पाणं चेच छद्धत्मानं चैव णिच्छयदो निश्वयतः शुद्धनिश्वयतः 1 
अयमत्राथः-पंचेद्वियविषयक्रोधकषायादिरहितनिविंकस्पसमाधिमष्वे सम्थग्दरौनज्ञानचारितरनेयम- 
स्तीति ॥ १६] अथ गाधाद्रयेन तामेव भेदामेदरतत्रयमावनां इटंतदार्छताम्यां समर्थयति;ः- 
जद यथा णाम अहो टं बा कोवि कोपि कथित्‌ पुरिसो पुरपः रायाणं 
खभाव है । इ्तल्ि अमेचक है शुद्ध एकाकार है ॥ भावाधै-मेद्दिको नौण- 
कर अभेद्दृष्टिकर देखाजाय तव॒ अत्मा एकाकार दही दै वही अमेचक ह! अगे 
भ्रसाणनयकर मेचक अमेचक कहा सो इस चिताको मेंट जैस साध्यकी सिद्धिदो 
वैसे करना यह्‌ “आत्मनः” इयादिसे कहते है । अ-यह आत्मा मेचक है भेद्‌- 
रूप अनेकाकार ह तथा अमेचक है जभेद्रूप एकाकार है । एेखी विताकर तो पूरा 
पड़े 1 साध्य आस्माकी सिद्धि तो दैन ज्ञान चारित्र-इन तीनोंमा्ोँकृर ही है दृसरी- 
तरद नदीं यह्‌ नियम है ।॥ भावाथै- आत्साकी ख॒द्द्रन्यार्थिकनयकर सिद्धि इडे 1 
दसा ञुदध सखभाव साभ्य है बह पर्यायार्थिकखरूप च्यवहारनयकर ही साधा जाता ३ 
इसलियि देस कदा है कि भेदाभेदकी कथनीसे क्या जिसतरह साण्यकी सिद्धि हो वैसे 
करना 1 व्यवहारी लोक पयायमं ही समञ्षते है । इसकारण दशन ज्ञान चारित्र तीनों 
परिणाम ही आत्मा है । इसतरद्‌ भेद मधानकर अभरेद्की सिद्धि करना कहा ३ ॥ १६॥ 
स आगे इसी _अयोजनको दो गाथाम दृटंतकर कहते हैः] यथा नाम ] 
- जेखे [ कोपि ] को [ अर्थिकः पुरुषः ] धनका चाहनेाका पुर 
`" राजात | रजको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ आदधाति ] शरद्धान करता है 





समयसारः ।: ` ४७ 


मेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवांलमा ज्ञातव्यः ततः स ,एव श्रद्धातव्यः ततः 
.. सएवाठचतितिव्यश्च साध्यसिद्धेलथान्यथोपप्यनुपपत्तिभ्यां । ततर यदात्मनोुभूयमानाने- 

, केभावसंकरेपि परमविवेककौरटेनायमहमदुभूतिरियामज्ञानेन संगच्छमानमेव तयेतिप्र्यय- 
रक्षणं श्रद्धानं चरणसुल्छवमानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेथोपपत्तः यदालाबार्गो 
परमेव सकलकारमेव खयमेवाुमुयमानेपि भगवलवुमूयासन्यनादिवेधव्रयात्‌ पैः 


राजानं जाणिङण छत्रचामरादिराजचिहैजञावा सदह दि शद्धत्ते भयमेव राजेति निशि- 
नोति तो ततो ज्ञनश्रद्धानानंतरं तं तं राजानं अणुचरदि अनुचरति आश्रयलाराधयति | 
कथंभूतः सन्‌। अत्थत्थीभो अथार्थिको जीवितार्थी पयन्तेण सवैतातप्ैणेत्ति दृ्टतगाथा 
गत्ता । एवं अनेन प्रकारेण हि खट जीवराया ञद्वजीवराजा णाद्व्वो निविकारलं- 


[ ततः ] उसके वाद्‌ [ तं ] उसकी [ प्रथलेन अलुचरति ] अच्छी वरद सेवा 
करता दै [ एवं टि ] इसीतर्‌ [ मोक्षकामेन 1] -मोक्को चादनेवाखा 
[ जीवराजः ] जीवरूप राजाको [ ज्ञातव्यः ] जने [पुनः च ]-ओौर शिर 
[ तथैव ] उसीतरद "[ द्धातव्यः ] श्रद्ान करे [ तुच स एव] उक वाद 
[ अल्ुचर्तिव्यः ] उसका अह्ुचरण करना अथात्‌ अनुभवकरः तन्मय हौ जाय । 
टीका-निश्वयकर जेसे कोई धनको चाहनेवाढा पुरुष बहुत उथमसे पठे तो 
राजाको जाने कि यह राजा है पीछे उसीका श्रद्धान करे कि यह्‌ अवदय राजा ही है 
इसका सेवन क्रिये जानेपर अवदय धनकी प्राप्ति होगी, उसके वाद उसीका सेवन करे 
आज्ञामें रहे उसको प्रसन्न करे । उसीतरह मोक्षका चाहनेवाडा पहले तो आत्माको 
जाने, बाद्‌ उसका श्रद्धान करे किं यही आत्मा है इसका आचरण करनेसेः अवद्य 
कर्मोस छट सक्ते दै । उसके वाद्‌ उसीका अनुचरण करना"अनुभवकर उमे छीन 
हयेना चाहिये. क्योकि साध्य जो निष्कर्म अवस्थारूप अभेद्‌ शुद्धखरूप उसकी इसी- 
तरद्‌ -उपपत्ति दै (सिद्धि है) अन्यथा अतुपपत्ति. दैः । जिखसमय `आत्माके अनुभवमे अये 
हए जो अनेक पर्यायरूप भेदभाव उनसे मिधितपना. दोनेपर भी सब प्रकार मेदन्ञान 

वीणपनेकर यद्‌ अत्नभूति है कि “वदी मे हः पेसे आत्मज्ञानकरं प्र्ह्मा यह आत्मा 
. जैसा जाना. तैसा. ही है रेसी प्रतीतिखरूप ` शद्धान, उद्य होता है उसीसमय समस्त 
- अन्यभावोका मेद होनेसे निःरंक ठहरमेको समथ होने से आस्माका आवरण उद्य हुं 

आतमाको साधा है । इसतरह तो साध्य आस्माकी सिद्धि फी ।; तथा उपपत्ति. वह है 
किजो उसी. तर हो । जिससमय रेखाः. अवुभूतिखरूप भगवान अत्मा बाढ 
मोपारुतक . सदाकाठ आप ही अनुभवमें आता इआ भी अनादिधंधके वसे परः 
द्न्योसदहित ` एकपनेका निश्चयकर अज्ञानीके „वह ,भं ई". एेसाः अनुभूति रूप 
आतमक्ञानः नहीं -उदयः होता उसके. अभावसे, विना ` जानेका,. श्रद्धान . गेके सींग 


४८ रायचन््रजनश्चाल्लमाठायाम्‌ । - 


सममेकताध्यवसयेन विमूढखयायमहमलुमूतिर्यासज्ञानं नोखवते तदभावादन्ञानखरश- , 
गश्रद्धानसमानलन्छरद्ानमपि नोछवते तदा समस्तमावातरविवेकेन निभरेकमेबाखतु- ` 
मराक्यत्वादात्मालुचरणमुखवमानं नात्मानं साधयीति साध्यसिद्धेरन्यथादुपपत्तिः , 

कथमपि समुपात्तत्रिखसप्येकतायां अपतितपिदमासन्योतिसदच्छदच्छम्‌ । ` १ 

सततमलुभवामोऽनंतचैतन्यविहं न खट न खट यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥ 

नयु ज्ञानतादाल्यादात्मातमानं निरुपा एव इतस्तद्पाखत्वेनावु्ाखत इति चेत्र 
वेदज्ञानेन जतव्यः । तह य तथैव संदेव्यद्वोः मयमेव निखानंदैकखभवो रागा. 
दिरहितः शद्धासेति निश्चेतव्यः अणुचरिदन्वो य अनुचरितव्यश्च निर्विकल्पसमाधिना- - 
चुभवनीयः । पुनः सो एव स एव छद्मा दु पुनः मोक्लक्रादेण मेक्षाथिना पुर- 


समान है । इसतरह श्रद्धानका भी उद्य नहीं होता । उससमय समस्त अन्यमार्वोका 
मेद्‌ न होनेसे निःसंक आत्मामं ठदहरनेके असमथेपनेसे आत्माका आचरण न होने पर ` 
आत्माको नहीं साध सकता । इस तरह साध्य आत्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति अर्थात्‌ 
दूखरीतरह असिद्धि है ॥ सावाथे--साध्य आत्माकी , सिद्धि दरशनक्ञानचासि्रिकर ही है . ` 
दूसरीतरह नदीं । क्योकि पदे तो आत्मको जानें कि यह्‌ .जाननेवाखा अनुभवमे आता 
हे “वह मेह, उसके वाद्‌ इसकी परतीतिरूप श्द्धान होता है । विना जाने श्रदधान.किंसका १ । ` 
किर समस्त अन्यभावोसे भेद करके अपने सिर होते रेस सिद्धि है 1 जव जानेमा ही! 
नदीं तव श्रद्धान भी नदीं हो सकेगा । तव सिरता किम कर सकता है , | इसलिये. 
दूसरी तरह सिद्धि नदीं हे ठेला निश्चय है } अवर इसी अथा कलशप कान्य कहते 
ह । “कथमपि? यादि । अथे--जाचायै कते है करि इस आत्मव्योतिको हमं . 
निरंतर अलुभवते दै. । जो आत्मञ्योति, अनत अविनर्वर चैतन्य चिन्हनाटी है. 
क्योकि इसके अनुभवविना अन्यरीतिसे साध्य आसमाकी सिद्धि नदीं है. । जिच. ` 
आत्मज्योतिने किंसीतरहं तीनप्रना अंगीकार किया है तौभी वह एकपनेसे रहित ' 
नदीं इदे तथा निभेक उद्यको प्राप्त इई है । भावार्ै--जाचा्यै कहते है किः जिसके. 
' किसीतरह्‌ ` पयोयदृष्टिकर तीनपना प्राप्न है तौ भी शुद्धद्रव्यदृ्टिकर, जो एकपनेसे 
रहित नही इदं तथा अरन॑तचैतन्यखरूप निमे उद्यको प्राप्न - हई णेसी आत्मभ्योविका , 
। हम निरतर अदुभव करते है । देखा कहनेसे चह आशय भी जानना कि जो सम्यग “. 
“पुरुष हे ब एसे ही अभव करे फि जैसे हम अद्ुभव करते है । अव कोई प्रभ करे कि . 
आत्मा तो ज्ञानसे -तादाम्यखरूप . है, जुदा नहीं है इसलिये ज्ञानको - निय सेवै - दीह 
करि जानकी दी उपासना करनेकी शिष्शा स्थो दी जातीं है १ उसका समाधानं आचारय.“ 
क्त दयं कहना ठीक ' नहीं यद्यपि आत्मा ` ्ञानसे - तादांसम्यरूप है तौ - मी. एक ` 
कषणमात्र मी ज्ञानको नहीं सेवता । इसके. ज्ञानकी उत्पत्ति आप ही जाननेसे अथवा. 


समयसारः । ` - .. ४९ 


, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादास्मयेपि क्षणमपि ज्ञान्पासे खय॑बुद्ध-गोधितदुद्धलकारण- 
पूरवैकत्वेन क्ञानसोदततेः ! तरिं तत्कारणापू्वमज्ञान एवात्मा निलयमेवप्रतिबुद्धलादेवमे- 
तत्‌ ॥ १७ ॥ १८ ॥ तहि किय॑तं काठमयमप्रतिबुद्धो सवतीलयमिधीयतांः-- 

कम्मे णोकम्मदधि य अहमिदि अदकं च कम्म णोकम्मं । 

जा एसा ख बुद्धी अप्पडिवुद्धो इवदि ताव ॥ १९॥ 

कर्मणि नोकर्मणि चाहमिदयहकं च कमं नोकरम । 

यावदेषा खलु बुद्धिरमतिबुद्धो भवति तावत्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा संफीरसगेषवर्णादिभवेषुः ्थुदुधोदराघाकारपरिणतपुदरसंषेषु घटोयमिति षटे 
च स्परीरसगेधवणीदिभावाः प्रथुदुभोद्रााकारपरिणतपुद्रर्कंाश्चामी इति वस्लभेदे- 
नावुमूतिसथा कर्मणि मोहादिष्व॑तरंगेषु, नोकर्मणि शरीरादि बहिरगेषु चातमतिरस्कापषु 


वेणेति दार्थः । इदमत्र तात्पर्य मेदमिद्रलत्रयभावनारूपया प्रमा्र्चितयेव पूरयतेऽस्माकं किं विशे- 
पेण श्यमाञ्चमरूपविकस्पजाठेनेति । एवं मेदामिदरतत्रयव्याल्यानमुख्यतया गाथत्रयं दितीयस्थले 
गततं ॥ १५७।॥१८॥ अथ लखतंत्रव्यास्यानमुख्यतया गाथात्रयं कथ्यते । तयथा-खपरभेदविज्ञाना- 
भवे जीवस्तावद्ञानी मवति परं किंत कियत्काव्पर्येत इति न ज्ञायते एवं प्ष्टे सति 
परथमगायायां म्युत्तरं॑ददातिः-कस्मे कर्मगे ज्ञानाव्रणादिद्व्यार्मणि रागादिभावकरमणि 
च णोकम्मद्धि य शरीरादिनोकर्मणि च अहमिदि अहमिति प्रतीतिः अदकं 
च कम्म णोकस्मं हकं ॑च कर्मं नोकमैति प्रतीतिः यथा घटे बणोदयो . छण 
प्राकारपरिणतपुद्ररुस्वंधाश्च वर्णादिषु घट इसमेदेन जा यावं काठ एसा एषा म्र्- 
क्षमूता खस्छ खुटं बुद्धी कर्मनोकर्मणा सह॒ डद्धबुद्धेफखमावनिजपरमातमवस्तुनः 


0 
दूसरेके बतछनेसे होती है । क्योकि यातो काटकव्धि आये तब आप दी जानता 
` कै या कोई उपदेश देनेवाखा मिरे तव जानसकता दै । जे सोया हमा पुरुष या 
तो आप द्यी जाग जाता दै या कोई जगावे तब जाग सकेगा । फिर कोद प्रभ्र करता 
कै कि यदि इसतरह्‌ है तो जाननेके कारणके परे अत्मा अज्ञानी दयी है करयोकि 
, सदा ही. इसके अभ्रतिदुद्धपना है १ उसका उत्तर आचा कते द-यह बात पेसे दी है 
कि वह्‌ अज्ञानी दी है॥ १७॥ १८ ॥ | | 
` ..आगे फिर पूते है कि यह्‌ आत्मा कितने समयतक़् अप्रतिबुद्ध॒ ( अज्ञानी ) 
रहता है १ उसके उत्तरका गाथासूत्र कहते हैः-[ यावत्‌. ] जबतक इस आत्मके 
{ कमणि ] ज्ञानविरणादि द्रव्यकर्म मावकमे ॥ घा ] ओर | नोकमेणि 1 शरीर 
आदि नोक [ अहं कम नोकम ] मँ कम नोक दं [अदकं इति चथ नौर 
` थे कर नोकमै मेरे है [ एषा खलु ] रेसी निश्चय [ मतिः ] उदि दै [ तावत्‌ ] 
. दतक.[ अप्रतिबुद्धः] यद आत्मा उप्र ( ज्ञानी.) [ मवति .1 है ॥ गीकां ~ ,., 
“ ५ सम॒य॒° स 


ज 


५९ रायचन्द्रजेनशाखरमारयाम्‌ । 


ुहर्परिणामेषवहमिसासनि च कर्ममोहाद्ोऽतरंगा नोकमैदारीरादयो वहिरंगाशचास- 
तिरस्कारिणः पुदर्परिणामा अमी इति वस्लमेदेन यार्वतं काठमलुमूतिस्तावंतकाटमाला 
मबलप्तिुदधः । यदा कदाचिथा रूपिमो द्पैणख -खपराकारावभासिनौ सन्येव 
वहरौष्णयं ज्वाला च तथा नीरूपखात्मनः सपराकारावभासिनी ज्ञातृतैव पुद्रलनां 
करम नोक चेति खतःपरतो वा मेदविन्ञानमूलातुमूतिरुखदयति तदैव प्रतिबुद्धो भति. 


एका बुद्धिः अप्पडिवुद्धो ग्रतिबुद्ः खसंवित्तियल्यो वदिरासा हवदि मवति ताव 
तावत्काकमिति । अत्र मेदविक्ञानमूं श्ुद्धात्मानुभूतिः खतः खयंबुद्रपिक्षया परतो वा वोपित- 


सत्ते खक रस गंध वर्ण आदि मावो चौड़ा नीचै अवगाहरूप उदरआदिके आकार 
परिणत हुए पुद्रख्के कंधों ( समूह्‌ ) मेँ यदह घट है ओर षटमे सपश्नं रस गंध वणीदि 
भाव हैँ तथा पृथु बुभ्रोद्र आदिक अकार परिणत पुद्रल स्कंथ दह देसे वस्तुक 
अमेद्कर अलुभूति है, उसीतरद कम जो मोह आदि अंतरंग परिणाम ओर नोक 
जो शरीर आदि बाह्य वस्तु ये सव पुद्ररख्के परिणाम है ओर आत्माके तिर- 
स्कार करनेवठे हँ । उनसे ये क्म नोक यँ द्रं तथा भो्ादिक अंतरंग शरीरादि वहि- 
रंग क्म आत्माके तिरस्कार करनेवाङे पुद्रङ परिणाम वे मेरे आस्माके ह इसतरदं वस्तुके 
अभेद्कर जवतक अनुभूति दै तवतक आतमा जप्रतिबुद्ध है अज्ञानी है । ओर जव किसी- 
समय जैसे रूपी दुर्पणकी सखपरके आकारो परतिभासकरनेवाढी खच्छता दही है तथा 
उष्णता जौर ज्वाला अभ्निकी है उसी तरह अरूपी आस्माकी अपने परे जाननेवारी ्ञाद्प्ा 
(्ातापना) ही दै ओर कमे नोकमै पदरकके ही हँ ठेसी जपने आप ही तथा दूसरेके उप- 
` देसे भेदविज्ञान कारणवाखी अनुभूति उत्पन्न हो जायगी तव ही यह्‌ आत्मा प्रतिबुद्ध 
(ज्ञानी) होगा । भावाथे--यह आत्मा जव तक ठेसा जानता है कि जैसे सप्शआदिक 
दर्भे दँ जर पुद्रङ स्यश्लौदिमय है उसीतरह जीवम कस नोक्भ है ओर कर्मनोक्- 
मय जीव दै तव तक तो अज्ञानी दै । भौर जव यह जान ठे कि आत्मा तो ज्ञाता ही ह 
ओर कमेनोकमे पदरलके दी है तमी यड ज्ञानी होता है । जेते दपैणसे अभिक ज्वाला 
दीखती हो वहां एेसा जाने कि ज्वा तो अग्निम दी है आरसेसे नदीं वैदी ।जो आरसेमें दीख 
रदी है वह द्पणकी खच्छतो दी है । इसीतरद क्म नोक जपने आलम नदीं वैठे आत्ा- 
के जानकी खच्छता श्सी दी दै जिसमे ज्ेयका प्रतिनिव दीखता है इसभकार कसेनोकर्म 
लेय हर भतिभासते दे रेसा अजुमव आस्माका भेदज्ञानरूप या तो खयमेव हो 
अथवा उपदेशसे हो तव ही ज्ञानी होता है ॥ अव इसी अथैका कठडारूप काव्य 
कदते दै । “कथमपि इयादि । अभ्र जो पुरूप आपसे ही अथवा परके उपरैरासे 
निरसीतरहं भेद्विक्वानरूप मूरकारणवाी अनिच निश्च अपने आत्माकी अनुमूति- ` 


भ स भ ४५८ ९ , ठ 
र शनो पिद वेद्धी धुरुष दषेणकी तरद्‌ अपने ज्मा प्रतिर्विविन हुए अनंतमामोके । 


समसो । ` ५९ 
प्यति । “कथमपि हि ठरते मेदविज्ञानमूरामचरितमयुभूतिं ये खतो वान्यतो वां 1 
म्रतिफएरुननिमसानंतभावखमाविशङ्करषदविकाराः संततं स्यु एव ॥.२१॥” ॥ १९1 
नयु कथमेयमग्रतिबुद्धो रक्ष्येत 
अदमेदं एदमदहं अहमेदस्सेव होभि मम एद्‌ । 
अण्णं जं परद्व्वं सचिन्ताचित्तमिस्स वा ॥ २०॥ 
आसि मम पुव्वभेद्‌ अदमेदं चाचि पुष्वकाचि । 
दोहिदि पुणोवि मज्क्च अहमेदं चावि होस्सामि ॥ २१॥ 
एयच्चु असंभूदं आद्‌ वियप्पं करेदि संमूढो । 
भूदत्थं जाणतो ण करेदि इ तं असंसरढो ॥ २२॥ 
अहमेतदेतदहं अहमेतस्यासि भमेतत्‌ । 
अन्यद्यत्परदरव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं वा ॥ २० ॥ 
आसीन्मम पूर्वमेतदेतत्‌ अहमिदं चापि पू्ैकाठे । 
भविष्यति पुनरपि मम अहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि ॥ २१॥ 
एतत्वसद्धतमात्विकल्पं करोति संमूढः 
सूताथं जानन्न करोति तु तमसेमूढः ॥ २२॥ 
यथाधिरिंथनमस्तीधनमथिरस्यगेरिधनमस्तीयनसाभिरस्यमेरिधनं पूर्वमासीदिधनखाः 


बुद्धपिक्षया ये छते ते पुरुषाः ञमाञ्चमबदद्रिव्येषु वियमानेष्वपि सुकुरंदवदविकारा भवतीति 
मावार्थः ॥ १९ ॥ अथ ञ्ुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो मवति । 'अजीवे 
देहादौ यदा रागादिपरिणामस्तदा वधो मवतीखास्याति;ः-- । 
जीवेव अजीवे वा संपदि समथम्हि जत्थ उवर्छत्तो । 
तत्थेव वंध सोक्छो होदि सभासरेण णिदिष्टो ॥ 
जीमै वा अजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपटुक्तः । तत्रैव वेधः मोक्षो भवति समासेन 
निर्दिटः ॥ जीतेव खञद्धजीवे वा अजीवे बा देहादौ बा संपदिखमयद्धि वततेमानकाडे 
. जत्थ उवज्ञन्तो यत्रोपयुक्तः तन्मयतेनोपदेयुद्धया परिणतः तत्थेव तत्रैव सजीवे जीवे 
वा व॑धमोकूखो अजीवदेदादै वंधो, जीवे छद्ात्मनि मोक्षः इवदि भवति समासेण 


खभावोकर निरंतर विकाररहित होते दै ज्ञानम जो क्ञेयोके आक्रार अतिभासते है 
उनकर रागादि विकारको नदीं भरा होते ॥ १९ ॥ 
आगे दिष्य प्रर करता है कि यह्‌ अप्रतियुद्ध ( अज्ञानी) किसतरंह पहचानां जा 
सकता है उसके चिन्ह वतखाओ उसका उत्तररूप गाथा कते दै;--[ “यः".] जो 
परष[अन्यत्‌ यत्‌ परद्रव्यं ] अपनेसे अन्य जो परद्रव्य [ सचित्ताचित्तः 
मिश्रं वा ]-सचित्त खीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक, मिश्र भामनगरादिक-इनकों 


५२ रायचन्धनैनन्ाल्लमाखथाम्‌ । 


धिः पू्मासीदभेरिथनं पुनरमविष्यतीवनखाधिः पुनरभविष्यतीतीधन एवासद्धताभिवि- 
कलयतेनाप्रतिबुदधः किह्षयेत तथाहमेतदस््ेतदहमसि ममैतदस्लेतखाहमस्ि ममै- 
तलूर्वमासीदेतयाह पू्ैमासं ममैतसुनर्मविप्ययेतखाहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवास- 
दूतासविकल्पलेनाप्रतिबुद्धो रक्षयतात्ा । नाधिरिथनमस्ि नेधनमधिरस्यभिरथिरसती- 
धनर्मिधनमस्ि । नामेरिधनमस्ि नेधनसखामिरस्यभेरभिरस्तीषनसंधनससि । नाभेर 


णिदि संक्षेपेण सनेन इति 1 स्रं ज्ञाला सहजानेदेकस्वभावनिजात्मनि रतिः 
कर्तव्या । तदिलक्षणे परव्ये विरतिरियभिप्रायः ॥ अथश्ुदधनिश्वयेनात्मा रागादिभावकर्मणां 
कत्तौ अनुपचरितासद्रूतव्यवहारनयेन द्रव्यकर्मणामियवेदयति;-- 


जं ङुणदि भावभाद्‌ा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णिच्छ्यदो ववहारा पोग्गरुकम्माण कन्तारं ॥ 
यं करोति भावं आत्मा कत्त स॒ भवति तस्य भावस्य । निशयतः व्यवहारात्‌ पुद्रकक- 
मणां कत्ता ॥ जं क्ुणदि मावमादा कत्ता सो होदि तस्स सावस्छख यं करोति 
रागादिभावमात्मा स तस्य भावस्य परिणामस्य कत्त मवति ! णिच्छयदं अञ्यद्निश्वथनयेन 
अ्युद्धभावानां शुद्धनिरचयनयेन डुद्धभावानां कर्चैेति सावानां परिणमनमेव कर्वलं । 
चवहारा अनुपचरितासद्ूतव्यवहारनयात्‌ पोग्गलकस्माण पुद्रकढरनयकमीदीनां कतारं 
क्तेति । कीरं इति कर्मपदं कर्तेति कथं भवतीति चेत्‌ प्राते क्वापि कारकव्यभिश्ारो 
डिगव्यभिचारद्च । अत्र रागादीनां जीवः कर्तेति भणितं ते च संसारकारणं ततः संसारः 
फसा समश्चे किं | जदं एतत्‌ ] म यह दं [ एतत्‌ अहं ] ये द्रव्य युद्चखरूप दै 
[ एतस्य अहं | # इनका ह [ एतत्‌ मभ अस्ति [ये भरे है [ एतत्‌ संम 
पूवे आसीत्‌ ] ये मेरे पूवै थे [ एतस्य अहमपि पूवं आसं ] इनका भैमी 
पदर था [ पुनः ] तथा [ एतत्‌ मम भविष्यति ] ये मेरे आगामी होगे 
| अहमपि एतस्य मविष्यानि ] मँ मी इनका आगामी होडगा [ एतत्त 
असद्धूतं ] एसा शठा [ आत्मविकल्पं ] आतमविकट्प करता है वहं 
[ असंमूढः ] मूढः दै मोदी है अज्ञानी दै [तु ] गौर जो पुरुष [ भूतार्थ ] 
परमाये वस्तुखरूपको [ जानन्‌ | जानता हज [तं] रेसा श्चूडा विकल्प 
[ न करोति ] नदीं करवा दै वद्‌ [ असंसरढः ] मूढ नदीं दै ज्ञानी है । टीका- 
पटे दृष्टांत कहते दै । जैसे कोद पुरुप ईधन ओर अथ्िको मिटा 


हज देख एेसा शूट 
विकर्प करता है किं असि है बह ईथन है तथा ईधन है वह्‌ अभि है, अभिका ईधन पहठे 
स्थनकी द ) 
था ईेधनकी अभि पठे थी, अच्निका ईधन 


व $ सगामी होगा हेधनकी अभि आगासी होगी । 
इस तरद्‌ इधनमं ही अध्चिका विकस्प करता है वह द्यूडादै । इसीसे अभतिवुद्ध 
अज्ञानी ) कोद पदचाना जाता दै । उसीतरह दा्टति है । जते जो कोई परद्रव्ये 





समयसारः । ५३ 


धनं पूतेमासीक्चैषनखाधिः पूषमासीदयेरथिः पूरमासीरदिधन्येधनं पूर्दमासीमयेरिधनं 
पुनभेविष्यति नेधनखाभिः पुनभेवि्यलगनरधिः पुलर्भविष्यतीधनयेधनं पुनभविष्यतीति. ` 
कखयिदसविवे सद्ूताभिविकत्यवन्नाहमेतदसि नैतदहमस्यहमदमस्म्येतदेतदसि न 
ममेतदस्ति गेतसखाहमसि ममादमस्येतसैतदसि न ममैतसूर्वमासीतनैतलाहं पूरमासं 


भयभीतेन मोक्षाधथिना समस्तरागादिविमावरहिते डुद्वद्व्ययुणपथीये खरूपे निजपरमासमनि 
भावना कत्तव्ये्यमिप्रायः । एवं खर्तत्रव्या्यानमुष्यत्वेन तृतीयस्रे गाथात्रयं गतं ॥ अथ 
यथा कोप्यपरतिबुद्धः जििधनं मवति इंधनमध्िभैवति अध्चिरिघनमासीत्‌ ईधनमभ्निरासीत्‌ 
अग्निरिधनं भविष्यति इघनमगनर्भविष्यतीति वदति तथा यः काढ्त्रयेपि देहरागादिपरदन्यमातनि 
योजयति सोऽपरतिबुद्धो वदहिरत्मा मिध्याज्ञानी भवतीति प्रह्पयतिः-अहभेरद एदमहं 
जह इदं परद्रव्यं इदं अहं भवामि । अहमेदस्सेव हि द्योभि भमर एद अहमस्य 
संबेधी भवामि मम सेवधीदं । अण्ण ज परद्रडयं देहादन्यद्धिनं पुत्रक्तरादि यत्परद्भ्यं 

सचित्ताचिन्तसिस्सं वा सचित्ताचित्तमिश्रं बा । तच्च गृहस्ययेक्षया सचिन्तं छयादि, 
अचित्तं सुवणीदि; मिश्रं सामरणकूयादि । अथवा तपोधनापेक्षया सचित्त छत्रादि, अचित्त 
पिच्छकमंडद्ुपुस्तकादि मिश्रशुपकरणसहितकछाजादि । अथवा सचित्तं रागादि अचित्तं पुद्रखादि 
परचद्रव्यर्पं॒मिश्रं गुणखानजीवमागैणादिपरिणतसंसारिजीवरखरूपमिति वत्तमानकारविक्षया 
` गाथा गता । आसीयादि । आसि क्न पुच्वनमदं आसीत्‌ मम पूर्वमेतत्‌ अद्मेद्‌ 


असया आत्मविकस्प करे कि यै यह्‌ परद्रव्य हं ओर यह परद्रन्य है वहम हू, 
थह मेरा परद्रव्य है इस परद्रन्यका मेँ हं, मेरा यह पके था सँ इसका पके था, 
मेरा यह आगामी होगा मेँ इसका आगामी दोरगा । एसे जुटे विकल्पकर अप्रतिवुद्ध 
(अज्ञानी) पहचाना जाता है। तथा अभि है बह ईधन नदीं है ईधन है वह असि नदीं है 
अचि है वह अिदयीहैः श्न दै बह ईधन दी है, अभिका यन नदीं है इधनकी भच्रि 
. नदीं है अचनिकी ही अभ्नि है ईधनका ईधन है, अभिका इधन पठे हुआ नदीं इधनकी 
अस्मि परे इ नदी अभनिकी अभि पके थी, ईधनका इधन पहले था । तथा अभिका 
ईधन आगामी नदीं होगा, ईघनकी अन्नि आगामी नदीं होगी अभ्िकी अन्नि ही 
अगामी होगी, ईधनका ईधन दही गामी दोगा । इखतरह किंसीके अमे 
ही सला अभिका विकस्प जिसप्रकार दो जाता है उसीतरह मे यह परदन्य 
नदीं हं परद्रभ्यका परद्रव्य ही है तथा यह्‌ परद्रव्य सुस्वरूप नदींहैमंतोर्ये हीदं 
परद्रव्य है वह्‌ परद्रव्य ही दै तथा मेरा यह परद्रन्य नहीं द इस परद्रन्यका म नदीं हं 
अपना ही भ हूं परद्रव्यका परद्रव्य ह । तथा इस परद्रन्यका म पढ नदीं हुभा यह्‌ पर 
रभ्य भेरा पठे नदीं था, अपना भँ दी पूवे था परद्रज्यका परद्रन्य पहर था । तथा य 
परद्रव्य मेरा आगामी. न ह्योमा उसका मै आगामी न होडगा सं अपना ह आगामी 





५४ रायचन्द्नेनाखमाखयाम्‌ ! 


ममाह पूर्वमासमेतयेतसर्वमासीन्न समेतसुनर्भविष्यति नैतखाहं ुनभविष्यामि ममाहं पुनर्भ- 
विष्याम्येतलेतदुनर्भविष्यतीति खद्व्य एव सद्धतात्विकल्पख प्रतिबुद्धलक्षणसख मावात्‌ । 
'“लजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मरीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानसुचत्‌ । `इह 
कथमपि नास्मानात्मना साकमेकः फिंठ करुयति कठे कापि तादास्मयश्रति २२ 
॥९नप२९ग्या 

चावि युच्वकालद्धि भहषिदं चैव प्यंकाञे होहिदि पुणोवि मञ्चं मविष्यति 
पुनरपि मम अहमेदं चावि होस्साभि अहमिदं चैव पुन्मविष्यामि इति मूतभाविकाला- 
पेक्षया गाथा गता ! एद्मियादि ! पदं इमं त॒ पुनः असंश्रुद्‌ असद्ूतं , काठ््यपरदरवय- 
संवेधिमिष्याल्पं आद्‌ वियप्पं जासविकस्यं जजुद्नि्वयेन जीवपरिणामं करेदि" करोति 
संमूढो सम्पड्मूटः अज्ञानी बहिरात्मा भूद्स्थं भूतार्थ निश्वयनयं जाणतो जानन्‌ सन्‌ ण 
करेदि न करोति दु पुनः काठ््रयपर्यंवषििष्यानिकलयं असंमूढो अततमूढः सम्य 
धिरेतरात्मा ज्ञानी मेदामेदरतनरयमावनारतः 1 किं च यथा कोप्यज्ञानी अथिशिनं इधनमग्निः 
काञत्रये निश्वयेनेकंतेनामेदेन वदति तथा देहरागादिपरद्व्यतिदानीमहं सवामि पूवमहमासं पुनस 
मनिष्यामीति यो वदति सोऽज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्य्ट्िरतरामेति । एवं अज्ञानी 
कानी जीवरशक्षणं ज्ञाता निर्विकारखसेवेदनखक्षणे भेदज्ञाने खित्वा भावनां कर्तेति तामेव भावनां 
दृदयति ¡ यथा कोपि राजसेवकपुरुपो रजरात्रुभिः सह्‌ संसर्म कु्ौणः सन्‌ राजाराघको न 
भनति तया परमात्माऽराधकपुर्पसत््तिपक्षमूतमिष्यात्वरागादिभिः परिणममाणः परमात्माराधके 
न भवेत्रीति मावार्थः । एवमप्रतिबुद्धरक्षणकथनेन चतुर्थश्यले गाथात्रयं मृतं ॥२०।२१।२२॥ 


दोरंगा इस ( परद्रव्य )का यह्‌ (परद्रव्य) जागामी होगा ¡ ठेस जो खद्रव्यसें ही सलारथं 
आस्मविकल्प होता द 1 यदी प्रतिबुद्ध ज्ञानीका रक्षण ह इतीसे ज्ञानी पहचाना जाता 
दै ॥ भावाथे-जो परदरन्मे आत्माका विकल्प करता है बह तो अज्ञानी दै । 
ओर अपने आत्माको ही अपना मानता है वह्‌ ज्ञानी दै) देखा अभि ईधनके इ्टातक्रर 
दढ क्रया है ।। जागे इसी अथैका कलरूप काञ्य कहते दै । लयजतु इयादि ! अथे- 
लोक दै बह अनादि संसारसे केकर अवतक अभव किये मोहको अवं तो छेद 
आर रसिकजनोँको रुचनेवाखा उद्य हृभा जो ज्ञान उसे आखाद्न करे क्योकि इस 
रोके आत्मा है वह परद्रन्यकर सहित किसी समयसे प्रगट रीतिसे एकपतेको किसी 
भकारः राच नदीं होता । इसलियि आत्मा एक है वह्‌ अन्य द्रग्यकर एकतारूप नहीं 
दोता 1 भनावाथे-आस्मा परद्रव्ये किसीप्रकार किसीकारमे एकताके भावको 
नदी प्राप्न होता 1 इसण्यि आचायेने देसी प्रेरणा की है कि अनादिसे लगाहुआ जो 
पररनयसे मोह 2 उस एकपनेरूप सोहको अभी छोड़ो जीर ज्ञानको आखादो ! मोह है वह्‌ 
~. द्या इ श्ुठा द दुःखक्रा कारण है । ठेसा मेदुविज्ञात बतखाया डे1२०।रशरराी 


समयसारः; । ` ५५ 


अथाप्रतिदुद्धवोषनाय व्यवसायः 
| अष्णाणमोहिदमदी मञ्क्षभिणं भणदि पुर्गलं दव्वं । . 
बद्धमयद्ध च तहा जीवो बड़ भावसंजुन्तो ॥ २३ ॥ 
सबव्वण्डुणाणदिङ्े जीवो उदओगरक्खणो णिच । 
किद्‌ सो पु्गरूदव्वी-भूदो जं भणसि मजञ्क्षभिणं ॥ २४ ॥ 
जदि सो पुग्गल्दव्वी-भ्रूदो जीवत्तमागद्‌ं इदरं । 
तो सत्तो वक्तं जे मज्छभिणं पुर्गलं दन्वं ॥ २५॥ 
अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्दटं द्रव्यं । 
वद्धमवद्धं च तथा जीषो बहुभावसंयुक्तः ॥ २३ ॥ 
सर्वज्ञान जीव उपयोगरक्षणो निदं । 
कथं स पुद्रुदरव्यीभूतो यद्धणसि ममेदं ॥ २४] 
यदि स पुद्ररद्रव्यीमूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । 
तच्छक्तो वक्तु यन्ममेदं पुद्ररं द्रव्यं ॥ २५॥ 
युगपदनेकविधख बंधनोपापेः सज्निानेन प्रधावितानामखभावमावानां संयोगबशादिशे 
पाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपट इवायंततिरोहितखमावभावतया अस्तमितसमस्तविवेकल्योति 


~~-~---~-~------~--~ ~ 


अथाप्रतिदुद्धसंबोधनार्थ व्यवसायः त्रियतेः--अण्णाणेयादि व्याल्यानं क्रियते । 
अण्णाणमोदिदमदी भक्ञानमोहितमतिः ज्क्षभिणं मणदि पुग्गलं दव्वं 
ममेदं भणति पुद्रर व्यं । कथंभूतं । बद्धमवद्ध च वद्धं संव॑धं देहरूपं अबद्धं च असंबेधं 
देदाद्धिनं पुत्रकख्त्रादि तहा तथा जी जीवदरव्ये बह्ुभावसंत्ते मिष्यात्वरागा- 


“ दिबहुमावसयुक्ते । अङ्ञानी जीवो देहपुत्रकञ्ादिकं परद्रव्यं ममेदं .मणतीयर्थः । 


अगे अप्रतिबुद्धके समन्चानेके ण्यि उपाय कहते हैः--[ अक्ञानमोदितमतिः ] 


 निसकी मति .अनज्ञानसे मोदित है ठेला [ जीवः ] जीव इसतस्ह [ भणति ] कता है 


` कि [-इद्‌ ] यद [ बद्ध च अबद्ध ] शरीरादि बद्धद्रव्य, धनधान्यादि अवद्ध परद्रम्य 
[मम] मेरा है । वद जीव [ बह्ुभावसंयुक्तः ] मोहं राग द्वेषादि बहुतभार्वोकर 


सदित दै ॥ आचार्ये कहते दै जो [ जीवः ] जीव |[-सवेज्ञज्ञानद्टः ] सवैज्ञके 


ज्ञानकर देखा गया [ निदं ] निय [ उपयोगलक्षणः ] उपयोगक्षणवाला हे 


 [ सः ] वह [-पुद्धलद्रव्यीभूतः ] दहव्द्रव्यरूप [ कथं ] कैसे दोसकता है { 


[ थत्‌] जो तू [ मणसि ] कदता दै #ि [ इदं सम ] यद धुदरख्द्रव्य मेरा दै ॥ 
[ यदि] जे.[ सः ] नीबद्रन्य- [ पुद्धखद्रव्यीश्रूतः ] पुख्डरन्यर्प' ह्यो जाय तो 


: (इतरत्‌ ] पुदररदरन्य भी { जीवत्वं ] जीवपनेको [ आगतं ] आप्त हो जायया । 
` यदि पेसा दो जाय [ तत्‌ ]. तो [ वक्तु रात्तः ] ठम कद सकते हो ` ["यत्‌-] "के 


~ 


~", 
=~ सर += 


५६ रायचन्द्रजैनदाल्रमाखयाम्‌ । 


महता खयमक्ञानेन वरिमोदितहृदयो मेदमक्रत्वा तानेवाखभावमवान्‌ खीडुवीणः पद्रर- 
द्वयं ममेदमिययुमवति किठाप्रतिबुदधो जीवः । अथायमेव प्रतिबोध्यते ₹ दुरासन्‌ 
आतमपंसन्‌ जहीहि जहीहि प्रमाविवेकधस्मरसतृणाभ्यवहप्पं । दृरनिरप्तसमस्तसंदेह- 
विपयीसानध्यवसायेन विश्ैकज्योतिपा सर्ै्ज्ञनेन स्फुरीकृतं किर  नियोपयोगरक्षणे 


जीवद्रव्यं । तत्कथं पुदरद्रन्यीमूतं येन पुद्रदरल्यं ममेदमियतुमवसि यतो यदि कथंच 
नानु 


इति प्रथमगाथा गता | अथास्य बहिरासनः संबोधनं क्रियते-रे दुरात्मन्‌ सन्वपष्ू इयादि 
सब्वणष्डुणाणदिष्ठो सर्वहननानद्ः जीयो जीवपदार्थः । कर्थमूतो व्टः। उवओोगल्ल- 
क्खणो केवरक्ञानददीनोपयोगरक्षणः णिच्च नियं सैकां कहं कथं सो स जीवः 
पुर्गरद्व्वीभूदो पुद्रयं जातः न कथमपि । जं येन कारणेन जणसि मणति 
लं अञ्क्निर्ण ममेदं पुद्रदव्य । इति द्वितीया गाथा गता । जदि इादि-जदि यदि 
॥ इदं पुदधलद्रव्थं ] यह्‌ पुद्रद्रन्य [ अम ] मेस = । ठेसा नदीं है॥ दीका- 
अज्ञानी जीव पुद्रखद्रन्यको “यह्‌ मेरा दै" एेला अनुभव करता है । वह्‌ अज्ञानी 
कैसा है १ अत्यंत आच्छादित इए अपने सखभावभावपनेकर जिसकी समस्त मेदज्ञान- 
रूप ज्योति असत दोग है । फिर कैसा है १ महा अज्ञानकर जिसका हृदय अपने आप 
ही विमोहित है, भेदज्ञानके विना अपना ओर परका मेद नदीं करके जो अपने खभाव 
नहीं है ठेसे बिभा्वोको अपने करता है । क्योकि परभावोके सं्वंधसे अपना खभाव ` 
अत्यंत छिप गया हँ । कैसे दै परभाव १ एक समयमे अनेक प्रकारे वधनकी उपाधि 
अतिनिकटपनेसे भ्राप्हुए हैँ । जैसे स्फटिकपापाणे अनेक तरहक वर्णकी निकटताकर 
जनेकरूपपना दीखता है स्फटिकका निज श्वेव नि्मैकभाव नदीं दीखता । उसीतरहं कमै- , 
की उपाचिसे आस्माका श्युद्ध खभाव आच्छादित होरहा है बह नदीं दीखवा । इसी- 
कारण पुद्रद्रव्यक्छो अपना मानता दै । एेसे अन्ञानीको सम्यत दै क्रि रे दुरात्मन्‌ 
आत्माका घात करनेवाला तू परम अधिवेककर जेसे ठृणसदिव सुंदर आहारो दस्तीआदि 
पु खाता है उसी तरहके खनेका खभाव छोड़ छोड । जो सवंज्ञल्ञानकर्‌ प्रगट किया 
निय उपयोग खभावरूप जीनदरन्य बह कैसे. पुरुरूप दो गया जिससे कि तू “यह 
पद्दरनय मेरा है” ेसा अनुभवा है । कैसा ह सर्वज्ञका ज्ञान १ जिसने समसत संदेह 
विपयेय अनध्यवसाय दूर कर दि है । फिर कैसा है १ समसत ॒वस्तुफे परकाशनेको 
प्क अद्वितीय ज्योति ई । पेते ज्ञानकर दिखाया है । जौर कदाचित्‌ किसीतरह्‌ जैसे 
न तो जरूप हो-जाता है तथा जक लोनरूप हो जाता है उसीतरह जीवद्रन्य 
तो पुदरखरूप होवे तथा पुद्रद्रन्य जीधरूप होवे तो तेरी “पुद्रलद्रव्य मेरा है" रेसी 


अ, । 
अलुभूति बन सकती ह । देस तो किसीवरह मी द्रव्यखमाव बदल नहीं सकता । 
~ । ~ न सीद जी दन्यसलभाव भयल नदी, सक्तः । 
१ आत्मविनासक । 


) 


सम्यसारः | । पठः 


नापि जीवद्रव्यं शुदलद्रन्ीमूतं खात्‌ । पुदवरुद्र्यं च बीवहल्यीमूतं खात्‌ तदैव र्वण- 
स्ोदकमिव ममेदं एुद्रद्रन्यमियञभूतिः किर घटेत तत्तु न कथंचनापि खात्‌ । तथा- 
हि--यथा क्षारतरक्षणं ठवणसुदकीभवत्‌ द्रवत्वरक्षणशदकं च ठवणीभवत्‌ क्षारलद्रव- 
ल्सदवृत्यविरोधादलुभूयते न तथा निलोपयोगरक्षणं जीब्रव्यं पुदरुदरव्यीभवत्‌ निया- 
लपयोगरक्षणं पुदरलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत्‌ उपथोगाटुपयोगयोः प्रकारतमसोपि सद- 


0 
चेत्‌ सो स जीवः पुग्गल्दव्वी मुदो व्दव्यनातः जीवो जीवः जीवन्तं जीवलं 
आगद्‌ं आगतं प्रात्तं इद्र इतरत्‌ शरीरपुद्रष्द्यं तो सक्छा बुव ततः शक्यं क्लुं जे 
अहो अथवा यसत्कारणात्‌ मज्क्यमिणं पु्गलं द्व्वं ममेदं पुद्रकद्रव्यमिति । नचैवं यथा 
वरौसु छ्वणसुदकीभवति ग्रीष्मकाठे जङं छ्वणीमवति । तथा यदि चैतन्यं विहाय जीवद्न्यं 
पद्ब््रन्यखरूपेण परिणमति पुद्र्दरभ्यं च मूतवमचेतनल्ं विहाय चिद्रूपं चामूर्तं च मवति 
तदा भवदीयवचनं सयं मवति । रे दुरासन्‌ न च तथा, प्रयक्षविरोधात्‌ । ततो जीवद्रवयं 


यही दृ्टातसे अच्छीतरद वतरते है जेसे क्षारपने खमाववाखा छन दो जङसरूप 
हआ दीखता दहै ओर द्रवत्रखक्षणवाङा जक छोनरूप हा देला जाता है क्योकि 
छौनका क्षारपना तथा जलका द्रवपना इन दोनोके साथ रहनेमे अविरोध है इसमें 
कोई वाघा नहीं है । उसी तर्‌ निय उपयोगरुक्षुणवाङा जीषद्रव्य तो पुद्रख्द्र्य 
दुभा नदीं देखनेमे आता भौर निय अदुपयोग ८ जड) छक्षणवाङा पुद्रलद्रन्य 
जीबद्रन्यरूष हुभा नहीं दीखता क्योकि भ्रकाश्च तथा अंधकार इन दोनी तरह 
उपयोग तथा अनुपयोगके साथ रहनेका विरोध है, जड चेतन ये दोनों किसी 
समय भी एक नहीं हदो सकते । इसि पू. सवतरदसे प्रसन्न हयो अथोत्‌ अपना 
चिन्त उञ्ञ्वरुकर सावधान हो, अपने ही द्रज्यको अपने अचुभवरूप करः सा श्रीुरः 
ओंका उपदेश दै ॥ भावाथे--यदह अज्ञानी जीव पुद्रद्रन्यको अपना मानता ह 
उसको उपदेशकर सावधान किया है कि स्ैकञने ठेस देखा है जो जड ओर चेतनद्रन्य 
ये दोनों सर्वथा जुदे २ दै कदाचित्‌ किसतरदसे भी एकरूप नदीं दोते । इसकारण हे 
अज्ञानी तू परद्रन्यको एकपनेकर मानना छोड़ दै एेसा था माननेसे डच खाभ नदीं 
है ॥ अव इसी अर्थ॑का कररारूप कान्य कहते द । अयि इयादि । अ्थ-- (अर्थि? 
ठेसा कोमल आरमत्रण ( संबोधन › अर्थम अग्यय है । उससे कहते दै कि दे भदैतु 
किसीतरह भी मदान्‌ कषटसे अथवा मरणावखाको प्राप्हजआ मी तत्तवोँका कोत्र 
हज इस श्षरीरादि मू्वद्रन्यका एक खु (दो घडी ) पड़ोसी होकर आस्माका 
जयुभव कर, जिससे कि अपने जटमाको विलासरूप सवे परदरभ्यासे जुदा देखकर इस 
शरीरादि मूर्तीक पुद्रशद्रन्यके साथ एकपनेके मोहको शी दही छोड सकेगा ॥ 
भावा जो यह्‌ आस्मा दो चद्धी पुद्ररुदरव्यसे भिन्न॒ अपने चछद्धस्वरूपक्रा अघम 
< समय° 


५८ रायचन्द्रजैनलाल्रमाङायाम्‌ । 


ृतिमिरोधादमूथते। तत्सर्वथा परसीद. विद्य खदरवयं ममेदमिसनुभव । “अयि कथमपि 
रत्वा त्कौतू्टी सन्‌ अनुभव भवमूर्तः पार्ववततीं सूतं । एथगथ विठसंतं खं समा 
लेक्य येन यजसि कषगिति भूयौ साकमेकलमोहं ॥ २३ ॥” २३।.२४ । २५॥ 
` अथाहाप्रतिबुद्धः-- ध ऽ. 
जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरिथसंथुदी चेव । 
सभ्वावि वदि. भिच्छा तेण दु आदा हवदि देशो ॥ २६॥ 
यदि जीवो न शरीरं तीथकराचा्यसंस्तुतिश्चैव । 
सवीपि भवति मिथ्या तेन तु आता मवति देहः ॥ २६॥ 
` यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुदर्रनयं न भवेत्तदा--“कंलिष सपयंति ये दशदिशो 


देहाद्धिनममूरतं द्धबुदधैकखमावं सिद्धमिति । एवं देहात्मनोभैदजञानं ज्ञात्वा मोदोदयोत्पननसमस्त- 
निकस्पजाडं यक्त्वा निविंकारचेतन्यचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतखे भावना कर्त॑न्येति तप्प्थं । 
इयप्रतिवुद्धसंबोधनार्थं पंचमस्यरे गाथत्रयं गतं ॥ २३।२४।२५॥ अथ पूवेपक्षपरिहारस्येण 
गाथा कथ्यते, तत्रैकगाथायां प्रवैपक्षः गाथाचतुध्ये निश्वयव्यवहारसमर्थनरूपेण परिहारः । 
गाथात्रये निश्वयस्तुतिख्पेण परिहार इति पष्ठस्थले ससुदायपातनिका | तदयथा प्रथमतस्तावत्‌ यदि 
जीवश्षरीरयोरेकप्वं न भवति तदा तीर्थकराचार्स्तुति्ैया मवतीयप्रतिबुद्धशिष्यः परपक्षं करोति;- 
जदि जीवो ण सरीरं है भगवन्‌ यदि जीवः शरीरं न मवति तित्थयरायरिय- 
संथुदी चेव तरि “रौ कंदेदुतषारहारघवलवियादि तीर्थकरसतुतिः “देसक्ुक्नादसुद्धा” 


करे ( उसमे रीन होवे ) परीषह ( कष्ट ) आनेपर भी चिगै नहीं तो धातिकमंका 
ना्षकर केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त होसकता दै । आत्माचुभवका रेखा 
माहात्म्य है तव मिभ्याखक्रा नाश्चकर सम्यण्दशचेनकी प्रापि दोना तो सुगम है । इस 
ल्य श्रीरुरुओनि यही भधानतासे उपदेश किया है ॥ २३।२४।२५ ॥ 

अगे अप्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) जीव कहता है उसकी गाथा कहते है+-अभ्रतिबुद्ध 
कहता है कि [यदि ] जो [ जीवः ] जीव है वद. [ दारीरं न ] शरीर. नदीं ड.तो 
[ तीथकराचा्यसंस्तुतिः ] तीथकर ओर आचार्योकी स्तुति करना है वहं 
[ सचपि ] सव दी [ मिथ्या भवति ] मिथ्या (चू) हो जाय [तेन तु] 
इसरिये दम समते ह कि [ आत्मा ] आत्मा [ देहः चैव ] यह देह दी 
[ भवतति ] है ॥ टीका--जो आत्मा है बह पुद्रद्रभ्यखरूप यद शरीर ही है । 
पेलान हो तो तीर्थकर ब आध्ार्योकी जो स्तुति कीगरई है वह्‌ सव मिथ्या हो जायगी । 
चह सनि इसतरद्‌ है । कलिव इयादि । अ्थ-- बे तीर्धकर व आचार्यं वदने योग्य 
दै केसे हे बे † अपने शरीरफी कांतिकर दशो दि्ार्ओंको धो हँ निभैर करते है ओर 


भपने तेजकर उच्छृष्ट तेजवाङे सूथादिकके तेजको भी छिपा देते है ! वे अपे रूपसे 


स्थयसरः ] । 3 


धृ्ना निरेधेति ये धामोद्यममहसिनां जनमन युष्णंति रूपेण ये । दिव्येन ध्वनिना सुखं 
श्रवणयोः साक्षार्करंतोऽग्रतं वंयासेऽषटसहसरणक्षणधरास्तीरथश्वराः सूरयः ॥२५॥॥२९॥ 
` चचहारणयो भाखदि जीवो देदो य हवदि खछ्छं इको । 
ण इं णिच्छयस्स जीवो देहो य कदाचि एको ॥ २७ ॥ 
व्यवहारनयो भापते जीवो देशव भवति खल्वेकः । 
` ` न तु निश्चय जीवो देह कदप्येकर्थः ॥ २७ ॥ 
इद खल परस्परावगाढावथायामात्मश्षरीरयोः समवर्षितावायां केनककरुधौतयो- 
रकस्वधन्ययहारवद्लवहारमा्रेणेवैकत्वं न पुन्िश्चयतः । निश्वयतो द्यासमशरीरयोरुषयो- 


इयाचर्थसतुतिश्च सब्वावि दवदि मिच्छ सर्वापि भवति मिष्या तेण दु आदा 
हवदि देहो तेन व्वामा भवति देहः । इति ममकांतिकी प्रतिपत्तिः । एवं प्रवैपक्षगाथा 
गता ॥ २६ ॥ हे शिष्य यदुक्तं त्या तनन घटते यतो निश्वयव्यवहारनयपरस्परसाध्य- 
. साधकभावं न जानापि समितिः--ववहारणयो भासदि व्यव्हारनयो भापते तरते । 
कि व्रते। जीवो देदो थ दवदि खछ्छ इको जीवो देहश्च खलवेकः ण दु णिच्छ- 

यस्स जीवो.देदयो य कदाचि एक्ट न त निश्वयस्यभिप्रियण जीबो देदश्च 

टोफका मन हरेते है ओर दिव्यध्वनि ( बाणी )कर भव्योके कानोमिं स्वात्‌ सुख 

अमृत बरसात दै तथा एक हजार आढ उक्षणोंक्रो धारण करते दै देसे दै । इयादिक 

तीर्थकरों स्तुति है बह सभी मिथ्या ठद्ेरगी । इसरिये हमारे तो यही एकांतसे निश्चय 

हैः कि आत्मा है वह्‌ शरीर दी है पुदररद्रन्य ही है । देखा अप्रतिदुद्ने कदा । उसको 

आचाय उत्तर देते है फि इसतरह नीं है तूने नयविभाग नदीं समञ्चा है ॥ २६ ॥ 

वह नयविभाग रेखा है उसफो गाथाम कहते दैः-[ व्थवदहारनयः ] ` व्यवहार 

नय तो [ भाष्रते ] रेखा कदती दै कि [ जीवः च देहः] जीव ओर दे 

[ एकः खल्टु ] एक दी [ भवति ] दै [ च ] भौर [ निश्चयनयस्य ] निश्वयन- 

नयका कहना है कि [ जीवः देहः तु ] जीव ओर देह ये दोनों तो [कदापि ] 

कमी [ एकाये; ] एकपदाथे [ न ] नदीं दो सकते ॥ टीका---जेसेः इस लोकमे 

सुबणै ओौर चांदीको गकर एक करनेसे एक पिंडका व्यवहार होता है उसी तरह आस्मा- 

के ओर शरीरे परस्पर एक जगह रदनेकी अवसा होनेसे,एकपनेका व्यवहार दोता-द । 
इसतरह्‌ व्यवहारमान्नकर ही आत्मा जर श्सीरका एकपन्ना है परंठु निश्चयसे - एकपना 

नहीं हे क्योकि पीले ओर सफेद खभाववाले सोना चांदी है उनको जंब निश्वयसे 

विचा जाय तव अत्यंत भिन्नपना होनेसे एक - पदार्थपनेकी असिद्धि दै, इसथ्यि 

अनेकपना ही है । सीत्‌ आत्मा जर शरीर उपयोग तथी जलुपयोगखभाव दै । 

` उन दोनोके अस्य॑त भिन्ना दीनेसे एक पदार्थपतेकी आपि नदीं है इसल्यि अनेकपना' 





६० रायचन्दरजेनशाखमाखयाम्‌ । 


गाहुपयोगश्वमावयोः कनकेकर्धौतयोः पीतपांडरलादिलभावयोरिवालतव्यतिरिक्तसेनैः 
काथैलालुपपत्तेः नानालमेव हि किरु नयवरिमागः । ततो व्यवहारनयेनैव शरीरसतवने- 
नामस्तवनयुपपन्नं ॥ २७ ॥ 
तथाहिः- 
इणमभप्णं जीवादौ देहं पुग्गर्मयं धुणित्तु णी । 
मण्णदि इ संथुदो वंदिदो मए केवली भयव ॥ २८॥ 
इदमन्यत्‌ जीवादेहं पुदलमयं स्तुत्वा सुनिः। 
मन्यते खढु संस्तुतो वंदितो मया केवटी भगवान्‌ ॥ २८ 
यथा करुघौतगुणख पांड्रतल्रखय व्यपदेशेन परमा्थतोऽतत्खमावसापि कत्तेखरथय 
व्यवहारमत्रेणैव पांड्रं काचखरमियसि व्यपदेशः । तथा शरीरगुणख शुङरोदिततवादेः 


कदाचित्काटे एकार्थः एको भवति । यथा कनककर्धौतय्रोः समावर्सितावसायां व्यवहारेणै- 
कत्ेपि निश्चयेन भिनत तथा जीवदेहयोरिति मावार्थः । ततःकारणात्‌ च्यवहारनयेन देह 
स्तवनेनारमस्तवनं युक्तं भवतीति नास्ति दोष; ॥ २७ ॥ तथाहिः--इणमण्णं जीवादो 
देहं पुण्मलमयं थुणित्तु शुणी इदमन्यद्विने जीवात्सकाशदिहं पुद्ररमयं स्तुत्वा ` सुनि; । 
मण्णदि इ संथुदो व॑दिदो मए केवली भयव पश्वादयवहरेण मन्यते संस्ततो 


ही है । ठेला यह्‌ प्रगट नयविभाग है इसकारण व्यबहारनयकर श्चरीरकी स्तुति कर- 
नेसे ही आरमाकी स्तुति हदोसकती दै ! भावाधे--व्यवहारनय तो आतमा ओर शरी? # 
रको एक कहती है जर निश्चयनय भिन्न कती है इसल्यि व्यवहारनयकर शरीरके. 
स्तवन करतेसे आत्माका सवन साना जाता है ॥ २७ ॥ - 

यदी वात आगेकी गाथाम कहते है-[ जीवात्‌ अन्धं] जीवसे भिन्न 
[इम पुद्रर्मयं देह ] इव पुदरकमवी देदकी [ स्तुत्वा ] स्व॒तिकरके [ खनिः ] 
साघु [ सन्यते खलु ] अस्मे ठेसा मानता है क [ मया ] मेने [ केवली- 
भगवान्‌ ] केवलीमगवानकी [ स्तुतः { स्तुति कीजौर्‌ [ वदित] वंदना 
( नमस्कार ) की ॥ छीका- जैसे रूपा ( चांदी ) का गुण श्रेतपना उसके नामसे 
खबणेको भी श्वेत नामसे कहते हैँ सो व्यवहारमात्रसे कते दहै । परमार्थे ( वास्तव ) 
से विचाराजाय तव सुवण॑का सभाव सेद्‌ नहीं है पीडा है उती तरहसे शु रक्तपना 
आदिक शरीरके गुण द उसके स्तवनसे तीैकर केवरी पुरु्पोको “छह है रक्त दै! 
एेसा स्तवनद्यारा कटाजाता है सो यह्‌ सवन व्यवहारमात्रकर ड । परमाथैसे विचार 
जाय तव शुक्ृस्तपना तीर्थकर केवलीयुरुषका खमाव नही ह ! ईइखकारण निश्चय- 
~ नयकर दरीरका सनन करनेसे आरमाका स्तवन नीं वच . सकता । ` यहां कोई प्रन 

फर किं ज्यवहारनय तो असया कदय है ओौर शायर जड़ है सो व्यवदहारके आश्रयः 


समयसारः । ` ६१ 


सवनेन प्रमार्थतोऽततंखभावस्यापि तीरथकरकेवरिपुरषय व्यवहारमत्रेणेव शुङरोदित- 
सीथकरकेवरियुरुष इयस्ि सवनं । निथयनयेन तु शरीरस्तवेन नात्मस्तवनमयुपपन्न- 
मेव ॥ २८ ॥ 
तथाहि- 
तं णिच्छये ण जल्लदि ण सरीरशणा हि हीति केवलिणो । 
केवछिशणो थुणदि जो सो तच केव थुणदि ॥ २९ ॥ 
त्निश्वयेन ज युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवरिनः । 
केवठिगुणान्‌ सोति यः स तत्त केवखिनं सौति ॥ २९॥ 
यथा कार्चखरख करुषौतशुणल पांड्रस्वखोमावान्न निश्वयतसतद्पदेरोन व्यपदेशः 
काक्चखरगुणसख. व्यपदेशेनैव कातंखरख व्यपदेशात्‌, तथा तीथेकरकेवष्िपुरुषख शरीर- 


वंदितो मया केवरी भगवानिति ! यथा घुवर्भरजतैकतवे सति शं सुवर्णमिति व्यवहारो 
न निश्चयः तथा शुहृरतोप्पख्वर्णः केवलिपुरुप इादिदेहस्तवने व्यवहारेणात्मस्तवने भवति 
न निश्वय॒नयेनेति तात्यीर्थः ॥ २८ ॥ अथ निश्चयनयेन शरीरस्तवने केवलिसतत्रनं न 
वतीति दृढयति;-- तं णिच्छ्ये ण ॒जल्दि तव्ोक्तदेहस्तवने सति केवटिस्तवनं 
निश्चयेन न युज्यते । कथमिति चेत्‌ । ण सरीरथणा हि दह॑ति केवक्णो यतः 
कारणच्छरीरगुणा श्ङृष्णादयः केवक्िनो न भवंति । तरह कथं केबिनः स्तवनं भवति १ 
केवलियुणो धुणदि जोसो तच्च केवल ुणदि केवलिगुणान्‌ अनेतक्ञाना- 
जड्की स्तुतिका कहां फर है ! उसका उत्तर  दयवहारनय _ स्था असयार्थं. नदीं है 
निश्चयको भधानकर असलयाथे कदी द छख ( अस्पज्ञानी ) को अपना प्रका आत्मा 
सक्षात्‌ दीखता नदीं है शरीर दी दीखता है उसकी शातरूप सुद्राको देख अपने भी शात- 
साब ह्यो जति है । रेखा उपकार जान शरीरके आश्रयसे भी स्तुति करता है 
-तथा ` शतमुद्रा देख अंतरगमे वीररागभावका निश्चय होता है यह भी उपकार 
है ॥ २८॥ । 
उपरी चातको गाथासे कते दैः-[ तत्‌ ] बह स्तवन [ निश्चये ] निश्वयमे 
[ न युज्यते ] ठीक नदी. दै [ हि] क्योकि [ .शरीरशणाः ] शरीरके गुण 
[ केवलिनः ] केवकीके [न भर्वति ] नदीदै। [यः] जो. | 6, 
गुणान्‌ ] केबलीके शरभोकी [ स्तौति ] स्वति करता है [ स ] वही [तत्त्व | 
पार्थे [ केवलिनं ] केवलीकी . [ स्तौति ].स्ठति..करवा दै ॥ टीका--जसे 
सुवर्णे चादीके सेद्‌ गुणका जमाव दै इसकिये निथयसे सफेदपनेके नामसे सोनिका नाम 
नहीं वनता, सुबणेके गुण जो पीतपना आदि है उनके ही नामसे सुवणेका नाम होता है 1 
उसीतरह तीर्थकर केवली पुरुषभें शरीरके छह र्तपना आदि गुणोंका अभाव है, इसलिये 


६२्‌ रायचन्दरनैनशाख्रमाखायाम्‌ ।. 


गुणख शृ्कटोदितखदिर्मावाज्च मनिश्यतस्तरतवनेन स्तवनं पीथैकरकेवल्िपुरुपगुणख 
सवनेनैव तीथैकरकेवटिपुरषख सवनात्‌ ॥ २९ ॥ । | 
कथे स्रीरसवनेन तदधिष्टातृलादास्मनो निश्चयेन सवनं न युज्यते इति चेत्‌;ः-- 
णयरस्मि बण्णिदे-जह ण चि रण्णो वण्णणा कदा रोदि । 
देहयुणे थुव्व॑तेण केवलिग॒णा शुदा होंति ॥ ३० ॥ 
नगरे वणिते यथा नापि राज्ञोः वणैना कृता भवति । 
देहयणे स्तूयमाने न केवल्गिणाः स्तुता भवंति ॥ ३० ॥ 
तथाहि-“श्राकारकवरितां वरमुपवनराजीनिगीणैमूमितठं । पिवतीव हि नगरमिदं परि. 
तावल्येन पातां ॥ २५} इति नगरे वधितेपि राज्ञः तदधिष्ठातृतेपि प्राकारोपवनप- . 
रिखादिमचामावाद्रणैनं न खात्‌। तथैव--““नियमविकारसुधितसवौगमपूषैसदजलावण्यं । 
अक्षोभमिव ससुद्रं जिनेदररूपं प्रं जयति ॥ २६ ॥ $" ५ 


दीन्‌ स्तैति यः स तं वास्तवं स्फुटं वा केवकिनं स्तौति । यथा ज्ुञ्ेव्णरजतशन्देन सुवर्णं 
भण्यते तथा श्ु्ादिकेवडिशरीरस्तषनेन चिदानंदैकखमावं केवलिपुरुपसतवनं निश्वयनयेन न 
मवतीर्यमिप्रायः ॥ २९ ॥` अथ श्रीरप्रभुतवेपि सघयासमनः श्रीरस्तवनेनात्मस्तवनं न भवति 
निश्चयनयेन । तत्र दृषटातमाह यथा प्राकारोपवनखातिकादिनगरवर्णने तेपि नैव रान्नो वर्णनां 


निश्वयसे शरीरके शुरणोके तवन करनेसे तीर्थकर केवली पुरुषका स्तवन नहीं दोवा । 
तीर्थकरः केवली. पुरषके गुणक स्तवनकरनेसे ही केवलीका स्तवन दयोता है ॥ २९॥ ` 

भगे शिष्यका प्रभ्रदहै कि अत्मातो श्षरीरके ही आधार है इसलिये श्री 
स्तुति करनेसे आत्माका स्तवन निश्वयकर क्यो दीक नदीं है रेतसे प्रका उनत्तरूप 
गाथा दृ्टातसदित कते हैः-[ यथा ] जैसे [ नगरे ] नगरका [ वर्णिते [वैन 
करनेपर [ राज्ञः वणेना ] राजाका वणेन [ नापि करता ] नहीं किया 
[ भवति ] होता उकीतरह [ देहशुणे स्तूथमाने ] देदॐ शणोका स्तवन नेसे 
[ केवलिगणाः ] केवीके गुण [ स्तुता न ] लवनरूप कथि नही [ भर्व॑ति ] 
होते । इसी अथैका दीका कान्य कहा गया है । प्राकार इयादि । अै--यह 
नगर एेसा है किं जिसने कोट ( परकोटा ) कर आकाशको अरस छियः है अथौत्‌ 
इसका कोट बहुत ॐचा है । बगीर्चोकी पंक्तियोते जिसने भूमितर्को निग छिषा ह 
अथौत्‌ चारो जोर बागोँसे ध्वी ठक गई है । कोटे चासौ तरफ खाक चेरे मानों 
पाताखको पी र्हा दे अथोत्‌ खाई बहुत गहरी है । एेसे नगरका वर्णन कसते है ययपि 
इसके आधार राजा दै तौ भी कोट वाग खाई आदि सित राजा नहीं है इसल्यि 
इससे रजाका वणेन नदीं दो सकता ॥ उसीतरह्‌ तीर्करका स्तवन शारीरकी स्तुति 
करने नहीं -दोसकताः ॥; उसका शोक भी कहते ` हँ । नित्य श्यादि । अथ-- 


# 


समयसारःः |. ६३ 


: इति शरीर ` स्तृथमानेपि तीथैकरकेवस्िपुरुषस्य तदिष्ठातृखेपिः सुखितसर्वागलला- 
वंण्यादिगुणाभावात्सवनं न खात्‌ ॥ ३०॥ । ष 
अथ निश्वयस्तुतिमाह तत्र जञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहरेण तावत्‌;-- 
. जो इंदिथे जिणत्ता.णाणसहावाधिजं खुणदि आद 
तं खल जिदिदियं ते भणति जे णिच्छिदा. साहू ॥ ३१॥ 
यः इद्रियाणि जिता ज्ञानखसावाधिकं जानायासमानं । 
तं खलु जितेद्रियं ते भणंति ये निशिताः सापवः ॥ ३१॥ 
` यः खठु निरवधिवंधपयीयवशेन प्रयस्तमितसमस्तखपरविभगानि निर्मठमेदाभ्यास- 
कौरारोपरुन्धातःस्फुटातिसूष्मचित्खभावावष्टेमबलेन शरीरपरिणामापन्ानिं द्रभ्यद्रियाणि 
कृता भवति तथा शङादिदेहगुणस्तूथमानेप्यनंतज्ञानादिकेवद्िगुणाः स्तुता न मवतीदर्थः } 
इति निश्वयव्यवहाररूपेण गाथाचतुष्टयं गतं ॥ ३० ॥ अधानतरं यदि देहगुणस्तवनेन 
निश्वयस्तुतिर्नं मवति तर्हि कीटशी भवतीति पृष्टे सति द्न्येदियभावेंद्वियपचेद्वियविपयान्‌ खसंवेद- 
नछक्षणज्ञानेन जिला योसौ श्युद्धम।त्मानं संचेतयते स जिन इति जितेंद्रि इति 
सा चैव निशयस्तुतिपरिहारं ददाति । जो ईदिये जिणत्ता णाणसहावाधिं 
खणदि आदं यः कत्त द्रग्येदियमावेंद्वियपैचेद्वियविषयान्‌ जित्वा -छद्धज्ञानचेतनागुणेन(- 
धिकं पर्णं ञ्द्धा्मानं मनुते जानायनुमवति संचेतयति तं खलु जिर्दिदियं ते 
-नर्णति जे णिच्छिदा साह तं पुरुष खद स्फुटं नितेद्वियं भगेति ते साषवः | 


जिनेद्रका रूप ८ मूतं ) सवते उक्छृट जयवंत हो । केषा दै १ हमेशा अविकार है अच्छी 
तरह सुखरूप सर्वाग जिसमे खित दै, अपूव है, खामाविक अथौत्‌ जन्मसे ही ठेकर 
जिसमें खवण्य उसपन्न है यानी सवको श्रिय र्गता दैः समुद्रकी तरह क्षोभ रदित 
है चखाचर नदीं ड ॥ इस प्रकार शरीरकी स्तुति कदी । यद्यपि तीर्थकर केवी पुरुषे 
क्षरीरका अधिष्ठातापना है तौ मी सुखित सवौगपना कावण्यपना आस्ाका गुण - नदीं 
है । इसल्यि तीर्थकर केवली युरुषके इन रुणोंका अभाव दोनेसे उनकी स्तुति नदीं . 
हो सकती ।॥ ३० ॥ । । . ^; 
अब जिसतरह तीर्भृकर केवकीकी निश्वयस्तुति हो सकती है ` उसरीतिसे कहते ह ; 
उस भी पदे ज्ञेय ज्ञायकके संकरदोषका परिदारकर स्तुति कते दैः- [ थः ] जो 
[ इंद्रियाणि ] इष्ियोको [ जित्वा ] जीतकर [ ज्ञानस्वमावाधिकं ] ज्ञान- 
स्रभावकर अन्थद्रव्यसे अधिक [ आत्मानं -] आत्माको [ जानाति ] जानता दै 
[ तं खल ] उसको नियमसे [ ये निधिताः साधवः | जो | निश्वयनयमें खित 
सुक ह [ ते ] बे [ जितेंद्रिय ] -जितेदिथ. "सा -[ भणंति ] कदे दै.॥ 
दीका--जो खनि द्रव्यद्रियः भवेद्विय तथा द्विके विष्यो पदारथ इन तीनोंको दी 


६४ रायचन््रजेनशाख्रमाटायाम्‌ । 


रतिनिहिष्टलखविषयन्यवसायितया संडरः आकर्षति प्रतीयमानाखंडेकचिच्छक्तितया 
मविद्रियाणि भ्रा््राहकरक्षणसंवधप्रयासत्तिवशेन सह संविदा प्रस्परमेकीमूतानि च्‌ 
चिच्छक्तेः खयमेवानुमूयमानासंगतया भविद्वियावण्ह्यमाणान्‌ स्पशौदीनिद्रियाथश सृतथा 
खतः प्रथमेन विनिलोपरतसमसक्ञेयज्ञायकसंकरदोषलेनैकतवे टंकोककीर्णं विशघा- 
प्यखोषरि तरता भ्रलक्षोचोत्ततया निलयमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना खतः सिद्धेन पर 
मार्थूसता भगवता ज्ञानखभावेन सर्वेभ्यो दरव्यांेभ्यः परमा्थतोतिरिक्तमातमानं संचेतमते 


के ते) ये निशिताः निश्चयज्ञा इति । विच जेयाः स्प्ोदिपंचेंद्वियविपयाः ज्ञायकानि 
स्प्ीनादिद्रवयद्धियमविद्वियाणि तेषां योसौ जीवेन सह संकरः संयोगः संबेधः स॒ एव दोषः तं 
व 


अपनेसे जुदाकर सव अन्य द्रव्योसे भिन्न अपने आत्माको अलुमधरता है बह निश्वयसे 
जितद्रिय है | कैसे है द्रव्येद्रिय १ अनादि अमर्यादूप वंधपयौयक्े वशसे जिने कर 
समस्त खपरका विभाग तष्ट होगया है ओर जो शरीरपरिणासको प्राप हए दै अथात्‌ 
आस्मि ठेते एक होरहे है कि भेद नहीं दीखता ! उनको तो नि्मर मेदके अभ्या 
सकी चवुरासे प्राप्न जो अंतरंग प्रगट अतिसृष्ष्म चैतन्य खभाष उसके अवङंबनसे 
( सद्ायतासे ) अपनेसे जुदे किये है यही जीना हआ । कैसे है भवेद्विय ? जुरे जुदे 
विशेर्पोको ख्ये हुए जो अपने विषय उनमें व्यापारपनेसे विषयोंको संडखंड शरहण करते दै 
अथौत्‌ ज्ञानको खंड खंडरूप जनाति दै उनको प्रतीतिमे आती हई अखंड एक चैतन्यश- 
क्तिकर अपनेसे जुदे जानता है । इनका यदी जीतना हुमा । इद्रियोके बिषभूव पदार्थ 
कैते दै ! ग्राह्य आक खरूप संर्वधीकती निकटताके वशषसे अपने संवेदन (अनुभव ) कर 
खदित परस्पर एक सरीखे दोगये दों ठेते दीखते है, उनको अपनी चैतन्य शक्तिके अपने 
आप अनुभवमें आता इजा जो असंगपना ( अमिरुमिलाप ) उसकर भावेद्रियसे ग्रहण 
क्रिये हुए स्मशौदिक पदार्थोको अपतेसे जुदा करिया है ! इनका यदी जीतना । इसतरदं 
ददरिय ज्ञाने ओर विषयभूत पदाथि ज्ञेय ज्ञायकका संकर नामा दोप आता था उसके 
दूर होनेसे आस्मा एकपनेमे टंकोरकीगे खित हज ! जैसे टाकीसे उकटीरी पर्थरमे मूरवि 
एकाकार जेसीकी तैसी ठदरती है उसीतरद ठहरा यद ठेस कैसे माद हमा { समस्त 
पद्‌।थकि उपर तरवा जानता हुभा भी उनरूप नदीं होवा प्रयश्च उ्ोतपनेकर निलय ष्टी 
जतरेगमे प्रकाशमानः जविनश्वर, अआपहीसे सिद्ध हज जौर परमार्थूप ठेसा भगवान 
न्ानखभाचकर सव अन्यद्रव्योँसे परमाभेकर जुदा जाना । क्योकि ज्ञानकभाव अन्यं 
अेतनदरन्योमे नहीं दै इसलिये सवसे अधिक जुदा ही है । रेस आत्मको जो जति 
च जितेद्विय जिन ३ ¦ इसभकार एक निश्वयस्तुति तो यह हई । यदा ज्ञेय तो इद्रियोके 
विपयभूत पदरथ जौर्‌ ज्ञायक जाय आत्मा इन दोनोंका बिषयो आसक्ततासे अदुभवं 
--. फकसा दता चा सो भेवृञानकर भिन्नपना जाना तथ ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ 


समयसारः । . ६५. 


¦` स सठु जितेद्रियो जिन शयेका निश्वयस्तुपिः ॥ ३१॥ 

अथ भाव्यमावकसंकरदोषपरिदारेणः-- ८ 

जो मोदं तु जिणित्ता णाणसदावाधियं शण . आदं । 
तं जिदमोहं साहं परमहविथाणया विति ॥.३२॥ 
यो मोहं तु जिला ज्ञानखभावाधिकं जानालात्मानं । 
तं जितमोहं साधुं परमा्थविज्ञायका विदंति ॥ ३२ ॥ 

यो हि नाम फठदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवंतमप्रि दूरत एव वदयुवतत- 
रासनो भाव्यखं व्यावर्च॑नेन हरन्मोहं न्यक्छृलोपरतसमस्तभाग्यभावकसंकरदोषसनै- 
कत्वे ठंकोतीर्णं॒विशस्याप्यखोपरि तरता प्रलक्षोचोतितया नियमेवांतःप्रकाशमंनेनान- 
पायिना खतः सिद्धेन परमाथेसता मगवता ज्ञानसमावेन द्रव्यांतरखभावमाविभ्यः 
दोपं परमसमाधिवछेन योसौ जयति सा चैव प्रथमा निश्वयस्तुतिरिति भावार्थः ] ३१ ॥ अथ 
तामेव स्तुतिं दितीयप्रकारेण माव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण कथयति । अथवा उपशमश्रेण्येपे- 
क्षया नितमोदर्पेणाह;ः--जो मोदं तु जिणित्ता णाणसहाबाधिथं सणह 
आद्‌ यः पुरुषः उदयागतं में सम्यण्दनङ्ञानचाछिकाप्रयरूपनिर्विकटपसमाधिवरेन जित्वा 
छुद्धज्ानगुणेनाधिकं॒परि््णमात्मानं मनुते जानाति भावयति तं जिदमोहं साहं पर- 
महृवियाणया वित्ति तं साधुं जितमोदं रहितमोहं परमार्थविज्नायका ववति कथयं- 
ठेसा जामना ॥ २३१॥ 

भागे भाव्य भावक संकर दोष दूरकर स्तुति कढते हैः-{ थः तु ] जो खनि 
[ मोहं ] मोहको [ जित्वा ] जीतकर [ आत्मानं | जपने आत्मको [ ज्ञानख- ,. 
'मावाधिकं ] ज्ञानस्रभावकर अन्यदरव्यमावोंसे अधिक [ जानाति ] जानता है , 
[ तं साधुं ] उस शनिको | परमाथेविज्ञायकाः ]. परमार्थे जाननेवाठे 
[जितम ] जितमह एेसा [ विदंति ] जानते ह कहते हं । टीका--जो नि 
फर देनेकी सामर्ध्यकर भाट उदयरूप दोके भावकपनेसे प्रगट इञ जो मोहकम उसे 
ओर जिसकी अत्ति उसीके अनुसार है ठेसा जो अपना आत्मा भाव्य उसको भेद्‌ ज्ञानके 
चरसे दूर से जुदा करनेसे मोहको जदा कर तथ। तिरस्कार करनेसे जिसमे समस्त 
भान्यभावक संकरदोष दूर ह्यो गया है उस _भावृकर एकपना होनेषर देकोस्कीर्ण 
निश्चङ एक अपने आरमाको अनुभवता है बह मोहको जीतनेवाला दोनेसे जिन क- 
साता है कैसा है आत्मा १ समस्त ऊोकके ऊपर तैरता, भ्रयक्ष उथोतपनेकर निल दी 
अंतरेगमे मकारामान, अविनाशी जौर आपसे दी सिद्ध हुभा परमाथेरूप भगवाम्‌ एसा 


१ तद्युकरुर्ख । २ भेद्बडेन । 
९ समयम. 


६६ रायचन््रनैनश्ाच्लमाखायाम्‌ । 


सव्यो भावतरिभ्यः परमा्थतोतिरिक्तमात्ानं संचेतयते स. खलु जितमोहो जिन इति 
द्वितीया निश्वयस्तुतिः। एवमेव च मोहपदपरिवतैनेन. रागदेषक्रोपमानमायालोभकर्मनो- 
कर्ममनोवचनकायसूत्रण्येकाद्श पंचानां श्रोत्रचक्षुघीणरसनस्पदीनसूत्राणामिंद्रियसूत्ेण 
पृथाव्यास्यातव्वाद्ाख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूल्यानि ॥ ३२ ॥ 
अथ भाव्यमावकभावाभविनः- 
जिदमोदस्छ डु जदा खलीणो मोहो विज्ञ साइस्स । 
तहा ह खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छ्यविदूदिं ॥ ३२ ॥ 
जितमोहय तु यदा क्षीणो मोहय मवेत्साधोः । 
तदा खट क्षीणमोहो भण्यते स निश्यविद्धिः ॥ ३३ ॥ | 
इह खड पूर्॑भरकरातिन विधानेनासनो मोहं न्यक्करूय यथोदितन्ञानसखभावानतिरिक्ता- 


तीति । इयं द्वितीया स्तुतिरिति । किंच साव्यभावकसंकरदोपपरिहारेण द्वितीया स्तुतिर्भवतीति 
पातनिकायां भणितं मवद्विसतत्कथं घटते--माव्यो रागादिपरिणत अत्मा, भावको रजक 
उदयागतो मोहस्तयोमौव्यमावकयोः शुद्धजीवेन सह संकरः संयोगः संबंधः स एव दोपः | 
ते दोषं खसंवेदन्ञानबरेन योसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थः । एवमेव च 
मोहपदपरिवत्तेनेन रग्द्वेषकरोधमानमायाछोसकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूत्रण्येकादश्च पंचानां 
्रो्रचश्ुप्रीणरसनसयक्षेनसूत्राणामिंदवयसूत्रेण परथग््याख्यातत्वाच्चाल्येयानि । अनेनैव प्रकरेणा- 
न्यान्यप्यसंख्येयलोकमात्रविमावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ॥ ३२ ॥ अथवा माव्यभावकम- 
वामावरूपेण तृतीया निश्वयस्तुतिः कथ्यते । अथवा तामेव क्षपणकभ्ेण्यवेक्षया क्षीणमोदरू- 
पेणाहः-जियमोहस्स इ जश््या खीणो मोहो विज्ञ साह्स्स पूवगाथाकथित- 
अधिक है जुदा है क्योकि देखा ज्ञानस्रभाव अन्य पदानि नहीं है । पेते ज्ञानस्वरूप 
आस्माको अनुभवता है ॥ भावाथै-रेसे पना आत्मा भावकरूप मोदके अनुसार 
भदित भाज्यरूप होकर भेदज्ञानके बरसे उसे जुदा अनुभवता है बह जितमोह जिन 
£ । इसतरद्‌ भाज्य भावक सावके संकरदोषको दूरकर दृखरी निश्वयस्तुति दै । यहां 
पर एेसा आशय है कि जो श्रेणी चठनेपर मोहका उद्य अनुभव न रहे अपने. बलसे 
उपशमादिकर आत्माको अद्ुमवता दै उसको जितमोह कहा है । यहोपर मोहको जीता 
ह उसका नाश नहीं हुजा जानना । इस गाथासू्रमे एक्‌ मोदका ही नाम किया दै 
१ मोदके पदको वदङकर उसकी जगह राग, हेष, क्रोध, मान, साया, छोभ, कर्मे, 
नोक, भनः चचन, काय चे ग्यारह तो इस सूत्रकर ओर श्रोत्र, चश्च, घ्राण, रसन, 
सर च पराच इ्रियसूत्रकर पे सोक पद॒पठ्टनेसे सूरह सूत्र जुदे २ व्याख्यानरप 
करन चाहिये ओर इसी उपदेशसे जन्य भी बिचार ठेना ॥ ३२ ॥ 

आय भान्य भावक भावके अभावकर निन्य स्तुति कहते है; जितमोहस्य तु 


५ 


समयसारः । ६७ 


त्मसंचेतनेन मितमोहस्य सतो यदा खमावभावभावनासौ्टवावषटभात्तससंतानालंतविना- 
रन पुनरपाहुमीवाय भावः; क्षीणो मोदः खात्तदा स एव माव्यभावकभावामविनैकत् 
ठंकोत्कीणेपरमात्मानमवाक्ः क्षीणमोहयो जिन इति तृतीया निश्वयसतुतिः । एवमेव च 
मोहपदपरिवैनेन रागदवषक्रोधमानमायालोमकरमेनोकर्ममनोवचनकायशो्वक्ुपौणरसन- 
स्शेनसूत्राणि पोडर व्याख्येयानि । अनया दिशन्यान्यप्यूहयानि ! “कलं व्यवहारतो 


मेण जितमोहस्य सतो जातस्य यदा निर्विकट्पसमाधिकाले क्षीणो मोरो भवेत्‌। कख | साधोः 
छद्वाममावकस तहिथा इ खीणमोहो भण्णदि सों णिच्छ्यविदूर्हिं तदा 
त॒ यु्तिसमाधिकले स साधुः क्षीणमोहय भण्यते । कैर्निश्वयविद्धिः परमार्थज्ञायकैगेणधरदेवा- 
ष्दिभिः । इयं तृतीया निश्वयस्तुतिरिति । मान्यमभावकमभावाभावख्यण कथं जाता स्तुतिरिति 
साधोः ] जिसने मोहको जीत शिया है ेले साधुके [ यदा  जिससमय [ क्षीणो 
मोः ] मो क्षीण इभा सत्तामेस्े नार [ भवेत्‌ ] होता दै [ तदा ] उस समय " 
[ निश्चयविद्धिः ] निश्चयके जाननेवाङे [ खल्टु ] निश्चयकर [ खः ] उस साधुकतो 
[ क्षीणमोहः ] क्षीणमोद्‌ एसे नामस [ भण्यते ] कहते द । टीका---इस निश्चय 
सठुतिमें पूबोक्तविधानकर अत्मासे मोहका तिरस्कार कर जैसा कहा वैसे ज्ञान खभाव- 
कर अन्य द्रन्यसे अधिक आस्माका अनुभव करनेसे जितमोह्‌ हुआ, उसफे जिस समय- 
अपने खभावेभावेकी भावनाका अच्छीतरह अवलंवन करनेसे मोदकी संतानका अयंत 
विनाक्च एेसा हो जाता है करि जो फिर उसका उदय नहीं होता । ठेसा भावकरूप मोह 
भिससमय क्षीण होता है उस समय ( भावक मोहका क्षय होने पर ) आत्माके 
विभावरूप भाव्यभावका भी अभाव दो जाता है । इस तरह भाव्यभावकभावके 
अभावसे एकपना दोनेपर टंकोक्कीणे ८ निश्चरू > परमात्माको प्राप्न हमा. “श्षीणमोदं 
जिनः एसा कदा जाता है । यह तीसरी निश्चय स्तुति है ॥ भावाथे--जिस समय 


` साधु परे अपने बरसे उपराममावकर मोदको . जीत पीछे जिसेखमय अपनी वड़ी. 


साम्यं मोहको सन्तमसे नाशक्र ज्ञानखरूप परमात्माको प्रप्त होता है तव क्षीण- 
मोह जिन कहा जाता है । यहां भी पृषे कदा था उसीतरद . मोहपद्को परुटकर राग, 
देष, कोध, मान, माया, कोम, कर्म, नोकमै, मन, वचन, काय, श्रोत्र चष्षु, चाण; 
रसन, स्प्चन,-ये पद्‌ रखकर सोकं सूत्र पडठना ओर व्याख्यान करना तथा इसी 
प्रकार उपदेशकर अन्य भी विचारना ॥ अब यहां इस निश्चय स्यवह।ररूप स्तुतिके 
अथैके करशरूप कान्य कंते है । एकत्वं इयादि । अथै--श्षरीरफे ओर आत्मके 
व्यवहारनयकर एकपना दै तथा निश्वयनयकर " एकपना नदीं दै । इसीषिये शरीरके 
सवनसे आमा पुरुषका सवन व्यवहारनयकर हमा कदा जाता है जर निश्चयनयसे 
नहीं । निश्वयसे तो चेतन्धङ सबनसे दी चैतन्यकरा सनन होता है । बह चैततन्यका 


&८ रायचन्द्रजैनराखरमालायाम्‌ । 


न तु पुनः कायासनोनिश्वयाङ्नः सोर व्यवहारतोसि युषः स्तुया न तत्त्वतः । स्तो 
निश्वयतथितो भवति . चि्सतुलैव सैवं भवेन्नातस्तीथैकरस्तवोत्तरवरदेकल्वमातमांगयोः 
॥` २७ > ८८ति परिचितत्तैरासमकयिकतायां नयनिमजनयुक्यायतयुच्छदितायां । 
अवतरति न बोधो बोधमेवा्य कय खरसरमसकृष्टः प्रसफुरननेक एव ॥ २८} इटप्र- 
तिबुदधोक्तिनिरासः ॥ २३ ॥ 
एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मररीरैकलं सस्कारतयालंतमप्रतिबद्धोपि  ्रसभो- 
्॑मिततखज्ञानज्योतिर्नत्रविकारीव प्रकरोद्धाितपटर्ष्टसितिप्रतिडद्धः 1 साक्षात्‌ द्रं 
खं खयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवासुचरितकामः सखास्ारामखासान्यद्रव्याणां 
मलाख्यानं किं खादिति पृच्छन्नित्थं वाच्यः- 
सव्वे भावे जम्हा पचक्खाहे परेसि णादूणं । 
तद्या पचक्खाणं णाणं णिथसा छुणेयस्चं ॥ ३४ ॥ 
सवौन्‌ भावान्‌ यस्मात्मयाख्याति परानिति ज्ञात्वा । 
तस्मास्रयाख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यं ॥ ३४ ॥ 


चेत्‌--भाग्यो रागादिपरिणत आत्मा भावको रजके उदयगतो मोहस्तयोमौव्यमावकयोमौवः ख- 
रूपं त्यामावः क्षयो विनाश्चः सा चैव तृतीया निश्वयस्तुतिरियमिप्रायः । एवं रागद्वेष इ- 
लादि दंडको ज्ञातभ्यः ॥ ३२ ॥ इति प्रथमगाथायां प्रवेपक्षस्तदनतरं गाथाचतुटये निश्वय- 
=------~----~-~ ~~~ -1--~-----~-+---~-----~ ~~~ -~---~-~-------~-----~------------------------ 


सवन यहापर -जितेद्रिय, । जितमोह, ्रोणसेोद-रेसे कहा वैसा दै ! इसके यह सिद्ध 
इया कि जो अज्ञानीने तीथंकरके स्तचनका प्रभ करिया था उसक्रा . यह्‌ नयविभागकर 
उत्तर दिया । उसके वसे आत्मके ओर शरीरके एकपना निश्यसे नहीं है ॥ अव ` 
फिर इसी अथेके जाननेसे. भेदज्ञानकी सिद्धि होती है रेखा अरूप कान्य कहते हैँ । 
इति परिचित इयादि 1 अथै-इसतरद जिसने वस्तुका यथाथखरूप परिचयरूप किया 
है एेसे. निने आत्मा ओौर शरीरके एकपनेको नयके बिभागकी युक्तिकर अंत निपेधा 
है । इसके होनेसे उस्र समयकां ज्ञान यथथेपनेको क्रिस ॒युरुपके अवतार नदीं धरता 
(भरगट नहीं होता) अवश्य .प्रगट होता ही है । कैसा द्योकर १ अपने निजरसके वेगकर 
खचाहुभा एकरूप होकर प्रगट दोता है ॥ मावा्थं--निश्चय न्यवहारनयके .विभागकर 
आत्माका ओर परका अंत भेद दिखलाया है इसक्रो जानकर ठेसा कोन पुरुष है कि 
जिसके मेदज्ञान नहीं ह्यो १ होता दी है | क्योकि ज्ञान अपने खरसकर आप अपना खरप 
जानता है तव अवदय आप जुदा दी अपने आरमाको जनता है । यहां कोई दी्षसंसारी 
ही होवे तो उसकी छु वात नदीं 1 इसपरेकार .अप्रतिबुद्धने जो “र्मे तो यह्‌ निश्चय है 
किजोदेहदै वही आदम दै'५ एेसा कदा था उसका निराकरण (समाधान) करिया 11३ ३॥ 
 - जगे कते ह कि इसतरह. यद अज्ञानी जीव अनादिके मोदकी  संतानकषर निरूपण .. 
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` यतो हि द्रव्यांतरसंमावभाविनोऽन्यानखिखानपि मावान्‌ भगवच्जातृद्रन्यं सखभा- 
वभावान्याप्यतया प्रलेन ज्ञाता प्र्ाचषटे ततो य एव पूष जानाति स एव पदवास- 
लाचषटे न पुनरन्य इलयासनि . निधि प्रयास्यानसमये प्रयस्येयोपाधिमाव्रप्रवितक- 


व्यवहारसमर्थनरूपेण परिहारस्ततश्च गाथात्रये निस्चयस्तुतिकथनस्पेण च परिहार इति प्रव 
पक्षपरिदारगाथाष्टकसमुदायेन षषठ्यछं गतं । अथ रागादिविकस्पोपाधिरहितं खकतेदन- 
ज्ञानरुक्षणप्रयास्यानविवरणसूपेण गाथाचतुष्टयं कथ्यते । तत्र॒ सखसंवेदनज्ञानमेव प्रयाए्यान- 
मिति कथनर्येण प्रथमगाथा प्रयास्यानविषये टृष्टातख्येण द्वितीया चेति गाथाद्रयं । तद- 
नेतरं मोहपरिघयागरूपेण प्रथमगाथा ज्ञेयपदार्थपरियागस्येण द्वितीया चेति गाथाद्रयं । एवं सप्त 
“मखे समुदायपातनिका । तथाहि--तीर्थकराचाैस्त॒तिर्निरर्थिका भवतीति पूरवपक्षबलेन जीवदे- 
हयोरेकत्वं कर्व नायतीति ज्ञात्वा चिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन्‌ हे भगवन्‌ रागादीनां किं प्रया- 
स्यानमिति प्रच्छति । इति प्रच्छति कोर्थः इति पष्ट प्रदयुत्तरं ददाति । एवं प्रशनत्तररूपपातनिका- 
प्रतावे सर्वत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः! णाणं सच्चे मावे पचक्खारं परेत्ति णादूण 
जानातीति व्युत्पत्या खसंवेदनक्ञानमात्मेति भण्यते तं॑ज्ञानं कर्तु मिथ्याव्वरागादिमावं परख- 


किया जो आत्मा ओर श्षरीरका एकपना उस्तके संस्कारपनेकर अत्यंत अभ्रतिबुद्ध था 
सो अव तन्लज्ञानखशप ऽयोतिके भरगट उदय हय॑नेसे नेत्रके विकारीकी तरह (जैसे किसी 
युरुपके नेत्रम विकार था तब बणीदिक अन्यथा दीखते थे जव निकार मिट गया 
तव सैसेका तैसा दीखने र्गा ) अच्छीतरह्‌ उघड गया है पटङरूप आवरणकमे जिसका 
रेखा प्रतिुद्ध इ तव साक्षात्‌ देखनेवाखा अपनेको अपतेसे ही जान श्रद्धानकर उसके 
आचरण करनेका इच्छक हुआ पूता है कि इस आत्मारामके अन्य द्र्व्योका प्रय 
ख्यान ( यागना ) क्या है उसका समाधान आचायै कहते है यस्मात्‌ ] जिसं 
कारण [ सर्वान्‌ भावान्‌ ] अपने सिवाय सभी पदाथ [ परान्‌ ] परै [ इति 
ज्ञात्वां ] एेसा जानकर [ प्रत्याख्याति ] लागा है [ तस्मात्‌ ] इसकारण 
[ ज्ञानं ] पर दै यह जानना ही. [ भ्रयाख्यानं ] प्रयाख्यान हे [ नियमात्‌ ] बह 
नियमसे जानना । अपने ज्ञानम यागरूप अवस्था ही प्रयाख्यान है दूसरा ङ नदीं 
है ॥ शैका--जिसकारण यह ज्ञाता द्रन्य आत्मा मगवान्‌, है बह अन्यद्रन्यके खभा- 
चसे हुए अन्य समस्त परमार्ोको. अपने खभावमावकर नहीं व्याप्त होनेसे परपनेरूप 
जानकर लागता ह इसकारण जिसने पठे जाना दै वही पीठे याग करता है दूसरा 
तो कोई यागनेवाङा नरी है । रेस ागभाव आत्मामें ही निन्चयकर, व्यागके समय 
्र्याख्यानं कस्ने योम्य जो परभाव उनकी उपाधि मात्र परवत जो द्यागके कतौपनेका 
नाम उसके दोनेपर भी परमारथसे देखा जाय तव परभावके यागकतायनेका नाम जप- 
नेष नसं & ¦ आप सो इस : तो इस नामसे रहित है, ज्ञानखभावसे नदीं छटा है इसकिये भया- 
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तैतवन्यपदेशतेपि प्रमाथैनाव्यपदेश्यज्ञानखभावादप्रच्यवनाखलास्यानं ज्ञानमेवेय- 
सुमवनीयस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ ज्ञातुः ्रयाख्याने को ष््ंत इयत आदः 
जह णाम कोवि पुरिसो परदत्वमिणंति जाण्दुं चयदि । 
तह सच्चे पर भावे णारऊण विक्चुचदे णाणी ॥ ३५ ॥ 
यथा नाम कोपि पुरषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञाला यजति । 
तथा सवौन्‌ प्रभावान्‌ ज्ञात्वा विसंचति ज्ञानी ॥ ३५ ॥ 
यथा हि दैश्चिसुरषः संश्रया रजकासरकीयं चीवरमादायासीयप्रतिप्टा परिधाय 
दयानः सयमन्ञानी सन्न्येन तदं चरुमारुव्य लान्नश्रीकियमाणो म्व मरतिवुध्यखार्पय , 


रूपमिति ज्ञात्वा प्रयाल्याति यजति निराकरोति तद्या पचक्खार्ण णाणं णियमा 
सुणेद्वं तस्मात्कारणात्‌ निविकल्यखसंवेदनज्ञानमेव प्रयास्यानं नियमानिश्वयात्‌ मंतव्यं ज्ञात- 
व्यसनुभवनीयमिति । इदमत्र तादपर््य--परमसमाधिकाले खसंवेदनज्ञानवलेन शुद्धमातातमानम- 
जुभवति तदेवानुभवन निश्वयप्रयाख्यानमिति ॥ ३४ ॥ अथ म्रयाख्यानविषये टष्टातमाहः-- 
जह णास कोवि पुरिसो परदन्वमिणंति जाणिदं चयदि यथा नाम अहो खुटे वा 
कदिचिद्ुरुषो वच्रासरणादिकं परढव्यमिदमिति ज्ञात्वा यजति तदह सञ्वे पर भावे णाऊण 
विसुचचदे णाणी तथा तेन प्रकारेण सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिपरभावान्‌ पर्यायान्‌ खसवेदनज्ञा- 


ख्यान ज्ञान ही है एेसा अदुमव करना चाहिये ॥ नावाथे--आत्साको प्रभावके 
दागका . कतौपना है वह नाम मात्र है । आप तौ ज्ञानसभाव है । परद्रन्वको पर 
जाना किर परभावका प्रहण नहीं वही याग है । एेसा जानना दही प्रयाख्यान है| 
ज्ञानके सिवाय इछ भी दूसरा माव नदीं हे ३४॥ 
आगे पूते है कि ज्ञाताके भ्रयाख्यान ज्ञान ही कटौ है इसका द्टांत च्या है १ उसके 
उत्तररूपं दष्टं तदार्शातकी गाथा कहते दैः यथा नामं ] जेते जोक्मे [ कोपि 
पुरुषः ] कोई पुरुष [ परद्रव्यं इति ज्ञात्वा ] परवस्तुको रेखा जानतां है कि 
यह परवस्तु दै तब एसा जान [ त्यजंति ] परवस्तुको लयागता है [ तथा ]` उसी 
तरह [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ सवार्‌ ] सव [ परभावान्‌ ]. परदरव्योके सावोको 
[ ज्ञात्वा | ये परभाव है एेसा जानकर [ विष्ंचति ] उनको खोडता है ॥ दीका 
जेसे कोई पुरुष धोवीके घरसे दृसरेका वस्र रछाकर उसे रमसे अपना समञ्च ओढकर 
सोगया 1 आप एेसा नदीं जानाः कि यह दूसरेका है ¡ उसके वाद्‌. दूसरेने उस वश्चका 
पल्ला ( कना ), पकड वरवेचकर उधाड्के नंगा क्रिया ओर -कटा कि -^्तू शीघ्र जाग 
सावधान दो मेख चख वद्र आागया है सो मेरा सु दे देसा वारनार (-वहुतवार ) 
१ कोऽपि ह्यपि ग. प्के प्राठः 1 २ उप्यमानः {३ क्षष्ति। ``न 


समयभारः । . . ` ७१ 


परिवतितमेतदरसं मामकमियसङदराक्यं शरणवन्रविटेधिन्दैः सुष्टु परीक्ष्य निधितमेतस- 
रकीयमिति ज्ञात्रा ज्ञानी सन्सुंचति तचचीवरमचिरात्‌ तथा ज्ञातापि सं्राया परकीया- 
न्भावानादायात्मीयप्रतिपच्यात्मन्यध्याख शयानः. .खयमन्ञानी सन्‌ गुरुणा परभावविवेकं 
करत्वकी क्रियमाणो मंक्षु प्रतिदुध्यसखेकः खल्वयमातमेयसक्रच्छरौतं वाक्यं श्रुणवज्नखिरै- 
धिह्ः सुषु परीक्ष्य निध्ितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्‌ सचति `सवोन्भावानचि- 
रात्‌ । “अवतरति न यावद्‌ वृत्तिमद॑तवेगादनवमपरभावलागदष्टं तदः । ्षटिति सक- 
ठमावैरन्यदीयेविमुक्ता खयमियमलुमूतिस्तावदानिर्बभूव ॥ २९ ॥ ॥ ३५॥ 


नबलेन विशेषेण त्रिशुद्धा विमुचति यजति खंवेदनज्ञानीति । अयमत्र भावार्थः-यथा कश्चि- 
देवदत्तः परकीयचीवरं भाया मदीयमिति मल्वा रजकमगृहादानीय परिधाय च शयनः सन्‌ पश्च 
टन्येन वल्रखामिना वल्नांचर्मादायच्छो् नभ्रीक्रियमाणः सन्‌ वल्ललच्छनं निर्य परकीयमिति 
मत्वा तद्रल्लं सु चति तथायं ज्ञानी जीवोऽपि निर्विण्णेन गुरुणा मिध्यातल्ररागादिविभावा एते मवदी- 
यखरूपं न भवंति एक एव त्वमिति प्रतिबोध्यमानः सन्‌ परकीयानिति ज्ञात्वा सचति ्द्वा- 
सवुूतिमलुमवतीति । एवं गाथाद्यं गते ॥ ३५ ॥ जथ कथ डद्ध्माुमूतिमलुभवतीति 


वचन कषा । सो सुनता हुआ उस वश्चके चिह सव देख परीक्षाकर एसा जाना कि 
ध्य वख तो दसरेका ही है” टसा जानकर ज्ञानी हु उस दूसरेके कपडेको शी दी 
लयागता है ¡ उसीतरह ज्ञानी भी भ्रमसे परद्रव्यके. भावोको अद्णकर अपने जान 
आत्मामं एकरूप्रकर सोता है, वेखवर हआ आपहीसे अज्ञानी हदो रहा है । जव 
श्रीगुरु इसंको सावधान कर परभावका मेद्‌ ज्ञान कराके एक आत्मभावरूप करे ओर 
कै कि ५८तू शीघ्र जाग सावधान हो यह्‌ तेरा आत्मा हैः बह एक ज्ञानमन्नि है अन्य 
सव परद्रभ्यके भाव है. तवे वाररवार यहं आगमके वाक्य सुनता हआ समस्त अपने 
परफे चिन्दोंसे अच्छीतरह परीक्षाकर एेसा निशधयकर सकता हे किमे एक ज्ञानमात्र 
हं अन्य स परभाव है| देसे ज्ञानी होकर सव परमार्वोंको तत्कार छोड़ देता हे ॥ 
मावाथे--जवतक परवस्तुको मूरुकर अपनी जानता है तवतक ही समल रहता है 
ओर जव यथाथ ज्ञान हयो जानेसे परको पराई जाने तव दू्रेकी ` बस्तुसे ममत्व नहीं 
रहता यष बात प्रसिद्ध है ।॥ अव इसी अथेका कर्शरूपकाग्य कहते दँ । अवतरति 
इति ।.अ्थ-यह परभावके यागके दृष्टातकी दृष्टि जिसतरह्‌ पुरानी न पड उसतरह अ- 
लंततेगतसे जवतक प्रव्र्तिको नदीं प्राप्त हो उसके. पहले ही तत्कार सकल अन्यभ वकर 
रहित आप ही यह्‌ असुभृति तो प्रगट हदो जाती दै । -मावा्थे--यदहं ` परमावके या- 
गका दृष्टां का उसपर दृष्टि पडे उससे परे सव अन्यभावोंसे रहित अपने खलूपका 
अनुभव तो तत्कार दो.दी जाता है क्योंकि यद प्रसिद्ध है कि जव वस्तुको, प्रकी जान 
ठी दव उसके बाद्‌ ममत्व नदीं स्ता ॥ ३५ ॥ 


र 
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थ कथमनुमूतेः प्रभावविवेको सूत इटाशंक्य भावकभावविवेकप्रकारमाहः 
` णत्थि भम.को वि मोहो बुञ्छदि उवओग एव अहमिक्ो । 
तं मोहणिस्ममत्त खमयस्सख प्वेयाणया चाति ॥ ३६ ॥ 
नासि मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः 
तं मोदनिर्ममत्वं समयस विज्ञायकाः विदंति .॥ ३६ ॥ 
इह खलु फठ्दानसमथेतया ्रादुरभूय मावकेन सता पुद्र्दरव्येणामिनिर्वयैमानष्टको - 
तकर्णिकज्ञायकखमावमावख परमाथैतः परभवेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम 
मम मोहोसि किंचेततखयमेव च विश्वप्रकाराचंचुरविकखरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्ति- 
मत्रेण खभावभावेन भगवानालमैवावदुध्यते ! यकिराहं खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां 


पृष्टे सति मोहादिपरिवयागप्रकारमाहः-णत्थि सम कोवि मोहो नास्ति न विदयते मम 
छ्द्धनिरचयेन टंकोत्कीर्णज्ञायकैकखमभावस्य सतो रागादिपरभवेन कर्वैमूतेन भावयितुं रंनयितु- 
मदाक्यत्वात्करिचिदूद्यमावरूपो मोहः । बुञ्क्चदि उवओग एव अहंभिष्लो बुष्यते 
जानाति ! स कः क्तौ | ज्ञानदरैनोपयोगलक्षणव्वादुपयोग आत्मैव ! कि बुध्यते 2यतःकारणाद- 
हमेकः ततो मोहं प्रति निर्ममत्वोसि निर्मोह मवामि । जथवा बुध्यते जानाति | कि जानाति | 
विञ्युदध्ञानदरैनोपयोग एवाहमेकः । त मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति 
तं निर्माहिद्द्धात्मभावनाखश्पं निर्ममत्वं घरुवंति वदंति जानति वा । के ते । समयस जुद्धात्मलखू- 





आगो इस अयुभूतिसे परभावका भेदन्ञान किंसतरह हुआ देसी आरशंकाकर प्रथम 
भावक जो मोदकभेके उद्यरूप भाव उनके भेदज्ञानका प्रकार कते दैः] बुध्यते ] 
जो ठेसा जने कि [ मोहः मम कोपि नास्ति] मोहमेरा कोई भी सं्वधी नदीं 
[ एकः उपयोग एव अहं ] एक उपयोगे वहीमे हं [ तं] रेसे जाननेको 
[ समयस्य | सिद्धातके अथवा आपपरखरूपके [ विज्ञायकाः ] जाननेवाके 
[ मोहनिमेमत्वे ] मोदसे निमेमत्वपना [ विंदति ] सम्चते हँ कदते द ! टीका- 
नाम. वह्‌ -अव्ययपद्‌ सलयाथंको जनता है. । अव कते है कि मै सलाभैपनेसे रेखा 
जानता हूं कि यह मोह है वह मेरा इछ भी नदीं ` कुगता । कैसा है यह्‌ १ इस मेरे अ- 
छभवमे फर देनेकी सामथ्येकर प्रगट दोके भावकरूप ` हआ जो पुद्ररुद्रन्य उसकर रचा 
इभा है । सो यदह मेरा नदीं दै क्योकिमेतो टंकोरकीणं एक ज्ञायकखवभाव ह; यह्‌ 
जङ्‌ है । सो परमाथेसे प्रके भावको दूसरेके भावसे चितवन नहीं कर सकते । यहां 


` क्या समञ्चना † क स्वयमेव सव वस्तुओं भकार करनेमे चतुर विकाशरूप हदे ओर 
जिसमे निरंतर. हमेशा भरतापसंपदा पायी जाती दै ठेसी चेतन्यक्घक्ति उसमान खभाव- 


भावकर भगवान्‌ आस्माको ही समञ्चना जानना कि मै परमार्थकर एक चित्‌ राक्तिमात्न 
रं । सव द्रन्योके परस्पर साधारण एक कषत्रावगाह ` होनेसे मेरा. आत्मा जडके साथ 


समयसारः । . , ७६ 


परस्रसाधारणावयाहसय निवारयितुमदक्यतान्मञ्िताव्ायामपि - दधिखंडवेायामिव 
परिस्फुटखदमानसखादभेदतया मों प्रति निर्ममलोसि । स्दैवालैकलगततेन समय- 
सयैवमेव. थितत्वात्‌ । इतीत्थं भावकभावविवेको मूतः । “रवतः खरसनिर्भरभावं चेतये 
खयमहं खमिहैकं । नासि नासि मम कथन मोदः शुद्धविद्नमहोनिषिरसि ॥ ३०॥ 
एवमेव मोहपदपरिवर्पनेन रागदरेषकोधमानमायाोभकरमनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्ुौ- 





पस्य विज्ञायकाः पुरुषा इति । किंच विषः । यदूर्वै स्संवेदनज्ञानमेव प्रयाख्यानं व्याख्यातं 
तयेवेदं निमोंहत्वं विशेषव्यार्थानमिति । एवमेव मोहपदपरिव्तैनेन रागद्षकरोधमानमायाटो- 
भकर्मनोकर्ममनोवचनकायशरोत्रचशुप्राणरसनस्प्हनसूत्राणि पोडश्च व्या्येयानि । अनेन प्रकारे- 





दिखरनिकी तरह एकमेक हयो रहा है अथात्‌ जैसे दही ओौर शकर . भिरानेसे रिखरन 
होती है उसमे दही खांड एकसे माद्धूम पडते हँ तौ भी प्रगटरूप खट मीठे खाद्के भेदसे 
जदे २ जाने जाते हँ उसी तरह द्रव्योके लक्षणभेदसे जड चेतनका खरूप अनुभव करनेमे 
जुदा २ प्रगट मादस हो जाता है कि मोहकमैके उदयका खाद्‌ रागाद्रिक द वे चैतन्य- 
के निजलमावङे सवादसे दे दी दै । इसण्यि मोदके भ्रति मे निमैस ही दं । क्योकि 
यह्‌ आत्मा सदा करा दी अपने एकरूपपनेको प्रापु अपने स्रभावरूप समय मह- 
ठे विराज रहा है । इसतरह भावकभावरूप मोदके उद्यसे मभेदृज्ञान हा जानना । 
नावाय मोहकम जड़ पुद्रक द्रभ्य दै इसका उदय कठुष ( मिनि ) भावरूप 
है सो इसका भाव भी. पुद्रल्का विकार है यदी भावकका भाव है । जब यह्‌ चैतन्यके 
उपयोगङे अनुभधमे आता दै तव उपयोग भी विकारी हा रागादिरूप मलिन दीखता 
है ! ओर जव इसका सेदज्ञान होवे कि चैतन्यकी शक्तिकी भ्यक्ति तो. ज्ञानद्रोनोप- 
. योग मात्र है तथा यह कटटुपता राग देष मोहरूप दै बह द्रग्य क्रूप जङ्‌ पुद्रलद्रव्य- 
की है। रेखा मेदक्ञान हो जाय तव॒ भावकमाव जो द्रव्य कमेरूप मोदके भाव उनसे 
मद्भाव अव्य हो सकता है ओर आत्मा मी अपने चैतन्यके अलुभवरूप ठहर दी 
देसा जानना ॥ अव इस अथैका कलठशचरूप कान्य कते है । स्वतः श्यादि । अथे- 
ञँ इस लोकमे आपसे अपने एक आत्मखरूपको अचुभवता हं । जो मेरा सरूप 
स््धगकर अपने निजरसरूप चैतन्ये परिणमनकर पूणे ( भराहंआ ) भावनाला दै 
इसीकारण यह्‌ मोह मेरा छ भी नदीं कगता जथौत्‌ इसका अैर मेरा कुछ भी नाता 
नहीं है । मओ तो शद्ध चैतन्यका समूहरप तेजःधुंजका निधि हूं । इसतरह भावकभावका 
अलुमव करे । इसी प्रकार गाथामे जो सोहपद है उसे प्टकर राग, देष, कोच, सान माया, 
ठोस, कमै, नोकमे, मन, वचनः काय; श्रोत्र, चक्षु घ्राणः रसना; सपरन ये सोरह जुदे 





१ असंख्येयेष्वपि प्रदेशेषु खरसेन ज्ञानेन निभरः संपूणो भावः खरूपं यख । 
१० समय० . 


७५ रायचन्द्रजेनश्चाछ्माखयाम्‌ । 


णरसनस्पर्शनसूत्राणि षोड व्याख्येयानि । अनया दिशान्थान्यप्यूद्यानि ॥ ३६ ॥ 
अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाहः 
। . ~ . णत्थि मम धम्मदी वुजक्षदि उवओंग एव अहमिक्षो । 
। तं घम्मणिम्ममन्तं समथस्स विथाणया विति ॥ ३७ ॥ 
नासि मम धर्मादिदष्यते उपयोग एवाहमेकः 
तं ध्मनिभेमतवं समय विज्ञायका विदंति ॥ ३७ ॥ 
अमूनि हि धर्मापर्माकारशकार्युद्ररजीवांतराणि सरसविजुमितानिवारितभरसरविशव- 
सरमचंडचिन्माचशक्तिकवरिततयालंतमतर्मशनानीवासनि प्रकाश्चमानानि ठंकोत्कीरणैकला- 
यकखभावत्वेन तच्वतोतस्तच्वख तदतिर्किखभावतया त्तो वदहिस्च्रूपतां पर्टि- 
कतुमशक्यत्वान्न नाम मम॒ संति । किंचैतत्लयमेव च निलमेवोपुक्तसखत एतैकम- 


णान्यन्यप्यसंस्येयलोकमात्रप्रमितानि विभावपरिणामखूपाणि ज्ञातव्यानि ॥ २३६ ॥ अथ धमौ- 
सिकायादिङ्ञेयपदाथी अपि मम॒ खर्प्रं न भवतीति प्रतिपादयतिः-णत्थि मम धम्म 
आदी न संति न विद्यते धमौस्िकायादिङ्ञयपदार्थां ममेति वुज्क्चदिं बुध्यते ज्ञानी । तदि 
किमहं । उवओग एव अहभिक्षोः वियद्वज्ञनदर्शनोपयोग एवाहं अथवा ज्ञानददीनोप- 
योगलक्षणल्वादिखयभेदेनोपयोग एवात्मा स जानाति । केन ख्पेण, यतोहं ठंकोत्कीरणज्ञायकैकख- 
भाव एकः ततो दधिखण्डशिखिरिणीवत्‌ व्यवहोरणकलतेपिं दुद्धनिश्वयनयेन मम॒ खरूपं न 
मवंत्रीति परदरवं प्रति निर्ममत्वोसि तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणथा विति 


२ सोखह्‌ गाथा सूर्रोकर व्याख्यान करने ओर इसी उपदेश्षसे अन्य भी विचार लेने ॥३६॥ 

आगे ज्ञेयभावसे भेदज्ञान करनेकी रीति कते हैः-[ वुद्धते 1 पसा जाने करि 
[ धमोदिः ] ये धमे आदि द्रव्य [ मम नास्ति ] मेरे ङ्छमभी नदीं रूगतेमे एेसा 
जानता हं कि [ एक उपथोग एव ] एक उपयोग है व्ही [ अहं] मेहं 
[त ] रेखा जाननेको [ समयस्य विन्ञायक्ाः ] सिद्धांत बा खपरसमयरूप 
समयके जाननेषाडे ` [ धसनिभेमत्वं ] घमेद्र्यसे निसैमत्वपना। | विदंति ¡ 
कहते दै । टीका--घमै, अधर्म, अकाश, कारु, पुद्रछ, अन्यजीन ये सव ही पर- 
द्भ्य है वे आत्मामं प्रकारासान दँ । कैसे है वे १ अपने निजरसकर प्रगट ओर निवा- 
रण नदीं कियाजाय एसा जिसका फेछाव है तथा समस्तपदार्थोकि भसनेका जिसका 
सभाव है ठेसी जो प्रचंड चिन्माच्रशक्ति उसकर ासीभूत दहोनेसे मानों अस्यत नि. 
मम्रहोरदेर्ैः तौ भी टंकोरकीणै एक ज्ञायक खभावपनेकर परमा्थेसे अंतरंग तन्त 
तो द्रं ओर अपने खरूपके अभावकर ज्ञाने आप नदीं बैठे इल कारण वे प्रदरव्य 
उस भेरे खभावसे भिन्नपना होनेकर परमाथेसे वाद्य तन्तपनेके छोडनेको असमर्थ है 
धर्मजादि मेरे सं्वधी नही है । यहां ठेसा ससञ्चना कर यह्‌ आतमा चैतन्यसे आपदही 


समयस्तारः । . . ७५६ 


नाङ्करुमास्ानं करुयन्‌ भगवानास्मैवावदुध्यते । यकिरंहं ` सलेकः ततः संवे्संवेदक- 
भावमात्रोपजातेतरेतरसंवलनेपि परिस्फुटखदमानखभावमेदतया-धमीधर्माकाशकास्पुद्र- 
जीवातराणि अति निर्ममलोस्मि । सवेदेवास्मैकत्वगतत्वेन समयसेवमेष शिततवात्‌ इतीय 
ज्ेयभावविवेको मूतः। “इति सति सह सर्वरन्यमावैरविवेके खसमयसुपयोगो मिभ्रदात्मानमेकं । 
प्रकरितिपरमाथैदै्दीनक्ञानवृतैः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥" ॥ ३७ ॥ 
अथेवं दनन्ञानचासि्रिपरिणतसखात्मनः कीटक खरूपरसचेतनं मवतीयावेदयन्चुपसंहरति;- ` 
` ` अरहमिको ख खद्धो दंसणणाणमडइो सदारूची 1 
णवि अत्थि मञ्छ किंचिवि अण्णं परमाणुभित्तंपि ॥ ३८ ॥ 
अहमेकः खट शुद्धो द्चनज्ञानमयः सदारूपी । 
नाप्यसि मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुमा्रमपि ॥ ३८ ॥ ` 
यो हि नामानादिमोदयन्पत्ततयालेतमप्रतिबुद्धः सन्‌ निर्विण्णेन गुरुणानवस्तं प्रतिबो- 
तं शुद्धा्ममावनाखरूपं परदरव्यनिर्ममत्वं समयस्य छुद्धात्मनो विक्ञायकाः पुरुषा चुवंति कथ- 
यतीति । किच इदमपि परदव्यनिर्ममत्वं यदपूर्वं भणितं खसंवेदनज्ञानमेव -प्रया्यानं तस्यैव 
विशेषव्यास्याने ज्ञात्यं ॥ २७ ॥ इति गाथाद्वयं गतं 1.एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमखलं 
समाप्तं । अथ शुद्धामेवोपादेय इति श्रद्धानं सम्यक्त्वं तसिभेव शुद्धानि खसंवेदनं सम्यग्नानं 


उपयुक्त हु परमाथेसे अनाङ्कुर हो उसतरह सव आङ्कछतासे रहित होकर एक आ- 
त्माका ही अभ्यास करता है सो आत्माक्रर आस्मा ही जाना जाता है करि मैं प्रगट 
निश्चयकर एक दही हं । इसलिये ज्ञेय ज्ञायक भावमात्रसे उत्पन्न जो " परद्रव्याँसेः परस्पर 
मिङना उसके दोनेपर भी प्रगट स््ाद्मे आताहुजा जो खमावका मेद उसपनेकर धमं 
अधर्म, आकाक्ष, कार, पुद्र, अन्यजीव-उनके प्रति मैँ निर्मम हं । क्योकि सदा काड 
ही अपनेमे ' एकपनेकर प्राप्त होनेसे पदार्थोकी रेसी दी व्यवसा दै कि अपने खमावकोः 
` छोई नहीं छोंडता । रेखे अनुभव करनेसे ज्ञेयभावोंसे मेदज्ञान हभ कदा जाता है 1 
यापर इसी अर्थ॑का कलशचरूप काव्य कदा है । इति सति इलयादि । अथे--इसतरदः 
पू्वैकथितरीतिसे भावकभाव ओर ज्ञेयमावोँसे मेदज्ञान दोनेसे सभी अन्यभावौँसे जव . 
भिन्नता इई तव यदह उपयोग आपी अपने एक आत्माको .दी धारता इ । ओर 
जिनका परमाथ प्रगट हआ है रेसे जो सम्यग्दश्चेन ज्ञान चारित्र उनकरर जिसने परिण- 
मन करिया है रेखा दोता हा अपने आत्मारूपी चाग (कीड्ाबन); मेँ प्रवर्ति करता है अन्य 
जगह नदीं जाता | भावा्थ--सव परदरव्योँसे तथा, उनसे उत्यन्नहुए भावांसे जव भेद्‌ 
जाना तव उपयोगको रमनेके छिये अपना आत्मा दी. रदा द्रसरा ठिकाना नहीं रदा । इसतरह 
दृीन ज्ञान चारित्रसे एकरूप हमा आत्मामं ही रमण करता दै 1 फेसा जानना ॥ ३७॥ 

आगे इतरं दर्शनक्ञानचाखि्रिखरूप परिणत हए आत्माके खरूपका संचेतन कैसा 
होता है देखा कषते इए आचाय इस कथनको संकोचते दैः-जो दशोन ज्ञान चारित्ररूप 


७६ रायचन्द्रजेनशाखरमाखायाम्‌ । 


ध्यमानः कथचनापि प्रतिबुध्य निजकरतठबिन्यस्तविस्प्रतचामीकरावरोकनन्यायेन परमेश्वरः 
मात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायातुचयं च सम्यगेकासमारामो सूतः स खल्वहमात्ालप्रयक्षं चि- 
न्मा ज्योतिः । समसक्रमाक्रमप्रवसीमानव्यावहारिकिभविधिन्मा्ाकरेणाभिचमानला- 
देको नारकादिजीवविरोषाजीवपुण्यपापास्षवसंवरनिर्जरा्वधमोक्षरक्षणव्यावहार्किनवतसे- 


तत्रैव निजात्मनि वीतरागखसंबेदननिश्वरुरूपं चारित्रमिति निर्चयरत्नरयपरिणतजीवस्य कीदशं 
खरूपं भवतीयावेदयन्सन्‌ जीवाधिकारसुपसंहरति;ः--अह अनादिदेदातैक्यभरांयाज्ञानेन 
ूवैमप्रतिबुद्धोपि करतख्विन्यस्तसुपतविस्पतपश्वानिदाविनाशस्पृतचामीकरावरोकनन्यायेन पर- 
युरप्रसदेन प्रतिबुद्धो भूता छ॒द्धातनि रतो यः सोहं वीतरागचिन्मत्रं ज्योतिः । पुनरपि कथं- 
भूतः । इछ ययपि व्यवहारेण नरनारकादिस्पेणानेकस्तथापिं छुद्धनिश्वयेन टंकोतकीर्णज्ञायक- 
वस्रमावत्वदेकः । खल सुटं । पुनरपि किंरूपः । सुद्ध व्यावहारिकनवपदार्थेम्यः शुद्ध 
निश्चयनयेन भिन्नः, अथवा रागादिमवेभ्यो भिनोहमिति शुद्धः । पुनरपि किंविशि्टः । 





परिणत इमा आत्मा बह रेखा जानता है कि [ अह] मे [ एकः} एकह 
{ शुद्धः ] ड हं [{ सदा अरूपी खलु ] निन्वयकर सदा काल अरूपी ह 
-{ अन्यत्‌ ] अन्य परद्रन्य [ परमाणुमान्रमपि ] परमाणुमत्र मी [ मम कि- 
, चित्‌ ] मेरा इछ [नापि अस्ति ] नदीं लगता है यह निश्चय है । दीका--घदयार्थ 
पनेसे निश्चयकर एेसा है कि यह आत्मा अनादि काठ्से रेकर मोदरूपी अन्ञानसे 
उन्मत्तपनेकर अयंत अप्रतिबुद्धः ( अज्ञानी ) था सो इसे अजुरागी शरुते हमेशा 
समञ्ञाया तब किसीतरह्‌ वड़े माग्यसे समञ्चा सावधान हआ । उस्र समय “जैसे 
किसीके हाथकी युदरीभे परे सवणे रक्वा हो । उसे भूककर फिर याद्कर देखे” ईस 
न्यायकर अपने परमेश्वर (सवसासर््यके धारण करनेवाे ) आत्माको भूलरहा था सो 
उसे जान श्रद्धानकर ओर उसीका आचरणरूप उससे तन्मय होकर अच्छीतरह आरमा- 
राम इजा 1 तव देखा जाना कि मँ चैतन्यसात्र ज्योतिरूप आत्मा दं सो मँ अपनेही 
अद्धमवसे भयष्ठ जानता हू-समस्त कमरूप ओर अक्रमरूप प्रवसते हए जो व्यवहारिक 
भाव उनसे चिन्मात्र अकारकर तो सेद्रूप नदीं इजा इसण्यि शै एक हं । तथा नर 
नारक आदि जीवके विरेष, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संबर, निजैरा, वध, मोक्ष- 
स्यरूप जो व्यावहारिक नो तततव उनसे टंकोर्कीणे एक ज्ञायक स्भावरूप भावकर 
अलंत जुदापना होनेसे मे द्ध हं ! चिन्मात्रपनेसे सामान्य वि्चेष उपयोगको उरुवन 
नदीं करनेसे भँ दशेन ज्ञानमय हूं । स्परी रस गंध वर्णं जिसको निमित्त है एेसे संबेदनरूप 
परिणमा दं तभी स्पदौ आदिरूप सदाआपदही परिणमेत बास्तबसे सदा ही अखूपी हं । 
णेस सवसे जुदे खरूपको अलुमवत्ा इजा श प्रतापसहित हं । पेसे भतापरूप हुए सञ्च 
वाह्य अनेकभकार खरूपकी संपदाकर समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है तौ सी परमाणु- 


सभयसरः ।. ७७ “ 


म्यष्ठकोकीर्णेकज्ञायकखभावमविनालंतविविक्तवनच्छुद्धः । चिन्मात्रतया सामान्य- 
विरेषोपयोगातसकतानतिक्रमणादर्शनक्ञानमयः स्पशैरसगंधवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणततेपि 
स्पशोदिरूपेण खयमपरिणमना्मरमार्थतः सदेवारूपीति प्रयगहं खरूपं संचेतयमानः 
प्रतयामि । एवं प्रययतश्च मम वहिरविचित्रखरूयसंपदा.विशे परिस्फुरयपि नः किंचनाप्य- 


द॑सणणाणमह्ो केवल्दश्नक्ञानमयः । पुनरपि विरूपः । सदारूवीं निश्चयनयेन 
रूपरसगंधस्प्शामावात्सदाप्यमूतः । णवि अत्थि मञ्च किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तं 


मात्र द्रन्यभी सुनने अपने भावकर नहीं प्रतिभासती जिंससे कि मेरे मावकपनेसे तथा 
्ञेथपनेसे मुश्चसे एक होकर फिर मोह उत्पन्न करे । क्योकि मेरे निंजरससे ही एेसा 
महान्‌ ज्ञान प्रगट हुआ है जिसने मोहको मूसे उखाड्कर दूर किया है जो फिर 
उसका अंकुर च उपजे रेखा नास किया है ॥ भावाथे--आतमा अनादिकाङसे ठेकर 
मोहके उद्यसे अज्ञानी था सो श्रीगुरुओंके उपदेशसे ओर अपनी काररुव्धिसे ( अच्छी 
होनहारसे ) ज्ञानी हुआ, अपने खरूपरको परमार्थे जाना कि मै एक हूं दध ह अरूपी 
हं दशनज्ञानमय हं । एेसा जाननेसे मोदका समू नाश्च हभ, भावकमावे ओर 
ज्ञेयभाव उनसे मेदज्ञान इ, अपनी खरूपसंपदा अनुभवे आई तव किर मोह क्यों 
उत्पन्न दोगा नहीं होसकता ।॥ अव एेखा आत्माका अलुभव हुं उसकी महिमा आचायै 
कके प्ररणारूप श्छोक कहते हैँ कि एसे ज्ञानस्वरूप आत्मामे समसत कोक मम्न होवे ॥ 
सज्नंतु इयादि । अथे-यह ज्ञानससुद्र भगवान्‌ आत्मा विध्रमरूप आडी चाद्रको 
समूलसे इनोकर ( दूरकर ) आप सौग प्रकट हुआ दै सो अव समस्तलोक इसके 
छरांतरसमे एकी समय अतिरायकर म्र होषो । केला है शांतरस ९ समस्त जोकपयंत्‌ 
उर रहा है ॥ 'मावाथे-- जैसे सयुद्रकी आदभे छु अजाय तव जर नदीं दीखता 
ओर जव आड्‌ दूर दोजाथ तव प्रगट दीखता इभा लोकको प्रेरणा योग्य होजाता है 
कि इस जठमें सव रोक सान करो । उसीतरह यह्‌ आत्मा विध्रमकर आच्छादित था 
तव इसका रूप नदीं दीखता था अव बिध्रम दूर हुजा तवं यथाखरूप प्रगट हुआ । 
अव इसके वीतराग विज्ञानरूप शांतरसमें एक कार सव खोक म्र होवो एेसी आचायेने 

रणा की है ¦ अथवा एेसा भी अर्थं है कि जब आतस्माका अज्ञान दूर्‌ होवे तब केवल- 
ज्ञान प्रकट होते तव समस्त रोके ठदहरेहुए पदार्थं एकदी समय ज्ञानमें आय स्चरुकते 
हे उसको सव छोक देखो । इसतरहः इस समयभ्राभरतथमें पहर जीवाजीव्राधिकारमं 
दीकाकारनें पूचैरगश्थल कहा ॥ यां टीकाकारका रेखा आश्य है कि इस प्रंथको 
अङंकारकर नाटकरूप वणैन किया है सो नाटकमें पहङे रगभूमि ( अखाडा ) स्ची 
जाती है, वहां देखनेवाला नायक तथा सभा होती है जर नृय करनेवले . दोतेदंवे 
अनेक सांग रखते है तथा श्ंगारादिक आठ रसका रूप दिखाते .द । उस जगह 


७८ रायचन्दनैनशाद्लमा्याम्‌ । 


न्यलरमाणुमालमप्यासमीयतेन भरतिमाति 1 यद्धावकषलेन ज्ञेयतेन्‌ चैकीमूय भूयो मोह- 
मुद्धावयति खरघत एवापुनःपरादुमौवाय समूरं मोदखनमूल्य महतो ज्ञानोचोतख ्रसफ़रि 
त्वात्‌ । “मतु निमरममी सममेव रोका आलोकसुच्छृति शतिरसं समस्ताः । माराच 
विभरमतिरस्करिणीभरेण प्रोन्म्च एषठ भगवानववोधसिंषुः ॥ ३२ ॥" ॥ ३८ ॥ 
पि । इत्थंमूतख सतः नैवास्ति ममान्यत्परमाणुमात्रमपि परदव्यं किमपि । न {व उ अना मन्व्सयनननपि पल्छ्यं किमपि । यदेकवैन रंजकवेन 
वा पुनरपि मम मोहसुत्पादयति । कस्मात्‌? पैरमवि्चुदधजञानपरिणतवात्‌ ॥ २८ ॥ 

इति समयसारव्याख्यायां ज॒द्धातमाठुमूतिरक्षणायां तात्थततौ खर्सप्तकेन जो पर्सदि 
अप्पाणमिदादि सक्तविशचतिगाथा तदनतरसुपसंहारसूत्रमेकमिति सुदावेना्टवि्षतिगाया- 
भिजीवाधिकारः समाप्तः ¡ इति प्रथमरगः । 
शुगर, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभरघ, अद्धुत-ये आठ जो 
रस है ब लौकिकरस है ! नाटके इनका ही अधिक्रार है । नवमां शंतिरस दै वह अ- 
लौकिक है ! सो नयसे उसका अधिकार नदीं है । इन रसोके खायीभाव, सात्तिकमाव, 
अनुभाविभाव, व्यभिचारिभाव ओर इतकी दृष्टि आदिका वणेन रसभर्थोमे है वहयंसे 
जानखेना । तथा सामान्यपनेसे रसका यहं खरूप है कि ज्ञानम जो ज्ञेय आया उससे 
ज्ञान तदाकार हयोजाय उससे पुरुषका भाव छीन होजाय अन्य ज्ञेयकी इच्छा न रहे वह 
रस ड! सो बृयकरनेवाछे यसे आटरसका रूप दिख दै ओर इनका वणैन जव 
कवीश्वर करं तव अन्य रसकतो अन्य रसके ससान कर मी वर्णन कसते हैँ ततर अन्य- 
रसका अन्यरस अंगमूत होनेसे तथा रसोंके अन्यसाव अंग होनेसे रसवत्‌ जादि अलं- 
कारकर चके रूपसे वर्णन किया जाता है । इसजगह पदे रंगमूमिखर कदा, वहां 
देखनेवाखा सो सम्यग्ष्टिपुरूष है ओर अन्य भिथ्यादृ्टिपुरुषोकी समभा है उनको 
दिखङते है 1 नय करनेवाङे जीव अजीव पदार्थं है ओर दोनोंका एकपना, कतीकम- 
पना आदि उनके खांग हैँ ! उनमें परस्पर अनेकरूप होते दै बे आठरसरूप होके परिण- 
मते हँ यही चय है वहां सम्यग्दृष्टि देखनेवाटा जीव अजीवके भिन्नखरूपको जानता 
है बह तो इन सव खांगोँको कमैकृत जान शांतरसंम दी स्न है जर मध्यारष्टि जीव 
अजीवका भेद नहीं जानते इसस्यि इन सांगोंको स्रा जान इनमें लीन दहो जाते है । 
उनको सम्यग्दृष्टि यथाथ दिखजङाय उनका अम मैट ज्ञां तरसमे उन्दं टीलकर सम्यग्दृष्टि 
करता है ! उसकी सूचनारूप रंगभूमिके अंतमे आचार्ये “मज्ञतुः इयादि ऋछलोक ` 
रचा है वह्‌ आगे जीव अजीवका स्ांगवणैन करेगे उसकी सूचनारूप है रेसा आदाय 
मादू होता है 1 सो यहांतक तो रंगभूमिका वणेन क्रिया 1 दोहा--“यज्वूहर तत्त्व 
को, मरियवि देखो धाय ! निजानंद रसकं छको, आत सवै छिरकाय ॥ 11 ३८ ॥ 
इस प्रकार जीवाजीवाधिकासं "पूर्वरंग समाप्त हुभा ॥ 


समयसारः । ७९ 


, जीवाजीवविवेकपुष्करुशा प्रयाययतसाषैदानासंसारनिवद्धबंधनविषिध्वंसादिदचद्धं स्फु- 
ठत्‌ + आस्माराममनंतधामसहसाध्यक्षेण नियोदितं धीरोदात्तमनाङुढं विरुपति ज्ञानं मयो 
व्हादयत्‌ ॥ ३२ ॥- । ` 

` अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवाद्धिणो केह । . ` 
जीवं अज्क्षवसाणं कम्मं च तहा परूविंति ॥ ३९ ॥ 
अवरे अज्क्षवसाणे-सु तिन्वमंदाणुभावमं जीवं । 
मण्णति तहा अवरे णोकम्मं -चावि जीवोत्ति ॥ ४०॥ 
कम्मस्छ॒द्थं जीवं अवरे कस्माणुभायमिच्छति। 
तिव्वत्तणमंदत्तणशणेदिं जो सो दवदि जीवो ॥ ४१॥ 
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खद केवि जीवमिच्छति । 
अवरे संजोगेण दु कम्माणं जी वमिच्छंति ॥ ४२॥ 
एवंविदा बहुविदा परमप्पाणं व्दति इम्मेदा । 
ते ण परमष्वाइटि णिच्छयवाईदिं णिदिटा ॥ ४३ ॥ 
आत्मानमजानेतो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित्‌। 
जीवमध्यवसानं कर्मं च तथा प्ररूपय॑ति ॥ ३९ ॥ 
अप्रेव्यवसानेषु तीवरमंदालभागगं जीवं । 
मन्य॑ते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ॥ ४० ॥ 
कर्मण उदयं जीवमप्रे कमौवुभागमिच्छंति । 
तीव्रलरमदत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥ ४१.॥ 
जीवकर्मोभियं दवे अपि खढ केचि्ीवमिच्छंति । 
अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छंति ॥ ४२ ॥ 
एवेविधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुरधसः । 
, तेन प्रात्मवादिनः निथयवादिभिनिर्दिशः ॥ ४३॥ 
. इह खलु तदसाधारणरक्षणाकलना्कीवल्वेनायतर्विमूढाः संतस्ाचिकमातानमज 
अथार्नतरं द्ंगारसदहितपात्रवजीवाजीवविकीमू तो प्रविशतः । तत्र तयतत समसहििकलवजीतजीिकीूती अविकचतः । तत्र खर्न्येण रिशद्गयापये- 
तमजीवाधिकारः कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले ञुद्धनयेन देदरागादिपरदन्यं जीधखरूपं न भवतीति । 


तना ----------------------- 
` आगे जीवद्रव्य ओर अजीवद्रन्य ये दोनों एक दोकर रंगमूमिमें प्रवेश करते टे 
वहां आदिमे मगङ्का अभिप्राय केकर आचाये ज्ञानकी प्रशंसा करते दँ क्रि.जो सव 
वसतुभोंका जाननेवाखा यड्‌ ज्ञान है वह , जीव जजीवके सव स्ांगोको अनच्छीतरह 
पहचानता है देखा सम्बग्क्ान प्रकट होता दै । इसीके अरूप क्छोक कहते - दै-- 
, जीवाजीव इयादि । अ्ै--ज्ञान दै बह मनक आनंदरूप, करता हआ प्रगट होता 
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८० रायचन्द्रजैनशा्नमालयाम्‌ । 


त॑तो वहवो बहुधा परसप्यातमानमिति प्रख्प॑ति । नैसर्गिकरागदधेषकरमापितमध्यवसानमेव 
जीवसथाविधाध्यवसानात्‌ अगारस्येव काण्दतिरिकतलेनान्यखालुपठभ्यमानलादिति 
केचित्‌ । अनायनंतपूर्ीपरीमूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेण करीडतकर्मेव जीवः करमैणोति- 


दिति तीन्रमंदावु (4 निर्भ 
स्तिवेनान्यखालुपरभ्यमानल्वादिति केचित्‌ । भयभिचमानटुरेततगरसनिभ- 
अ, 


निपेषसुस्पवेन अप्पाणसमयाणंता इलयादिगाथामादिं कत्वा पाठक्रमेण गाथादशकपर्य॑तं 
व्याल्यानं करोति ! तत्र गाथाद्कमष्ये परव्यातवादे पूर्वपक्षमुख्यतवेन गाधापंचके तदनतर 
परिहारसुख्यतेन सूत्रमेकं ! अथाष्टविधं कर्म पुद्रशद्रव्यं भवतीति कथनसुख्यतेन सूत्रमेकं । 
ततश्च व्यवहारनयसमर्थनद्रारेण गाथात्रयं कथ्यत इति समुदायपातनिका । तयथा | 
अथ देहरागादिपरग््यं निश्चयेन जीवो भवतीति पूर्वपक्षं करोतिः--अप्पाणमयएणता 
सढा ह परष्पवादिणो के आत्पानमजानंतः मूढास्तु पट्व्यमातानं वदंतीवेवंशीलाः 
केचन परातमवादिनः जीवं अञ्छवसाणं कम्मं च तदा परूविति यर्थागारात्‌ 
कार्ष्ण भिन्नं नासि तथा रागादिम्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागायध्यवसानं कर्मच 
जीवं वदतीति । जथ अवरे अज्कवसाणेखु त्तिव्वमंदाणुभावगं जीवं म- 
पर्णति अपरे केचनैकांतवादिनः रागायध्यवसानेषु तीतरमंदतारतम्यादुमावखस्पं शक्तिाहात्मय 


भ 
है ! कैसा ३ ! जीवअजीवके खांगको देखनेवारे सान्‌ पुरुपोको जीव अजीवका भेद्‌ 
देखनेवाली बडी उरु निर्दोप द्टिकर भिन्न द्रव्यकी प्रतीति उपजाता हया दे । ज- 
नादिखंसारसे जिनका बंधन हट वंध रहा है एेसे ज्ञानावरणादि कर्मोकि नाशसे नि्द्ध 
इजा है स्फुट हुआ है । जसे एूककी कठी पूरे उसतरह विकाशरूप दै । फिर केसा दै ! 
जिसके रमनेका कीड़ाबन आत्मा दी है अर्थात्‌ जिसमे अनत ज्ञेयो (पदार्थो) के आकार 
जके स्चलकते है तौभी आप आपतते खरूपे ही रमता है ! जिसका प्रकाश अनत दै । 
अयक्ष तेजकर निलय उदयरूप है ! फिर कैसा है १ धीर दै, उत्कट है - इसीसे अनार 
है सव इच्छ।ओंसे रहित निराङक दै ¦ यहां धीर उदात्त अनाङ्क ये तीन विशेपण 
शांतह्प चृखके आभूषण जानने ! पेखा ज्ञान विरा करता है । सावार्भ--यह ज्ञान- 
की महिमा कदी । सो जीव अजीव एक दोक रंगभूमिमे प्रवे करते दँ उनको यह्‌ 
- ज्ञान ही भिन्न जानता है । जैसे कोड ब्यम स्वांग आजाय उसे यथार्थं जो जाने उसको 
सखवांग करनेवाछा नमस्कार कर अपना जैसाका तैसा रूप करलेता है उसीतरदह या भीं 
जानना । ठेसा ज्ञान सम्यण्टष्टि पुरुषोकि होता है मिथ्यारष्टि यह्‌ मेद्‌ नदीं जानता । 
आगे जीव अजीचका एकरूप वणेन कसते हैः--जो [ आत्मानं अजानंतः] 
भात्माको नदीं जानते हए [ परात्मवादिनः ] परको आत्मा कहनेवाठे [ केचित्‌ 
खूढाः तु ] को मोदी अज्ञानी तो [ अध्यवसान ] अध्यवसानको [ तथाच ] 
जर कोद [ कमे ] कमैको [ जीवं प्ररूपयंति ] जीव कहते द । [ अपरे ] 


समयसारः । ८१ 


राध्यवस्रानसंतान एव जीवस्ततोर्कि्ान्यखादुपरभ्यमानलादिति केचित्‌ ! नवपुरा- 
णावसथादिभवेन प्रवर्तमानं नोकर्मेव जीवः शरीरादतिरिक्तिवेनान्यखायुपटम्यमानल्रादिति 
केचित्‌ । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कर्मविपाक एव जीवः श्युभाञ्यभमावादतिरि 
क्ततवेनान्यखानुपरभ्यमानतवादिति केचित्‌ । सातासातरूपेणाभिव्याप्रसमस्ततीव्रमंदल- 


गच्छतीति तीतरम॑दाजुमाबगसतं जीवं मन्धते । तदा अवरे णोकस्मं चावि जीवोत्ति 
तथेवावरे चारवौकादयः कर्मनोकर्मरहितपरमात्ममेदविक्ञानद्याः शरीरादिनोकर्म चापि जीवं 
मन्य॑ते । जथ--कम्मस्खछुदथं जीवं अवरे अपरे कर्मण उदयं जीवमिच्छति कम्माणु- 
भागयिन्छति अपरे च कमीनुभागं छतादार्वसिपापाणद्पं जीवमिच्छति । क्थभूतः 
स चानुमागः। तिव्वन्तणमदत्तणय॒णेदरिं जो सो दवदि जीवो तीतरलमंदलगुणाम्या 
वर्तेते यः स जीवो भवतीति ! जय-जीवो कम्मं उहयं दोप्णिवि खट्ट केवि 


अन्य कों [ अश्यवसानेषु ] अध्यवसानोमें [ तीव्रसंदादचुमागगं ] तीत्रमद 
अनुभागगतको [ जीवं मन्यंते ] जीव मानते दै । [ तथा ] जर [परे ] अन्य 
कोई [ नोकमे अपि च] नोक्षैको [ जीव इति ] जीव मान्ते ह [ अपरे ] 
अन्य कोई [ कमेण उद्थं ] कर्मैके उद्यको [ जीवं ] जीव मान्ते दै कोई [ क- 
मालुभागं ] कर्मके अलुभागको [ यः ] जो अदुभाग [ तीच्रत्वसंदत्वखुणाभ्यां] 
तीव्रमेदपनेरप गुणोकर भेदको प्राप्त होरा दै [ सः] वद [ जीवः भवति ] 
जीव है [ इच्छंति ] रेसा इट करते ह [ केचित्‌ ] कोई [ जीवकमोंभयं ] 
जीव ओर कर्म [ द्वे अपि ] दोनों मिरे हए को [ खल ] दी [ जीवं इच्छंति ] 
जीव मानते दै [ तु] जोर [ अपरे ] अन्य कोई [ कमेणां संयोगेन ] कमक 
संयोगकर दी [ जीवं इच्छंति ] जीव मानते हँ । [ एवविधा | इसप्रकार तथा 
[ बहुविधा ] जन्यमी बहत प्रकार [ दुभधसः ] डवैद्धि मिभ्यादृषटि [ पर ] परको 
[ आत्मानं ] आत्मा [ व्दति ] कहते दै [ ते न परमाथेवादिनः ] वे परमाथ 
(सया) कदनेवटे नदीं दै पेखा [ निश्चयवादिधिः] निश्चय (खलाय) 
वादियोनि [ निर्दिष्टाः ] कहा है ॥ दीका--इस जगतमें आत्माके असाधारण क्षण 
नदीं जाननेसे नपुंलकपनेकर अर्यंत विमूढ हए जज्ञानीजन परमा्थेभूत आत्माको. नदीं 
जाननेवाछे बहत दह । वे बहुतप्रकार परको ही आत्मा है ठेखा वकते हैँ । कोद तो 
खाभाविक खयमेव हआ सागदवेषकर मैका जो अध्यवसान अथौत्‌ आङ्चयरूप विभावप- 
रिणाम बही जीव है रेखा कते है । उसका हेतु कहते हैँ कि जैसे अंगारकी कालिमा 
ह वैसे अध्यववानसे अन्य कोई जीव दीखता नदीं है शस हेदसे साधते दै । कोदं कदते 
दहै कि पूर पश्चात्‌ अनादिसते ठेकर ओर आगामी अनैतकाकतक अवयवरूप एक भ्रमण 
कियारूपकर कडा करता इभा जो कम वदी जीव दै क्योंकि इस कमेसे जदा इठ 
११ समयण 





९२ रावचन््रजेनस्याश्लमालयास्‌ । 


गुणाभ्यां भिमानः कमालुमव एव जीवः सुखटुःखातिरिक्तलेनान्यखालपरभ्यमानला- 
दिति केचित्‌ । मजञितावदुभयातकत्रादासक्मोमियमेव जीवः कत्ल्यैतः कर्मेणोतिरि 
त्ततेनान्यखयानुपरभ्यमानलादिति केचित्‌ ! अर्थक्रिवासमथः कर्मसेयोग एव जीवः 
कर्मसंयोगात्टाया इवा्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तलेनान्यस्यालुपलम्यमानलरादिति केचित्‌ 


जीवभिच्छंति जीवकमोमयं दवे अपि जीवकर्मणी शिखरिणीवत्‌ खदु स्फुटं जीवमिच्छंति । 
अवरे संयोगेण ह कस्माणं जीवभिच्छंति 1 अपरे केचन अनाष्टलुवदषटक- 
मणां संयोगेणापि जीवमिच्छंति । कस्मात्‌ ! अषटकर्नसंयोगादन्यस्य शुद्धनीवध्यादुपपततेः । अध 
एर्वविहा बहुवि परमप्पाणं वदंति इुस्मेहा शवंविषा बहुविधा बहपरकारा देहरागा- 
दिपरद्व्यमातमानं वदंति दुरमधसो दुर्बुदधयः तेण द्‌ परप्पवादी णिच्छयवादीहि णि- 
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अन्य जीव देखनेमे नदीं जाया ठेसा मान्ते हँ ! कोद कहते दै कि तीव्र म॑द्‌ जलुभ- 
वकर भेद्रूप इञा जर जिसक्रा अंत दूर है देसे रागरूप रसकर भरा जो अध्यवसा- 
नका संतान ( परिपाटी ) बही जीव है क्योकि इससे अन्यकोई जुदा जीव देखने 
नहीं जाया ठेसा सानते हँ । कोई कहते हँ कि नवीन ओर पुरानी जो अवसा इयादि 
साचकर प्रवतेमान जो नोकर्मै बही जीच दै क्योकि इस शरीरसे अन्य जुदा ङ जीव 
देखरनेमे नहीं आता ेखा मानते ह ! ४ । कोर ठेसा कहते है कि समसत खोकको पुण्य 
पराप स्पकर व्याप्ता कमेका निपाक बही जीव है क्योकि शमा्चुमभावसे अन्य जुदा 
कोड जीव देखने नदीं अप्या देखा मानते है ! ५ ! कोई कहते है कि साता असा- 
तारूप्र व्यात्त समस्त तीन्रमंद्पते गुणकर मेद्रूप हया जो कथका असुभव बही जीव 
दै क्योकि युखडःखसे अन्य जुदा कठ जीव देखनेमे नहीं आया! ६ ! कोई कहते है कि 
सिखरनिकी तर दोरूप मिखा जो आत्मा जर कमै ये दोनो सि ही जीव है 
क्कि समस्तपनेकर कमैसे जुदा ङ जीव देखनेमे नहीं आया ठेखा मानते है । ७। 
कोद कते हँ करि कमैके सयोगरूप अथ क्रियामे समर्थं ह्येता है वही जीवर है क्योकि 
कर्मके संयोगसे जन्य ( जुदा ) ङ जीव देखने नही आया; चसे आठ काठके डुक 
भिख्करर खाट हई तव जथैकरियामे समर्थ हुई इसीतरह यहांभी जानना रेखा मानते है| 
॥ € । इसतरह आर प्रकार तो ये कहे ओर अन्यसी अनेक प्रकार परो आत्मा 
कहते हँ वे दुद दँ उनको परमाथैके जाननेनाऊे सलयाथेवादी नहीं कहते । मावाथं- 
जौव जजीव दोनोंही अनादि कारसे एक क्षित्राचगाहं सयोगरूप मिरुरहे दैः चौर अना- 
दिसे ही पुद्रखके संयोगे जीनकी विकारखदित अनेक अवस्था होरदीं द। जो परमा्ै 
दष्िकर देखाजाय तव जीष सो अपने चचैतन्यपते आदि भावको नीं छोडता ओर 
जरल अपने मर्क जड्पने आदिको नदीं छोडता ! ठेकित जो परमाथैको नहीं जानते 
क: संयोगसते हए भा्ोंको ही जीव कहते हैँ । पर्माथैसे जीवका खरूप पुद्रछते भिन्न 


= 


समयसारः | ८३ 


` एषमेर्वरकारा इतरेपिं बहुप्रकारा परमात्मेति भ्यपदिशंति दुर्मेधसः विंतु नते परमार्थ 


वादिभिः प्रमाथवादिनः इति निर्दिश्यते ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३॥ 
तः-- 
एए सव्व भावा पुग्गठदन्वपरिणामणिष्पण्णा । 
. केवलिजिणेहि भणिया कह ते जीवो ति वच॑ति ॥ ४४.॥ 
एते सर्वै भावाः पुद्ररुद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः । 
केवरिजिनेभेणिताः कथं ते जीव इस्युच्य॑ते ॥ ४४ ॥ 
यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्िरविशसाकषिभिररदद्धिः पुदख्द्रव्य- 
परिणाममयत्वेन भ्रज्ञपाः संतश्वेतन्यरत्याखुद्वलद्रव्यादतिच्किलेन ज्ञाप्यमान चैतन्य- 
खभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहते ततो न॒ खल्वागमयुक्तिखादभवैबीधितपक्षतात्‌ त- 
दात्मवादिनः परमाथवादिनः एतेदेव सर्ववचनं तावदागमः । इयं तु खादुभवगरभिता 


दद्ध तेन कारणेन तु पुनः देहरागादिकं परद्व्यमात्मानं वद॑तीव्यवंशीढ्याः परात्मवादिनो 
निश्वयवादिभिः सवेत्ैनिर्दिटा इति प॑चगाथामिः पूर्वपक्षः कृतः ॥ ३९॥।४०॥४१।४२॥४२ ॥ 
अथ परिहारं वदति;--एदे सव्वे मावा पुग्गरूदव्वपरिणामणिप्पण्णा एते स्वे 
देहरागादयः कर्मजनितपर्यायाः पुद्रदरन्यकममोदयपरिणामेन निष्पन्नाः । केवलिजिणेरदिं 
भणिथा कट्‌ ते जीवोति उच्च॑ति केवटिजिनिः सवग कर्मैजनिता इति भणिताः कथं 


सवैज्ञको दीखता है तथा सवज्ञकी परंपराके आगमसे जाना जाता है । जिनके मतम 
सर्वज्ञ नदीं माना वेही अपनी वुद्धिसे अनेक कल्पना कर कते है । उनमेंसे वेदांती 
मीमांसक, सांख्य, योग, बोद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चावोक मर्तोके आश्य लेकर आठ 
तो प्रगट है ओर अन्यभी अपनी अपनी लुद्धिसे अनेक कर्पना कर कहते ह उनको 


- कहांतक कहा जावे 1 ३९ ४०।४१। ४२ ४३॥ 


रेखा कहनेवाङे सयाथेबादी नहीं हैँ सो क्यों नदीं १ उसका उत्तर कदते ह, [एते] 
ये पूर्वै कटेहुए अध्यवसान आदिक [ सवे मावा; ] मव हे वे समी [ पुद्धलद्रन्य- 
परिणामनिष्पद्लाः] पद्ररद्रज्यके परिणमनसे उत्पन्न इए ह एेसा [ केवकेजिनेः | 
केवली सर्वज्ञजिनदेवने [ भणिताः ] का दै [ ते जीवः ] उनको जीव [ इति कथं 
उच्यंते ] पेखा कैसे कह सकते हैँ १ नहीं कद सक्ते ॥ दीका--ये अभ्यवसानादिक भाव 


- हे उन सवको सव पदाथकि साक्षात्‌ देखनेवाङे भगवान वीतराग सनेज्ञ अरदतदेवने पुद्रक 


द्रव्ये परिणाममयपनेकर का है इस कारण वे चैतन्य भावकर शून्य जो उदक द्रव्य उससे 
४७ [७४९ 

भिन्नपनेकर कटे गये चैतन्य खभावमय जीव द्रन्य दोनेको समथे नदीं दं इसवथ्यि नि- 

अयसे आगम, युक्ति ओर खाञुभव इन तीर्नोकर वाधित पक्षपनेसं जो इन अध्यवसा- 


। नादिकोको जीव कते है वे.परमाथेवादी ( सयाथंवोदी ) नदीं हे +. उनर्मसे ये जीन 


८४ रायचन्द्रजेनराखमाङयाम्‌ । 


युक्तिः न खल तैसगिंकरागहेषकलमाषितमध्यवसानं  जीवस्तथाव्रिषाप्यवसाना्कातेखर- 
सेव ्यामिकायातिर्तितेनान्यस्थ चित्खभावख विवेचकैः खयसुपरभ्वमानत्वात्‌ । न 
खल्नाचनंतपूाप्रीभूतावयनैकसंसरणक्षणक्रियारूपेण कीडत्कमैव जीवः करमेणोतिरि- , 
त्ततेनान्यसय चिस्खमावख विवेचकैः खययुपरभ्यमानतवात्‌। न खठु तीत्मंदाहमवभि्य- 
मानदुरंतरारसनिरभरध्यवसानसं तानो जीवस्तमोपिरिक्ततेनान्यसख चित्खभावश्य विवे 
चक्रैः खयदुपठभ्यमानलात्‌ । न॒ खट नवपुराणावखादिभेदेन प्रवतंमानं नोकम जीवः 
शरीरादतिरिक्ततेनान्यख चित्खभावख विवेचकैः खयसुपरुभ्यमानत्वात्‌ । न खट वि- 
शवमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामकर्मविपाको जीवः शुभाद्ुममावादतिरिक्ततेनान्यख चिस्ख- 


ते निश्वयनयेन जीवा इल्युच्यते न कथमपि । किंच विरेपः ! अंगारात्‌ काष्ण्येवद्रागादिभ्यो मिनो 
जीवो नास्तीति यद्भणितं तदयुक्तं । कथमिति चेत्‌ ! रागादिम्यो भिनः डुद्धजीवोस्तीति पक्षः 
परमसमाधिखपुरषैः शरीररागादिभ्यो भिन्नस्य ॒चिदानेदैकखमावञ्चद्वजीवस्योपल्व्धेरिति देतुः 
कि्टकालिकाखरूपात्‌ सुवर्णवदिति दृ्टंतः ! किं च अंगारदषटांतोपि न घटते । कथमिति चेत्‌ । 
यथा सुवर्णस्य पीतत्वं अ्चरुष्णत्वं खभावस्तथांगारस्य कृष्णत्वखभावस्य त परथक्तवं कञ्च नायाति । 


नदीं है ठेसा सवैज्ञका वचन है वह तो आगम है । ओंर यद खाचुभवगर्भित युक्ति है 
उसे कहते दहै--जो खयमेव उत्पन्न हुआ ठेखा रागदधेषकर मङिन अध्यवसान दहै चद 
जीव नदीं है क्योकि जैसे सुवणे कालिमासे जुदा है उसीतरषट चित्छभावरूप रेसे अध्य- 
वसानसे जुदा जीवभेद्‌ ज्ञानिर्योको प्राप होता है वे प्रयक्ष चैतन्यभावको जुदा अनुभव 
करते है ।१। अनाद्यनंत पूवौपरीभूत एक संरक्षण क्रियारूप कीडा करता कमै है बहभी 
जीव नदीं है क्योकि कैसे जुदा अन्य चैत्तन्यखमाचरूप जीवका मेद्‌ ज्ञानियोकर प्राप्त 
है बे भ्रयक्ष अजुभवते हँ ! २। तीव्र मद्‌ अनुभवकर भेदरूप हुआ दुर रागरसकर 
भरा अध्यवसानका संतान मी जीव नदीं है क्योंकि उस संतानसे अन्य जुदा चेतन्य- 
खभावरूप जीवका मेद्‌ ज्ञानियोकर प्राप्त है वे प्रयक्ष॒ अलुभवते ह । ३ । नई पुरानी 
अवसादिके सेदकर प्रवसं हआ जो नोक वह्‌ भी जीव नहीं है क्योकि शरीर्से अन्य 
जदा चेतन्यस्वभावरूप जीवका मेद्‌ ज्ञानियोंकर खयमेव प्राप्त है वे आप प्रयक्ष अयुभ- 
वते ह !  । समस्त जगतको पुण्यपापरूपकर व्यापता कैका विपाक है वह भी जीव 
नहीं है क्योकि छभाञ्युभ साचसे अन्य जुदा चैतन्यखभावरूप जीवका मेद ज्ञानियोकर 
भप्त है वे आप प्रयक्ष अबुभवते दै 1 ५1 साता असाता रूपकर व्यप्र जो ससस 
तीन्रमद्पनेरूप गुण उनकर भेदरूप इभा जो क्मैका अनुभव व्ह भी जीव नीं है 
क्यो सुखडुःखसे जुदा अन्य चैत्तन्यसखभावरूप जीवका मेद ज्ञानि्योकर स्यं प्रप्र 
होता है वे अप भ्रयक्ष अलुभवते ई! ६ । सिखरिनिकी तरह दो स्वरूपपनेकर मि 
> -नस्मा जौर कर्म दोनोही जीव नहीं है क्योँकरि समस्तपने करसे जुदा अन्य चैतन्य 


समयसारः । । ८५ 


भावस्य विवेचकैः खययुप्रभ्यमानत्वात्‌ ! न खलु सातासातरूपेणाभिव्या्समस्ततीन- 
मंदत्वयुणाम्यां भिद्यमानः कमौनुभावो जीवः युखदुःखातिरिक्तलेनान्यस चित्खभावय 
विवेचकैः खयमुपरम्यमानतरात्‌ 1 न खट मञ्ञितावदुभयात्कलादासमकर्मोभयं जीवः 
कातसन्यतः कमैणोतिरिक्तलेनान्यस्य चिरखभावस्य विवेचकैः सयमुपरभ्यमानत्वात्‌। न 
खल्वथक्रियासमथैः क्मैसंयोगो जीवः कभसयोगात्खद्शायिनः पुरषयेवाष्टकाष्ठसंयोगाद्‌- 
तिरिकततरेनान्यस्य चित्खभावख विवेचकैः सयसुपठभ्यमानलादिति । इह खलु पुदल- 
भित्रात्मोपरुन्धि प्रति विप्रतिपन्नः सैतैवमुश्ाखः । “विरम किमपरेणाकार्यकोटाहङेन 
सयमपि निभृतः सन्‌ प्रय षण्मासमेकं । हृदयसरसि पुंसः पुद्रखद्धि्नधाभ्नो नयु कि- 


रागादयस्तु विभावाः रफरिकोपाधिवत्‌ ततस्तेषां निविंकारञचद्धातमानुभूतिवलेन परथक्तहं शक्यते 
इति । यदम्ुक्तमष्टका्ठसंयोगखटूाबदकरमसंयोग एव जीवस्तदप्यजुचितं अष्टकर्मसंयोगात्‌ भिन्नः 
छद्धजीवोस्तीति पक्षवचनं अष्टकाष्टसंयोगखटाश्ञायिनः पुरुषस्येव परमसमाधिस्यपुरुपैर्टकमैसंयो- 
गात्‌ प्रथग्भूतस्य छद्धुद्धैकखमावजीवस्योपखब्धेरिति दृष्टा तसदितदेतुः । किं च देहानोरयंतं 


सखभावरूप जीवका मेद्‌ ज्ञानियोंकर खयं प्राप्त है वे प्रयक्ष॒ आप अनुभवते दै! ७। 
अथैक्रियामे समथ कमैका संयोगभी जीव नदीं है क्योंकि “जैसे आठ कारके दकदोंरूप 
खाटका सोनेवाला पुरुप अन्य है" उसीतरह कर्मसयोगसे जुदा अन्य चैतन्यस्रभावरूप 
जीवका भेद ज्ञानिर्योकर खयं प्राप्त है बे आप प्रक्ष अलुमवते द| ८। इसीतरह 
अन्य को$ दूसरे प्रकार कँ वहां भी यदी युक्ति जानना ॥ मावार्थे--चैतन्यखभाव- 
रूप जीव सव परभावोंसे जुदा मेद ज्ञानिर्योके अनुभवगोचर है इस कारण जिसतरह अ~ 
ज्ञानी मानते है उसतरह नदीं है । अब यदांपर पुद्ररसे मिन्न जो आरमाकी उपरुष्धि 
उश्षको अन्यथा रहण करनेवाङा पुद्रको दी आरमा जाननेवाखा जो पुरूष उसको हित- 
रूप मिरापकी वात कहकर समभावसे ही उपदेश्च कहना चाद्ये रेखा शोकम कहते हे । ` 
विरम श्यादि। अर्थ- दे मन्य तुन्ने निकम्मे कोडादरुकरनेसे क्या ऊाम है उस को- 
खाहरसे तू विरक्त हो ओर एक चैतन्य सात्र वस्तुको आप निश्च छीन दहोके देख । 
दस प्रकार छ महीना अभ्यासकर । ठेसा करनेसे अपने हद्यसरोवरमें जिसका तेज 
अरताप ्रकाक्च पुद्रलसे भिन्न है ठेसे आत्माकी क्था प्राप्ति नदीं दोसकेगी अवश्य होगी ॥ 
भावाभ्र- जो जपने खरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राति अवदय होवे परवस्तुकी 
प्रापि तो नदीं होखकती । अपना खरूप तो मौजूद है परंतु भूर रा दै सो .चेतकर 
देखे वो पास ही है । यदा छद सहीनेका अभ्यास कहा सो रसा नहीं समञ्चना कि 
इतनेमे दी दोने इसका दोना तो अंतयेहतमात्रमे दी है परंतु शिभ्यको बहुत कठिन मादू 
पडे तव उसका निषेध दै । यदि बहुतकाठ समश्ननेमे रुगेगा तो छद मदीनेसे अधिक नदीं 
कोगा । इसलिये अन्य निष्भयोजन कोददखको छोड इसमे रगनेसे शीघ्र रूपकी प्राप्ति 


.८६ । रायचन्द्रजैनशाखमाखयाम्‌ । 


मतुपलन्धिमीति किंचोपरग्धिः ॥ ३४ ॥ ” ॥ ४४ ॥ 
कृथंचिदन्वयग्रतिमासेप्यध्यवसानादयः पुद्ररुखभावां इति चेत्‌; । 
अट्धविहं पि य कम्मं सव्वं पुग्ग्मथं जिणा वित्ति। 
जस्स फं तं बुच्‌ दुक्खं ति विपचमाणस्स ॥ २९ ॥ 
अष्टविधमपि च क्र्म सर्वं पुद्रलमयं जिना विदंति । 
यख फठं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानख ॥ ४५॥ 
अध्यवसानादिभावनि्ैसैकमष्टिधमपि च कर्मं समस्तमेव पुद्ररमयमिति किर सक- 
ठ्ञहपिः । तख तु यद्विपाककाष्टामधिरूढसख एरुतवेनाभिलप्यते तदनाङ्रुत्वरक्षण- 
सौख्याख्यात्खभावविरक्षणलाक्िर दुःखं, तदंतःपातिन ए किकङुखत्रटक्षणा अष्य्‌- 
हारगाथा गता | अथ चिद्रुपप्रतिमासेपि रागा्ध्यवसानादयः कथं पुद्रुलमावा भर्वतीति चेत्‌ ;- 
अहविहं पि य कम्पं सव्वं पुग्गललयं जिणा विति सर्वेम्टविधमपि करम 
पद्रमयं भवतीति जिना वीतरागसवज्ञा रुवति कथयेति ! कथंभूतं यत्कर्म । जस्स फट तं 
वु चदि दक्खंति विपचमाणस्स यस्य कर्मणः फटं त्मसिद्धमुच्यते वि व्यक्ुरुत्वख- 
मावल्वाहुःखमिति । करथ॑मूतस्य कर्मणः । विशेषेण पच्यमानस्योदयागतस्य । इदमत्र ताप्पर्थं | 
अष्टविधकर्मपुदररस कार्यमनाकुखरक्षणपरमार्थुखविकक्षणमाकुख्त्वोत्पादकं दुःखं रागादयो 





होसकेगी एेसा उपदेश दै ।॥ ४४ ॥ 

आगे शिष्य पूता है कि ये अभ्यवसानादिक भाव तो जीव नदीं वतछाये अन्यः 
चैतन्यखभावको जीव कदा सो ये भाव भी तो चैतन्यसे ही संवंध॒रखनेवाङे माद 
होते दै चेतन्यके विना जडके तो दीखते नदीं इनको पुद्रङुके कैसे कहा १ ठेखा पृषनेपर 
उत्तरका गाथासूत्र कहते हेः [ अष्टविधमपि च ] आठ तरदके [ कमे { कमै 
{ सवे ] समी [ पुद्धरमथं ] पुद्रर्खरूप दै ठेसा [ जिनाः ] जिन भगवान्‌ सवज 
देव [ विदंति ] कते द 1 [ यस्य विपच्यमानस्य 1 जिस पचकर उद्यमे 
आनेवाठे कमेका [ फर | फल [ तत्‌ ] प्रसिद्ध [ ढुःखं ] इख दै [ इति उ- 
"व्यते }.रेसा कदा हे ॥ टीका-- जिस कारण ये अध्यवसान आदि समस्त भाव 
उनके उतपन्न करनेवाङे आर प्रकार ज्ञानावरण आदि कमे हं वे सभी पुद्रक्मय रै रेषा 
सवैज्ञका वचन है । उस कमेका उद्य हद्को पहुचे एेसा उसका फर अनाङ्रुखरूप सुखनाम 
आत्माके खभावसे विरृष्षण आङ्करूतामय दै इसि दुःख है । उस दुःखम आपडे जो 
अनाङ्ककरूतास्रूप अध्यवसान आदिक भाव हवे भीदुःखदही दै इसथिये वे चैतन्ये 
सं्वध दोनेका भ्रम उन्न करते ह तौ भी वे जात्माके सखभान नदीं ह पुद्ररुखभाव ही 
हं ॥ भावाथे--यह आत्मा कर्मैके उद्य -आनेपर दुखसूप परिणमता है ओर जो 


“ ˆ समयसारः । ८७ 


वसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयनिभमेप्यासखमभावाः विंतु पुद्खभावाः ॥ ४५॥ 
यचध्यवेसानादयः पुदलखभावासदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति वेत्‌;- 
ववहारस्स दरीसणशवएसो वण्णिदो जिणवरेरहि । 
जीवा एदे स्वे अञ्कछवसाणादो मावा ॥ ४६.] 
व्यवहारख दरीनसुपदेशो वर्णितो जिनवरैः । 
1 जीवा एते सर्वैऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६ ॥ 
सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्धगवद्धिः सकन प्रं तदमूताथ॑यापि 
व्यवहारस्यापि दैनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्टेच्छमाषेव भ्छेच्छानां परमार्थप्रति- 


प्यकुख्लो्पादकटुःख्क्षणास्ततः कारणासुद्रर्कायैलात्‌ छद्निश्वयनयेन वैद्वकिका इति 
॥ ४५ ॥ अष्टविधं कर्म पुद्रर्द्रव्यमेवेति कथनरूपेण गाथा गता । अथ यद्यध्यवसानादयः 
पद्रकखभावास्त्हं रागी द्वेपी मोदी जीव इति कथ जीवत्वेन प्रथांतरे प्रतिपादिता इति प्रभरे प्रद्युत्तर 
ददातिः--ववहारस्स द्रीसखणं व्यवहारनयस्य खरूपं दरितं यकि इतं | उवएसो 
घण्णिओ जिणवेरेदि उपदेशो वितः कथितो जिनवरैः । कथंभूतः । जीवा ए 
सव्वे अञ्क्वसाणादओ भावा जीवा एते- सर्वै अध्यवसानादयो मावाः परिणामा 
भण्यंत इति | किं च विशेपः । यद्यप्ययं व्यवहारनयो बदहिद्धव्यावर्बत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादि 


दुःखरूप भाव है वह अध्यवसान है इसिये दुःखरूप भावमें चेतनपनेका भ्रम उपजतां 
है । परमाभेसे दुःखरूपभाव चेतन नदीं है कर्मजन्य है इस कारण जड दही है ॥ ४५ ॥ 

आगे पूता है कि ये अध्यवसानादि भाव हैँ वे पुद्रखभाव दँ तो सर्व॑ज्ञके आगमम 
नको जीवके भावक्रर कैसे कदा १ उसके उत्तरका गाथासूत्र कहते हैः-[ एते सर्वे ] 
ये सव [ अध्यवसानादथः भावाः ] अध्यवसानादिक भव द [ जीवाः ] वे 
जीव है ठेसा [जिनवरैः] जिनवसर्देने [उपदेदाः वर्णितः] जो उपदेश दिया है वह्‌ 
[व्यवहारस्य दीन] व्यवहारनयका मत है । टीका-ये सब जभ्यवसानादिक भाव 
(जीव है" ठेसा जो भगवान्‌ सर्वज्ञदेवने कहा है वह अभूतां असलाथेरूप जो व्यव- 
हारनय उसका भत है । कयो करि व्यवहार व्यवहारी जीवको परमाथेका कहनेवाखा है । 
लेसे म्छेच्छभापा स्छेच्छोको बस्तुसखरूपको वतलाती है उसीतरद यह नय है । इसलिये 
अपरमार्थभूत होनेपरभी धमतीथैकी परदृत्ति करनेकेलिये व्यवहारनयका वणेन होना ठीक 
३ । उस व्यवहारको सदी करै ओर परमा्थैनय जीवको शरीरसे भिन्न कता दै 
उसका ही, एकांत क्रिया जाय तो त्रस खावर जीवोंका धात निःशंकपनेसे करना सिदध 
दोसखकता ह । जञेसे भस्मके मदैन करनेमे हिंसाका अभाव है उसीतरह उनके मारनेमे भी 
दिखा नहीं सिद्ध होगी किं दिसाका अभाव ठदहरेगा तब उनके घात दोनेसे बंधका भी 
अभाव ठहसेगा । जर उसरीतरह रागी द्वेषी मोदी जीव कर्मसे वंधता है उसको छाना 


८८ राथचन्दनैनशाखमाखायाम्‌ । 


पादकलादपरमार्थोपि ती्ैभरवततिनिमिततं द्यित न्याय्य एव । तरम॑तरेण तु शरीरजीवखं 
परमा्तो भेददर्नाज्रसखावराणां भस्मन इव निःशंकडुपमर्दनेन दिसाभावाद्ववलेव 
चंधसाभावः । तथा रक्तद्िषटविमूढो जीवो वध्यमानो मोचनीय इति रगेषमोदेभ्यो जीवख 
प्रमा्थैतो मेदददनेन मोक्षोपायपस्यिहणामावात्‌ भवयेव मोक्षघखामावः ॥ ४६ ॥ 
अथ केन द्ष्टंतेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्‌; 
राया इ णिग्गदो त्तिय एसो बरूसशुदयस्स आदेसो । 
चवदारेण दु उचचदि तत्थेको णिग्गदो राया-॥ २७ ॥ 
एमेव य ववहारो अज्छवसाणादिअण्णमावाणं । 
जीवो न्ति कदो सत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥ 
राजा खलु निर्गत इयेष बरसमुदयस्यादेशः । 
व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥ ४७ ॥ 
एवमेव च व्यवहारोध्यवसानाचन्यमावानां 1 
जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निथितो जीवः ॥ ४८ ॥ 


वदिरदैव्यवङंबनरदहितविशुद्धज्नानदरनघसावसावरंबनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकलादर्शपि- 
तुमुचितो भवति 1 यदा पुनर्व्यवहारनयो न भवति तदा छुद्धनिश्वयनयेन त्रसखावरजीवा न 
वतीति मला निःशकोपमरदनं कुर्वति जनाः । ततश्च पुण्यरूपधमौसाव इत्येकं दूषणं, तथैव 
श्ुद्धनयेन रगद्वेषमोहरहितः परवैमेव सुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मघा मोक्षार्थमनुष्ठानं कोपि न करोति 
ततश्च मोक्षामाव इति दितीथं च दृपणं । तस्माद्वहारनयव्याख्यानमुचितं भवतीयमिप्रायः 
॥ ४६ ॥ जय केन दतेन प्रृतो व्यवहार इयल्याति;ः- राया इ णिग्गदो त्तिय 
एसो बलसणुदथस्सं आदेसो राजा इ स्फुटं निर्गत एव वरसमुदयस्यदेशः कथनं 
कहा गया है बह मी परमाथसे राग द्वेष मोहसे जीव भिन्न दिखानेकर मोक्षके उपायका 
उपदे व्यथे होजायगा तव सोक्षका भी अभाव ठदरेगा । इसक्यि व्यवहारनय कही 
है ॥ भावा्थे--परमाथंनय तो जीवको शरीर ओर राग देप मोहसे भिन्न कहती है 1 
यदि इसीका एकांत किया जाय तव शरीर तथा राग देष सोह पुद्रखमय ठहर तव 
पुद्रख्के धातसे हिसा नहीं होसकती ओर शग द्वेष मोहसे वध नीं होसकता } इस 
तरह परमाथेसे संसार मोक्ष दोनोका अभाव होजायया । देसा एकांतखरूप वस्तुका 
सरूप नदीं है 1 अवस्तुका श्द्धान ज्ञान आचरण मिथ्या अनस्तु रूप ही है 1 इसि 
व्यवहारका उपदेश न्यायप्राप्न है ¡ इसतरह स्याह्वादकर दोनों न्ोंका विरोध सेद 
भद्धान करना सम्यक्व ह ॥ ४६ ॥ 
आगो श्षिष्य पृषता है कि यह्‌ व्यवहारनय किल दृष्टांतसे रवृत इभा १ उसका 
~ उततर ऋते ह--[राजा निगेतः ] जैसे, को$ राजा सेनासहित निकला वहा [खल] 


समयस । ८९ 


यथैष राजा पंच यौजनान्यभिव्याप्य निष्कामतीलेकस प॑चयोजनान्यमिव्याप्तुमरक्य- 
त्वाह्लवहारिणां बरसम्दाये राजेति व्यवहारः । परमार्थतस्खेक एव राजा । तथैष जीवः समग्रं 
रागग्राममभमिव्याप्य प्रवतित इक समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमश्चक्यलाद्चवहारिणामध्य- 
वसानादिष्वन्यभावेपु जीव इति व्यवहारः । परमारथैतस्स्वेक एवं जीवः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
ययेवं तर्हि किं लक्षणोसवेकष्टकोत्कीर्णः परमा्थजीवः इति पृष्टः प्राहः-- 
अरसयरूवमगधं अष्वन्त चेदणागुणसस्दं । 
जाणः अक्िगश्गदहणं जीवसणिदिटसखाणं ॥ ४९ ॥ 


चवहारेण दु उच्रदि तत्थेको णिग्गदो राया बलसमूहं दंतः । पंच योजनानि 
व्याप्य राजा निर्गतः इति व्यवहारेणोच्यते | निश्वयनयेन तु तत्रैको राजा निर्गत इति दृष्टां तो गतः। 
इदानीं दार्टतमाह--एमेव थ ववहारो अज्छवस्मणादिथण्णभावाणं एवमेव 
राजद्टंतप्रकारेणेव व्यवहारः । केषां । अध्यवसानादीनां जीवाद्धिनमावादीनां रागादिप्यायाणां 
जीवो त्ति कदो सुत्ते कथंभूतो व्यवहारः । रागादयो भावाः व्यवहारेण जीव इति तं 
मणितं सूत्रे परमागमे तत्थेको णिच्छिदो जीवों तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निश्चितो 
ज्ञातव्यः | कोसौ | जीवः | कथभूतः । ञयद्निश्वयनयेनैको भावकरमंदरव्यकर्मनोकर्मरदितञ्द्वुदधैक- 
सभावो जीवपदार्थः । इति व्यवहारनयसमर्थनख्पेण गाथात्रयं गतं ॥४५७॥४८॥ एवमजीवाधिकार- 
मध्ये शुद्धनिश्वयनयेन देहरागादिपरद्रव्ये जीवखरूपं न भवतीति कथनसुट्यतया गाथाददशकेन 


निश्वयकरः [ वलसघ्रुदयस्य ] सेनाके समूहको [ इयष आदेः ] एेसा कहना 
दै । वट [ ठयवहारेण तु उच्यते व्यवहार नयसे है कि यद्‌ राजा निका 
[ तच ] उस सेनामें तो वासवम [ एकः ] एक [ राजा निगतः ] दी राजा 
निकला दै [ एवमेव च ] इसीतरह [ अध्यवसानाद्यन्य भावानां ] इन अध्व- 
वसान आदि अन्य भा्वोको [ सखन्रे ] परमागममे [ जीवं इति ] ये जीव है ठेसा 
[ व्यवहारः कृतः] व्यवहार नयसे कदा है [ तच्च निशितः ] निश्चयसे विचारा 
जाय तो उन मावो { जीवः एकः ] जीव तो एक दी है॥ टीका--जैसे ेला कहते 
है किं यह राजा पांच योजने फैकावसे निकर रहा है वहां निश्वयकर विचारा जाय 
तो एक राजाको पांच योजने ज्यापना असंभव है तौ भी ज्यवहारी जनका सेनाके 
समुदाये राजा कहनेका व्यवहार है । परमार्थे तो राजा एक ही है सेना राजा नदीं । 
उसीतरह यह्‌ जीव सव रागके खानक व्यापकर भवते रहा है परंतु निश्चयकर विचारा 
जाय तो एकका समस्त रागे ठिकानोनिं फेखावसे रदना असंभव है तौ भी व्यवहारी 
लोकोका जध्यवसानादिक अन्य मावे प्रे जीव है ेला व्यवहार प्रवता हैः परमार्थसे 
तो जीव एक ही है अ्यवसान आदि भान जीव नदीं ह ॥ ४७। ४८ ॥, | 
जगे रिष्य पूता है कि ये अध्यवसानादिक माव दँ वे जीव नदीं हैतो एक 
१२ समय० 


। 


९० रायचन्दैजेनसाल्लमाखयाम्‌ । 


अरसमरूपमगधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं । 
जानीहि अरिगग्रहणं जीवमनिर्दिएटसंखानं ॥ ४९ ॥ 
यः सलु पुदरद्रव्यादन्यलेनाविचमानरसगुणतवात्‌ पुदररदरव्यगुणेभ्यो भिज्नत्वेन खय- 
मरसगुणलात्‌ परमाथतः पुदधरद्रव्यखामित्वाभावात्‌ द्रव्येद्रियावष्टेमनारसनात्‌ खभावतः 
क्षायोपरमिकमावाद्धवेंद्रियावलंबेनारसनात्‌ , सकठ्साधारणेकसंवेदनपरिणामसखभावत्वा- 
त्केवठरसवेदनापरिणामापन्नतेनारसनात्‌, सकरुज्ञेयज्ञायकतादात््यस्य निषेधाद्रसपटि 
चछरेदपरिणतवेपि खयं रसरूपेणापरिणमनाच्ारसः । तथा पुद्रुद्रव्यादन्यत्रेनानिमान- 
रूपगुणतात्‌ पुद्रलद्रव्यशुेभ्यो भिन्नलेन खयमरूपगुणत्वात्‌ परमार्थतः पुद्लद्व्यखा- 
मिललामावात्‌ द्रवयेद्रियावषठ॑मेनारूपणात्‌ , खभावतः क्षायोपशचमिकभावाभावाद्धवेद्रिया- 
वृठबेनारूपणात्सकठसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वमावलात्केवररूपवेदनापरिणामापन्नते- 


प्रथमोत्तराधिकारो व्या्यातः । अथानंतरं व्णैरसादि पुद्ररखरूपरहितोऽनेतक्ञानादिगुणलखरूपश्च 
्ुद्धजीव एव उपादेय इति भावनासुस्यतया द्वादश्चगाथापर्यतं व्याख्यानं कयेति । तत्र द्राद- 
दागाथासु मध्ये परमसामायिकमभावनापरिणतामेद्रतत्रयलक्षणनिविकत्पसमाधिसमुत्पनपरमानं- 
दसुखसमरसीमावपरिणत्द्धजीव एवोपादेय इति युख्यवेन अरसमरूव इयादिसूत्रगायैका। 
अथामभ्यंतरे रागादयो बरहिरंगे व्णीदयश्च छयुद्धजीवखरूपं नं भवत्तीति तस्यैव गाथासूनस्य विके- 
पविव्रणार्थं जीवस्स णत्थि वण्णो इसादिसत्रपटं । ततः प्ररत एव रागादथो वणौदयशच, 
व्यवहारेण संति ज्युद्धनिश्वयनयेन न सतीति परस्परसतापेक्षनयदयविवरणार्थं ववह्ारेण द 
इदादि सूत्तमेकं । तदनंतसमेतेषां रागादीनां व्यवहारनयेनैव जीवेन सह क्षीरनीरवस्संवंधो न च 
निश्वयनयेनेति. समर्थनस्पेण एददि य सर्बधो इयादि सूत्रमेकं । ततश्च तस्यैव व्यवहा 
रनयस्य पुनरपि व्यक्तर्थ दशंतदार्घतसमर्थनरूपेण पथे युस्सतं इयादि गाधात्रयं । इति 
दवितीयस्थले समुदायपातनिका । तयथा--जथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति 
तहिं कर्थभूतः दद्वजीव उपादेयखरूप इयत्रा;ः--अरसमरूबमगंधं अन्वत्तं चेद्‌- 
णायणमसद्‌ निश्वयनयेन रसरूपगंधस्परशब्दरहितं मनोगतकामक्ोधादिविकस्पविषयरदित- 
तवेनाव्यक्तं सूष्मं । पुनरपि कि विशिष्टं । ज्ुद्धचेतनायुणं पुनश्च कि ख्यं । जाणमलिगग्ग- 
हणं जीवमणिदिडरसंछाणं निश्वयनयेन खसंवेदनज्ञानविपयलादक्िगग्रहणं समचतुरला- 


1 
टेकोकीणै परमाये खरूप जीव कैसा है उसका क्या छक्षण है १ इस अशञ्का .उत्तर 
कहते दै;-हे मन्य तु [ जीं ] जीवको [ जानीहि ] सेला जान कि बह [अरसं] 
रसरदित है [ अरूपं ] रूपरहित है [ अगं ] गधरहित है [ अन्यत्त ] इतरियोके 
गोचर [ व्यत्त ] नदीं हँ | चेतनागुणं ] जिसके चेतना गुणदै [ अदाञद्‌ ] 
† सबद्रहित है ॥ अलिगय्रहणं ] किसी चिन्हकर जिसका परहण नदीं होता [ अनि- 
~~ ~. 1] जिसका आकार कछ कनेमे नदीं आता--रेखा जीव जानना ॥ 


समयसारः । . ९१ 


॥ 


नारूपणात्‌ , सकर्ेयज्ञायकतादातम्यख निषेधाद्रूपपर्च्छिदपरिणतलेपि खयं रूपरूपे 
णापरिणमनाचचारूपः । तथा पुद्रर्रव्यादन्यतेनानिमानगंषरुणलात्‌ पुदरलद्रव्यरणेभ्यो 
भिन्नलेन स्वयमगंधगुणतवात्‌ परमार्थतः पुद्रुद्रव्यखामित्वाभावाद्‌ द्रव्यद्ियावष्टमेनागंध- 
नात्‌.; खभावतः क्षायोपशमिकमावामावाद्धविंद्वियाबलेबेनागंधनात्‌ सकटसाधारणेकसं- 
वेदनपरिणामखमावल्वात्केवर्गंधवेदनापरिणामापन्नतेनागधनात्‌ सकरन्ञेयज्ञायकतादा- 
त्म्य निषेधाद्गेधपरिन्छेद परिणतलरेपि खयं गेधरूपेणापरिणमनाच्ागंषः । तथा पुदरलद्र- 
व्यादन्यल्ेनाविचयमानस्परेगुणत्वात्‌ पुद्रलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नेन सयमस्पैगुणलात्‌ 
परमाथेतः पुद्रलद्रव्यखामित्वाभावाद्‌ द्रव्यद्रियावष्टमेनासपदीनात्‌ खभावतः क्षायोपशमि- 
कमावामात्रात्‌ भवेद्रियावठेबनास्पदैनात्सकठसाधारणेकसंवेदनपरिणामखभावलात्‌ के 
वठस्परीवेदनापरिणामापन्नवेनासर्धनात्‌ सकरन्ञेयज्ञायकतादात्म्यख निषेधात्‌ स्परीपरि 
च्छेदपरिणतत्ेपि खयं स्पदखरूपणापरिणमनाच्रास्पद्ैः । तथा पुद्धर््रव्यादन्यत्वेनाविं 
चमानरन्दप्यायतवात्‌ पुद्लद्रव्यपर्यायेभ्यो भिन्नलरेन खयमशब्दपयायत्वात्‌ परमाथेतः 


दिषटूसंस्थानरहितं च यं पदार्थं तमेवं गुणविशिष्टं दधजीवसुपदेयमिति हे शिष्य जानीहि । 
इदमन तावपर््यं । छुद्धनिश्चयनयेन सर्वपुदरकद्रवयसंबंधिवणीदिगुणशब्दादिपर्ययरहितः स्वद्रव्य 
द्वियभवेद्वियमनोगतरागादिविकद्पाविषयो धमौधमीकाशकाख्द्रव्यदेषजीवांतरमिनोनतक्ञानदर्श- ` 


सीका--जो जीव है बह निश्चयकर पुद्रक द्रव्यके ुर्णोसे भी भिन्न है उसमे रस गुण 
विद्यमान नद इस्कारण अरस हे । पुद्रर द्रन्यके गुणोंसेभी भिन्न है इसणिये आप 
रसशुण नहीं दोनेसे भी अरस कहा जाता है । परमा्थंसे पुद्रङ द्रग्यका खामीपना 
भी इसके नहीं है इसलिये द्रव्येद्रियके आङंवनकर आप॒ रसहूप नदीं परिणमता इस 
कारण भी अरस है । अपने खभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो क्षायोपशमिक भावका 
भी इसके अभाव है इसके भावेद्ियके अवरंवनकर भी इसके रसरूप परिणामका 
अभाव है इसकारणमी अरस है । ४ । इसका संवेदन परिणाम तो एक ही है बह 
सकरबिषयोके विशेषमं साधारण है उस खभावसे केवर एक रसवेदना परिणासकी 
प्रा्ठिरूप दी नदीं है इसक्रारण भी अरख है । ५ । इसके समसत दी ज्ञेयोका ज्ञान होता 
है परु ज्ञेय ज्ञायकके एकरूप होनेका निपेध दी है इसलिये रसके ज्ञानरूप परिणमने 
पर.मी आप रसरूप नदीं परिणमता इस कारणभी अरस हं -। & । इसतरह छट, भ्रकार- 
कर रसके निषेधस्रे अरस है । इसीतरह अरूप अगध अस्पृ अशब्द इन चारों विशेष- 
णका छह छह हेवुभोंकर निषेध किया है सो. इसी कथित रीतिसे, जानछेना: ॥ , अव 
अनिर्दिष्ट -संखानको कहते है । पुद्ररद्रव्यकर रचे हए संखानों ( आकारो ) कर कष्या 
नदीं जाता कि देखा आकार है । १।.अपने नियत सखवभावकर अनियत -संस्थानर्प 
अनंत. शरीरोमे-वतेता हैः इखख्ियि मी आकार कदा नदीं जाता 1 २। सखान्‌ नासकमैका 


९२ रायचन्द्रजैनशाचमालयाम्‌ । 


पुदलद्रव्यखामित्वामावात्‌ छ्येद्रियावषटभेन श्दाश्रवणात्‌ सवभावतः क्षायोपशमिकमावा- 
भावाद्ेद्रियावटंवेन शब्दाभवणात्‌ सकर्ठाधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवरन- 
व्दवेदनापरिणामापत्तलेन सन्दाश्रवणात्‌ सकरनञेयज्ञायकतादास्यख निपिधाच्छन्दपरिच्ेद- 
प्रिणतलेपि स्वयं शब्दरूमेणापरिममनाचाराब्दः । द्रव्यातरारव्धशरीरसंखानेनैव संघ्ान 
इति मिरदषटमशक्यत्वात्‌ नियतस्वभावेनानियतसंखानानेतशरीरवर्तितवात्संाननामकमवि- 
पाक पुद्रठेषु निर्दिश्यमानत्वात्‌ भरतिविरिष्टसंखानपरिणतसमस्तवस्तुतत्वसंवरितिसदज- 
रबेदनशक्तिलेपि स्वयमविरलोकसंवलनरुल्योपजायमाननिमंरादुमूतितयालतमसंखान- 
लाचानिर्दिषटसंानः ! पषटूद्रव्यासकलोकाद्‌ ज्ञेयाछ्लक्तादन्यत्वाक्रपायचकराद्ावकाल्- 
त्तादन्यत्वाचित्सामान्यनिमय्रसमसव्यक्तित्वात्‌ क्षणिकनव्यक्तिमात्राभावात्‌ ग्यक्तव्यक्त- 
विमिश्रम्रतिमासेि व्यक्तास्परैलात्‌ स्रयमेव हि वहिर्तस्फुटमनुभूयमानलेपि व्यक्तो- 
क्षणेन प्र्योतमानत्वाचाव्यक्तः । रसरूपगंधसपरशब्दसंानव्यक्ततामावेपि खसंवेदन- 
चलेन निलमासप्रलक्षले सलयतुयेयमात्रत्ामावादरटिगग्रहणः । समस्तविग्रततिपत्तिम्रमा- 


नसुखवीर्यश्च यः स एव शुद्धात्मा समस्तपदार्थसवैदेशस्यकाख्व्राह्मणक्षत्रियादिनानाव्णैमेदमिन्न- 
जनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु दुम: स एवापूर्वैः सचैवोपादेय इति मत्वा निरविंकस्पनि- 


विपाक { फल ) दै-व्ह भी पुद्रलद्रव्यमे ही है उसके निमित्तसे मी आकार नहीं कह 
सक्ते । ३ ! जुदे दे आकाररूप परिणमते जो समस्त वस्तु उनके खवरूपसे तदाकार 
हआ जो अपना खभावरूप संवेदन उस शाक्तिरूपयना इसमें दोनेपर भी आप समस्त 
ठोकके मिरापकर शल्य हद जे अपनी निर्भर ज्ञानमात्र अनुभूति उस अनुभूतिपनेकर 
किसी भी आकाररूप नदीं है इख कारण भी अनिर्दिष्ट संखान रहै) ४। देस चार 
हेठओंसे संखानका निषेध कहा ।। अव अन्यक्त विशेपणको सिद्ध करते है--छह द्रष्य 
सरूप ॐोक दहै षह ज्ञेय है व्यक्त है एेसे व्यक्तरूपसे जीद अन्य ह इसखिये अन्यत्त 
है 1 ९1 कषायका समूह्‌ जो भावकरमाव वह्‌ व्यक्त है उससे जीव अन्य है इस कारण 
भी जन्यक्त है । २। चित्ामान्यमें चेतन्यकी सव व्यक्तियां अतभूत हैँ इसख्यि भी 
अन्यक्त है । ३ । क्षणिक ग्यक्तिमात्र भी न .होनेसे भी अन्यत्त कनां चाहिये । ४ । 
व्यक्त; अन्यक्त ओर दोनों मिरे इए भिश्न माव इसके प्रतिभासे अति है तौ भी कऊेवङ 
व्यक्तं भाव दी नदीं स्परषेवा इस कारण मी अव्यक्त है ! ५। ओौर आप दी बाह्य 
अभ्येतरं प्रगट अनुभूयमान है तौ सी व्यक्त मावसे उदासीन ( दूरवर्ती ) प्रयोतमान ड 
इस कारण भी अन्यक्त कदा जाता है । £ । इसतरह छह हेदुओंकर अव्यक्तमाव सिद्ध 
किया ॥ इसीवरह रूप, रसः, गे स्परी, राष्द, संसथान व्यक्तपनाका अभाव खूप 
दोनेपर भी खसंबेदनके चरकर आप भयश्च गोचर होतेसे अनुमान गोचरमाज्पनेङे 
अभाने अक्तियहण कडा जाता है । अपने अनरुमबमे आत्रे एेसे चेतना शुणकर सदा 


समयसारः:। ९२ ' 


थिना विकेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन सकरमपि ठोकाठोकं 'कवरीक्यालंतसौहिलमेथेरेणेव 
सकलकारमेव मनाग्यव्रिचङितानन्यसाधारणतया स्वमावभूतेन सयमनुमूयमानेन चे- 
तनागुणेन निलयमेवांतःप्रकाञ्चमानतात्‌ चेतनागुणश्च स॒खलु भगवानमटठालोक दैक 
कोत्कीणैः प्रण्ज्योतिजीवः ““सककमपि विहायाह्ञाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवमाद्य 
खं च चिच्छक्तिमात्रं । दमसुपरि चरतं चारुविश्वख साक्षात्‌ कटयतु परमातमात्ानमा- 
त्मन्यनंतं ॥ ३५ ॥ चिच्छक्तिव्यापतसर्वस्वसारो जीव इयानयं । अतोतित्किः सर्वेपि 
भावाः पोदकिका अमी ॥ ३६ ॥" 1 ४९॥ 

जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि य पासो । 

णवि र्वं ण सरीरं ण वि संडाणं ण संहणणं ॥ ५० ॥ 


मोहिनिरंजननिजञ्यद्वातमसमाधिसंजातसुखागृतरसानभूतिक्षणे गिरिणुहागहरे ` सिवा सर्वता- 
त्प्ेण ध्यातव्य इति । एवं सूत्रगाथा गता ॥ ४९ ॥ अथ बहिरंगे वणाचम्यंतरे रागादिमावाः 
पौदलिकाः शयुद्धनिश्चयेन जीवखरूपै न भवतीति प्रतिपादयति;--वर्णगंघरसस्पर्शास्तु ङप- 


अतरंगमें प्रकाञ्चमान है इसकारण वेतनगुणवाला है । जो चेतनागुण समस्त विभरतिप- 
त्तियोंका (८ जीवको अन्य प्रकार माननेका ) निषेध करनेवाङा है, जिसने अपना सर्वख 
मेदज्ञानी जीवोको सोपदिया दै, जो समस्त ोकाडोकको रासीभूत कर अयत ससी हो 
उसतरह्‌ सदा किंचित्मात्र भी चलायमान नदीं होता ओर अन्य द्रव्यसे साधारण नहीं 
है इसख्यि असाधारण सखभावभूत है । एसे चेतन्यरूप परमाथेखरूप जीव है । जिसका 
प्रका निर्मल टै देस यदह भगवान्‌ इस छोकभें ट॑कोत्कीणे भिन्न ज्योतीरूपषर विराजमान 
है 1 अव इसी अ्थका कलठ्श्चरूप कान्य ककर इसके अदुभवृकी प्रेरणा करते द । 
सकल इयादि ! अथे-हे मन्य आत्मामो अपने एक कवक आस्माको आस्मामें ही 
अभ्यास करो अुभव करो । एेसा अनुभव करो कि चिच्छक्तिसे रहित अन्य सकर 
भार्वोको मूरसे छोडकर ओर अच्छीतरह अपने चिच्छक्तिमात्न भावको अवगाहनकर 
यह्‌ आत्मा समस्त पदाथेसमूदरूष छोकके ऊपर प्रवते रहा है, उसका साक्षात्त अभव 
करो | जो आस्मा अनंत तथा अविनाशी है ॥ भावाथे--यह आत्मा परमाथेसे 
समस्त -अन्य भावोसे रहित चेतन्य शक्तिमात्न है उसके अचुभवका अभ्यास करो एेसा 
उपदेश्च है ॥ आगे चिच्छक्तिसे अन्य जो माव हं वे सव ` पुद्ररद्रन्यसं्ववी द देसी 
अगोके गाथाकी सूचनिकारूप शोक कहते ' द-चिच्छक्ति इलयादि । अथे--चेतन्य 
श्क्तिकर व्याप्त जिसका सर्वखसार दहै ठेसा यह जीव इतने मात्र है इस चिच्छक्तिसे 
शुल्व जो भाव दँ बे समी पुद्ररुजन्य है वे पुद्रर्के ही ह ॥ ४९ ॥ 
रेते उन भावोँका व्याख्यान छह . गाथार्मोमे ` करते हैः जीवस्य † जीवे 
[ वणैः ] रूप [ नास्ति ] नही है [ नापि मघः ] गष मी नदी हे [ रसः अपि 


९४ रायचन्द्रतेनशाखममादययाम्‌ । 


जीवस्स णत्थि रगो णवि दोसो णेव. विजदे भोदो । 
णो पच्या ण कम्मं णोकम्मं चाच्चि से णत्थि ॥ ५१॥ 
जीवस्स णत्थि वग्गो ण वर्गणा णेव फड्ढया के । 
णो अज्छप्पदाणा णेव य अणुभायरखाणाणि ॥ ५२ ॥ 
जीवस्स णत्थि के जोयट्धाणा ण बधटाणा वा । 
णेव थ उद्यट्णा ण भग्गणङ्धाणया के ॥ ५३ ॥ 
णो ठिदि्ंधदड्मणा जीवस्स ण संकिटेससाणा वा। 
णेव चिसोदहिद्धाणा णो संजमलद्धिखाणा वा ॥ ५२ ॥ 
णेव य जीवट्धाणा ण शुणह्ाणा य अत्थि जीवस्स । 
जेण हु एदे सच्चे पुग्गरूद्च्वस्स परिणामा ॥ ५९ ॥ 
जीवख नासि वर्णो नापि गधो नापि रसो नापि च सदैः | 
नापि रूपं न शरीरं नापि रंखानं न संहननं ॥ ५० ॥ 
जीवस्य नासि रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः । 
नो प्रयया न कम नकम चापि तख नासि ॥ ५१ ॥ 
जीवस नासि वगो न वर्गणा नैव सद्धैकानि कानिचित्‌ । 
नो अध्यात्मथानानि नैव चादुभागखानानि ।॥ ५२ ॥ 
जीवख न संति कानिचिचयोगसानानि न वंधखानानि वा । 
तैव चोदयखानानि न मागैणाखानानि कानिचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
नो सितिवंधखानानि जीव न संङ्ेशथानानि वा । 
नैव विश्ुद्धसथानानि नो संयमर्न्धिखानानि वा ॥ ५४ ॥ 
नैव च जीवनानि न गुणखानानि वा संति जीवख 
येन सेते सर्वे पुद्ररद्रव्यख परिणामाः ॥ ५५ ॥ 
यः कर्णो हरितः पीतो रक्तः वेतो वणैः स सर्वोपि नासि जीवख पुद्रटद्रव्यपरि- 


+ ९. (^ € 


णाममयलत्वे सयवुभूतेरभि्रलात्‌ । यः सुरमिर्ुरभिवा `गंधः स सर्वोपि नासि जीवय 


रसगंधवणेवती . मूर्तिश्च ओौदारिकादिपंच शरीराणि समचतुरलरादिपदसंखानानि वज्पभनारा- 
चादिपटूसंहननानि चेति । एते बणोदयो धमिंणः छद्निश्चयनयेन जीवस्य न संतीति साध्यो 
धमेशवेति धमेधमिंसमुदयलक्षणः, पक्षः जास्था संधा प्रतिङ्ञेति यावत्‌ पुद्रखद्रव्यपरिणाममयते सति 
न] स्सभी न्दीदै[ च] गौर स्पदोः अपिन ] स्पदौ भीनदीं है [ रूपं 
अपिन]स्पमीनदीदहै [न -रारीरं ] शरीर मी नदीं दै [ संस्थानं अपि 
न' ] संखान भी नहीं [संहननं न ] संहनन भी नहीं है । [ जीवस्य ] तथा 
जीसे [ रागः नास्ति ] राग-भी नदी दै [ दवेषः; नापि ] देष भी नदीं है [मोदः 


समयंसारः ।' ९५ 
गदर्द्रव्यपरिणाममयत्वे सलतुमूतेभिं्नलात्‌ । यः कटुकः कायः तिक्तोऽम्छो मधुरो बा 
रसः स सर्वोपि नासि जीवख पुद्रद्रव्यपरिणाममयव्वे सलतभूतेर्भि्तलात्‌ । यः क्िधो 
रुक्षः शीतः उष्णो गुरुठंघुशरदुः कठिनो वा स्यः स सर्वोपि नासि जीवख पुद्ररद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सयुमूतेर्भतरत्वात्‌ । यत्सशदिसामान्यपरिणाममाघं॑रूपं तन्नासि 
जीवसय पुद्रलद्रव्यपरिणाममयलरे सलषठभतेरभिन्रतलात्‌ । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं 
तेजसं कार्मणं वा शरीरं तत्सर्वमपि नासि जीवख पुददरद्रव्यपरिणाममयतवे सलनुूते- 
भिंज्नलात्‌ । यत्समचतुरसखं न्यग्रोधपरिमंडलं .खाति ऊुम्बं वामनं हंडं वा संखानं तत्सर्व- 
मपर नासि जीवख पुद्द्रव्यपरिणाममयलरे सलुभूतेमिंननत्वात्‌ । यद्जषैमनाराचं 
वज्जनाराचं नाराचमद्धेनाराचं कीलिका असंप्रापाखपायिका वा संहननं तत्सपमपि नालि 
जीवख पुद्ररुद्रव्यपरिणाममयते सलतुमूते्भिन्नत्वात्‌ । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि 
नासि जीवस्य पुद्वलद्रव्यपरिणाममयस्वे सलतमूतेरभिन्नतलात्‌ । योऽश्रीतिरूपो द्वेषः स 
सर्वोपरि नासि जीवख पुद्रद्रव्यपरिणाममयत्वे सयतुमूतेर्भिन्नलात्‌ । यस्त्वाप्रतिप- 


ञुद्धातमानुभूतेर्भिनत्वादिति हेतुः । एवमत्र व्याल्याने पक्षहेुरूपेणांगद्वयमयुमानं ज्ञातव्यं | 
अथ राग्दरेषमोहमिथ्यालवाविरतिप्रमादकपाययोगरूपप॑चप्रययमूोत्तरपरकृतिमेदमिनक्नानावरणा- 
दष्टविधकमोदारिकवे क्रियकाहारक्चरीर्रयहारादिपद्पयौपतिरूपनोकमीणि इयस्य जीवस्य ्॒द्धनि- 
श्वयनयेन सर्वाण्येतानि न संति कस्मासपुद्ररपरिणाममयत्वे सति ञुद्धात्मातुभूतेर्भिन्त्वात्‌ । अथ परर- 
माणोरविमागपरिच्छेदरूपशक्तिसमूहो वर्म इत्युच्यते । वर्गाणां समूहो वर्गणा भण्यते | वर्भणासम्‌- 
क्षणानि स्परदधकानि च कानिचिन्न संति । अथवा कर्मशक्तेः कमेण विशेषदद्धिः स्पदैकठ- 
क्षणं । तथा चोक्त वरगर्गणासपर्दकानां त्रयाणां रक्षणं-“वगैः शक्तिसमृहोऽणोवहृनां वर्गणो- 
दिता । वर्गणानां समूहस्तु सपर्दकं सरैकापहैः"' | सभाञ्भरागादिविकस्परूपाष्यवसानानि भ~ 


एव ] मोह मी [ न विद्यते ] नदीं विधमान है [ प्रयथा नो ] आल्व भी नहीं 
है (कमन [कममी नदीं [चनो कमं अपि ] ओौरनो कममी [ तस्य 
नास्ति ] उसके नदीं द [ जीवस्य ] जीवके [ वर्गो नास्ति] वम नदीं है 
[ वगणा न ] वेणा नदीं है [ कानिचित्‌ स्पधेकानि ] को$ स्यधैक मी [नैव] 
नदीं दै [ अध्यात्मस्थानानि नो ] अध्यात्मखान मी नदीं दै [च] ओर 
[ अलुभागस्थानानि ] अघुभागखान भी [ मैव ] नदीं है| जीवस्य | जीवके 
[ कानिचित्‌ योगश्यानानि ] कोई योगखान भी [ न संति ] नदीं [वा] 
, अथवा [ ब॑ंघस्थानानि { बंधन मी [न नदीं हैँ [ च] । ओर [ उद्थ- 
सथानानि ] उदयान मी [ नैव ] नदीं दै [ कानिचित्‌ मागंणास्ानानि ] 
कोई सागैणा खान मी [न 1] नदीं है [जीवस्य ] जीवके [ सिति्वंघस्थानानि नो] 
सिति बध खान भी नदीं [वा] अथवा [ संङ्कङास्थानानि ] संछेशखान भमी. 


९६ रायचन््नैनशाछमाखयाम्‌ । 


तिरूपो मोहः स सर्वोपि नासि जीवख पुद्रद्रव्यपरिणाममयत्वे सलतुभूतेर्ित्नलात्‌ । 
ये मिथ्याखाविरतिकषाययोगरक्षणाः प्रयासे सर्वेपि न संति जीव पुद्रलद्रव्यपरि- 
णाममयतरे सयनुभृते्भि्लात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरणीयदश्नावरणीयवेदनीयमोहनीयायुन 

मगोघ्रातरायरूपं कम तत्सैमपि नासि जीवख पुद्वलदरव्यपरिणाममयले ` सलदुभूतेयि- 
चरतवात्‌ । यखटपर्याधषितरिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोक तत्सवेमपि नासि जीवख पुद्रल- 
द्रव्यपरिणाममयतये सखलुमतेर्ि्रलात्‌ । यः शाक्तिसमूहलक्षणो वैः स सर्वापि नसि 
जीवख पुद्रुद्रव्यपरिणाममयते सलयलुभूते्भिन्नलात्‌ । या वगैसमूदटक्षणा वगणा सा 
सपि नासि जीवख पुदररद्रव्यपरिणाममयसरे सलतुभूतेर्भित्रलात्‌ । यानि म॑दतीव्ररस- 
कृर्मेदलविरिष्टन्यासरक्षणानि खद्धैकानि तानि सवौण्यपि न संति जीवस पुद्ररद्रन्यप- 
रिणाममयत्रे सलदुभूतेभित्तात्‌ । यानि खपैरकखध्यासे सति विद्ुद्धचिसरिणामाति- 
र्कितलक्षणान्यध्यात्मखानानि तानि सवण्यपि न संति जीवस्य पुद्द्रव्यपरिणामम- 


ण्यते तानि न संति } छतादवैखिपाप्राणदक्तिरूपाणि घातिकर्मचतुष्टानुमागसनानि भण्यते | 
गुडखंडद्यर्वरामूत्तसमानानि श्माघातिकर्माचुभागखयानानि भण्यते । निवकांजीरविषहालहर्सद- 
शान्यज्युभाघातिकर्मानुमागस्थानानि च तान्येतानि सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न संति । 
कस्मात्‌ , पुद्रब््रव्यपरिणाममयत्वे सति छद्धासानुमूतेर्भिनवात्‌ ! मथ वीर्यातरायक्षयोपशमजनि- 
तमनोवचनकायवर्गणावटंबनकमीदानहेतभूतामप्रदेशपरिस्पदशरुक्षणानि योगसानानि प्रकृति 
सियनुभागप्रदेशरूपचतुर्विधवंधस्थानानि स॒ुखदुःखाचुमवरूपाण्युदयस्थानानि गयादिमर्गणा- 
स्थानानि च सवीण्यपि ज्ुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न संति । कस्मात्‌ , पुद्ररुदरव्यपरिणाममयत्न 





[ न ] नदीं द [ चिद्ुद्धिख्यानानि ] व्डिद्धिखनमभी [नैव] नदीं [वा] 
अयवा [ संयभमलन्धिश्यानानि ] संयमरन्धि खान भी [ नो ] नदीं है [ च ] 
जर [ जीवस्य ] जीवक [ जीवस्थानानि ] जीवसखान भी [ नैव ] नदीं है [वा] 
अथवा [ गुणख्यानानि ] यणखान सी [ न संति ] नदीं द [येन तु] क्योकि . 
[ एते सवे ] ये सभी [ पुद्कद्रव्यस्य ] प्र दन्यके [ परिणामाः ] प॑रि- ` ` 
णाम ह ॥ दीका--जो काला हरान्पीखा खार .सफेद वणँ (रंग) है वे सभी जीवक नदीं 
ह क्योकि पुदरख्द्रव्यके परिणमनमयपनेको भाप्त इए ये वणे अपनी अलनुभूतिसे सिन्न `, 
हे । ९. सुगंध दुगध मी जीवके नहीं ह; क्योकि ये पुद्रर परिणाममयं है. इसख्यि . 
अपनी अलुभूतिसे भिन्न द । २.1 कटुक ( कडजा.} कसैटा तिक्त ( चर) खट. 
मीठा ये सव रस मी जीवके नदीं है, क्योकि०... ! ३ | चिकना .रूखा -ठंडा. ` 
गमे भासी हका कोमरु कटोर-ये सव सर्च भी -जीवके नदीं है क्योकरि०..., 1  \ ` , 
स्परोदि . सामान्य ॒परिणाममात्ररप -भी - जीवके नही है, कयोक्रि०,.. । ५.। ओदा- 
रिक वेक्रियिक. आहारकं तैजस का्मैण ` शसीर ये संभीं जीवे नदीं ह+ ' कयोंकि० | 


समयसारः ! -. ९७: 


यत्वे सयनुभूतेभिननत्वात्‌ । यानि प्रतिविरिश्छफृतिरसपरिणामरक्षणान्युभागखानानिः 
तानि सवौण्यपि न संति जीवस्य ुद्रद्रन्यपरिणाममयलरे सलवुसूतेरभिन्नलात्‌ । यानिः 
कायवाच्छनोवगेणापरिसंदरक्षणानि योगखानानि तानि सवीण्यपरि न संति जीवल 
ुदररद्रव्यपरिणाममयव्वे सलवुभूतेरभितनतात्‌ । यानि अ्रतिविरिष्फ़तिपरिणामरुक्षणानि 
वैधस्थानानि तानि सवौण्यप्रि न संति जीवख पुद्लद्रव्यपरिणाममयते सयलुभूतेर्भतर- 
त्वात्‌ । यानि खफठसंपादनसमर्थकर्मावथारक्षणान्युदयखानानि तानि -सर्वाण्यपि न 
-संति जीवस पुद्ररद्रव्यपरिणाममयतवे सयपुमूतेभिन्रलात्‌ । यानि -गतीन्द्ियकाययोगवे- 
दकषायज्ञानसंयमदरैनलेस्यामग्यसम्यक्लसंज्ञाहाररक्षणानि मार्मणाख्यानानि तानि स- 
वाण्यपि न संति जीवय पुद्वरद्रव्यपरिणाममयत्ने सलनुभूतेरभिन्रलात्‌ । यानि प्रतिवि- 
शि्पक्ृतिकाटांतरसदहत्वरक्षणानि थितिवेधश्ानाति तानि सर्वाण्यपि न संति जीव 


सति शद्धात्माुभूतेर्भिनल्वात्‌ । अथ-- जीवेन सह काठांतरावस्थानरूपाणि सिति्धसानानि 
फषायोद्धेकरूपाणि संङकेशस्थानानि कपरायमंदोदयरूपाणि विद्ुद्धस्थानानि कषायक्रमह्यनिरूपाणि 
संयमङुन्धिस्थानानि च सवौण्यपि शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न संति | कस्मात्‌ , पुद्रबढरव्यपरि- 
णाममयते सति जुद्धामावुमूतेभिनत्वात्‌ । अथ-जीवसय शुद्धनिश्वयनयेन “'वादर्पुहमेददी 
वितिचउस्दी भसंणि सण्णीणं । पजत्तापजत्ता एवं ते चउदसा होति” इति गाथाकथितक्र- 


। & । समचतुरख , न्यमोधपरि्मडर, सातिक, कुव्जक, वामन हंडक-ये सव संख्यान 
भी जीवके नदीं है, क्योकि ०.... । ७ ¡ वज्पैमनाराच, बज्ननाराच, नाराच, अधेनाराचः 
कीरक, असंपराप्ताङ्धपाटिका संहनन ये भी जीवके नदीं ह, कथो कि०,,.. । ८ । प्रीतिरूप 
राग भी जीवका नदीं है, क्योकि यह्‌ पुदररूपरिणामसय है इत्तण्यि अपनी अयुभूतिते 
भिन्न है । ९। अभ्रीतिरूप देष मी जीवका नदीं है, क्योँकरि०.... । १० । यथाथ तन््वकी 
अप्रापिरूप मोह भी जीवका नदीं है, क्यो कि०.... ११1 भ्िभ्याल, अविरति; कषाय, 
प्रमाद, योगखरूप प्रयय ( आखव ) भी जीवके नहीं है, क्योकि ०... १२ । ज्ञाना- 
वरणीय, दश्च॑नावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरायखरूप कर्म मी 
जीवके नहीं है, स्योकि०.... । १३ । छह पयीपियो सहित शरीरयोग्य वस्तुरूपः पुद्रल- 
स्कंध मोक भी जीवके नदीं है, क्योंकि०.... । १४ । कमेके रसकी शक्तिके. अचि- 
मग परतिच्छेदोका समूदरूप वगे भी जीवका नहीं है, क्योकि०,... । १५ । वर्गोकाः 
समूदरूप वगेणा भी जीवकी नदीं है, करयोकि०.... । १६ जो संद तीरसरूप केके 
समूहकर विशिष्ट वर्गोकी चगैणाका स्थापनरप स्प्ैक दै वे भी जीवके नहीं है, क्थो- 
कि०.... । १७! खपरके एकपतेका निश्चय अ।शय होनेपर विद्ुद्ध चैतन्य परिणामसे 
जिनका जुदापना उक्षण है ठेस अण्याससम खान भी जीवके नहीं है. क्यों कि०,... । १८) 


जुदे जुदे बिशेषरूप. भकृतिर्थोके रसरूप जिनका लश्चण दै ठेसे अदुभाग खान भीः जीरके 
१३ समय्‌० 


९८ रायचन्द्रनैनशाखमाङयाम्‌ । 


दलद्रनयपरिणाममयते सलतुभूतेरिननलात्‌ । यानि कषायविपाकेदरकरकषणानि संहेश- 
यानानि तामि सवीण्यपि च संति जीवस्य युदरुद्रव्यपरिणामायत्वे सयलभूते्भिन्नलात्‌ । 
यानि कपरायविपाकाुदरेकरक्षणानि विदुद्धखानानि तानि सवौण्यपरि न संति जीवख 
ुद्ररद्रव्यपरिणाममयतरे सलतुभूतेभननत्वात्‌ । यानि चार्िमोदषिपाककमनिवृत्तिर- 
क्षणानि संयमरुन्धिखानानि तानि सबौण्यपि न संति जीवद्य पुदधलद्रव्यपरिग्राममयलवे 
सलमुभूतेभिन्रलात्‌। यानि पर्यापापरयापतवादरसृष्मेद्रियदवीदवियतरीद्वियचतुरिद्रियसं्यस- 
जिपचेद्रियरक्षणानि जीवखानानि तानि सवीण्यपि न संति जीवख पुद्धलद्रव्यपरिणाममयले 
सलनुभूतेभिन्रलात्‌ । यानि भिथ्यादषटिासादनसम्फषटिसम्यम्मिथ्याच्छि-असेयतसम्यग्द- 
षटिसंयतासंयतप्रमत्तसंयतांप्रमत्तसयतापू्वैकरणोपरामकक्षपकानिवृरत्तिवादरसापरायोपशचमक- 


मेण वादैकेद्वियादिचतुर्दश्जीवस्थानानि मिध्यादृष्टयादिचतुदैश्चगुणस्थानानि सर्वाण्यपि न संति 
पुद्रखद्व्यपरिणाममयतरे सति शुद्धासानुमूतेभिन्त्वात्‌ । कुतः इति चेत्‌, यतः कारणादेते 
वणादिगुणस्थानाताः परिणामाः शछ्ुद्धनिश्वयनयेन पुद्रदरव्यस्य प्याया इति । अयमत्रमावार्थः-- , 
सिद्धातादिशाल्रे अशुद्धपर्यायार्थिकमयेनाम्य॑तरे रागादयो बहिरंगे शरीरणौपेक्षया वणौदयोपि 





नही है क्थोकि०.... । १९ । काय, वचन, मनोरूप वरीणाका चखना जिनका भण 
है रेसे योगान भी जीवे नदीं दै, कयोकि०.... । २० । जुदे उदे विशेपोको छिये 
भरङृतियोके परिणाम जिनका ठश्चण है एसे ब॑धखान भी जीवके नदीं है, क्योकि०,... 
। २१। अपने फरुके उतपन्न करनेमे समथ कभैकी अवखः जिनका खरूप है ठेसे उदय- 
खान भी जीवके नदी है, क्योकि०,...। २२! गति, दद्विय, काय, योग, येद्‌, कपाय, ज्ञान, 
सथम, दशन, केश्या, सन्य, सम्यक्स, संज्ञा, आदार जिनका खरूप है रेके मार्मणा- 
खान भी जीवके नदीं है, क्योकि०.... । २३ । जदे जदे विशे्षोको छिये प्रछतिरयोका 
कालांतरमें साथ रहना जिनका रक्षण है रेते सितिवेधके खान भी जीवक्े नहीं दै, 
क्योंकि ०.... ! २४ ॥ कपायके पिपाकका उल्करष्टपना जिनका छक्षण है ठेते संश्यान 
भी जीवके नदीं ह, कयो कि०,.,. । २५ 1 कषायके विपाकका सदपना जिनका लक्षण 
है रेते चिश्युद्धिखान भी जीयके नदीं दै, कयोकि०,.. । २६ 1 चारित्र मोहके उदयकीं 
कमसे निचृत्ति जिनका रक्षण है एसे संयमरुब्धिखान मी जीवके नहीं है, क्योकि ०... 
1 २७ । पयो, जपयौघ्; बादर, सूष्म, एकेद्विय, दींद्विय, त्रीद्विय, चतुर्िद्रिय, संज्ञी, 
असंज्ञी, पंचेद्रिय जिनका लक्षण है देसे जीवस्ान मी जीवके नदीं है, क्योकि ०.... ।२८। 
मिण्यादृषटि, सासाद्न सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यग्दृष्ि, संयत्तासंयत, प्रमृत्त- 
संयत, अप्रमन्तसंयत्त, अपूरैकरण, अनिचरत्तिकरणः, सूषमसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, 
संयोगकेवरी) अयोगकेव, जिनका लक्षण है देसे सव गुणान भी जीवके नदीं है, क्योकि 
ये युदरर द्रल्यके परिणाममय दँ इलस्य सपनी जलुभूतिसे भिन्न है । २९ । इस 


समयसारः । ९९ 


्षपकेसूष्षमसापरायोपदयमकक्षपकोपरातिकषायक्षीणकषायसयोगकेवस्ययोगकेवलिरक्षणानि 
शणखानानि तानि सवाण्यपिन संति जीवस्य पुद्रलद्रव्यपरिणाममयतरे सलनुभूते्िन्नत्ात्‌ । 
वणोचा वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वं एवाख पुंसः । तेनैवांतस्तत्वतः पश्य- 
तोऽमी नो ष्णाः स्युैमेकं प्रं खात्‌ ॥ २७ ॥ ॥ ५० ॥ ५१ ॥५२॥पसापापप॥ 
नलु वृणोदयो यचमी न संति जीवसख तदा तवांतरे कथं संतीति प्रजप्य इति चेत्‌;- 
चवहारेण दु एद्‌ जीवस्स दवति वण्णमादीया । 
, छणठाणंताभावा ण इ केर णिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥ 
व्यवहारेण त्वेते जीवख भवंति वणौदयाः । 
गुणखानांता भावा न तु केचिचचिश्चयनयसख ॥ ५६ ॥ 
इह हि व्यवहारनयः किंठ पयौया्रितत्वाज्जीवख पुदरस॑योगवशादनादिमिसिद्धवंध- 
पयाय कुुंभरक्तय कापौतिकवासस इवौपाधिकं भावमवटेव्योद्वमानः प्रभावं परख 


जीवाः इत्युक्ताः अत्र पुनरध्यासमशान्वे जुद्धनिश्वयनयेन निपिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभागविव- 
क्षया नासि विरोध इति वणौ्यभावस्य विरोषव्याख्यानसूयेण सूत्रपटरं गतं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ अथ यदुक्तं पूर्वं॑सिद्धातादौ जीवस वर्णदो व्यवहारेण 
कथिताः जत्र तु प्राभरतप्रथे निश्वयनयेन निषिद्धाः तमेवार्थं दढयति;ः--व्यवहारनयेन तरेते 


प्रकारये समी पुद्ररद्रव्यके परिणाममय भाव है वे सब जीवके नहीं हैँ । जीव तो परमार्थसे 
चैतन्य शक्तिमान्न है ।॥ अव इसी अर्का कटश्चरूप कान्य कहते दै । वणवा इयादि । 
अ्थ--बणीदिक अथवा रागमोदादिक केह सभी भाव इस पुरुष ८ आस्मा ) 
से भिन्न दै इसीकारण अंतरष्टिसे देखनेवाङेको ये सब नहीं दीखते केवर एक वचैतन्य- 
भावखरूप अभेदरूप आत्मा ही दीखता है । जावा्थै--परमा्थेनय अभेद दही दै 
दस ठिये उस दृष्टिसे देखनेपर मेद नदीं दीखता, उस नयकी दृष्टिमे चैतन्यमा्न पुरूष 
(आस्मा ) ही दीखता है इस कारण वे बणौदिक तथा रागादिक पुरुषसे भिन्न दी हँ । 
वणो आदि छेकर गुणख्यानपर्यत भावोंका खरूप विशेपतासे जानना दो तो गोभश्सार 
आदि व्रर्थौसे जान छेना ॥ ५० । ५१ । ५२ । ५२ । ५४ । ५५ ॥ 

आगे शिष्य पूता है करि वणीदिक भाव जो कदे वे यदि जीवक नदीं है तो अन्य 
सिद्धातभ्रथोमिं ये जीवके है" ठेसा क्यों कदा गया १ उसका उत्तर गाथम कहते हैः- 
[पते] ये [ व्णाद्याः शुण्यानांताः भावाः ] वर्णभादि युणख्यानपर्यत 
भाव कहे गये है वे [ व्यवहारेण तु ] व्यवहार नयसे तो [ जीवस्य भवति ] 
जीवके ही होते दै, इसल्यि सूत्रम कटे द [ तु ] परंतु [ नियनथस्य ] निचय 
नयक मतसे [ केचित्‌ न ] इनसे कोई भी जीवके नदीं दै ॥ टीका--यदापर 
.व्यवहारनय, प्ययाभ्रित होनेसे पुदरङके संयोगवश्न अनादिकाङसे प्रसिद्ध जिसकी व॑ध- 


१०० रायचन्द्रजैनलशाखमाखायाम्‌ । 


विदधाति । निश्वथनयस्तु द्रव्याधितताकेवल्ख जीवख खाभाविकं मावमवरंव्यालवमानः 
परमाव प्र सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण व्णादयो गुणखानांता भावा जी 
वस्य संति निश्वयेन न सतीति युक्ता रज्ञाः ॥ ५६ ॥ । 
तो जीवख वणांदयो निश्चयेन न सेतीति चेत्‌; 
एएहि य संवंधो जहेव खीरोदयं शुणेदव्वो ¦ 
णय हंति तरख ताणि हु उवओग खणाधिगो जस्दा ॥ ५७ ॥ 
एतैश्च संवेषो यथेव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः 
न च भवंति तष तानि तूपयोयगुणाधिको यस्मात्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा खलु सक्िटमिधितख क्षीरख सक्ठिन सह॒ परस्परावगाहरक्षणे संवधे सलयपि ` 
खरक्षणसूतक्षीरलयुणव्याप्यतया सटिखादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादयेरुष्णगुणेनेव सह 


जीवस्य सवंति वणा गुणस्थानांता मावाः पर्यया न तु कोपि निश्वयनयेनेति ॥ ५६ ॥ 
एवं निश्वयव्यवहारसमर्थनस्येण गाथा गता । अथ कस्माजीवस निश्चयेन वणीदयो न सं- 
तीति पटे ्रयुततरं ददातिः--एदेहि च संबंधो जहेव खीरोदधं खणेदन्यो एतैः 
व्णादिगुणखानातैः पूर्वोक्तपयीयैः सह संवंधो यथेव क्षीरनीरसं्ेषस्तथा मेतव्यः । न चश्रयु- 
'्णत्वयोरिव तादास्मयसंवंधः ! कुत इति चेत्‌, ण यं इदि तस्स ताणिडन च मवति 
त्य जीवस्य ते तु बणोदिगुणखानांता मावाः पर्यायाः कसमात्‌, उवओगखणाधिगो जम्हा 
वसाटुष्णयुणेनाधिरिव केवलङ्ञानदरंनयुणेनाधिकः परिपूर्णं इति । नयु वर्णादयो वहिरगास्तत्र 


पयोय ह एसे जीवके ““कसूमके ऊर रंगसे रगे हए सफेद वखकी तरई'› ओंपाधिक 
वणोदिभा्गको आडंवनकर प्रवतेती है इसख्वि वह॒ व्यवहारनय दूसरेके भावोको 
दूलसंके : कहती ह ! आंर॒ निश्वयनय है वह द्रव्यके आश्रव दोनेसे केवर एक जीवके 
स्वाभाविक मावक्तो अवङंवनक्र्‌ प्रतत है सो सव परभार्वोको परके नदीं कती निषेध 
करती हं 1 इसख्यि वणेको आदि छेकर गुणखानपर्यत जो भाव दह वे जीव्के दै ठेस 
ञ्यवहारसे कषा जाता है । ओर निश्वयनयकर जीवके नहीं द देसा कदा जाता है । 
इसतरह्‌ भगवानका कथन स्याद्वादकर सहित है ॥ ५६ ॥ 

आगे फिर पृञछतादहै किये वणोदिक निश्वयकर जीवके स्यो नहीं? उसक्ता 
कारण कहो एेसे मका उत्तर कहते दैः-- एतैश्च संव॑धः ] इन वणोदिक- भावके 
साथ जीवक्ा संवध [ ष्छीरोदक यथेव { जरू ओर दूधके एक शेत्रानगाहरूप स~ 
वेवसरीखा [ ज्ञातच्ः | जनना [ च ] ओर [त्तानि] बे [तस्य तुन 
भवात ] उस जीवके नहीं हं [ यस्सात्‌ ] इसकारण जीव [ उपथोगशुणाधिकः] 
इनसे उपयोग शुणकर अधिक हे । इस उपयोग शुणकर जुदा जाना जाता है । टका 
जसे जरसे मिङहुजा दूध जक्के साथ परस्पर ,अवगारखरूपसंवध होनेपर भी 


समयसारः।. - ` ९७१ 


तादात्यरक्षणसंबेधाभावान्न निश्चयेन सलिलमसि । तथा वणौदिपुदरद्रव्यपरिणामंमिशित- 
खाखात्मनः पुदररद्रव्येण सह प्रस्परावगाहलक्षणे संबंधे सपि खलक्षणमूतोपयोगयणैः 
व्याप्यतया सरव॑द्रव्येभ्योधिकतवेन प्रतीयमानलात्‌ अभररु्णगुणेनेव सह तादासम्यरक्षणः 
सं्चधामावान्न निश्चयेन वणीदिपुद्ररूपरिणामाः संति ॥ ५७॥ =. =. . .> 
कथं तर्हि व्यवहारो विरोधक इति चेत्‌; "9 4 
- पथे सुस्संतं पर्सिदृण खोगा भणति ववहारी । 
सुरसदि एसो पथो ण य पंथो सुस्सदे कोह ॥ ९८ ॥ 
तद जीवे कस्माणं णोकम्भाणं च पस्सिदुः वण्णं | 
जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववदहारदो उन्तो ॥ ५९ ॥ 
गधरखफासरूवा देदो सढाणसाहइया जे य । 
व्वे चवहारस्ख थ णिच्छयदष्ट चवदिसंति ॥ ६० ॥ 
पथि मुष्यमाणं द्रा खोका भणति व्यवहारिणः । 
सुष्यते एष पंथा न च पंथा शुष्यते कथित्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च श्ट वर्णं । 
जीवस्यैष वर्णो जिनैव्यैवहारत उक्तः ॥ ५९ ॥ । 
-गंधरसस्पदौरूपाणि देहः संखानादयो ये च । ` , 
, सरवे व्यवहारसख च निश्वयद््ठारो व्यपदिरति ॥ ९० ॥ 
व्यवहारेण क्षीरनीरवत्संश्ेषसंवंधो मवतु नचाम्यंतराणां रागादीनां तत्राश्ुदधनिश्चयेन भवित- 
व्यमिति । नर्व द्रव्यकर्मव॑धपिक्षया योसौ असद्भूतव्यवहारस्दपेक्षया तारतम्यज्ञापनार्थ॑रागदी- 
नामञ्द्निश्वयो भण्यते । वस्तुतस्तु द्धनिश्चयपेक्षया पुनरञचद्वनिश्वयोपि . व्यवहार एवेति 
भावार्थः ॥ ५७ ॥ अथ तर्हिं कष्णवर्णोँयं धवख्वर्णोयं पुरुष इति व्यवहारो विरोषं प्रोती- 


अपने खक्षणभूत दूधपने गुणकर व्याप्तपनेसे जसे अधिकपनेकर प्रतीत होता दै 
क्योकि उसके जीर दूधके तादात्म्यखरूपसंवंधका जमाव है ! जैसे भभ्निका जर 
उष्णपनेका तादात्म्यसंवेध है उसतरह इनका नहीं है इसकारण. निश्वयसे दूधका जं 
नीं है । उसीतरह बणीदिक पुद्ररद्रन्यके परिमाणँसे मिखा हमा आत्मा पुद्रकद्रन्यके 
साथ परस्पर अवगाह खरूपसंवंध होनेपर भी अपने . रक्षणसदहित उपयोग. गुणके 
व्याक्तपनेकर सव द्रव्यो से अधिकपनेकर भ्रतीतः द्योता है । जैसे अभ्चिका .मौर उष्णपनेका 
तादासम्यखरूपसं्वध दै उसतरह्‌ आत्माका ओर बणोदिकोका तादात्म्यसंवंध नहीं -है | 
इसलिये निश्वयनयकर व्णीदिक पुद्ररके परिणाम है वे जीवके नदीं है ५७ ॥ 
आगे फिर पूता है कि इसतरहसे तो च्यवहारनय ओर : निश्चयनयका विरोध 





१ तात्पयत्तौ तु “एवं .रसगंध” इयादि टीकास्थितपाठः । ` 


१०९ रायचन्दरनैनशामाायाम्‌ । 


वथा पृथि प्रथितं कवित्सार्थं युष्यमाणमवटोक्य तास्स्थ्या्तटुपचारेण सुष्यत एष 
पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेपि न नियतो विरिष्टकाशदेररक्षणः कशिदपि पथा 
यष्येत ! तथा जीवे वंषपयौयेणाचखितक्मेणो नोकमेणो वर्णसुसोक्य त्स्थ्या्तटुपचा- 
रेण जीवसैष वर्णं इति व्यवहारतोरद्वानां रजञापनेपि न निश्वयतो निलमेवामूत्तंखभाव- 
खोप्वोगयुणाधिकख जीवख कथिदपि वर्णौसि । एवं गंषरससपरीरूपशरीरसंखान्सहन- 
नरागहषमोदमलययकमैनोकर्मवगैवशणास्पद्धकाध्यासखानानुमागखानयोगखयानवंधष्ानो- 
लवं पूरेपक्ष कते सति व्यवहाराविरोधं दशैयतीत्येका पातनिका । द्वितीया तु तय प्रवोक्त- 
व्यवहारख गिरोधं रोकप्रसिद्धधछतद्ररेण परिहरतिः--प॑ये छुस्सतं परिसिद्ण खोगा 
भर्णति ववहारी पथि मागे मुष्यमाणं सार्थ दृष्टा व्यवहारिटोका मणंति । किं भणंति, 
खस्सदि एसो पथो सुप्यत एषः प्रयक्षीमूतः पंथधैरिः कर्वभूतैः ण च पथो शुस्सदे 
कोर न च विरिषटञदधाकाश्क्षणः पंथा सुप्यते कथिदपि किंतु पंधानमाधारीङय 
तदाघेयभूता जना सुष्यत इति दृंतगाथा गता । तह जीवे कस्मा्ण णोक्स्माणं च 
परिसखदुं वष्णं तथा तेन पयि सार्थदटतिन जीवेधिकरणमूते कर्मनोकर्मणां छ्वादिवर्ण दष 
जीवस्स एस वण्णे लिगि दयदहारदो उम्तो जीवस्य एप वर्णो जिनर्यवहा- 
रतो भणित इति दाष्टौतगाथा गता । एवं रखर्गधरूासा सखंखाणादीय जे सद्ुदिद्धा 
एवमनेनैव दृ्ातदार्टातन्यायेन रसरगधसपदेसंखानसंहननरागद्वेपमोहादयो ये प्वेगाथापटेन 
समुदिः सय्वे ववहारस्ख य णिच्छयदण्हर चवदिसंति ते स्वै व्यवहारनयस्या- 


आता है अविरोध क्रिस तरहसे कदा जासकता है ? उसक्रा उत्तर ॒दृटतद्धारा तीन गा- 
थाखोंसे कते ईहैः-[ पथि खुष्यमाणं [ जैसे मागैमे चरतेहुएको छटा हया 
[ दष्टा ] देखकर [ व्यवहारिणः ] व्वबदरी [ लोकाः ] जन [ भणति ] 
कहते हैँ कि | पष पंथा ] यड माग [ सुष्यते ] ठ्टता दै वहां परमा्थैसे विचारा 
जाय तो [ कश्चित्‌ पंथा ] कोद मागे [ न च ुष्यते ] नदीं सटा, जतेहए 
रोक दी ठ्टते ह [ तथा ] उखीतरद [ जीषे ] जीवे [ कर्मणां नोकर्भणां च] 
करमौका ओर नोकरमोका [ चण ] वणे [ दृष्टा ] देखकर [ जीवस्य ] जीवका 
[ एषः वणः. ] यड व्ण है ठेसा [ जिनैः ] जिनदेवने | व्यवहारतः ] ज्यवहा- 
स्ते [ उक्तः | क्या दे [ एवं | इसीतरह [ गंघरसस्परीरूपाणि ]. गंध रस 
स्पशे रूपम [ देहः सस्थानादथः ] देह संखान आदिक [येच सर्वै] जो सवदै 
[ व्यवहारस्य ] वेः व्यवहारसे दँ [ निश्यद्रष्टारः ] देखा निश्वयनयक देखनेवाछे 
[ व्यपदिद्यतिं ] कहते ह ॥ दीका-जैसे मामे जतेहृए साथको दटवाहभः 
देख कोई कहता दै कि यद्‌ सागे टता है वहां उस मार्गमे लुटनेन्ति मागतो द्टनेका 
उपचारः कदा जाता है । ठेखा व्यवहारी लोको कहना है । निश्चयसे देखा जाय तो 


समयसारः' । १०३ 


दयखानमारीणाखानखितिव॑पानसशखानविडदधिखानसंयमरवपिशानजीवसधानयुण- 
खानान्यपि भ्यवहारतोरहदेवानां प्रज्ञापनेति निश्वयतो निलमेवामूर्तखमावस्योपयोगगुणे-. 
नाधिकख जीवस सवीण्यपि न संति तादात्म्यरक्षणसंवंधाभावात्‌ ॥५८।५९॥६०॥ 


भिप्रायेण निश्चयज्ञा ग्युपदिदरति कथर्यतीति नासि व्यवहारविरोधः । इति च््टंतदाष्टी ताभ्यां 
व्यवहारनयसमर्थनरूपेण गाथात्रयं गतं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ एवं शयुद्धजीव एवोपरदेय 


मामै आकाशके भ्रदेशोका विशेष है सो मार्गं तो कोई छृटता नरी है । उसीतरद्‌ जीवे 
वंधपयौयकर अवसित जो क्मेका ओर नोकर्मका बण उसे देखकर जीवमें सित दो- 
नेसे उसका उपचार कर जीवका यह्‌ बणे है देसे व्यवहारसे भगवान्‌ अरर्हैतदेव प्रज्ञापन 
करते है प्रगट करते हैँ तौ भी निश्वयसे जीव निय दी अमूवैसखभाव है ओर उपयोग 
गुणकर अन्य द्रव्यसे अधिक है भिन्न है इसछ्यि उसके कोद वरणं॑नदीं है । इसीतरह 
गघ स्व सपक्ष रूप शरीर सखान संहनन राग देप मोहं प्रयय कमे नोक वगे बगैणा 
स्थैक अध्यास्खान अनुमागखान योगखान वंधस्यान उदयसथान भार्गणाखान लिति- 
वधान संछरश्यान वि्यद्धिखान संयमरुन्धिखान जीवखान गुणखयान-ये सभी व्यव- 
हासते जीवक अरदतदैवने कटे दै तौभी निश्चयसे जीव निलय ही अमूर्वस्लभाव ह-अ 
उपयोगगुणकर अन्यते अधिक है मिनन दै इसण्यि उपक ये सव नहीं है क्योंकि इन 
वणीदिभावोकि ओर जीवे तादारम्यरक्षणसंवंधका अभाव है ॥ मावाभै- ये जो 
वणैसषे केकर शुणख्यानपर्थैत भाव के है वे सिद्धांत जीवके के है सो व्यबहारनयकर 
केगये है निख्यनयकर जीवके नदीं है । क्योंकरि जीव तो परमार्थकर उपयोगखहूप है । 
यहां देसा जानना कि पठे व्यवदारनयको असया कहा है वदा एेसा नहीं समञ्चना 
कि स्था असयार्थं है कर्थचित्‌ असयार्थं जानना । क्योकि जव एक द्रन्यको जुदा 
पर्यायो अमेदशूप असाधारण शुणमात्रको प्रधानकर कहा जाय तव परस्पर द्रन्योका 
निसित्तनैमित्तिकभाव, तथा निमित्तसे हृए पयाय ये सव गौण हो जति है उस एक 
अभेदद्रभ्यकी टमि उनका प्रतिभास नदीं होता । इसण्यि वे सन उस द्रव्ये नहीं है। 
दसवरह कर्थचित्‌ निषेध किया जाता है । यदि उस दरन्यमे कदा जाय तो ञ्यवदहारनयसे 
कहसकते है । ठेस नयविभाग है । सो यहा छद्रक्यकी, दषिकर कथन है इसलिये उन 
समीको. व्यवदारलयकर जीवेका. क! दै एला सिद्ध क्रिया. है । जर निमिचनैमित्तिक- 
भावकी दृषटिकर देखा जाय तो कर्थचित्‌ सलाथे. भी कसते ह! यदि सर्वथा अ- 
सया. दी कँ तो खव व्यबहारका कोप दोजाय. तव परमाथेका भी .छोप हो जायगा । 
इसलिये .जिनदेवका उपदेश स्याद्ादरूप दी समञ्चन ` सम्यग्यज्ञान है, सपधा ` एकाः 
करना भिथ्याल है ॥ ५८ । ५९ ६० ॥ :  "''' ` ˆ` 


१०४ सयचन्द्रनेनशाचरमाखायाम्‌ । 


, तो जीवख वादिभिः सह तादास्यरक्षणः संवो नास्तीति चेत्‌;-- 
तत्थभवे जीबाणं संसारत्थाण हति वण्णादी। 
संसारपश्ुक्षाणं णत्थि इ वण्णादओ केदं ॥ ६१ ॥ 
तत्र भवे जीवानां संसारखानां मवति वणौदयः। 
सैसाससुक्तानां न संति खलु वणौदयः केचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
यकिठ सवीखप्यवयामु यदात्मकतेन व्याप्तं भवति तदास्कलव्यापिूल्ये न भ- 
वति तख तैः सह तादस्यलक्षणः संबेधः यात्‌ । ततः स्वौखप्यवखादु वणीचात्मक- 
लव्याप्त भवतो बणौचासकलबग्याधरिरुस्य्यामवतश्च पुद्रर्ख वणौदिभिः सह तादा- 
स्यरक्षणः सषेधः खात्‌ । संसारावखथायां कथंचिद्रणौचात्कलन्याप्तय भवतो वणौ- 


इति प्रतिपादनमुख्यत्ेन दादशशगाथामिः दितीयांतराधिकारो व्याख्यातः । अतः परं जीवस्य 
निश्चयेन वणीदितादात्म्यसंब॑धो नास्तीति पुनरपि दृदीकरणा्थ गाधाटकपर्यतं व्याल्यानं केति । 
तत्रादौ संसारिजीवस्य व्यवहारेण वणीदितादाप्म्यं मवति सुक्तावखायां नास्तीति ज्ञापनाभं 
तत्थ.मवे इलादिसूत्रमेकं । ततःपरं जीवस्य वणीदितादातम्यमस्तीति दुरभिनिवेशे सति जीवा- 
भावो दूषणं प्रपरोतीति कथनमुस्यत्ेन जीवो चेवहि इयादिगाथात्रथ । तदन॑तसेकेद्ि- 
यादिचतुरईशजीवसमासानां जीवेन सह शुद्धनिश्वयनयेन तादा्म्यं नास्तीति कथनार्थ तथेव 
व्णीदितादात्म्यनिमेधा् च एकं च दोप्णि इयादिगाथत्रयं । ततश्च मि्याद्श्वादिचेतुद- 
शगुणखानानामपि जीवेन सह शद्धनिश्चयनयेन तादासम्यनिराकरणार्थं॑तथेवाम्यंतरे रागादि- 
तादास्यनिषेधार्थं च मोहणक्स्म इयादिसूत्नमेकं । एवमष्टगाथामिस्वृतीयखले समुदायपात- 
निका । तद्यथा-भथ कर्थं जीवस्य वणादिमिः सह तादस्म्यरुक्षणसंबधो नास्तीति पृषे प्रद्यु- 
त्रं ददाति;ः-तत्थभमवे जीवाण संसारत्थाण होंति वण्णादी तत्र विवक्षिता 
विवक्षितमवे संसारखानां जीवानामञ्जद्धनयेन वणांदयो मवति संसारपद्ुकाणं संसारप्मु- 
क्तानां णत्थि दु वप्णादो केड पुद्कुस्य वणदितादास्यसंववामावात्‌ । केवरु्नानादि- 





आगे पूते हैँ कि व्णादिके साथ जीवका तादात्म्य संवंध क्यो नदीं है १ उसका 
उत्तर कहते हैः वणोद्यः ] बणे आदिक दै बे [ संसारस्थानां जीवानां ] 
संसारे तिष्ठते इण जीबोके [ त्र भवे ] उस संसारम [ भवंति ] देते दै [ स॑- 
सारप्रश्ुक्तानां ] संसारसे टे हृए ( खुक्त हए ) जीरके [ खलु ] निश्वयकर 
[ बणीद्यः केचित्‌ ] बणौदिक कोरैमी [ न संति ] नदीं है । इसलिये तादात्म्य 
समय मी नहीं है ॥ टीका--जो निश्वयकर सव अवश्याओंमे तत्खपकर व्याप्त हो 
ओर उस सखरूपकी ,व्या्चिकर रहित न हो उ वस्तुके साथ उन मावोका तादारस्यसं- 
वंध द । इसि सव ही अवखा्ओमि व्णादि खरूप पनेकर व्याप्त होता है भौर वर्णी- 
„ दिककी व्याप्तिकर शल्य न्‌ होता जो पुद्ङ द्रन्य उसका वणीदिक भावेकि साथ ॒ताद्‌ा- 


समयसरः | १ य्य 


यासकलन्यािशस्यसखामवतश्वापि मोक्षावेखायां सर्वथा वणीचातमकलव्याहिरन्यख 
भवतो वर्णीचालकलष्याप्तखामवतश्च जीवख वणौदिमिः सह तादाल्यरक्षणः स्वपो 
न कथंचनापि खात्‌ ॥ .६१॥ 
जीवस वणौदितादात्म्यदुरमिनिवेरे दोषथायं;- । 
जीवो चेव हि एदे सब्बे भावात्ति मण्णसे जदि दि 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो इ दे कोर ॥ ६२ ॥ 
जीवश्चैव दयते स्वे मावा इति मन्यसे यदि हि। 
जीवद्याजीवसख च नासि विशेषस्तु ते कथित्‌ ॥ ६२ ॥ 
यथा वणीदयो भावाः करमेण भावितताविभौपतिरोभावाभिसाभिसताभिव्यै्तिभिः पुदरलद्रन्य- 
मनुगच्छतः पुद्धखख वणौदितादाल्मयं प्रथयति । तथा वणौदयो भावाः करमेण माविताविभौ- 
वतिरोभावामिस्ताभिस्ताभिन्यक्तिमिजीविमरगच्छतो जीवख वणादितादासम्यं प्रथयतीति 
गुणसिद्धलादिपयंधः सह यथा तादास्म्यसरवधोसि तथा वा तादास्म्यसंबेघामावाद्ुद्धनयेनापि 
न संति पुनवैणीदथः केपि ॥६१॥ इति वर्णादितादासमयनिषेषरूपेण गाथा गता । अथ जीवस 
वणादितादास्मयदुरा्रहे सति दोषं दशयतिः--जीवो चेव हि दे स्वे मावक्ति 
मप्णसे जदि हि यथानंतज्ञानाव्यावाधसुखादिगुणा एव जीधो भवति वादिगुणा एवे 
पुदरकस्तथा जीव एव हि स्फुटमेते वणीदथः स्वे भावा मनसि मन्यसे यदि चेत्‌ जीवस्साजी- 
वस्स थ णत्थि विसेसो हि दे कोर तदा विं दूषणे, वि्युदधज्ञानदैनखमभावजीवस्य जड- 
स्म्यखक्षण संबंध दै । ओर संसारअवस्थामे कर्थचित्‌ वणीदिस्वरूपपनेसे हआ तथा 
चणौदिकस्वरूपपनेकी व्याप्तिकर शून्य न हुजा जो जीव उका मोक्षअवखामें सव तर~ 
से वणौदिखरूपपनेकी व्याधिकर शून्य दोनेसे तथा वणोदिष्लरूपपनेकर व्याप्त न 
होनेसे बणीदिभावोंकर तादारम्यरुक्षण संबंध किसीतरह मी नदीं है ॥ भावाथै--जो 
वस्तु जिन भावोँकर सव अवसखाओंभिं व्याये उसे उन भावोंकर तादात्म्यसंवंथ कदा 
जात्ता है सो बणीदिकसे पुद्रछ तो सब अवस्याओंमें व्यापक है ओर जीवके संसारभवस्यामें 
तोः चणीदिक किसीतरह कह सकते दै परंतु सोश्च अवखयामें सर्वथा दी नदीं । इसलिये 
, जीवका व्णीदिकके साथ तादात्म्यसं्वथ नदीं है एेसा न्याय है ॥ ६१॥ 
; .आगे जीनका वणीदिकके साथ तादास्म्य दी है देसा मिथ्या अभिप्राय करे उसमे यह्‌ 
दोष है उसे कहते हैः--बणौदिकके साथ जीवका तादारम्य माननेवलेको कहते ह किं 
दे. भिथ्याजभिप्रायवठे! [ यदि हि] जोः त. [इति न्यसे] र्सा मानेगा कि [पते 
भावाः] ये वणौदिक भान [ स्वै हि जीवा एव | सभी जीव हे [तु ते] वैरे मतम 
[ जीवस्य च अजीवस्य ]} जीव जोर अजीनका [ कथित्‌ ] इछ [ विंरोषः.] 
भेदं [ नास्ति ] चदं रदेग 1 टीका- जैसे वणौदिकभाव दवे अलुक्रमसते भावित 
प्रगट दोना.उपजना ओर छिना नाशदोनारूप उन उन व्यक्तियों . ( पयारयो ) कर 
१४ समयम० . 


१०६ रायचन्द्रनैनशाखरमाङायाम्‌ | 


यखाभिनिवेशः तख शेषद्रव्यासाधारणखय वणीचासमकखख पुदरटक्षणख जीवेन खीकरणा- 
जीवपुदरल्योरविरेषप्रसक्तो सयां पुदलेभ्यो भिन्नख जीवद्रव्यसयामावाद्धवलेव जीवाभावः६२ 
संसारावथायामेत जीव वणौदितादात्म्यमिदयमिनिवेशेप्ययमेव दोषः- 
जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुञ्क होंति वण्णादी 1 
तम्दाः ससारत्था जीवा -रूवित्तमावण्णा ॥- ६२ ॥ 
एवं पुग्गलदव्वं जीवो तदहरक्खणेण मूढमदी । 
णिव्वाणजुवगदो वि य जीवन्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६४ ॥ 
अथ संसारसानां जीवानां तव म्वेति वणौदयः | 
तस्मात्संसारसा जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥ ६३ ॥ 
एवं पुद्रद्रन्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते । 
निवौणयुपगतोपि च जीवत्वं पुरः प्राप्तः ॥ ९४ ॥ 
यख तु संसारवय्थायां जीवय वणोदितादात्म्यमस्तीयभिनिवेशस्तय तदानीं स 
-जीवो रूपितवमवश्यमवाभोति । रूपितं च रेषुदरव्यसाधारणं कचिद्‌ द्रव्य रक्षण- 


-----------------------------=--~------~------------------------- ~ 


त्ादिक्षणाजीवस्य च तस्यैव मते कोपि विशेषो भेदो नासति । ततश्च जीनामावदुषरण प्राभोतीति 
सू्रर्थः ॥६२॥ जथ संसारावस्थायामेव जीवस्य बणोदितादाल्यसंवंधोस्तीति दुरमिनिवेरेपि जीवा- 
भाव एव दोष इतयपदिशति;- जदि संसारस्याणं जीवाणं तुज्छ होंति बण्णादी 
यदि चेत्संसारस्जीवानां पुदररस्येव वादयो गुणास्तव मतेन तवामिप्रयेणेकतिन भवतीति 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावप्णा ततः किं दूपणं, संसारख्जीवा अमूर्तमनं- 
ुदरद्रन्यको अन्वयरूप प्राप्न हुए पुदररद्रम्यके ही तादात्म्यसखरूपको विसारे है उसी- 
तरह चणोदिकि भाव मकर भावित आविभौवतिरोभाववारीं पर्यायोकर जीवको अ- 
नेवयरूप भराप्ुए. जीवक वणोदिकके साथ तादारम्यश्वरूपको विस्तारे है रेसा जिखका 
अभिप्राय है उसके अन्य शेषदरव्योसे असाधारण बणोदिखरूपपनारूप जो पुदरर्द्रन्य- 
का रक्षण उसको जीनकर अंगीकार करतेसे जीव ओर पुद्रखमे अविशेषका प्रसंग होगा। 
एेखा. होनेसे, पद्ररसे जुदा जीवद्रव्यका अभाव होगा । तव जीनद्रन्यका ही अभाव दहो 
जायगा ।॥ भावाथे-जसे वणौदि पुदररद्रन्यके साथ ॒तादातम्यखरूप है -घसीतरहं 
जीवके साथ भी तादातलम्यसखरूप होय तो जीव पुदरलमें डमी भेद न रहै तव॒ जीवका 
भी अभाव दो जाय । यह्‌ नडा दोष आलजाय ॥ ६२ ॥ 

आगे संसारभखासें ही जीवको वेणौदिकसे तादारम्य, है ेसा अभिप्राय होनेपर 
भी यही दोप आता है ठेसा कहते हैः -अंथ ] अथवा [ससारस्थानां जीवा- 
नां ] संसारम तिष्ठते इद जीोके [ तब ] तेरे मतम [ वणीद्यः ] वादक ता- 
दास्यखरूपम [ भवेति ] है [ तस्मात्‌ ] ते इसीकारण [ संसारस्याः जीवाः ] 
~ संसारम धित जीव [ रूपित्वं आपन्नाः ] रूपीपनेको भात होगये । [ एवं ] सेस 
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मस्ति ।-ततो रूपित्वेन रक्ष्यमाणं य्रिचिद्धवति स जीवो भवति „ रूपिलेन रश्यमाणं 
युद्रदरव्यमेव भवति । एवं पुद्ररुदरव्यमेव .खयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि ! 
तथा च सति मोक्षाव्ायामपि नियखरक्षणरक्षितख द्रव्यय स्वीखप्यवखाखनपा- 
यित्वादनादिनिधनतेन पुदधरुदरव्यमेव खयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च 
सति तस्यापि पुदरेभ्यो भिच्रख जीवद्रव्यस्यामावात्‌ मक्येव जीवामावः । एत्रमेतत्‌ चितं 


तज्ञानादिचतुष्टयखमावलक्षणं 'यक्लवा शुछृकृष्णादिरक्षणं रूपितवमापना ` भवेति । अथ-- 
एवं पुग्गलदच्वं जीवो तह खंक्खणेण सूढमहं एवं परोक्तपैकारेण जीवस्य रूपि 
सति पुद्ररुदरव्यमेव जीवः नान्यः कोपि विद्ुंद्नैतन्यशच्मत्कारमात्रस्तव 'छक्षणेन तवामिप्रायेण हे 
मूढमते न केवटं संसोराबखायां पुदरक एव जीवल प्राप्तः णिव्वाणद्वगदो वि य जी 

वत्तं पुर्गलो पत्तो निर्वाणञुपगतोपि पुद्रक एव जीवत्वं प्राप्तः नान्यः कोपि चिद्रूपः । कर्मा- 
दिति चेत्‌, वणीदितादास्यस्य पुद्रल्दरन्यस्येव निषेधयितुमशक्यलादिति भवयेव जीवाभावः । किं 
च संसारावस्थायामेकतिन वर्णादितादास्मये सति मोक्ष एव न घटते, कस्मादिति चेत्‌? केवल- 
्ञानादिचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्यैव मोक्षसंज्ञा सा च जीवस्य पुद्रख्तवे सति न संभ- 


दोनेपर [ पुद्धलद्रव्य] पुद्रखद्रन्य दी [जीवः] जीव सिद्ध हुमा [तथालक्षणन)] 
पुद्ररुके रक्षणके समान जीवका रक्षण दनेसे [ स्युढमते ] दे मूढबुद्धि [ निवारणं ] 
निवौणको [ उपगतो पि च 1 प्राप्रहभा [ पुद्धकरः 1 पुद्रङ दी [ जीवत्वं ] जीव- 
पनेको [ प्राप्तः ] प्राप्न इ ॥ टीका-जिसके मतमभें संसारअवखामें जीवके वणो- 
दिभारवोकर सहित तादात्म्यसं्वध है ठेसा अभिप्राय है उसके संसारभवसाफे समय 
वह्‌ जीव ` रूपीपनेको अवदय प्राप्न होता है । ओर रूपीपना किसी -दरव्यका असाधारण 
अन्यद्रव्योँसे जुदा र्षण है । इसल्यि रूपीपने छक्षणमात्रसे जो छख है वदी जीव है 
. + इसतरह रूपीपनेसे रक््यमाण पुद्रर्द्रव्य दी दै । इसप्रकार पुद्ररद्रन्य ही आप जीव है 
. अन्य कोई नीं ३ । रेखा दोनेपर मोश्षअवखा्े भी पुद्रखद्रव्य दी आप जीव होवा है । 
कर्योकरि जो द्रव्य है वह. निय अपने लक्षणकर रष्ठित है बह समी अवखाओंमं अवि- 
ना्षसवभाव है इससञ्यि.-अनादिनिधन है इसकारण पुद्रक दी जीव .दै अन्य कोई जुदा 
नहीं ड । रेखा दयोनेपर पुद्रखोसे भिन्न जीवद्रव्यका अभाव होनेसे जीवक्षा अभावदी, सिद्ध 
हआ । इसखिये यह्‌ निधित हुआ कि बणोदिकसमावः ह -वे जीव नदीं ह ॥ नावाथ- 
जो कोई वणादिभावोकर जीवके संसारअवसामें मी तादात्म्यसंर्वेध मानता है उसके भी 
जीवका अभाव ही अता है क्योकि वणादिक मूर्तीकद्रग्यके लक्षण है एसा ` मूर्तीक 
ुद्रख्द्रन्य है । वह बणौदिकरूप जीव माना जाय .तब जीन भी" पुद्रछ ही ठहर । 
जब -जीव- मोक्ष दोय तब वां भी पुद्र दी ठरे -तब पुद्रख्से दा तो जीव नदीं 
सिदध ह्ये -इखतरह जीवका अभाव अवे । इखि - बणौदिक `जीवके नदीं हं एला 
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यंटरणीदयो मावा न जीव इति ॥ ६३ ॥ ६४॥ 
` एष्ट च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इदिथा जीवा । 
वादरपल्न्तिदरा पयडीभे णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥ 
एदेहि य णिच्वत्ता जीवह्ाणाड करणमूदादि । 
पथडीहि पुर्गकसहरिं ताहि कदं मण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥ 
एकं वा दे त्रीणि च चारि च पचेन्द्रियाणि जीवाः । 
वादरपयीतेतराः प्रकृतयो नामकरमेणः ॥ ६५ ॥ 
एताभिश्च निचृत्तानि जीवनानि करणमूताभिः । 
करिभिः पुदलमयीभिसताभिः कथं मण्यते जीवः ॥ ६६ ॥ 
निश्वयतः करमैकरणयोरमिन्नलात्‌ ययेन करियते तत्तदेषेति कृता यथा कनकपत्र 
कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न खन्यत्‌ । तथा जीवखानानि बादरसृष्षेकेद्रियद्विभिचतुः- 
पंचेद्रियपयीपापर्यासाभिधानाभिः पुदरमयीमिः नामकरमप्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्धछ 
वतीति भावार्थः ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ एवं जीवस वणीदितादातमये सति जीवामाचदूपणद्वारेण 
गाथात्रयं गतं । अथेवं सितं बादरसूकषमेकेद्धियादिसंज्ञिपचैद्वियपर्यतचतुर्शजीवसयानानि शुद्ध 
निश्चयेन जीव्यं न भवंति तथा देहगता वणौदयोपीयवेदयति;ः--एकटटित्रिचतुःपचेदरिः 
यसंह्यसंक्गिबादरपयापितराभिषानाः प्रकृतयो भवेति । कस्य ॒संवेधिन्यो नामकर्म॑ग इति । 
अथ--एतामिरमू्तौतीद्वियनिरंजनपरमात्मतत्लविलक्षणाभिनौमकरमेग्रकृतिभिः पुद्ररुमयीभिः प- 
निश्चय दै ॥ ६३।६४ ॥ । = 
आगे इसी अथैका विरेप कहते हैः एक्‌ वा ] फकेद्रिय [ दे ] दीदि [अ 
णि च ] जीद्रिय [ चत्वारि च ] चुरिद्रिय [पंचेंद्रियाणि ] पच्य [जीवाः] 
जीव तथा [ बाद्रपयास्ेतराः ] वाद्र सूष्म पयत अपर्याप्त ये जीव है वे [ नाम- 
कमणः ] नामकमेकी [ धरत ] अरृतियां है [ एताभिः. च ] इन धृतिः. 
योंकर दी [ करणभूताभिः ] करणखरूप होकर [ जीवखानानि ] जीषेसमास 
[ निघरत्तानि ] स्वेणये द [ ताभिः] उन [ पुद्धलमथीभिः] पुदरमय 
[ भक्तिभिः ] प्रवयति रचेहप्को [ जीवः ] जीव [ कथं] कैसे [ मण्यते ] 
कट्‌ सकते दै । ठीका--निश्वयनयकर कमै ओर करणे "अमेदभाव है इस न्यायकर 
जो जिकर वियाजाय चह बही है। देखा होनेपर जसे सुवणेका पत्र सुबणैकर किया सो 
वह्‌ पत्र सुवणं ही टे अन्य तो इछ नही उसीतरह ये जीवान हँ वे वाद्र सुषम , 
एकद्रिय दीद्रिय जीद्रिय चतुरिद्रिय पचद्रिव वरे सव पयाप्न अपर्याप्त है बे समी पुदरकमथी 
नामकभेकी पतिया ६ वे करणरूप दँ उनकर किये गये दै इसच्यि पुद्रलदी दैवे 
मू्तकभाव हे बे पुद्ररु -कमेभरृतियोकि काथ 
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एव न तु जीवः । नामकर्मग्रकृतीनां पुद्ररमयत्वं चागमप्रसिद्ध ` द्श्यमानदरीराकारादिः 
मूत्तकायातुमेयं च । एतं गंधरसस्पशरूपशरीरसथानसंहननान्यपि पुरम यनामकर्मपरक्र- 
तिनिवत्ततरे सति तदव्यतिरेकाजीवखनेयेवोक्तानि । ततो न व्णीदयो जीव इति निश्वय- 
सिद्धातः । “निवैलयते येन यदत्र िंचित्तदेव तत्यान्न कथं च नान्यत्‌ । रूवमेण निर्वृत्त 
मिहासिकोद पदयंति सक्सं न कथंचनापिं ॥ ३८ ॥ “वर्णीदिसामग्यमिद्‌ं बिद॑तु 
निमौणमेकस्य हि पुरस्य । ततोस्लिदं पुद्रर एव नात्मा यतः स॒ ॒विज्ञानधनसतोन्यः 
. ॥ ३९ ॥' ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
शेषमन्यद्यवदारमाघ्र; 
पल्त्तापन्नत्ता जे सुमा वाद्रा थ जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥ 
पयपापर्याप्ा ये सृष्ष्मा बादराश्चये चैव । 
दोहस्य जीवसंज्ञाः सूप्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ६७ ॥ 
यक्किर बादरसुस्केद्वियद्वित्निचतुःपचेद्वियपयापिपर्याा इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे 
वोक्ताभिर्निवेत्तितानि चतुर्दशजीवस्थानानि निश्चवयनयेन कथं जीवा भवंति ? न कथमपि | 
तथाहि-यथा स्क्मेण करणभूतेन निैत्तमसिकोरं समेव भवति तथा पुद्रर्मयप्रकतिभिर्निष्पन्ानिं 
जीवस्थानानि पुद्रदरव्यसखररूपाण्येव भवंति न च जीवखरूपाणि । तथा तेनैव जीवस्थानदृष्टतिन 
तदाश्रिता वणांदयोपि पुद्रकखरूपा भवंति न च जीवखरूपा इलभिग्रायः ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
अथ--प्रथांतरे पयीपतापयाक्तनाद्रसूक्ष्मजीवाः कथ्यंते" तत्कथं घटत इति पूर्वपक्षे परिहारं 


के के 


ददातिः--पज्ञत्तापलत्ता जे सखुहमा बादरा.य जे चेव पयाप्तापयौप्ता ये जीवाः 


ह उनकर अन्ुमानप्रमाणसे ही सिद्ध है । इसीतरह गंध रस स्पशे रूप शरीर संसानं 
संहनन-ये भी नामकमैकी प्रकृतियोकर कियेहुए हँ इसकियि उस पुद्रकसे अभेदरूप हैँ 
इसीकारण जीवसान पुद्ररमय ` कहने चाहिये । इसकारण ये वणीदिक जीव नदीं है 
रेखा निश्वयनयका सिद्धांत है ॥ यहां इसी अथैका कठश्चरूप काव्य है । निर्भैलयते 
हयादि । अथ-- जिस वस्तुकर जो इछ भाव वने. वह भाव वस्तु ही है छु अन्य वस्तु 
नदीं है। जैसे रूपे सोनकर खङ्गका ८ तर्वारका ) कोश वना उसे छोक रूपा सोना 
ही देखते ह खद्चको तो किसीतरदभी नदीं देखते॥ भावाथे--बणीदिक पुदर्से वने हैँ 
वे पुद्ररदी है जीव नदीं ह ॥ अब दूसरा कहते है । वणोदि इयादि । अथ- मो 
ज्ञानी जसो ! ये बणौदिक गुणसखानपर्यत भाव है बे समी एक पुद्रलके सवे हैँ पेखा तुमं 
जानो इसलिये ये पंद्रह ही हों आत्मान हों । क्योंकि आत्मा तो विज्ञानघन है ज्ञानका 
पुंज दहै) इसकारण इन वणोदिकोसि अन्य दी हे ॥ ६५।६& ॥ 

आगे कते है कि इस ज्ञानघन आस्माके सिवाय अन्य छ हैः उनको जीव कना 
सो सब ही व्यवहारमात्रं हैः-- ये ] जो [ पथांघापयोक्षाः ] पर्याप्तः अपयात, 


= पृ 
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११० रायचन्द्रनेनसाच्लमाखायाम्‌ । 


जीवसंज्ञालेनोक्ताः अप्रयोजना्थः परसिद्या धृतघयवह्वहारः । यथा हि कस्यचिदान- 
न्मप्रसिद्धैकधृतक्ुभस्य तदितरङ्भानभिज्ञस्य म्रवोधनाय योऽयं धृतकुभः स शृण्मयो न 
घृतमय इति तस्रसिद्धा ईमे धृतद्कभव्यवहारः तथास्याज्ञानिनो सोकस्य संसाररसि- 
्वाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिक्ञस्य प्रबोपनाय योयं वणौदिमान्‌ जीवः स ज्ञानमयो न 
वृणीदिमयः इति तस्रसिन्ा जीवे वणीदिमद्छवहारः । “धृतछुभाभिधनेपि कुंभो 


कथिताः सूक्षमगादरश्चैव ये कथिताः देहस्स जीवखण्णा सुनते चवहारदो उन्ता 
पर्याततापर्यातदेहं दृष पथात्ताप्प्तनादरसृद्विरक्षणपरमचिल्योतिरक्षणडद्ासखरूपप्पृथगमू- 
तस्य देहस्य सा जीवसंज्ञा कथिता | क, सूत्रे परमागमे | कस्मात्‌, व्यवहारादिति नास्ति दोपः । 
एवं जीवस्थानानि जीवस्थानाश्रिता वणौदयश्च निश्चयेन जीवखरूपं न भवतीति कथनस्पेण 


[ये चैव ] ओर जो [ सश््मा बाद्राश्च ] सूष्म वादर आदि जितनी [ देहस्य ] 
देदकी [ जीवसंज्ञा; ] जीवसंज्ञा कदीं है वह सभी [ सत्रे ] सूम [ उयवहा- 
रतः ] व्यबहारनयकर [ उक्ताः ] कदी दै ॥ दीका--निश्चयकर यह्‌ जानना किं 
घाद्र सूष््म एकेद्विय द्वीद्रिय बींद्विय चतुरिद्धिय प॑चेंद्रिय पयौप्र अपयप्त रेसे श्षरीरको 
सूत्रे जीवसंज्ञापनेक्र का है । वहां परकी प्रसिद्धिकर धृते धडकी. तरह व्यवहार 
हे । यद्‌ व्यवहार अभ्रयोजनभूत है । उसको प्रगट कहते दै जैसे कोई पुरुष देता था 
कि जिसने जन्मसे ऊेकर धीका ही धड़ा देखाथा धृतसे रीता जुदा घट नहीं देखा 
उसके समश्चानेके छिये रेखा कहते दै कि यह धृतका घट है वह मद्धीमय दै धृतमय 
नहीं दै देसे उस पुरषके धृतके घटकी प्रसिद्धिसे समन्नानेवाखा भी धृतका घट कटवा है 
रेखा व्यवद्यर है । उसीतरह इस अज्ञानी ठोकके अनादि संसारसे ठेकर अयुद्ध जीव 
दी प्रसिद्ध है शद्ध जीवको सही जानता उसको शुद्ध जीवका ज्ञान करानेके.लियि रेखा 
सू्मे कटा दै कि यह्‌ वणादिमान्‌ जीव कदा जाता है वह्‌ ज्ञानमय  वणीदिमय नहीं 
है इसतरद उस अज्ञानी रोकके वर्णादिमान्‌ भरसिद्ध है । उस प्रसिद्धिकर जीवने वणौदि- 
मानपनेका व्यवदार सूर्म किया है । अव इसी अथैका कर्शरूम काव्य कहते है । 
षतङ्कमा । इयादि । अथे--घरृतका छम दै रला कहनेपर भी छम है चह धृतमय 
नदीं है स्तिकादीका है उसीतरद जीव बणीदिभान्‌ है ेसा कहनेपर भी वबणीदिमान्‌ 
नदीं हे ज्ञानधनदी दे । भावाथ--जिसते पठे घटको ृत्तिकाक्ा नही जाना ओर धृतके 
भरे घटको सोक ृतका घट कते हँ देखा सुना वहां यही जाना कि घट धृतका ही कषा 
जाता हे उसको समङ्ञानेके लिये गृत्तिकाका घट जाननेवाखा सत्तिकाका चर कहकर 
समक्षाता हे । उसीतरद ज्ञानसररूम जत्माको तो जिसने जाना नहीं ओर वणदिकके 
संवैषरूप दी जीवको जाना उसके समश्चानेको सूत्रमे भी छदा है कि यह्‌ वणौदिमान्‌ 
दै सो जीव हे देसा व्यवारहै निश्चयसे वणीदिमान्‌ पुद्रक है जीव नहीं है । जीव 
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| 


धृतमयो न चेत्‌ ! जीवो वणीदिमञीवजलनेपि न तन्मयः ॥ ४० 1? ६७ (1. ` 
.“ एतदपि सितमेव यद्रागादयो मावा न.जीवा, इति;ः- 
` ` ˆ मोहणकम्मस्खुदया इ वण्णिया जे इमे गुणडाणा। ` 
ते कह-दवंति जीवा जे णिचमचेदणा उत्ता।॥ ६८ ॥ ` 
मोहनकर्मेण उदयात्त वर्णितानि यानीमानि गुणखानानि.। ` ` 
तानि कृथं भवेति जीवा यानि नियमचेतनान्युक्तानि ॥ 8८ ॥ 
मिथ्यौष््थादीनि गुणखानानि हि पौदषिकमोहकर्मपरकृतिविपाकपूषैकत्वे सति निल- 
मचेतनत्वात्‌ कारणारुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूरैका यवा यवा एवेति न्यायेन पु 
एव न तु जीवः । गुणखानानां निलयमचेतनत्वं चागमाचरैतन्यखभावन्याप्तसखातनोतिरि- 
तलेन विवेचकैः खययुपरम्यमानत्वाच पसाध्यं । एवं रागद्रेषमोदपरययकयैनोकमैवग- 
गाथात्रयं गतं | ६७ ॥ अथ न केवकं बहिरंगवणादथो डद्धनिश्चयेन -जीवखरूपं न भव॑ति 
अभ्यतरमिथ्यात्वादियुणखानरूपरागादयोपि न मवतीति स्ित;--मोहणकम्भस्खुद्या 
चण्णिद्‌ा जे इमे शुणद्ाणां निमीहपरमचैतन्यप्रकाशरक्षणपरमात्तत्लप्रतिपक्षभूता- 
नायवि्याकंदरीकंदायमानसंतानागतमोहकमोंदयत्सकाशात्‌ यानीमानि वणितानि कथितानि 
गुणखानानि । तथा चोक्तं ““युणसण्णा सा च मोहजोगमवा" ते कह हर्वति . जीवां 
-तानिं कथं मवेति जीवा न कथमपि । कथंभूतानि, ते णिचभचेदणा उता यचप्यञ्ुद्ध- 
तो क्ञानघन है ठेसा जानना ॥ ६७॥ 
अगे कहते दँ कि जैसे वणीदिकरभाव जीव नदीं हँ उसीतरह यह भी सितहभा 
करि रागादिकमाव मी जीव नदीं दैः यानि इमानि] जो ये .[ णस्थानानि। 
गुणखान हैँ वे [.मोहनकमेण उदयात्‌ तु ] मोदकमैके उद्यसे होते दै एेसे 
[ वर्णितानि ] सर्वके आगमम बणैन क्थिगये दै. [ तानि.] बे [ जीवाः ] जीव्र 
[ कथं ] कैसे [ मर्वति ] हो सकते देँ १ नदीं दोसकतेः क्योकि, [ यानि ] जो 
[| निदं ] देश [ अचेतनानि ] अचेतन [ उक्तानि] कदे. ॥ टीका--जो 
येः भिथ्यादृष्टिजादि गुणखान है वे पुद्रलरूप. मोहकर्मकी .भकृतिके. . उदय दोनेसे होते 
है इसलिये निय ही अचेतन दै क्योकि जैसा कारण .दोता हैः उसीके अलुसार कार्यं होता 
्ै.। जैसे जौसे.जौ होते है वे यव दीं है इसन्यायकर वे पुद्रक दी. जीव नदीं है 
यदं ुणखानोको निय अचैतनपना आगमसे सिद्ध है ओर . चैतन्यसभावकर . व्याप्त 
आस्मासे मिन्नपनेकर भेद “ज्ञानी पुरुषोंकर खयं प्राप्यमान है" इस देतुसे सिद्ध करना । 
चैतन्यमान्न आत्माके अनुभवसे ये बाह्य हैँ इसलिये अचेतन ही हँ ! इसीतरह राग द्वेष 
मोह भयय कर्म नोकमै वर बरैणा- स्पधंक अध्यात्रखान अद्धभागखान ` योगयान बंध- 
खान. उद्यस्ान मागेणाखान सितिबंधस्थान संङेशस्थान विद्यद्धिखान संयमरुन्धिखान' 
थे सभी पुदरखकरमपूर्वक दोनेसे निद अचेतनपनेकरर युद्रङ दी. दैः जीव. नदीं हैँ रेखा 


११२ रायचन्द्रनैनराख्नमाङायाम्‌ । 


वर्गणासर्दकाध्यासखानादुमागसखानयोगस्थानवषानोदयसानमार्गणाखानखितिवंध- 

खानसंह्ेराखानविञुद्धखानसंयमरुन्धिखानान्यपि पुद्धरपूषैकतवे सति नियमचेतनलासु- 
दल एव न तु जीव इति खयमायातं । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धं । तहि 
को जीव इति चेत्‌ । “अनायनेतमवटं खसंवेधमिदं स्फुटं । जीवः सयं तु चेतन्यसुतैश्च- 
कचकायते ॥ ४१ ॥ वर्णाचैः सहितस्तथा विरहितो देधास्यजीवो यतो नामूर्चलयुपाख 
निश्चयेन चेतनानि तथापि श्ुद्धनिश्चयेन नियं सर्वैकामचेतनानि । अश्युद्धनिश्वयस्तु वस्तुतो 
यद्यपि द्रव्यकमौपेक्षयाभ्यंतररागादयश्वेतना इति मत्वा निश्वयसंज्ञां खमते तथापि ञुद्धनिश्वया- 


खयं ( अपने आप ) सिद्धहुभ इसख्यि रागादिकभाव जीव नदीं हँ ठेस भी सिद्ध 
हुआ ॥ भावाथ पुद्रककमैके उदयके निमित्तसे हुए चैतन्यके विकार भी पुद्रक ही दै 
क्योकि शद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टम चैतन्य अभमेदरूप है ओर इसके परिणाम भी खा- 
भाविक शद्ध ज्ञान दश्चैन है इसकारण परनिमित्तसे जो विकार होते है वे चैतन्यसरीसे 
दीखते ह तौभी चेतन्यकी सनै अवखाओमे व्यापक नहीं हँ इसङ्यि चैतन्य शयूल्य (जड) 
है । इसतरह जो जड दै बह पु है टेसा निश्चय हुञा ॥ आगे पृषते दै कि बणी- 
दिक ओर रागादिक जीव नदीं दै तो जीव कौन है ? उसका उत्तररूप शोक कहते है। 
अनाद्य इयादि । अर्भ--जीव है वह्‌ चैतन्य है यह अपने आप अतिशयकर चम- 
तकराररूप प्रकाशमान दै । अनादि है किसी समयमे नया नहीं उतपन्न हुभा । अनंत है 
जिसका किसी काक विनाश नहीं है । अचर है चेतन्यपनेसे अन्यरूप (चङाच) 
कमी नहीं होता । खस्य है, आपही कर जाना जाता है ओौर भ्रगट है छिपाहुभ 
नदीं है ॥ आगे दूसरे रक्षणके अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूपणोको दूर करनेलयि कान्य 
कहते दै वणाद; इयादि। अरथे-यदि जीवका लक्षण अमूतीकपनाः कहा जाय तो 
अजीवपदाथै मी दो रकार है धमे अधमे आकाञ्च कारये तो वर्णादिभावसे रहित 
है ओर पुद्ररु वणौदिसदित है इसल्यि अमूर्तीकपनेको प्रहणकर ` रोक जीवके यथा्थै- 
स्वरूपको नदीं देखता । इसमें अतिव्याप्ति दोष आता दहै । वणीदिकसे रागादिका भी 
ग्रहण है सो रागादिक जीषका छक्षण कहा जाय तो उनकी व्याधि पुदरख्से ही है जी- 
वकी सन अवस्थाओंमे व्याप्ति नदीं इसलिये अभ्यापि दोष आता है । इसतरह भेद्‌- 
ज्ञानी पुरुषोँने परीक्चाकर अतिभ्यात्नि अन्यापि दोषसे रहित चेतनपना ही रक्षण कहा 
है बही ठीक है । उसीने जीवका यथायैखरूप प्रगट किया है । जीवसे कभी .-चलाचल. 
नदीं है सदा मौजूद है । इसख्िये जगत्‌ इसी रक्षणको अवङंबन करे इसीसे . यथार्थं 
जीवका ग्रहण होता है 11 आगे एसे उक्षणकर जीव भगट है तौ भी अज्ञानी डोकोको- 
इसका अज्ञान किसतरह रहता दै १ उसको आचाय जश्च तथा खेदसहित कहते है 
जीवाद्‌ इयादि ! अथै--इसवरह पूैकथित ठक्षणसे जीवसे अजीन मिन्न ह सो 
जञानीजन उसे अपने आप्‌ मगट उघडता अचुमव करते हैँ तौभी अज्ञानी जनोके यह्‌ 
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परयति जगन्नीवस्य तस्व ततः । इलालोच्य विवेचकैः ससुचितं नाध्याप्यतिन्यापि वा 
व्यक्तं व्यंनितजीवतत्वमचरं चैतन्यभारग्यतां ॥ ४२ ॥ जीवादजीवमिति टक्षणतो 
विभिन्नं ज्ञानी जनोतुमवति खयसुषसंतं । अज्ञानिनो निरवयपिप्रविजुंभितोयं मोहस्तु त- 
त्कथमहो बत नानदीति ॥ ४३ ॥ नानध्यतां तथापि-“असििन्ननादिनि महलयविवेक- 
नाय्ये वणीदिमान्नटति पुद्रक एव नान्यः। रागादिपुद्वङविकारविरुद्धशद्धचैतन्यधातुमयमू- 
तिरय च जीवः ॥ ४४ ॥'" “इत्थं ज्ञानकरकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ सफुट- 


पेक्षया व्यवहार एव | इति व्याख्यानं निश्वयव्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं । एवमभ्य॑तरे 
यथा पिध्याद्ृष्टयादिगुणस्थानानि जीवरूपं न भवति तथा रागादयोपि छद्धजीवसखरूपं न भवं- 


अमर्यादरूप मोह ८ अक्ञान ) भ्रगट कफैरता हुमा क्यो अयं चूल करता है यह्‌ हमको 
वडा जचंमा है तथा खेद दै | फिर भी इसका निषेध करते हँ कि मोह य करता है 
तोकरे तौ भी यह एेसा दै-अस्मिन्‌ षटयादि । अर्थ-- चह अनादि कारुका चड़ 
जवितेकका नृय है उसमें वणीदिमान्‌ पुदरक ही चय करता है अन्य कोई नदीं दे । 
अभेदज्ञानमे पुद्रक ही अननैकपरकार दीखता है जीब तो अनेक प्रकार नदीं है । 
यद्‌ जीव, रागादिक जो कि पुदरक्से हए विकार है उनसे बिरक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय 
मूर्ति है । भावार्भै-सगादि चैतन्यविकारको देख एसा म न करना किये भी 
चैतन्य ही है क्योकि चैतन्यकी सव अवस्थाओंमे व्यापकर रदँ तब चैतन्यके के जायं 
सो रेसा नहीं है मोक्षञवखामे इनका अभाव है । तथा इनका अदुभव भी 
आङकताभय दुःखर्ूप है । बेतन्यका अल्चुम निराछ्ुल है वदी जीवका सभाव है ेसा 
जानना + ॥ भागि भेदज्ञानकी प्रच्तिपूरवक यद ज्ञाता द्रव्य आप प्रगट होता है 
रेसे महिमा ककर अधिकार पू करते है । उसका कठशरूप कान्य कते 
है । इत्थं इ्यादि । अर्भ इसप्रकार ज्ञानरूप कर्सोतकी क्नाका वारदवार 
अभ्यास्त करना उसको-नचाकर जीव ओर अजीव दोनों भरगटपनेसे जवतक जदे न 
इए वतक यह्‌ ज्ञाता द्रव्य आत्मा, समस्त पदार्थोमें ज्यापकर तथा प्रगट विकासरूप 
हुई चैतन्यमात् शक्तिकर अपने आप अतििगसे अतिश्चयसे अ्रगट होता हआ ॥ 
भावा्भै-- जीव अजीव दोनों अनादिकाकसे संयोगरूप हसो अज्ञानसे एकसरीखे 
दीखते है । वहां भेदज्ञानके अभ्याससे जबतक प्रगट जुदे न हए अर्थात्‌ जीव कर्मोसे 
छट मोक्षको प्राप्त न हुआ तवतक यह्‌ ज्ञाताद्रन्य जीव अपनी ज्ञानद्यक्तिकर समस्त 
वस्तुको जानकर अतिवेगसे आप प्रगट हआ । यहां ेसा तात्य है कि सम्यग्दष्टि 
होनेके वाद्‌ जबतक केवलज्ञान उत्पन्न नदीं होता तबतक तो सर्म्ञके आगमसे उत्पन्न 
हुए शुतक्ञानकर समस्त वस्ुभोंका संक्षेप तथा ॒विस्तारसे परोक्षज्ञान होता है उस 
ज्ञानरूप आत्माका जो अनुभव दोता है बही इसका प्रगट होना है । ओर जव घातिया 
कमेक नासे केव ज्ञान प्रगट -हो जाता है तव सव वस्तुओंको साक्षात्‌ प्रसक्च 
१५ समय 


११४ रायचन्द्रनैनशा्ठमाखयाम्‌ । 


विघटनं नैव यावसखयातः ! विशं व्याप्य प्रसमविकसद्यक्तचिन्मात्ररक्या ज्ञातृद्रव्यं 
खयमतिरसात्ताबदुतै्काे ॥ ४५ 1 इति जीवाजीवौ पथग्मूवा निष्कांतौ ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमदश्तच॑दसूरितरिरचितायां सभयसारव्यास्यायामासस्यातौ 
जीवाजीवप्ररूपकः प्रथर्मोकः ॥ १॥ 





तीति कथनस्पेणाष्टमगाथा गता ॥ ६८ ॥ एवमष्टगाथामिष्ठतीयांतराधिकाये व्याष्यातः । 
नज रागादयो जीवखरूपं न भवतीति जीवाधिकरे व्यास्यातं असिन्नजीवाधिकारेपि तदेवेति 
पुनरुक्तमिदं । तन्न, विस्तररुचिशिष्यं प्रति नव्राधिकरेः समयसार एव व्यास्यायते न पुनरन्य- 
दिति प्रतिज्गावचनं | तत्रापि समयसर्व्याद्यानमत्रापि समथसारव्यास्यानमेध । यदि पुनः सम- 
यसारं यक्लान्यद्छाए्यायते तदा प्रतिज्ञा्मग इति नास्ति पुनरुक्त 1 अथवा भावनाप्रथे स्माधि- 
शतकपरमासप्रकाशादिप्रथवद्रागिणां शंगारकथावत्‌ पुनरुक्तदोषो नास्ति । अथवा तत्र जीवस्य 
मुद्यता अत्राजीवस्य मुख्यता । विवक्षितो युख्य इति वचनात्‌ । अथवा तत्न सामान्यव्याद्यानमत्र 
तु विस्तरेण । अथवा तन राग।दिभ्यो भिन्नो जीवो मवतीति विधिमुख्यतयः। व्या्यानं अत्र तु 
रागादयो जीबखद्पं न भवतीति निबेधमुख्यतया व्यार्यानं । किंवत्‌, एकघ्वान्यलारुपरे्षाप्रस्तावे 
विधिनिषेधव्याल्धानवदिति परिहारप॑चकं ज्ञातव्यं । एवं जीवाजीवाधिकाररंगभूमौ शयंगारसदित- 
पात्रवह्यवहारेणेकीमूतौ प्रविशे निश्चयेन तु श्चेगाररदितपात्रवत्पृथमूर्वा निष्कराताविति । 
इति श्रीजयसेना-वारथेङृतायां समयसारव्याख्यायां छद्धात्मवभूतच्क्षणायां तात्पयै- 
चष्तौ खरत्रयसमुदायेन त्रिशङ्भाथाभिरजीवाधिकारः समाप्तः ॥ १॥ 


जानता है ठेसे ज्ञानस्वरूप आस्माका साक्षात्‌ अनुभव करता है वही इसका प्रगट दोना 
दै । इसतरहं मोक्ष दोनेके पडे दी आतमा प्रकाशमान होता है | यह भी जीव 
अजीव जुदे होनेकी रीति है । इसप्रकार जीव अजीवका पदा अधिकार पूणे हुभा । 
उसमें ठीकाकारने पडे रंगभूमिका खक जुदा क्‌ उसके वाद्‌ यह कदा था कि नुक 
अखाडमे जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेद करते दै दोनोनि एकपनेका सांग वनाया 
है उस अवससमे सेदक्ञानी सस्यग्ष्टि पुरुषने अपने सम्यग्ञानसे दो्नोको छक्षण भेदसे 
परीक्षाकर दो जानङ्यि तब खांग दोचुका दोनी जे जुदे दोके अखादेमेते बादर हए । 
दसा अरूकारकर वर्णन किया है 1 ६८ ॥ 

(“जीव अजीव अनादि संयोग मिङै छखि मूढ न आतम पर्व 

सम्यक्‌ भेद विज्ञान भये पुन भिन्न गहै निजमाव सुद । 

श्रीगुदके उपदेश सुनैरु भरे दिन पाय अज्ञान गमत 

ते जगमांहि सर्हेत कदय बै शिव जाय सुखी नित्त थ्व 1 ९। 
इति श्ीर्षडितजयचद्रकृत समयसारमथकी आस्मर्यातिटीकाकी माषावच- 

निकामे पला जीवाजीवाधिकार पूणं हमा ॥ १ ॥ 


1, च # च ध 
) 


समयसारः । . ११५ 


अथ कठृकमौधिकारः ॥ २॥ 
धरि ण्य * 
अथ जीवाजीवावेव कर्वकर्मवेषेण प्रविरातः ॥ एकः कत्त चिदहमिह मे क कोपा- 
दयोऽमी इलज्ञानां शमयदभितः कर्कर्मप्रवृत्ति । ज्ञनव्योतिः स्फुरति परमोदात्तमयंत- 
धीरं साक्षाकुषै्चिखपपिष्थग्रव्यनिमौसि विशं ॥ ४६ ॥;-- 
जाव ण वेदिं विसेसंतरं तु जआदासवाण दोपि । 
अण्णाणी तावदु सो कोधादिखु वद्दे जीवो ॥ ६९ ॥ 
कोधादिष्ु वद्तस्स तस्स कम्मस्स संच दोदी । 
जीवस्सेवं वंधो भणिदो खलु सन्वद्रसीर्हिं ॥ ७० ॥ 
यावन्न वेत्ति विेषांतरं त्वात्मास्षवयोर्योरपि । 
अज्ञनी तावत्स क्रोधादिषु वतते जीवः ॥ ६९॥ 
क्रोधादिषु वत्त॑मानख तख कर्मणः संचयो मवति । 
जीवेवं वंधो मणितः खलु सवैदरिमिः ॥ ७० ॥ 
यथायमात्मा तादातम्यसिद्धसंवेधयोरासज्ञानयोरविरेषाद्धेदमपद्यन्नविशंकमात्मतया 


अथ पूर्योक्तजीवाधिकाररंगभूमो जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिश्वयेन कर्तुकर्मभावरहितौ 
तथापिं व्यवहारनयेन कर्तकर्मवेपेण श्यंगारसदहितपत्निवत्प्रविशत इति दंडकान्विहाया्टाधिकस- 
पतिगाधापर्य॑तं नवभिः सथचर्व्याल्यानं करोतीति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकार्पेण तृतीयाधिकारे 


समुदाय पातनिका । मथवा जो खलु संसारत्थो जीवो इयादिगाथात्रयेण पुण्यपापा- 


अव करैकमौधिकार कहते दै--दोदा-““कततौकमैविभावद्ं, मेदि ज्ञानमय दोय । 
कमै नाशि शिवम वसे, तिन्ह नमू मद खोय॥ १ ॥ अव टीकाकारके वद्दन कते 
है कि, जीव अजीव दोनों एक कतौ कर्मका वेषकर प्रवेश करते है । जैसे दो पुरुष 
पसम छ एक शवांगकर ब्रु अलाइ प्रवेश कर उक्तीतरह यहां अलंकार जा- 
नना । उसमे पडे उस खांगको ज्ञान यथां जान ठेता दै उसकी महिमाका काव्य 
कदते है--एकः इयादि । अथै--्ञानज्योति प्रगट स्फुरायमान होती है । क्या 
करती हई ! जो अज्ञानी जीवो एेसी कतौ कमेकी प्रदृत्ति है कि इस लोक्रमे म चे्त- 
न्यखरूप आत्मा तो एक कतौ हं ओरये कोधादिकभाव मेरे कर्मं है इसतरह कती 
कमैकी प्र्ुत्तिको यद ज्ञानञ्योति शामन करती ( मिटाती ) हई । जो ज्ञानय्योति उच्छृ 
उदात्त है किसीके आधीन नदीं है, अव्य॑त धीर है अथौत्‌ किसीतरह आछुढतवारूप नहीं 
दै, ओर दुसरेकी सहायताके विना"जुदे जुदे द्रव्योँका प्रकाशित करनेकरा जिसका ख- 
भाव है इसीकारण समस्त ठोकारोकको साक्षात्‌ ८ प्रयश्च ) कर्ती दै जानती' है । 
भावार्थ रेखा ज्ञानखरूथ आत्मा परद्रव्य. तथा पंरभ्वोके कतीकर्मपनेके अज्ञानको 


११६. रायचन्द्रनैनसाल्रमारायाम्‌ । 


ज्ञाने वतैते तत्र वरैमानश्च ज्ञानक्रियायाः खभावसूतलेनाम्रतिषिद्धलाज्नाति तथा सं- 
योगसिद्धसंवंधयोरप्यातक्रोधावास्चवयोः खयमज्ञानेन विशेषमजानन्‌ यावद्धेदं न परयति 
तावदशंकमासतया कोषादौ वरते 1 तत्र वत्त॑मानश्च कोधादिक्रियाणां परभावसूतला- 
सतिषिद्धलेपि खभावमभूतताध्यासाछरष्यति रव्यते मुद्यति चेति । तदप योयमासा 
खयमज्ञानभवने ज्ञानमवनमाव्रसहजोदासीनवख(यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स 
कत्ती । यत्त ज्ञानभवनव्याग्रियमाणतवेभ्यो भिन्नं ॒क्रियमाणलवेनांतसद्छवमानं अतिभाति 


दिसप्तपदा्थ जीवपुद्ररसंयोगपरिणामनिदृत्ता न च शुद्धनिश्वयेन शद्धजीवखरूपमिति पंच।स्ि- 
कायप्राभृते यदपूर्वं संक्षेपेण व्याढ्यात्तं व्यत्तयर्थ पुण्यपापादिसप्तपदाथौनां पीठिकासमुदायकथनं 
तापर कथ्यत इति द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत्‌ जाव ण वेदि विसेसतर्‌ इय।दि- 
गायामादिं कृता पाठक्रमेण गाथपदपतं व्याख्यानं करोति । तत्र॒ गाथद्भयमन्ञानीजीवपुर्य- 
सेन गाथाचतुष्टयं सज्ञनीजीवसुख्यतवेन कथ्यत इति प्रथमखके समुदायपातनिका | तचथा- 
अथ क्रोधायालवञचुद्धासनोर्यावत्काकं मेदविक्ञानं न जानाति तावदज्ञानीमवतीयविदयति;ः-- 
जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासबाण दोण्डंपि यावत्काटं न वेत्ति न जानाति 
विेषातरं भेदज्ञानं छद्धामक्रोषायालवखरूपयेद्रेयोः अष्णाणी ताच इ सो तावत्काल- 
पर्यतमज्ञानी बहिरात्मा भवति ! स जीवः। अज्ञानी सन्किं करोति। कोधादिख वह्टदे जीवो 
यथा ज्ञानमहं इखभेदेन वतेते तथा क्रोधाघास्तवरहितनि्भरत्मालुभूतिरक्षणनिजञुद्धामघमा- 
वापपृथगमूतेष् करोधादिष्वपि क्रोधोहमिलमेदेन वतैते परिणमतीति ! अथ--कोधादिसख वह- 
तस्स तस्स उत्तमक्षमादिखसरूपपरमात्मविरुक्षणेषु कोधादिषु वरैमानसरय तस्य जीवस्य | विं 
फलं मवति; कम्मस्स संच होदी परमास्मप्रच्छदककर्मेणः संचयः आलय आगमनं 
मवति । जीवस्सेवं बंधो मणिदो खल्छ सन्वद्रसीरहिं तेल्प्रक्षिते धूड्सिमागमव- 
दूरकर आप प्रगट प्रकाशमान होता है॥ अगे कहते है करि यह जीव जबतक्र अ~ 
सवके ओर आत्मके विशेषको ( भेदको ) नहीं जाने तवतक अज्ञानी. हअ! आसवो 
आप छीन होके करमोका बंध करता हैः-[ जीवः ] यह जीव [ यावत्‌ ] जवतक 
[ आत्माख्रवयोः दयोः अपि तु ] अत्मा जौर आसव इन दोनोंके [ विरोषा- 
तरं ] भिन्न र्षण [ न वेत्ति ] नदीं जानता [ तावत्‌ ] तवतक [ स अन्ञानी ] 
वह अज्ञानी हभ [ क्रोधादिषु ] कोधादिक आस्म [ वसते ] प्रवता है। 
[ क्रोधादिषु ] कोधादिकोमे [ वतैमानस्य तस्य ] वरते इए उसके [ कर्मणः ] 
कर्मोका [ संचयः भवति ] संचय दोता है [ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जी- 
चके [ वंध; ] कर्मोका वंध [ सवेदर्दिभिः ] स्ैकदेवोने [ नणितः खलु ] 
निश्वयसे कदा दै ॥ टीका-जिसतरह यह्‌ आत्मा अपने जौर ज्ञानके सिद्ध तादातम्य- 
"संबंध दोनेके कारण मेद न होनेसे भदको नदीं देखपाहुभा निःसंक ज्ञानमेही आ- 


सभयसारः। ११७ 


कोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिरज्ञानजा कवैकर्मृततिः । एवमखात्मनः खयमन्ञा 
नालतवकमैमावेन कोधादिषु व्तेमानख तमेव करोधादिनिटृतिरूपं परिणामं निमित्तमा- 
घ्ीकृल खयमेवपरिणममानं पौदरक्किं करम संचयमुपयाति ! एवं जीवपुदर्योः प्रसरा- 


1 
दालवे सति ततो मलादितैकपवेधेन मल्बेधवस्रकृतिखिलनुभागप्रदेश्रक्षणः ख्यदधातावात्ति- 
खरूपमोक्षविकक्षणो बेधो मवति । जीवसैवं खड स्फुटं भणितं सबैद्षिभिः सर्वज्ञैः । किं च 
यावत्रोधादास्रवेभ्यो भिनं श्चद्धास्मरूपं सखसवेदनज्ञानवटेन न जानाति तावत्काटमङ्ञानी 
भवति | अङ्गानी सन्‌ अज्ञानजां कर्ैकर्मप्रबत्ति न सचति तस्माद्र॑धो भवति । बंघा्स॑सारं 


त्मपनेकर प्रवतैता है वहां प्रवतैनेवालेके ज्ञानकी क्रियारूप प्रवृत्तिके खभावभूतपना है 
परके निमित्तसे न होनेकर उसका निपेध नदीं है । इसणिये उत ज्ञानक्रियास्े जानता 
है यह्‌ विभावपरिणति नदीं दै । सो जिसतरह ज्ञानक्रियारूपर परिणमता है उसीतरह 
संयोगसिद्धसंबेधरूप जो आत्मा ओर क्रोधादिक आस्व उनमें भी अपने अज्ञानभाव- 
कर विक्ेष ८ भेद्‌ ) नदीं जानताहअा जवतक मेद्‌ नदीं देखता तवतक निःरंक- 
पनेसे कोधादिमें आत्मपनेकर भ्रवतेत्ता है । वहां प्रवतैतेहुरके जो करोधादि क्रिया है 
वह्‌ परभावसे हुई है इसर्यि वे करोधादि प्रतिषेधरूप दै तौ भी उनमे खभावसे हएका 
इसके निश्चय है इसकारण आप क्रोधरूप परिणमता है रागरूप परिणमता है मोह- 
रूप परिणमता दै । सो यां आस्मा अपने अज्ञानभावसे ज्ञानभवनमात्र खभावसे हुई 
उदासीन ज्ञाता द्रष्टा मात्र अवखाका लयागकृर कोधादिव्यापाररूप परिणमता हुआ भ्र- 
तिभासता है प्रवता है इसलिये कर्मोका कतौ होता है । तथा जो ज्ञानभवनन्यापा- 
ररूप भ्रवरषैनेसे जदे किथेगये अंतरगमें उत्पन्न क्रोधादिक प्रतिभासनेमे आति हैँ बे उत 
कतौके करम हे । इसतरह यह अनादिकार्से हुई इस आत्माकी कतीकर्मकी प्र्त्ति दै । 
रेतसे अपने अज्ञानभावसे कताकमेभावकर क्रोधादिकोंमे वतमान जो यह आसा 
उसके क्रोधादिककी प्रव्र्तिरूप१ परिणामको निमित्तमात्रकर आप अपने भावोँकर परि- 
णमताहुजा पुद्ररमय कर्म संचयको प्राप्त होता है । इसतरद जीवके ओर पुद्रलके पर- 
स्पर अवगाहरक्षण स्वधखरूप बंध सिद्ध होता है । वही वंध अनेक वस्तुका एकरूप 
हो संतानपनेकर इतरेतराश्रय दोषरदित है । बही व॑ध कतौकर्मकी प्रवर्तिका निमित्तः जो 
अज्ञान उसका निमित्तकारण दै ॥ भावा्थे--यह आत्मा जैसे अपने ज्ञानख्भाव- 
रूप परिणमता है उसीतरह क्तोधादिरूप भी पंरिणमता है ज्ञानम ओर क्रोधादिकमें 
जवतक भद्‌ नहीं जानता तवतक इसके कतोकमेकी प्रवृत्ति है क्रोधादिरूप परिणमत 
आपतोकती है ओर वे कोधादिक इसके कमै है । अनादि अज्ञानसे कर्तीकर्मकी 
भरचृत्ति है ओर कतीकमैकी प्रबृत्तिसे व॑ध है तथा उसकी संतानसे अज्ञान है । इसतरद 
अनादि संतान है । इसप्रकार इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नदीं है । पसे जबतक आत्मा 


११८ रायचन्त्रनैनसाल्रमाखायाम्‌ । 


वगाहरक्चणसं्वधासमा वंधः िच्येत्‌ ! सचानेकातकेकसंतानखेन निरसेतरेतराश्रयदोषः 
करैकभपवृत्तिनिमित्तखाज्ञानखय निमित्तं ॥ ९९ ॥ ७० ॥ 
-कृदासाः कतकमेभवृत्तनिदृत्तिरिति चेत्‌; 
जडइथा इसेण जीवेण अप्पणो आसवाण थ तहैव । 
णादं होदि विसेसंनरं तु त्या ण वधो से ॥ ७१ ॥ 
यदानेन चीवेनात्मनः आसवाणां च तथेव 
ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न चैधस्तख ।॥ ७१ ॥ 
इह किर खमावमातरं चर्तु, खथ सवनं तु खभावः तेन ज्ञान भवनै खल्वात्मा । 
करोधदेर्मवनं कोषादिः 1 अथ ज्ञानख यद्धवनं तत्र कोधादेरपि सवनं यतो यथा ज्ञान- 
भवने ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादेरपि । यत्त॒ कोधदेमैवनं ततर ज्ञानखापि 
सवनं यतो कोधादिभवने कोादयो भवतो विभाव्यते न तथा ज्ञानमपि इसासनः 


परिभ्रमतीयभिध्रायः । एवमज्ञानिजीवखद्पकथनख्पेण याथाद्रधं गतं ॥ ६९ ॥ ७० ॥ अध 
कदा काठेऽस्याः कर्वृकर्प्रश्तेनिऽत्तिरियेवं पृषे प्रलुत्तरं ददाति ;--जडइथा यदा श्रीधर्मर- 
च्धिकले इमेण जीवेण अनेन प्रयक्षीमूतेन जीवेन अप्पणो आस्वाण य तदेव 
णादं होदि विसेखतरं तु वथा छद्धातमनस्तथैवर कामकोधाचाखत्राणां च ज्ञाते भवति 
विरेषांतरं भेदज्ञानं तथा तदा काठे सम्याक्ञानी भवति । सम्यग्ञानी सन्‌ वि करोति, अहं 


कोधादिक कमैका कतौ हदोके परिणमता है तचतक कतौकर्मकी प्रवृत्ति है ओर तमीतक 
केका वंध होता है ॥ ६९ 1 ७०] 

आगे पूजत है कि इसके कतौक्मैकी प्रवृत्तिका अथाव किस कार होता है उसका 
उत्तर कहते हेः--[ यदा ] जिस ॒सूमच [ अनेन जीषेन ] इस जीवको [ आ- 
त्मानः ] अपना [ तथेव च ] आर [ आस्रवाणां ] नलोका [ विरोषांतर ] 
भिन्नरुष्षण [ ज्ञातं सचति ] साद्म द्येजात। है [ तदा तु ] उसीसमय [ तस्य ] 
उसके [ बधः न ] चष नदीं होता ॥ टीक्ा--इस छोक्मे वस्तु अपने खभावमान्न 
हे ओर अपने भावका दोना ही सखभाव है इसखियि यह्‌ सिद्धः हु। कि ज्ञानका जो 
होना परिणमना चह आत्मा है तथा कोधादिकका होना परिणसना कोधादिक है ! ठेला 
होनेस जो क्ञानका परिणमन हे बह कोधादिका परिणमन नदीं है क्योकि जे ज्ञान हो- 
नेपरज्ञान दी हुजा माम होता है कोधादिक नहीं मादम होते! जो ोधादिकका 
परिणमना हे वह्‌ ज्ञानका परिणमन नदीं है क्योकि कोधादिक होनेपर कोधादिक हुए 
ही प्रतीत द्योते ह ज्ञान हा माद्धम नदीं होता । इसतरह कोधादिक ओर ज्ञान इन 
दोर्नाके निश्वयसे एकवस्तुपना नहीं है । इसप्रकार आत्मा ओर आखरवोका मेद देखनेसे 
जिसस्षमय मेद्‌ जानता दै उसस परय इसके ( आत्मा ) के अनादिकाङते उलन्न हुई 


समयसरः | ११ ९. 


करोधादीनां च न सखंल्वेकवस्तुखं इटयेवमातमात्मास्षवयोर्विंशेषददैनेन - यदा मेदं जानाति 
तदाखानादिरप्यज्ञानजा कतरकर्मवृतिनिवरते तञिधृत्तावज्ञानमिमिततं. पुदरुद्रव्यकर्मब- 
धोपिि निवर्ते । तथा सति ज्ञानमात्रादेव वंधनिरोषः सिच्मेत्‌ ॥ ७१ ॥ - | 
कथं ज्ञानमात्रदिव -बेधनिरोध इति चेत्‌ ;- ` । 
णादूण आसवाणं अचित्तं च विवरीयमावं च | 
दुक्खस्घ कारणं ति थ तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥ ७२॥ 
ज्ञत्वा आस्वागामञ्चुचितवं च विपरीतभावं च ॥ 
दुःखख कारणानीति च ततो निवृत्ति करोति जीवः ॥ ७२॥ 
जठे जबालवकटुषत्रेनोपरम्यमानखादशुवयः खल्वाक्त्राः भगवानात्मा तु निय- 
मेवातिनिर्मचिन्भत्रलेनोपठंभकलादलतं श्ुधिरेव । जडखभावसरे सति परचेतकला- 
दन्यखभावाः खत्वाक्चवाः भगवानात्मा तु नियमेव विज्ञानधनखमभावले सति खयं । 


° क्तौ माबनरोधदिरूपर्यतरमं सम कर्मज्ञानजां कर्ठृकभ्हति सुंचति । ततः करवृकरमप्रततनि- 
छते सलां निर्विकस्पसमाधौ सति ण बधो न बंधो मवति से तस्य जीवयेति ॥ ७१ ॥ 
अथ कथं ज्ञानमात्रादेव वंधनिरोध इति पूर्वपक्षे इते परिहारं ददाति ;--क्रोधायालवाणां 
संनेधि काटुष्यरूपमञ्यचिघं जडत्वरूपं विपरीतभावं व्याङ्ुख्वलक्षणं दुःखकारणल्वं च ज्ञाता 


ध 
परमै कर्ताकर्मकी भ्रदृत्ति निदत्त होजाती है । ओौर उसकी, निवृत्ति होनेपर अज्ञानके नि- 
मित्तसे हमा जो पुदरखदरज्यकर्मका वंध है वह भी निचत्त दो्ाता दहै । एेसा होगेपर 
ज्ञानमा्रसे ही वैधका निरोध सिद्ध होता है ॥ भावाथ क्रोधादिके मौर ज्ञान ठे 
२ वस्तु है ज्ञानमें करोधादिक नहीं है क्ोधादिकमे ज्ञान नदीं है इसभ्रकार इनका भेद 
ज्ञान हो जाय तन एकपनेका अज्ञान मिटजाय तमी कमैका वंध भी न दहो ] इसतर 
्ञानसे ही व॑धका निरोध दोता है ॥ ७१॥ - । 

आगे पूते है कि ज्ञानमातरसे ही वंधका निरोध किसतरद दै १ उसका उत्तर कदते 
-[ आस्रवाणां च ] आखवोंका [ अश्छुचित्वं ] अ्ुचिपना [ च विपरी 
तावं ] ओर बिपरीतपना [ च हुःखस्य कारणानि इति ] वथा ये दुभ्के का- 
रण है देखा [ ज्ञात्वा ] जानकर [ जीवः ] यद जीन [ ततो निद्त्ति ] उनसे 
निन्रति [ करोति ] कर्ता है ॥ दीका--ये आसवं ह वे मिन दै क्योकि जेसे जर्मे 
वाख मलिन दोनेसे जख्को भका दिखङाती है उसीतरद ये आस्वर भी कलठपपने 
( मछिनपमे ) करः प्राप्यमान है जाप मलिन दै इसलियि आत्माको भी मलिन अनुभवं 
कराते है । आत्मा क्ञानवान्‌ है बद सदा अतिनिमैरु चैतन्यभावसे उसका ज्ञापक है इस 
कारण अल॑त पवित्र है उल्वक है । जौर आखक देँ वे आत्मासे मिन्नखभाव ह यदै अर्थात्‌ 
जडस्वभावपना षोतेसे' परकर जानने योग्य द । जो जड़ होता है बह अपनेको तथा 


१२० रायचन््नैनशालमारीयाम्‌ । 


चेतकत्वादनन्यखमाव एव । आकुकत्लोखादकलवाद्‌ दुःख कारणानि खस्वाक्चवाः भग- 
वानास्मा तु निलमेवानाकुरलसखमभावेनाकायैकारणलाद्‌ इःखघ्ाकारणमेव । इयेवं 
विरेषद्दीनेन यदैवायमात्मास्तवयोभेदं जानाति तदैव कोधादिम्य आस्तवेभ्यो निवर्ते । 
तेभ्योऽनिवर्चमानख पारमा्िकतद्धदज्ञानासिद्धः । ततः कोधायास्तवनिवृत्यविनाभाविनो 
ज्ञानमात्रादेवाज्ञाननख पौदटिकख कर्मणो वंधनिरोधः सिच्खेत्‌ । फं च यदिदमासा- 
सबयीर्भदज्ञानं तक्किमज्ञानं किं वा ज्ञानं ? यचज्ञानं तदा तदमेदज्ञानान्न तख विशेषः । 


तथैव निजातमनः संबेधि निर्मेखामानुभूतिरूपं खचितं सहजच्यद्धाखंडफेवलज्ञानरूपं ज्ातत्वमन(- 
कुरुतवरक्षणार्नतसुखघ्वं च ज्ञात्वा ततश्च खसंवेदनज्ञानानंतरं सम्यण्दशेनज्ञानचास्तरिकाप्रयपरिण- 
तिरूपे परमसामयिके यित्वा क्रोधायास्रवाणां निदत्त करोति जीवः । इति ज्ञानमात्रादिव बंध-. 


परको नहीं जानता उसको दूसरा दी जानता है ओर आत्मा जो है वह सदा ही वि- 
ज्ञानघनस्लमान है इसलिये आप ज्ञाता है आख्षोँसे अन्य स्वभाव है अपनेको परको 
जानता है । आखव हँ वे दुःखके कारण रै इसकिथे आतमाको आङुरवाके उपजाने- 
चाके हैँ ओर भगवान्‌ आत्मा सदा ही निराङुर खभाव है इसकारण किसीका न सो 
काये है जओौर न किंसीका कारण दै सिये दुःखका कारण नीं है । ईसतरह आतमा 
जौर भआखवोंके तीन विशेषर्णोकर भेव देखनेसे जिस समय भद जान ल्या ऽसीसमय 
कोधादिक आखोसे निषत्त होजाता है । जौर उनसे जव तक निचत्त नहीं ह्यो तवतक 
उस आत्मके पारमार्थिक सच्ची मेदज्ञनकी सिद्धि नदीं होती । इसकिये यह सिद्ध इ 
कि कोधादिक आसर्वोकी निचृत्तिसे अविनाभावी जो ज्ञान उसीसे अन्ञानकर इ पुद्र- ` 
लीककमेके वंघका निरोध होता है ! यदा यह्‌ विशेप जानना कि यह्‌ आतमा ओर भा- 
लवका भेद हे बह अज्ञान दै कि ज्ञान १ यदि अज्ञान है त्तो आखरवसे अभेद्‌ हा वि- 
शेष नदीं हआ, तथा यदि ज्ञान है तो आसवे प्रवसता है करि उनसे निदरत्तिरूप है ? 
यदि आसे प्रवतेता है तो ज्ञान आस्लवोंसे अभेदरूप अज्ञान दी है इससे भी विशे- 
पता नदीं हृद ओर जो आखबोंसे निदत्तिरूप है तो ज्ञानसे दी बंधका निरोध क्यों 
नहीं सिद्ध हुमा कदसकते १ सिद्ध. ही हभ कह सकते दै । ठेखा सिद्ध दोनेसे अज्ञानका 
अंडा देसी क्रियानयका खंडन इभा । तथा जो आत्मा जौर आस्ोका मेद ज्ञान है 
चह भी आसख्ेसि निदत्त न हज तो बह ज्ञान दी नहीं दै रे कदने ज्ञानका अंश 
पसे ज्ञाननयका निराकरण हआ ॥ मावा्ै-- आसव अद्युचि है जड है दुखके का- 
रण ह ओर आत्मा पवित्र है ज्ञता है सुखस्वरूप है । रेस दोनोंको रक्चषणमेदसे भिन्न 
जानकर आत्मा आल्र्वोसे निवृत्त होता है उसके कमैका व॑ध नहीं होता स्योकरि यदि 
फेला जानतेसे भी निशृत्त न हो तो बह ज्ञान दी नदीं है अज्ञान दी दहै। यहां कोई 
~ प्रभ फर कि अविरत सम्यरष्टके मिथ्यात् अ्ततांयुबधी भ्रकृतिर्योका तो , आस्लव नहीं 


समयसारः । ` १२१ 


ज्ञानं चेत्‌ किंमासवेषु प्रवृत्तं किंवास्वेभ्यो निवृत्तं । आसवेष प्रवत्तं चेत्तदपि तदमेद- 
ज्ञानान्न तख विशेषः । आस्षवेषु निवृत्तं चेत्तर्हि कथं न ज्ञानादेव बंधनिरोधः इति निरस्तो 
ज्ञानांसः क्रियानयः । यच्वास्मास्तवयोर्भेदज्ञानमपि ना्तवेभ्यो निवृत्तं भवति तजुज्ञानमेव 
न भवतीति ज्ञानांश ज्ञाननयोपि निरस्तः 1 “प्रपरणतिमुञ्छत्‌ संडयद्धेदवादानिदयुदित- 
मसखंडं ज्ञानदुत्ैडसुचैः । नयु कथमवकाशः क्कर्मप्रवत्तेरिदि मवति कथं वा पौलः 


निरोधो भवति नासि सांख्यादिमतप्रवेशः । वि च यचात्मालवयोः संब॑धि मेदज्ञानं तद्रागाया- 
खवेम्यो निदत्त न वेति निदत्त चेत्तहिं तस्य मेदज्ञानस्य मध्ये पामकवदभेदनयेन वीतरागचारत्रं 
वीतरागसम्यकवं च रभ्यत इति सम्यश्ञानादेव वंधनिरोधसिद्धिः ! यदि रागादिम्यो निवृत्तं न 


होता परंतु अन्य प्रकृतिर्योका तो आलवपूवैक वंध होता है उसको ज्ञानी कहना कि 
अन्नानी उसका समाधान--जो इसके प्रकृतिर्या वंध होता है वह अभिप्रायपूैक 
नदीं &ै सम्यग्दृष्टि हए वाद्‌ परदरन्यका सवामीपनेका अभाव है इसकारण जबतक इसके 
चारित्र सोहका उदय है तबतक उसके उद्यके अन्रुसार आक्लवर्वध होते हैँ उसका खा- 
मित नहीं है बह अभिप्रायमें निदत्त होना दी चाहता है इसख्यि ज्ञानी ही कह! जाता 
है । यां बंध मिथ्यासवसंव॑धी ही अनैत संसारका कारण है वही प्रधानतासे विवक्षित 
है। जो अविरतादिकसे बंध होता है वह अल्पयिति अदुभागरूप है दीषैसंसारका का- 
रण नदीं है इसषिये प्रधान नदीं गिना जाता । अथवा सज्ञान वंधका कारण नदीं है 
जवतक ज्ञानम मिध्यात्वका उद्य था तबतक अज्ञान कदछाता था मिथ्या चके जा- 
लेके वाद्‌ अज्ञान न्दी, ज्ञान ही है । इसमे जो छ चारित्रमोह संब॑धी विकार दै उसका 
खामी ज्ञानी नदीं बनता इसीकारण ज्ञानीके वंध नदीं है । विकार वंधरूप है वह वं- 
धकी पद्धति है ज्ञानकी पद्धतिमे नहीं है । इसी अथेका समथैनरूप कथन आगेकी गा- 
थान होगा । यदांपर कलसरूप कान्य का है । परपरिणति इयादि । अ्थ--यदह 
ज्ञान ह बह प्रयक्ष उदयको हृभा प्राप्त है । कैसा होके ९ जिसमें ज्ञेयके निमित्तसे तथा 
क्षयोपक्षमफे विशेषसे अनेकखंडरूप आकार प्रतिभासे जो आते थे उनसे रहित ज्ञान- 
मात्र आक्तार अनुभवभे आया इसीसे “अखंड पेखा विशेषण कहा है । जो मतिज्ञान 
आदि अनेक भेदं के जाते ये उनको दूर करत। उद्य हुज है इसीसे “अखंड” विशे- 
पण है । किर कैसा है १ परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमता था उत परिणतिको 
छोडता इभा उद्य हा है । तथा अतिशयकर प्रचंड है परके निमित्तसे रागादिरूप 
नदीं परिणमता, बख्वान है । ठेसा दोनेपर आचायै कहते दँ कि अदो देसे ज्ञाने पर 
दभ्यते कतीक्ैकी प्रटृत्तिका अवकाश्च कैसे दो सकता है तथा पौद्रलिकि कमरवध भी 
कैसे हो सकता ह ¶ नदीं होता ॥ भावा्थे--कर्मनंघ तो अज्ञाने हई कतौकर्मकी 


्र्रत्तिसे था जब मेदभावको ओर परपरिणतिको दूरकर एकाकार ज्ञान प्रगट हआ तव 
१६ समय० 
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कर्म्व॑धः ॥[ ४७ ॥” ॥ ७२ ॥ ` । 
केन विधिनायमासवेभ्यो निवत्तेत इति चेत्‌ ;-- 
अहमिक्छो खक्छ खद्धो णिम्ममओ णाण्दंसणसमग्गो । 
तद्धि ठिओ तचिन्तो सव्वे एए खथं णेमि ॥ ७३॥ 
अहमेकः खलु शुद्धः निभैमतः ज्ञानदर्शनसमग्रः । . ` 
तस्मिन्‌ धितस्तचित्तः सवौनेतान्‌ क्षयं नयामि. ॥ ७३.॥ 
- अहमथमादमा . भलक्षमक्चुण्णमनंतं चिन्मारं ज्योतिरना्नंतनिलोदितविन्ञानवनख- 
भावमादलादेकः 1 सकरुकारकवक्र्रकरियोत्ती्णनिमरलुमूतिमात्रलनच्छुद्धः-। पुदटखा- 
मिकख कोधादिमाबनैषरूपय खख सखामितेन- निलमेवापरिणमनानिर्ममतः । चिन्मा- 
रख महसो वसतुखभावत एव समान्यविशेषाभ्यां सकरेताद्‌ ज्ञानदशनसमग्रः। गगना- 


मवति. तदा तत्सम्यग्भेदज्ञानमेव न मुवतीति भावार्थः || ७२ ॥ अथ केन भावनाप्रकारेणाय- 
सात्मा क्रोधायाखवेभ्यो निवसते इति चेत्‌ ;-अह निश्वयन्येन खसंवेदन्गानग्रयक्षं छ्दधचि- 
स्ात्रज्योतिररह इक्षो अनायनंतटंकोतकीणैज्ञायकौकलमाव्त्वादेकः खलु खुटं इद्धो थ 
कर्तक्मैकरणतसंप्रदानापादानाधिकरणषदटारकविकसखचक्ररहितत्नच्छुदश णिम्ममो नि्मोदञ्चद्धा- 
स्तलविक्षणमोहोदयजनितक्रोधादिकषायचक्रखामित्वामावात्‌ ममल्रहितः ! णाणदंसणस- 
सरो प्रयक्षप्रतिमासमयविद्दधलञानदर्नाम्यां समग्रः परिप्र्णः । एवं ुणविशिष्टपदार्थविरोषोसि 
भवानि } तद्धि ठिदो तस्मिन्लुक्तरक्षणे श्॒द्वासखस्ये सितः । तचिन्तो वचित्तः सहजा- 
सेदैकरुक्षणयुखसमरसीमवेन -तन्मयो भूत्या सव्वे एदे खथ -णेभि सवौनेतानिरालवपर- 


भेदरूप कारककी '्टृत्ति मिट गद तव कैसे वंध हदोसकता है १ नदी दों सकता ॥ ७२ ॥ 
- आगे पूते है कि किसवरह्‌ आखनेंसे निटृत्ति होती है १ उसका उत्तररूप- गाथा 
कहते हः--ज्ञानीं विचारता दै कि [ अह ] मे [खलु एकः] निश्चयसें "एक 
ट [ शद्धः 1. छद हं [ निभमेमत्वः ] ममतारहित हं [ क्लानददरोनसमयः ] 
ज्ञानदंशेनकर पूणे दं [ तस्मिन्‌ स्थित; ] एते खभावमे तिष्ठता [ तंचिन्तः ] 
उसी चेत्तन्य अजुभवमें लीन हआ [ एतान्‌ ] इन { सवान्‌ ] कोधादिक सब आस 
बको [ श्चं 1 क्य [ नयामि ] कर देता हं दीका-यह मे ˆजात्मां हं सो प्रक्ष 
अखंड अनत चेतन्यमात्र अ्योति हं । अनादि अनैत निलय -उदरयरूप विज्ञानघन खंभा- 
वपेसे तो एक दं ओर समसत कतां कमे करण संप्रदान अपादान अधिकरणखरूप जो 
कारकोका समूह उसकी मरक्रियोकर पार उतरा दरवत निमैरु चैतन्य अनुभूतिमात्रपनेसे 
शद्ध हं 1 जिनका पुद््दरन्य स्वामी .-है देसे जो क्रोधादि भाव. उनका चिश्वरूपंपनाः 
समस्तपना उसका खामीपर्नाकर सदा -ही अपत्ने नदीं परिणमेनेसे उनसे निम हूं † 
> तथा चर्तुका खभाव सामान्य विशेष सखरूप है इसलिये चैतन्यमात्र “तेजन -भी वैस्तु 


४ 


समयत्तारः 1... ` १२६ 


दिवेत्मारमा्थिको वस्तुिरेषोसि तदहमधुनासिमन्नेनात्मनि निखिरपरदर्यप्रवृततिनिवृत्याः 
निश्वरमवतिष्ठमानः सकरपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचंचकष्ोठनिरोधेनेममेब चेतय- 
भानः खाज्ञानेनात्मन्युखवमानानेतान्‌ भावानसिछानेव 'क्षपयामीयात्मनि निशित चि- 
रसंग्दीतसुक्तपोतपा्ः समुद्रावतं इव. श्षगियेोद्रातसमस्तविकल्पोऽकसितमचरितिममल- 
मात्मानमाठंबमानो विज्ञनघनभूतः खल्वयमात्माखषषेभ्यो निवर्तते ॥ ७३ ॥ 
कथं ज्ञानास्तवनिरस्योः समकाठतवमिति चेत्‌; 
जीवणिबद्धा एए अधु अणिचा तहा जसरणा थ। 
दुक्खा दुक्खषूलात्ति थ णादूण णिवत्तए तेहि ॥ ७४ ॥ 
जीवनिवद्धा एते अध्रुवा अनिलयास्तंथा अश्चरणाश्च । 

| दुःखानि दुःखफला-इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः ॥ ७४ ॥ 
. जतुपादपवदध्यधातकखमावत्वाजीवनिबद्धाः खल्वाक्वाः, न पुनेरविसदधखभावला- 
भावाजीव एवे । अपस्माररयवद्र्धमानरीयमानतादधुवाः खतवास्तवाः धुवश्िन्मात्रो जीवं 


-मात्मपदार्थपथगभूतांस्तान्‌ कामक्रोपायाल्रवान्‌ क्षयं विनादं नयामि प्रापयामीय्थः ॥७३॥ अथं 
यसिनेव कारे खसंबेदनज्ञानं तस्िन्ेव कठ रागादयास्तवनिष्रत्तिरिति समानकाठ्वं दश्यति;ः-- 
एदे जीवणिंवद्धा एते कोधायाल्रवा जीवेन सह निबद्धा संबद्धा ओौपांधिकाः । ने पुनं 


है इसकारण. सामान्यविरोष स्वरूप जो ज्ञान दशन उनकर पूरणं हूं । एेसा आकाशादि 
द्रम्यकी तरह परमार्थं खरूप वस्तुबिशेष हूं । इसल्यि मँ इसी आस्मस्भावमें समसत 
परद्रन्यसे निबृत्तिकर निश्चल. तिष्ठता हुआ समसत - परद्रन्यके निमित्तसे जो विशेषरूप 
जैतन्यमें च॑चलर कलो होती थीं उनके निरोधसे इस चैतन्यखरूपको ही अदुभवक्ता 
-हआ -अपने ही -मज्ञानकर आत्मामं उसन्न जो ये क्रोधादिक. भाव उन, सर्वोको क्षयको 
आप्त करता हू ठेसा आत्मारमे. निश्चय कर तथा जसे. बहुत काठ्का हण क्रिया जो 
जिदाज `या वह्‌ .जिसने छोड्दिया है ठेस समु्रके भमरकी तरद शीघ्र ही दूर किर 
समस्त विकल्प. जिसने. एेसा निर्विकरप अचिति निभैक आर्माको _ अवङंवन . करता 
विक्ञान घन हा. यद्.आाःमा. आन्वोसे निदत्त होता है ॥ 'नावाथे--द्धनयफर ्ञा- 
नीने आस्माका ठेसा निश्चय किया कि मैँ-एक है छद्ध हूः परदरन्यसे; निमेमत्व दरं ज्ञान 
दुरीनकर पूण -बस्तु हूं सो-जघ. पेते अपने खरूपभे तिष्नेसे उसीका,. अतुभवरूप्‌ दो 
तव कोधादिक आस्व क्षय हो सकते है । जैसे ससुद्रके आवतैने व॒हुतकारुसे जिदाजको 
पकड. रक्खाथा पीछे किसी कामे आव -पट्दैः तव जिदाजको छोड़ देता. है .उसीतरं 
आत्मा आसरवोको छोड देता है ॥७६३॥ . -- 

आगे पृषते दै कि ज्ञान दोनेका ओर . आल्रौकी निडृत्तिका समकाठ किसतरह्‌ है ? 
उसका -उत्तररूप गाथा. कहते दैः एते ] ये आखव दै वे [ जीवनिबद्धाः ] 


१२४ रायचन्द्रनैनशाख्रमालायाम्‌ । ` 


एव । शीतदाहज्वरावेशवत्‌ क्रमेणोजंभमाणलादनिलाः खल्वास्तवाः, नियो विज्ञानघनख- ` 
भावो जीव एव । चीजनिरमोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसस्कारवत्‌ त्रातुमसक्यताद्ञरणाः 
खल्वा्चवाः, सरणः खयं युषः .सहजचिच्छक्तिजीव एव । निलमेवाङ्करुखमभावतवाद्‌ ` 
दुःखानि सल्वासषवाः, अदुःखं निलमेवाना्कखमावो जीव ` एव । भआयलामाङ्करत्वो 
सपादक पुद्ररुपरिणामख ` हेतुतराद्‌ दुःखफलाः खल्वाक्षवाः अदुःखफलः सकल्खापि 


निरपाधिस्फटिकवच्छुद्धजीवखसावाः । अधुवा विदुचमत्कारवदशुवा अतीवक्षणिकाः । धवः 
शद्धजीव एव । अणिन्चा शीतोष्णज्वरावेशावदधुवापेक्षया क्रमेण चिसवं न ' गच्छतीयनिया 
विनश्वरा; नियश्चिचमत्कासमन्रञयद्जीव' एव । तदा असरणा य तथा तेनैव प्रकारेण 
तीत्रकामेोदरेकवत्‌ त्रातुं धर्तुं रक्षितुं न शक्य॑त इयश्चरणाः शरणो निविकारबोधखसरूयः. जुद्धजीव 
एष । दुक्खा आकुटतवोपादकलवाद्‌ दुःखानि मवति कामक्रोभायास्रवाः भनाकुख्ललक्षण- ` 
साप्पारमा्िकयुखखसूपञ्द्वजीव एव । दुक्खक्लाणि य जागामिनारकादिदुःखफरकारण- 

त्वाद्‌ दु;खफलः खल्वासरवा;ः वास्तवसुखफर्खरूपञ्यद्जीव एव । णादूण णिवन्तदे तेस 

इतिं भेदविकषानांनतरमेव इत्थ॑मूतान्मिध्यात्रागायाखवान्‌ ज्ञालासतवेभ्यो यस्िनेव क्षणे मेषपटल्र- ` 


जीवके साथ -निबद् है [ अध्रुवा; ] जव. दै [तथा ] ओर [ अनिदयाः ] 

जनिय दै [च ] तथा [ अहारणां; ] अशरण हैँ [ दुःखानि ] इभ्वलर्पद [ च : 
जीर [ दु;खफला; ] जिनका फर इुभ्खदी दहै [ इति ज्ञात्वा ] पेखा ` जानकर 

ज्ञानी पुरुष [ तेभ्यः; ] उनसे [ निवतेते } निषृ्ति करता है ॥ दीका--ये आव 
हवे ऊाख दृक्ष इन दोर्नोकी तरह बध्य घातक सखभावे हं । जेसे पीपर आदिके पृक्ष्मे 
छख इस्पन्न दयोती दै उससे वृक्ष बंध जाता है वाद्में उसके निमित्तसे बरक्षका.. नश्च 
दयो जाता है । इसी तरह बध्य घातके खभावरूप जीवसदिव बंधे ह ओर विरुद्ध ख~ ` 
भावव है इस कारण जीव ही नीं हैः देसे आसव हे. वेः मृगीके वेगकी - तरह वडते 
जते. फिर घटते दै इसतरदं अधु हैः जीवे तो चैतन्य भावमात्र दैः सो धुव है 1 
चै आ्लव सीतदादञ्वरफे खमावकी तरह कमस उतसरन्न. दोते है इसङिये अनिद्य 
ह ओर -जीव विज्ञानघन खभाव है इसकारण निल दैः । वे जास्तव अश्षरण "है -जैसे 
कामिसेवनमे वीयंका बंध द्टे . उसीखमय . अल॑त , कामका संस्कार . क्षीण होजात्ता 
हैः किसीसे नदीं. येका जाताः उसीतरद ` उदयकाङ. , आनिके बाद आसव `श्ञड 
जति हैः रोके. नदीं . जासकतेः इसलिये -अंश्चरण दै; जर जीव अपनी ; खा 
भाविक चित॒शक्तिहप कर आप हीःरक्चा रूप है -इसल्ि शरण सहित है । तरे आक्षे -. 
सदा ही आङ्कुकता खभावको ल्यि हृए हँ इसल्यि -दुःखल्प है, ओर जीन सदाही 

निराङककस्रभाव रूप है इसकारण सुखरूप है. । - आस्व हें वे आगामी कारम आङुक- , 
ताके उस्पन्न करनेवाङ्‌ पुद्रङपरिणामके.कारण हद इसषिये वे दुःग्फङ -खरूप दै. जौर 





समयसारः । १२५ 


पुद्ररपरिणामसखाहेतुलाज्जीवं एवं । इति विकत्पान॑तरमेव शिथिरितकर्मनिपाको विधयित- 
धनौषघटनो दिगाभोग इव निरगैरप्रसरः सहजविजुभमाणचिच्छक्तितया यथा यथा बि 
ज्ञानवनसखभायो भवति तथा तथासवेभ्यो निवर्तते । यथा यथास्षवेभ्यश्च निवत तथा 
तथा विज्ञानघनसखभवो भवतीति । तावद्विजञानघनखभावो मवति यावत्सम्यगासषवेभ्यो 
निवसते । तावदास्वेभ्यश्च निवरैते यावत्सम्यग्विज्ञानघनखमावो -भवतीति ज्ञानासव- 
निब्त्योः समकारुतं । “दषं विरचय्य संप्रति परद्व्यानिवृतिं परां खं विन्ञानपनख- 


हितादियवनिव्ैते तस्मिनेव क्षणे ज्ञानी भवतीति मेदज्ञानेन सहाखवनिदृत्तेः समानकारुलं 
सिद्धमिति । नयु पुण्यपापादिसप्तपदाथानां पीठिकाव्याख्यानं क्रियत इति पूर्वं प्रतिज्ञा कृता भवद्धिः 
व्याख्यानं पुनः अज्ञानीसज्ञानीजीवखरूपसुख्यवेन छृतं पुण्यपापादिसप्तपदा्थानां पीठिकाव्याख्यानं 
कथं घटत इति । तन्न | जीवाजीवौ यदि निंयमेकतिनापरिणामिनौ भवतस्तदा द्वावेव पदाथौं 
जीव।जीवाविति | यदि च एकांतेन प्रिणामिनौ तन्मयौ मवतस्तदैक एव पदार्थ; । पितु कथं- 
चित्परिणामिनौ भवतः: कथंचित्कोर्थः £ यद्यपि जीवः ञयुद्धनिश्चयेन खरूपं न यजति तथापि 
व्यवहारेण क्मौदयवशाद्रागादुपाधिपरिणामं गृहति ।- यद्यपि रागाुपाधिपरिणामं .गृहाति तथापि 
खरूपं न यजति स्फटिकवत्‌ । तत्रैवं कथंचित्परिणामित्वे सति सज्ञानी वहिरामा मिध्यादटिर्जीवो 
विषयकषायरूपाञ्चभोपयोगपरिणामं करोति 1 कदाचित्पुनश्चिदार्नदैकखमावं शुद्धामानं यक्ता 
भोगाकांक्षानिदानखरूपं श्युभोपयोगपरिणामे च करोति । तदा कले द्व्यभावरूपाणां पुण्यपा- 
पास्लववंधपदार्थीनां क्त्वं घटते । तत्र ये मावरूपाः पुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा द्रव्यरूपास्ते 
नचाजीवपरिणामा इति। यः पुनः सम्यष्टृषटिरंतरात्मा स ज्ञानी जीव; स मुख्यद््या निश्वयरतनयर- 
्षणञ्ुद्धोपयोगबलेन निश्चयचास्त्राविनाभाविवीतरागसम्यादष्िभूतलवा निविंकर्पसमाधिरूपपरिणा- 
मपरिणति. करोति तदा तेन परिणामेन संवरनिजरामोक्षपदारथानां द्रव्यभावरूपाणां कत्तौ भवति | 


जीव है बह समस्त पुद्ररपरिणामका कारण नहीं है इसलिये दुःखफरू खरूप नहीं है । 
रेखा आस्र्वोंका ओर जीवका भेदज्ञानं दोनेसे जिसके कर्म॑का उद्य दिथिर दोगया 
है ओर जैसे दिशा वाद्ङेकी रचनाक अभाव दोनेसे निमे होजाती है उसतरह अम- 
यीद्‌ फैरावरूप हुआ तथा खभावकर ही उद्यवान इई चिच्छक्तिपनेकरर जेसा जंसा 
विज्ञान घन खमाव होता है वैसा वैसा आखरवोंसे निदत्त होता जाता दै तथा. जैसा 
जैसा आस्रवोसे निवृत्त दोता जाता है वैसा वैसा विज्ञान घन खभाव दोता जाता है। 
ेसा वदहांतक विज्ञानघन खभाव दोता ह जहातक अच्छी तरद्‌ विज्ञानघन सभाव हे | 
हसतरह्‌ ज्ञान ओर आवक निनवृत्तिके समकाङ्पना है -॥ मावाथे--भास्लव - ओर 
आस्माका पूर्वैकथितरीतिसे मेद्‌ जाननेके वाद्‌ जितना अंश॒ जिस जिस तरह आसरवोंसे 
निदत्त दोता है उस उसप्रकार उतना अंश विज्ञान घन सखभाव दोता जाता. दै । जव 
समस्त आस्तं निदत्त दो -जाता है तथ संपूणे ज्ञानघन सभात्र अत्मा होता दै । 


१.२४ रायचष्द्जेनश्नाञ्मायाम्‌ । 


भावमभयादासिशचवानः परं । अक्ञानोदियतक्ैकमेकठनोत्‌ डेशजिवृत्तः सवं .ज्ञागीमूतः 
दतशवकास्ि जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌ ॥ ७४ ॥ , : ~ ` ` 
कथमा ज्ञानमतो खश्यत इति चेत्‌४-- .: . - "५ 
कम्मस्ख य परिणाम णोकस्मस्स य तहेव परिणाम. । ; . : ; 
ण करेह एथमादा जो जाणदिःसो दवदि ण्ाणी.॥७ 


कंदाचिस्पुनः निर्विकर्पसमाधिपरिणामामावि सति" विषधर्कषायर्वेचनार्थ ` ुद्धालमावनास्ताधनार्ं 
नदिया स्यातिप्रनालममोगाकाक्षानिदाननैधरहितः सन्‌ -छद्धासमणक्षणाहैप्तदधञ्दधासाराधक-. 
प्रतिपादकसाधकाचार्थोपराध्यायसाधूनां गुणसरणादिर्पं ` ्भोपयोगपरिणामं. च करोति । मसि 
न्भ दृष्टांतमाइः । यथा कथिदेवदत्तः खकीयदेशंतरखितच्रीनिमित्तं तत्समीपागतपुरप्राणां सन्मानं 
क्ररोति, वार्त पृच्छति, तत्ज्ीनिमित्ं तेषां खीकारं ज्ञददानादिकं -च करोति । तथा -सभ्यण्ड- 
-शिरपि . छ्द्धात्मलरूपोपर्न्धिनिमित्तं छद्धात्माराधकप्रतिपादकाचार्योपाध्यायसाधरनां ` गुणस्मरणं 
दानादिकं च खयं शुद्धासाराधनारहितः सन्‌ करोति 1 एवमज्ञातीसज्ञातीजीवशशूपन्याल्याने 
कृते सति पुण्यपापादिसप्तपदा्था जीवपुद्रकसंयोगप्रिणामनिश्त्ता इति पीठिकान्याख्यान्न घटते 1 
नास्ति विरोधः । एवं सङ्ञानीजीवव्यास्थानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं. गतं । इति पुण्यपापादिसप्त- 
पदार्थपीठिकाधिकारे गाधापटन प्रथमंतराधिकाो व्याख्यातः | ७४ ॥ जत्‌; पर.यथक्रमेणै- 





स 
रेते -आखवकी निदृत्तिका ओर ज्ञानके दोनेका एक कार जानना । इस आसवका 
अभाव ओर संवरका होना गुणखार्नोकी परिपाटीरूप तन्ला्भे सुघ्रकी टीका आदि 
सिद्धांत भ्रथेमिं 2 चदहांसे जान ठऊेना यहीं सामान्य प्रकरण ~ है इसलिये सामान्य कंर 
कहा दै । ओर यदां विज्ञानघन स्वभाव दोना कदा सोः जंहौतक मिथ्या 
है वंहीतक तो ज्ञानको अज्ञान कदा जाता हे ओर मिध्यात्व जानेके वाद्‌ ` अज्ञान 
सक्षाः नहीं है विज्ञान संज्ञा|. वह्‌ ज्ञान .कमेके क्षय तथा उपशमकी अपेक्षा -हीनं 
अधिक रोता. है सो. जैसी. जेसी आसरबोकी . निदृत्ति. होती हे वेसा वैसा ज्ञान. वठता 
जाता है उसीका विज्ञान. नाम कदा जाता है । थोडा.ज्ञान मिध्यातके विना अज्ञानं 
नीं कहा-जासकवा रेसा. जानना ॥ अव इसी -अथैका कठररूप तथा अगिके कथनकी 
सूचनारूप कान्य कहते. दै.। इयेवं इयादि । अथै--शसक्रे वाद पुराण - पुरुष आत्मा 
जगतका.-साक्षीभूतः ज्ञाता, द्रष्टा अप्र ही ज्ञानी हुआ प्रकारामान होता है 1 बह. इसतरद 
है-पदरे कटी हद रीतिसे परद्रव्ये उरछृष्ट सब प्रकार निचत्तिकर ओौर विज्ञान धनं 
सखभावरूप केवर अपे आत्माको निःशंक आस्िक्यभावरूप खिरीभूत करता हु 
अज्ञानसे ह कतौ -कमेकी प्रदृत्तिके अभ्याससे इए डरो से निदत्त .हुभा . भरकाशमार्न 
होतादह 1७४1. ~ 
आगे पृषते द कि पेसा -आस्मा ज्ञानी हु कैसे पहचाना जा सकता. दै५उसके विह 


| 
1] 


समयसारः । १२७ 


कर्मणश्च परिणामं नोकर्मण तथेव परिणामं । ` 

न करोखेनमात्मा यो जानाति स भवति कानी ॥ ७५॥ 
यः खलु मोहरागवेषसुखहुःखादिसूपेणांतरु्वमानं कमणः परिणामं स्प्दीरसरगधवर्ण- 
शन्दवंधसंखान्ोल्यसोक्ष्म्यादिरूपेण वदिरुद्छवमानं नोकर्मणः परिणामं च समस्तमपि 
परमार्थतः. पुदररपरिणामपुद्धर्योरेव धटगृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकमावसद्धावासुदरर- 
द्रव्येण कत्री सखतेत्रन्यापकेन खयं व्याप्यमानलराकरमैतवेन -क्रियमाणं पुद्रर्परिणामात्- 
नोधेरड्ुंभकारयोखि व्याप्यव्यापकमावामावात्‌ कतैकरमैत्वासिद्धौः न- नाम करोयात्मा ! 
किं तु परमाथतः पुद्ररुपरिणामज्ञानपुद्रश्योधैव्डुमकारवद्ाप्यव्यापकमावामावात्‌ कर्व 


कराददोगाथापर्य॑ते पुनरपि सज्ञानीजीवस्य विशेषव्याख्यानं करोति। ततरैकादशषगायासु मध्ये जीवः 
कत्तौ मृत्तिकाकल्श्मिवोपादार्नख्येण निश्चयेन करम नोक्म च नः करोतीति जानन्‌ सन्‌ ञुद्धा- 
त्मानं सखतवेदनज्ञानेन जानाति यः स ज्ञानी भवतीति कथनरूपेणं 'कम्मस्स य परि 
णासं, इयाद्प्रिथमेगाधा। ततः परं पुण्यपापादिपरिणामान्‌ न्यवहरेण करोति निश्चयेन न-करो- 
तीति -सुख्यवेनं -सूतरमेका] अथ कर्मत. खपरिणामतं सुखटुःखादिकर्मफं चासा जानननप्युद्‌- 
यागतपरब्ल्यं न करोतीति प्रतिपादनरूपेण "णवि परिणमदिः इादिगाथात्यं । तदनंतरं 
पद्रलोपि बणौदिखपरिणामलयैव कत्त न च ज्ञानादिजीवपरिणामयेति कथनसरूपेण णवि परि- 
णमदिः इयादिसू्तमेकं ! तः परं जीवपुद्रयोरन्योन्यनिमित्तकर्वैलेपि सति परस्परोपादानक- 
दैत्वं नास्तीति कथनसुख्यतया. जीव परिणामः इयादि गाथात्रयं । तदनतर निश्चयेन जीवस 


कहने चादियेः१ उसका उत्तररूप गाथा कहते हैः-[ यः ] जो [ आत्मा [ जीव 
{ एनं ]. इस [ कमणः परिणामं च ] कर्मके -परिणामको [ तथैव च ] उसीतरह 
{ नोकमेणः परिणमिं ] नोकंमैके ` परिणासको [ न करोति ] नदीं करता परंतु 
[ जानाति ] जानता है [ स ] चहं [ज्ञानी ] ज्ञनी [मवति ]दै.॥ टीक्ा-- 
निश्वयक्कर सोह राग द्वेष सुखदुःख , आदि सखरूपकर अंतरंगमें उत्पन्न होता हं . बह तो 
कर्मका प्रिणाम है ! जौर खद रख गंध वरणं शब्द्‌ वध संसखान खौस्य सूम आदि 
* रूपकर चाहर उत्पन्न होता है बह नोकर्मका परिणाम है { इसप्रकार ये सभी परमाथैसे 
युद्रक परिणामक यैर पुद्रर्के ही देँ 1 जेसे घड़ेके ओर ` सद्धीके व्याप्यव्यापक् भाविके 
सद्धावसे कतौकर्मपना है उसीतरह पुद्ररु द्रव्य कर .सखतंत्र ज्यापक कतां होक करिये गये 
है ओर वे आप अंतरंग ज्याप्य रूप होकर व्याये हँ इसकारण पुद्रकुके कमं हँ । परु 
यद्र परिणीम ओर -आत्माका घंट ओरं - ङुम्ारकी तरह ज्याप्यन्यापकपना नदीं है 
इसणियि कती कभेपनेकी-असिंद्धि दै इसीकारण कमे नोकमै परिणामको आत्मा- रदी 
करता -1 उस जगह यह. विरो्धता है कि परमाथेसे पुद्रंख्परिणामका ज्ञानके अर 
पद्रर्के घट -ओर.ङुंमारकी-तरह्‌ व्याप्य व्यापक भावके अमावसे कृतां कमेपतेकी धिद्धि 


१२८ रायचन्द्रनेनशाल्रमाखायाम्‌ । 


कर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामास्मनो्षटृत्तिकियोसि व्याप्यव्यापकमावसद्धावादासद्रव्येण 
क्रा खरतवव्यापकेन खयं व्याप्यमानत्वालुद्वरुपरिणामज्ञान कमैखेन कुवन्तमास्मानं 
जानाति सोलंतविषिक्तन्ञानीभूतो ज्ञानी यात्‌ । न चैवं ज्ञातुः पुद्धरपरिणामो व्याप्यः 
युदतमनोकयज्ञायकसंवेधव्यवहारमात्रे सलयपि पुद्रर्परिणामनिगित्तकख ज्ञानलव ज्ञतु- 
व्यीप्यत्वात्‌ ! “व्याप्यव्यापकता तदात्मनि मवेतनैवातदासमन्यपि व्याप्यव्यापकभावसं- 
भवस्ते का कर्कर्मथितिः । इद्युदामविवेकधस्मरमहो भारेण भिदं समो ज्ञानीमूय तदा 


खपरिणमिरेव सह क्ठैकर्मैमावो मोक्तभोग्यमावश्वेति प्रतिपादनस्पेण 'णिच्छयणयरसः 
इत्यादिसूत्रमेकं । ततश्च व्यवहारेण जीवः पुद्रख्कर्मेणां कत्त भोक्ता चेति कथनस्येण भ्वव- 
हारस्स दु" इयादिसू्तमेकं । एवं ज्ञानीजीवस्य विरोषग्याख्यानसुख्यत्रेनैकादकश्लगाथाभिर्तीय- 
स्थे समुदायपातनिका 1 तचथा--अथ कथमात्मा ज्ञानीभूतो रश्यत इति प्रश्चे प्रपयुत्तरं ददाति;ः- 
कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहैव परिणामं ण करेदि एद्मादा 
जो जाणदि यथा पृत्तिका कडरमुपादानस्येण करोति तथा कमणः नोकर्मणश्च परिणामं 
पद्रलेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं न करोदयात्मेति यो जनाति सँ हइवदि -णाणी स 


न होनेपर आतमपरिणामके ओर आत्मके घट मृतिकाकी तरह उयाप्य व्यापक भावके 
सद्धावसे आत्मद्रन्यकर्ताने आप स्तं व्यापक होके ज्ञान नामा क्म किया है इसे 
वह ज्ञान आप ही आत्मासे व्याप्यरूप होके कमेरूप हुआ है इसी कारण पुद्ररपरिणा- 
मके ज्ञानको कमैपनेकर कत आत्मा उसे आप जानता है । एेसा आत्मा पुद्रङपरिणाम- 
रूप कमे नोकमैसे अंत भिन्न ज्ञानी हुभा ज्ञानी ही है । क्ता नहीं है । रेसा दोनेषर 
ज्ञाता पुरुषके पुद्ररूपरिणाम व्याप्य खरूप नदीं हैँ क्योकि पुद्रर ओर आरमाका ज्ञेय 
ज्ञायक स्वध व्यवहार मानकर होता हुआ भी जिसको पुद्रर परिणाम निमित्त है रेसा 
पुद्रङपरिणामका ज्ञान वही ज्ञाताके व्याप्य है । इसणिये वह्‌ ज्ञान ही ज्ञाताका क्म है 
अव दसी अथैके समर्थनका करशरूप काव्य कहते है ! व्याप्य इलयादि । अथ- 
व्याप्यज्यापकपना है वह्‌ तस्खरूपके ही होता है अतत्खरूपमे नदीं दोतता ओर च्याष्य 
उयापक भावके संभवविना कतो कर्मद सिति क्या है! कछ भी नही ! ठेसे उग्रार 
विवेकरूप ओर समस्तको भासीभूत करनेका खमाव जिसका है ठेते ज्ञानरूप प्रकारके 
भारकर अज्ञानरूप अधकारको मेदता हुआ यह्‌ आत्मा ज्ञानी होकर उससमय , कतीप- 
नेसे रदित हआ शोभता है ॥ भावाथै--जो सव अवसा ज्यापै वह्‌ तो व्यापक 
है ओर अवस्करे विशेष दँ ते व्याप्यं है । दसा होनेषर द्रल्य तो व्यापक है सो द्रन्य- 
पयोय अभेदल्प ही है । जो द्रव्यका आत्मा वही पयीयका आसमा रेखा न्याप्य 
ज्यापकभाव तत्छरूपमे ही होता है अतत्लरूपसे नदीं होता । वहां ठेखा सिद्ध होता 
= कि व्याप्य च्यापक मावके विना कतौ कमभाव नहीं होता इसतरह जो जानता है 


` समयसारः।` ` १२९ 


स एष ठसितः कवैतशल्यः पुमार्‌ ॥ ४९ ॥” ७५ ॥ 
पुद्धरकमम जानतो.जीवख सह युदरठेन कवैकरमेमावः किं मवति करं न मवतीति चेत्‌; 
` णवि परिणमह ण गिह उपह ण परदव्वपल्लाये । 
णाणी जाणतो वि हः पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ७६ ॥ 
नापि परिणमति न गृ्णा्युरपयते न प्रद्रव्यपयौये । 
ज्ञानी जानन्नपि खटु पुद्धरकमौनेकविधं ॥ ७६॥ 
यतो य॑ प्राप्यं विकार्य निर्यं च व्याप्यरक्षणं पुद्रलपरिणामं क्म पुदररद्रव्येण खय्‌- 
म॑तव्यौपकतेन भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तं हेता तथा परिणमता तथोतचमानेन च 
क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी खयमेतन्यीपको मूता वबदहिःखसख . परद्रव्य परिणामं 


निश्वयञ्जुद्धात्मानं परमसमाधिवछेन भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवति ॥ ७५ | इति ज्ञानीभूतजीवर- 
क्षणकथनरूपेण गाथा गत्ता } अथ पुण्यपापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेण करोतीति प्रख्पयति;ः-- 
कन्ता आदा भणिदं ण थ कन्ता केण सो उवाएण। 
धम्भादी परिणान्ने जो जाणदि सो दवदि णाणी ॥ 
कत्त आता भणितः न च कर्ता केन स उपायेन । घममौदीन्‌ एरिणामान्‌ यः जानाति 
स भवति ज्ञनी ॥ कत्ता आदा भणिदो कत्तौता सणितः ण थ कत्ता सो न च 
कत्त भवति स आत्मा कृण उवायेण केनाप्युपायेन नयविभागेन । केन नयनिमगेनेति 
चेत्‌ , निश्चयेन अक्तौ व्यवहारेण कर्तेति । कान्‌ ! घम्पादी परिणामे पुण्यपापादिकर्म- 


वह्‌ पुद्रख्के ओर आतमाके कतौ कर्मं भावको नदीं जानता तभी ज्ञानी होता है । कतौ 
कमैभावकर रदित होक ज्ञातां द्रष्टा जगतका साक्षीमूत होता है ॥ ७५ 1 
आगे पूते हैँ किं जो जीव पुद्रछक्मैको जानता है उसका पुद्रक्के साथ कतौ कर्म 
भाव है कि नदीं है ! उसका उत्तर कहते हैः--[ ज्ञानी 1 ज्ञानी [ अनेकविधं ] 
अनेक प्रकार [ पुद्धुखकमे ] पदरवद्रन्यके पयोयरूप कर्मोको [जानत्‌ अपि ] जः 
नेता दै तौभी [ खलु ] निश्चयकर [ परद्रड्यपथोये ] परद्रन्यके पयोर्योमें [ न 
धरिणमति ] उन खर्प नदीं परिणमता [ न शृक्ताति ] अहण भी नदीं करता 
आओौर { मं स्पव्यते ] उने उन्न भी नदीं होता ॥ दीका--यह ज्ञानी पुद्ररके 
परिणासस्वरूप कमैको आनता भी है ¡ क्का स्वरूप सामान्यपनेसे तीन प्रकार है-- 
प्राप्य, विकायै, मिव । जिस सिद्ध हएको प्रहण करना वह्‌ प्राप्य है, वस्तुकी' अवसा 
पठ्टना विकाररंप होना वंह विकायै है, ओर ज अवशा पहके तो नदीं थी फिर 
ष्पन्न- दो उसे निर्बल" कहते है । ठेसा कर्मका स्वरूप है वहं पुद्रखुका ` परिणाम तीनों ही 
स्वरूपकर पुद्ररुद्रव्यके व्यापने योग्य है सो पुद्रशद्रन्य ' आप अतन्थोपक्‌ होफे आदि 
मध्य अंत तीनों मानमि व्यापिकर उक्तो ग्रहण करता है उसहप' परिणभता है उस 
१७ ससय० ४ 


१३०५ रायचन्द्रनैनशाल्लमाछायाम्‌ । 


ततिकाकठशमिवादिभध्यातिषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्ते च । 

ततः प्राप्य विकार्य निर्यं च व्याप्यलक्षणं प्रद्रव्यपरिणामं कमीङ्बाणख पुद्ररुकर्मै 
करक 

जानतोपि ज्ञानिनः युद्धेन सह न भवः ॥ ७६॥ 


जनितोपाधिपरिणामान्‌ जो जाणदि सो इदवदि णाणी स्यातिप्रूनारामादिसमस्त- 
रामादिविकश्योपाधिरहितसमाधौ सिल्ला यो जानाति स ज्ञानी भवति| इति निश्चयनय- 
व्यवहाराम्यामकर्तत्वकर्वैत्वकथनस्येण गाथा गता । अथ पुद्ररकर्म जानतो जीवस्य पुद्रलेन 
सह तादालमयसंबधो नास्तीति निरूपयति;ः--युग्गरकम्मं अणेयविदं कर्मवर्मणायोमग्य- 
युद्घ्येणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं पुदरल्कमौनेकविधं मूरोत्तरपरकृतिभेदमिन्नं जाणतो 
वि इ विचिष्टमेदङ्ञानेन जानन्नपि इ स्फुटं सः । कः क्ती, णाणी सदजनदैकखमभाव- 
निज्द्धातमरागा्यालवयोर्भदज्ञानी णवि परिणमदि ण भिण्डि उप्पज्ञदि 
ण ॒परद्उवपल्लाये तयोक्तं परद्रव्यपर्यायरूपं कर्म निश्चयेन गृत्तिकाकर्श्येणेव 
न परिणमति न तादास्यरूपतया गृह्णति न च तदाकारेणोत्पयते । कस्मादिति चेत्‌ , 
यृत्तिकाकञ्डरायोरिव तेन पुद्रखकर्मणा सह ॒तादास््यसंबेधाभावात्‌ । त्त एतदायाति 
पुद्रख्क्मं॑ जानतो जीवस्य युद्रकेन सह निश्रयेन कर्तकर्मभावो नास्तीति ॥ ७६ ॥ 


खरूपकर उपजता है इसतरहं वह परिणाम पुद्रक द्रज्यकर ही किया गया है रेसेको 
ज्ञानी जानता है तौभी भप उसमे अंतन्यौपक दोक वाद्य तिष्ठे परद्रव्यके परिणामको 
आदि मध्य अतर्मे उ्यापकर उसरूप नहीं परिणमता उसको आप रहण नहीं करता 
उसमे उपजता भी नदीं है । जैसे मद्री घटरूप होती है उसको ग्रहण करती ह उसको 
उपजाती है उसतरह नहीं है । इससे यह्‌ सिद्ध हुमा कि जो प्राप्य चिक्षाय निर्बयखरूप 
व्याप्य ठक्षण परद्रन्यका परिणाम सरूप कर्मं है उसे नदीं करता किंतु उसे जानता 
हआ जो ज्ञानी उसका पुद्रख्के साथ कर्वक्मैमाव नदीं है ॥ मावा पुद्रर कमो 
जीव जानता है तौभी उखका पुद्रक्के साथ कततीकभभाव नदीं ह क्योकि कर्म तीन 
प्रकास्ते कदा जातादहै। या तो उस परिणामरूप आप परिणमें बह परिणाम । यां 
आप किसीको श्रदण करे वह वस्तु । या किसीको आप उपजाय षह वस्तु । ठेस तीनों 
ही तरसे जीव अपनेसे जुदे पुद्ररुदरन्यरूप परमार्थ॑से ` नहीं परिणमता क्योकि आपं 
चेतन हे पुद्रक जड है चेतन जडरूप नहीं परिणमता । पुद्ररुको महण मी परमार्थे नहीं 
करता क्योकि पुद्रक मूतीक दै आप अमूर्तीक है असू्तीकका भरहण योग्य नहीं है । तथा 
ुदखको आप परमा्थेसे उपजाता भी नदीं क्योकि चेतन जडको किसत्तरह उपजा सकता 
है इतरह पुर जीवका कमे नहीं है ओर जीव उसका कतौ नहीं । जीवका खभावि 
ज्ञाता हे वह्‌ आप ज्ञानरूप परिणमता उसको जानता है ! ेसे जाननेवाङेका परङे साथ 
त कतोकमेभाव कैसे दोसकता है ? नदी होसकता ।॥ ७६ ॥ 


समयसारः । ˆ, . -. १३१ 


सपरिणामं जानतो जीवख सह पुद्रलेन कर्वकर्मभावः क्रं भवति. किं न भवति 
इति चेत्‌; 
णवि परिणंमदि ण गिहदि उष्पल्लदि ण. परद्व्वपल्नाये । 
णाणी जार्णतो वि ह सगपरिणामं अणेयविहं ॥ ७७॥ 
नापि परिणमति न-गृह्णाद्युख्यते न परद्रव्यपर्याये। ` 
ज्ञानी जानन्नपि खट खकपरिण।ममनेकविधे ॥ ७७॥ 
यतो य॑ प्राप्यं विकार्य निर्व्य च व्याप्यरक्षणमात्मपरिणामं कर्मं आलमना खयम- 
तव्यांपकेन सूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तं गता तथा प्रिणमता तथोखच्मानेन च करिय- 
माणं जानश्चपि हि ज्ञानी खयमंतर्व्यापिको भूत्वा वहिःखसय परद्रग्यसख परिणामं सृत्तिकाक- 
लरामिवादिमध्यतिषु व्याप्य न तं गह्णाति न तथा परिणमति न तथोतखचते च । ततः 


मथ खपरिणामं संकल्पविकसत्परूपं जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा सह 
तादात्यसंबेषो नास्तीति दशैयति;--सगपरिणामं अणेयचिहं क्षायोपदमिकं संकस्प- 
विकट्परूपं खेनालनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं खपरिणाममनेकविधं णाणी जाणतो 
वि इ निर्विकारखसंवेदन्ञानी जीवः खपरमात्मनो वििष्टमेदज्ञानेन जानन्नपि इ सुट णवि 
परिणमदि ण गिण्डदि उप्पज्ञदि ण परद्‌वपज्नाये तस्य पोक्तखकीयपरिणामस्य 
निमित्तमूतसमुदायागत पुद्रखकर्मपयोयरूप शृत्तिकाकठ्शरूपेणेव जुदधनिश्चयनयेन न परिणमति 
न तन्मयत्वेन गृह्णाति न तत्प्यायेणोत्पयते च । कस्मात्‌ गृत्तिकाकञर्शयोरि तेन पुद्रख्कर्मणा 


आगे पूते दै कि अपने परिणाभोंको जानता इअ! जो जीव उसका पुद्रस्के साथ 
कतीकमभाव है कि नदीं १ उसका उत्तर कहते दै; ज्ञानी ] ज्ञानी [ खकपरि- 
णामं ] जपने परिणारमोको [ अनेकविधं ] अनेक भकार [ जानन्‌ अपि ] जानता 
हुआ भी [ स्वल्दु ] निश्चयकर [ परद्रन्यपथांये ] परद्रन्यके पयायमे [ नापि 
परिणमति ] न तो परिणता दै [ न गह्णाति ] न उसको हण करता दै [न 
उत्पद्यते ] ओर न उपजता है इसछियि उसके साथ कतो कर्मैमात्र नदीं है ॥ दीका- 
जिसकारण यदह ज्ञानी, राण्य विकायै निर्व इसतरह जिसका लक्षण व्याप्य है एला 
तीन भ्रकार क्म आत्मे अपना परिणाम ही है उसे अपने आप अपनेकर अंतव्यांपक 
दोके आदि मध्य अंतमे उ्याप्यक्रर उसीको प्रहण करता दै उसीरूप परिणमता है उसी 
तरह उत्पन्न द्योता है । इसभकार उसी अपने परिणासरूपर कर्मको करता हु है । 
उसको आप जानता हमा भीः बाह्य तिष्ठे इए परदरव्यके, परिणामको “जैसे मद्री करको 
ञ्यापकर करती है उसीतरद आप उस परद्रव्ये परिणामे . आदि मध्य अंतमे व्याप 
करन तो उसे प्रण करता है न उसरूप परिणमता.दै ओौर न उसतरह उपजता है , 
इसकारण प्राप्य विकायै निनदं तीन प्रकार व्याप्य छक्षण परदरन्यका प्रिणामरूप कमे 


१३२ रायचन्दनैनशाल्नमारायाम्‌ । 


राप्यं विकर्म निद च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामेः कमरकुवाणख खपरिणामं जान- 
तोपि ज्ञानिनः पुदरछेन सह न करतकर्मभावः ॥ ७७ ॥ 

ुदरलकर्मफ़ठं जानतो जीवस सह पुद्टेन कतकमेभावः किं भवतिं किं न भवतीति 
चेत्‌;-- . 
णवि परिणमदि ण गि्नदि उप्पज्दि ण परदव्वपज्ाए । 
णाणी जाणतो वि इ पुग्गरूुकस्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥ 

नापि परिणमति न गहणाद्युखवते न प्रद्रग्यपयौये । 

ज्ञानी जानन्नपि सदु पुदररकर्मफरम्नतं ॥ ७८ ॥ 

यतो यं प्राप्यं विकार्य निरव च व्याप्यवक्षणं सुखहुःखादिरूपं पुद्लकमैफलं कम 
पद्रख्द्रवयेण खयमेत्व्यापकेन मूत्वादिमध्यतिपु व्याप्य तदगृहता तथा परिणमता तथो- 
तप्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी खयमंतर्यापको भूत्वा बहिःखल प्रद्रव्यख 
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सह परस्रोपादानकारणाभावादिति । एतावता किमुक्तं भवति खकीयक्षायोपरमिकपरिणामनि- 
मिन्तुदयागतं कर्म जानतोपि जीवस्य तेन सह निश्चयेन कर्तैकर्मभावो नास्तीति ॥ ७७ || 
अथ पुद्रककर्मफलं जानतो जीवस्य पुदरख्कर्मफटनितित्तेन द्रव्यकर्मणा सह निश्चयेन कर्वकर्म- 
मावो नास्तीति कथयति;ः--युग्गरूकम्मफलमणंतं उदयागतद्रव्यकर्मणोपादानकारणमू- 
तेन क्रियमाणं सुखदुःखरूपरक्सपेक्षयानेतकर्मफढं णाणी जाणतो वि इ वीतरागह्य- 
दवात्मसंवित्तिसयुत्पनसुखाग्रतरसवृप्तो भेदज्ञानी निर्मर्विवेकभेदज्ञानेन जानन्नपि हि फटे ण 
परिणमदि ण शिह्ृदि उप्पज्ञदि ण परदव्वपज्ञाये वर्तमानसुखदुःखसूपं श- 
त्यपेक्षानिपित्तुदयागतं परपयायरूपं पुद्ररकर्म ृत्तिकाकर्शरूपेणेव डुद्धनयेन न परिणमति 


उसे. नदीं करता यह ज्ञानी है वह अपने परिणामको जानता हआ प्रवसता है । उसका 
पुदरर्के साथ कदैकमैभाव नदीं हे ॥ भावाथे--पदटी गाथे कहा है घही जानना 
विशेष इतना है कि यहां अपने परिणामको जानता हआ ज्ञानी कदा है ॥ ७७ ]] 
अगे पूते है कि ^पुद्रककर्मके फल्को जानते हुए जीवका पुद्रक्के साथ कर्ठैकर्म- 
भाव दै या नदीं १ उसका उत्तर कहते दैः--[ज्ञानी ] ज्ञानी [ अगतं ] अनैत 
[ पुद्रकमेषख ] प्रक कर्मैको फलोको [ जानन्‌ अपि ] जानता इभा प्रवसता 
है तो भी [ खह्टु ] निश्वयसे [ परद्रव्यपयोये ] परदरव्यके पयौयमं [ नापि ] 
नदीं [ परिणमति ] परिणमता है [ न गर्णाति ] उसमें कछ प्रहण नदीं करता 
तथा [ न उत्पद्यते ] उसमे उपजता भी नदीं है । इसप्रकार उसमे इसके कर्वकमैभाव 
नदीं है 1 टीका-जिसक्रारण पराप्य निकाय निवैयै एसे जिसका छक्षण व्याप्य है देखा 
तीन ` प्रकारका सुखदुःखादिरूप पुद्रङकर्मका फट उसे पुरर द्रव्यने अंतव्योपक होकर 
“~ आदि मभ्य अंतमे व्यापकर ग्रहण करता, उसीतरह परिणमता तथा उसीतरह उत्पन्न 


समयसारः; । १३३ 


परिणामं सृत्तिकाक्शमिवादिमध्यतिषर व्याप्य न तं गह्णाति न तथा परिणमति न तथो- 
सचते च । ततः प्राप्यं विकार्य निर्व च व्याप्यलक्षणं परदरव्यपरिणामं कमादुर्बाणख 
एुखदुःखादिरूपं पुद्रुकर्मफरं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्ररेन सह न कतकर्मैभावः ॥७८॥ 
जीवपरिणामं खपरिणामफलं चाजानतः पुद्ररुदरव्यख सह जीवेन कवकमैमावः किं 
भवति किं न भवतीति चेत्‌;- 
णवि परिणमदि ण गिहदि उप्पल्लदि ण परदव्वपज्ञाए। 
पुग्गरदव्वं पि तदा परिणमई सपदि भावेदहिं ॥ ७९॥ 
नापि परिणमति न गरह्णद्युत््ते न परद्रव्यप्याये । 
पुदठद्रव्यमपि तथा परिणमति खकरमवैः ॥ ७९ ॥ 
यतौ जीवपरिणामं खपरिणामं स्वपरिणामफरं चाप्यजानन्‌ पुद्ररद्रव्यं स्वयर्मतव्यी- 
पकं भूता परद्रव्य परिणामं रत्तिकाकठशमिवादिमध्यतिषु व्याप्य न तं गृह्णति न 


न तन्मयत्वेन गृह्णति न तसययेणोत्पयते च । कस्मादिति चेत्‌, गरृत्तिकाकलर्शयोरिव तेन 
द्रव्यकर्मणा सह तादात्म्यरक्षणसंवंधाभावादिति। किं च विरोषः । यदि पुद्रडकर्मरूपेण न परि. 
णमति न गृह्णति न तदाकारेणोत्यते तर्हि वि करोति ज्ञानी जीवः, मिथ्याललविषयकषाय- 
ए्यातिप्रूजाछामभोगाकां्षारूपनिदानेधशव्यादिविभावपरिणामककरैवमोक्तत्वविकसपश्ःयं पूर्णक- 
ठलवचिदानेदैकखमानेन भरितावसं ञुद्धातानं निर्विकस्पसमाधो ध्यायतीति भावार्थः ॥ ७८॥ 
एवमात्मा निश्चयेन द्रव्यकमदिकं परद्रव्यं न परिणमतीलादिग्यास्यानसुख्यलेन गाथान्यं 
गरतं । अथ जीवपरिणामं स्वपरिणामं खपरिणामफङं च जडश्वभावत्वादजानतः पुद्रर्ख निश्व- 
येन जीवेन सह कर्ठीकर्मभवो नास्तीति प्रतिपादयति;ः--णवि परिणभदि ण गिहदि 


एकर किया है उसे जानता यद ज्ञानी आप अंतन्योपक् होके बाह्य तिष्ठता परद्रन्यके 
परिणामको सद्र ओर घडेकी तरह आदि मभ्य अतम व्यापकर नदीं प्रहण करता, 
उसतरह परिणमता भी नहीं वथा उसतरह उपजता भी नहँ है । तो क्या है १ प्राप्य 
विका निरयरूप व्याप्य उक्षण अपना खभावरूप कम उसको आप अंतम्यापक दोके 
आदि सभ्य अंतमे व्याप उसीको ग्रहण करता है उसीतरह परिणमता दहै ओर उसी- 
तरह उपजता है । इसकारण प्राप्य विकार्य निरूप व्याप्यरुक्षण परद्रव्यके परिणामरूप 
कर्मो नदीं करता सुखदुःखरूप कमैके फएलको जानता दहै तौभी ज्ञानीके पुदरखके साथ 
करैकभैभाव नदीं है । मावार्भ--पदटी गाथे कदा वही जानना ॥ ७८ ॥ 

, आगे पूते द करि जीवे परिणामको तथा अपने परिणासको भर॒ अपने परिणा- 
मके फटको नहीं जानता देसे पुद्रख द्रभ्यका जीवके साथ कदैकमेभाव दै कि नदीं 
उसका उत्तर कहते दैः पृद्धर्द्रव्यं अपि ] पदर द्रव्य भी [ परद््ये पाये] 
. परद्न्यके पयय [ तथा ] उसतरह [ नापि ] नदी [ परिणमति ] परिण- 


- १३४ | ` रायचन्दरमैनताल्लमालाथाम्‌.। 


„॥ 


तथा परिणमति न.तथोलघते + किं तु प्राप्यं त्रिकार्यं निर्व; च : व्याप्यरक्षणं -सभावं ` 


कर्मे स्वयमेतव्यौपकं मूत्वादिमध्यतिषुः व्याप्य तमेव गृह्णति तथैव परिणमति तथेवो- | 


त्मचते च । ततः प्यं. विकार्य निर्वर्य.च व्यप्य्रक्षणं प्रद्ूव्यपरिणामं : कमाङ्वौणख 
जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्परिणामफठं. च जानतः पुद्लद्रव्यसय जीवेन सह न कतृक्भ- ˆ. 
भावः । “श्ञानी जनन्नपीमां खपरपरिणतिं पुदरख्ाप्यजानन्‌ व्याप्तृव्यप्यत्वमंतः कट - 
यितुमसहो नियमलतमेदात्‌ । जज्ञानातकतैकरमप्रममतिरनयोभौति तावन्न' यावत्‌ विज्ा-. . 


उप्पज्ञदि ण परदव्वपल्लाए येधा जीवो निश्वयेनानंतसुलादिखरूपं .यक्ला पुद्रखद्रव्य- . . 
ख्पेण न परिणमति न च तन्मयवेन गृहाति न तत्पयोयेणोत्पयते। पु्गलदव्वं पि तहा ` 
तथा पुद्रलदरव्यमपि खयमंतव्यौपवं ` भूतवाः सृत्तिकाद्रव्यकर््चरूयेणेष चिदानदैकलक्षणजीवख- ` 
ख्पेण न परिणमति न च जीवखदूपं तन्मयतेन गृहाति न ' च जीवपर्योयेणोध्पयते । तर्हि कि 


=. ९ 


करोति परिणमह सए भावेहिं परिणमति खकीयेर्वणादिखभवि; परिणनिगणेधम्म- , ` 


मतादहै, [न गृह्णाति ] उसको हण मी नीं करता -भौर [न उत्पद्यते] न. 
उतपन्न होता है क्योकि [ खकै; भवः ] अपने भवसि दी [ परिणमति ] परिण-. . 
मता दै । दीका--जिसकारण पुद्रङ द्भ्य जीवके परिणामको अपने परिणामको तथा अपने. ` 


` परिणामे फरुको नदीं जानता हुख। वसता है । परद्रभ्यके परिणाम रूप कर्मको खृत्तिका 


करुशकी' तरह आप अंतव्योपक होके आदि मध्य अंतमे व्यापकर ` नदीं प्रहण . करता ` , 
उसीतरह्‌ परिणमता भी नदीं है तथा उपजताभी नदीं है परंतु प्रप्य विकाये निषैयरूप 
ठ्याप्य लक्षण अपने खभावरूप क्मको अत्व्यापक्‌ होके आदि मध्य अंतमे व्याप्य 
उसीको श्रहण करता. है उसीतरह परिणमता दै ` तथा उसीतरहः 'उपजता है । इसक्ारण 
प्राप्य विक्ायं निवेयेरूप व्याप्य लक्षण परद्रव्यरके परिणामसखरूप. कमेको नदी करता ` 
जो पुद्ररुद्रन्य वह जीवके परिणामको, अपने प्रिणामको तथा ` अपने परिणामके एलको 
नही. जानता उसका जीवचेके . साथ करैकमेभाव नहीं हेः । सावाथ--कोरे जने करि. 
पद्रछ जड है सो करिसीको जानता नदीं उसका जीवके साथ कर्दकम भाव्र होगा सो 


यदह -भी नदीं दै. । परमाथेते परदरव्यके . साथः किसके करठैक्मैभाव - नदीं . है ॥ . ` 
, अव इसी अथेका करुररूप . काव्य कर्ते है ।. ज्ञानी इयादि । अथे--ज्ञानी , 


, तो. अपनी जर परकी दो्नोंकी परिणतिको' जानता हुजा प्रषृत्त होता है तथा पुद्रख्ढ्रव्य ` ` 


अपनी ओर प्रकी दोनों ही परिणति्ोको नहीं जानता हमा. भ्रवसैता : है , इसथियि वे. ` 


, दोनों परस्पर, अतरग त्याप्यट्याप्रक भावक्रो पराप्त. -दोनेको. जसम दँ क्योकि दोनों 


श 
( 
॥ 


भिन्न द्रव्य हँ सदाकाल ` उनमें. अलतत भेद .दै -। ` पेता दोनेपर्‌ इनके करैकभभाव मानना ` 
रमवुद्धि ह 4. सो यद . जनतक इन दोनोँम कूरोतकी तरह. निदैय . दोक - उसीप्रमय्‌ /  , 
भेदको. उपाके ..मेदज्ञान प्रकाशवाका, ज्ञान -प्रकारित- नदीं. दोता -तमीतक्र ह ॥ ` 


समथसार } - १२५ 


नार्बिश्कासि ककचवददयं भदमुसाच संचयः ॥ ५० ॥“ ॥ ७९] 
जीवेशुदरपरिणामयोरन्योल्यनिमित्तमाच्त्रमसि तथापि न तयोः कर्वकर्मभाव इयाहः- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुम्गलछा परिणमंति । ' ` 
पुग्गलकम्मणिभित्तं तदेव जीवो वि परिणमह ॥ ८० ॥ 
णि कुव्वह कम्मयुणे जीवो कम्मं तहेव जीवशुणे । 
अष्णोप्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोहंपि ॥ ८१॥ 
एएण कारणेण इ कत्ता आदा.सषएण भावेण । 
पुग्गलकस्सकयाणं ण इ कत्ता सव्वमावाणं ॥ ८२ ॥ 
जीवपरिणमहेतुं कर्मलं पुद्खाः परिणमंति । 
ुद्ररुकर्मनिमिततं तथैव जीवोपि परिणमति ॥ ८० ॥ 
नापि करोति करमैगुणान्‌ जीवः कर्मं तथैव जीवयुणान्‌। 
अन्योन्यनिमित्ेन तु परिणामं जानीहि योरपि ॥ ८१॥ 
एतेन कारणेन तु कत्त आतमा स्वकेन भावेन । 
पद्भरकमैकृतानां च तु क्ती स्व॑मावानां ॥ ८२॥ 
- यतो जीवपरिणामं निमिततीकृय पुदरकाः क्तेन परिणमति पुदरक्मनिमित्ीकृय 
जीचोपि परिणमतीति जीवपुद्भलपरिणामयोरितरेतरदेतुत्रोपन्यासेपिि जीवपुद्वख्योः परस्परं 


रिति] कस्मादिति चेत्‌ , गृत्तिकाकट्रायोयि जीवेन सह तादास्यक्षणसंबंघामावादिति ॥७९॥ 
एवं पुद्ररुद्रव्यमपि जीवेन सह न परिणमतीयादिव्यास्यानयुस्यत्वेन गाथा गता । अथ यद्यपि 
जीवपुद्ररुपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ि तथापिं निश्वयनयेन तयोने कर्वृकर्ममावं इलयवे- 
दथति;ः-जीवपरिणामहेटं कम्मत्तं पुग्गछा परिणमति यथा इंमकारनिमित्तेन 
मृत्तिका घटस्पेण.परिणमति तथा जीवसंबधिमिथ्यात्वरागादिपरिणामहेतुं खन्ध्वा कर्मवर्गणायोग्यं 
ुद््दरव्यं कर्मतेन परिणमति पुर्गलकम्भणिभिन्तं तदेव जीवो वि परिणमदि यथेव 
न घटनिमित्तेन एवं घटं करोमीति कुमकारः परिणमति तथेवोदयागतपुद्रडकर्महितं कृतवा जीवोपि 
निर्विकारचिचमत्कारपरिणतिमरुममानः सन्‌ मिध्यात्वरागादिविमावेन परिणमतीति । अथ-~ 
णवि क्ुव्वदि कम्मुणे जीवो यथपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निश्चयनयेन जीवो 


नावा्थ--मेदक्ञान होनेके बाद पुद्रङ ओर जीवके कर्तैकमेमावकी युद्धि नहीं रहती 
क्योकि जवतक मेदज्ञान नही. होता तभीतक अनज्ञानसे करटकर्मभावकी बुद्धि है ॥७९।। 

आगे कते है कि जीधके परिणाममे ओर पुद्रखके परिणाममे परस्पर निमित्त मात्न- 
पना है तौभी उन दोनोमिं कटैकम तो ददी न्दी, पुद्धलाः ] पहर [ जीव॑परिः 
णामहेतुं ] जिसको जीवके परिणाम निमित्त हेते [ कमेत्वं ] कर्मपनेरूप 
[ परिणमति ] परिणमते ई [ तथैव ] उसीतरद [ जीव; अपि ] जीव भी 


१३६ रायचन्नेनयादमालयाम्‌ । 


व्याप्यव्यापकमावाभावाञजीवख पुद्रलपरिणामानां पुद्ररक्मणोपि जीवपरिणमानां कर्तृ- 
कृर्मलासिद्धौ निमित्तेमित्तिकभावमात्रखाप्रतिषिद्धलादितरेतरनिमित्तमाव्रीभवनेनेव दयो 
रपि परिणामः । ततः कारणान्दत्तिकया कख्शसेव सखेन भावेन खल भावख करणजजीवः 
सखभावख कत्त कदाचिस्यात्‌ । मृत्तिकया वसनस्येव खेन मानेन प्रभावस्य कतुमश्‌- 
क्यालादुदलसावानां तु कतौ न कदाचिदपि खादिति निश्वयः । ततःितमेतजीवश्य 


प्णादिपुदरसख्कर्मयुणानन करोति । कम्मं तदेव जीवशणे कर्मच तथेवानंतज्नानादिजीव- 
गुणान करोति अण्णोप्णणिभित्तेण द परिणामं जाण दोण्डपि ययय्डुपादान- 
रूपेण न करोति तथाप्यन्योन्यनिमितच्तेन धटङ्ुभकारयोरिव परिणामं जानीहि द्वयोरपि जीवपु- 
हव्योरिति । जथ--एदेण कारणेण इ कत्ता आदा सएण भावेण एतेन कार- 
णेन प्रवसत्रयव्या्यानरूपेण तु ॒निर्मखासायुभूतिखक्षणपरिणमिन डुदधोपादानकारणभूतेना- 
व्यावाधानंतयुखादिञ्चद्धमावानां कती । तद्विरुक्षणेनाञ्युद्धोपादानकारणभूतेन रागायञयुद्धमावानां 
फतौ भवयाता । कथं । यथा मृत्तिकाकरुशयेति पुरगरूकम्सकदाणं ण दु कत्ता 
सन्वभावाणं पुदरककर्मकृतानां न तु कतां सर्वमायानां ज्ञानावरणादियुद्रर्कर्मपयीयाणा- 


9 भ 


[ पुद्रुकमेनिभिन्तं ] जिसको पुद्रलकमनिमित्त है ेसे कमपनेरूप [ परिणमति] 
परिणमता है । [जीवः ] जीव [ कभेगुणान्‌ ] कर्मके रणोको [ नापि] नदीं 
[ करोति ] कस्त [ तथैव ] उसीतरह [ कमं ] कमं [ जीवयुणान्‌ ] जीवके 
गणको नदीं करता । [ तु ] कदु [ योरपि ] इन दोनेके [ अन्योन्यनिमि- 
तेन ] परस्पर निमित्तमात्रसे [ परिणामं ] परिणाम [ जानीहि { जानो [ एतेन 
कारणेन तु ] इसी कारणसे [ खकेन भावेन ] अपने मार्वोकर [आत्मा } 
आत्मा | क्तौ | कतां कहा जता दै [त] परु [ पुद्धलकभक्तामां | शुद्रल- 
कमे कर किये गये [ स्वेभावानां ] सव भवोका [ कतो न ] कतौ नदीं ड ॥ 
टीका--जिस कारण जीवपरिणामको निमित्तसात्रकर पुद्रर कर्मैभावसे परिणमते है 
ओर पुद्रखकमेको निमित्तमाच्रकर जीव मी परिणमता है 1 एेसे जीवक परिणामक तथां 
पुद्रख्के परिणामक परस्पर हेदुपनेका खापन होनेपर भी जीव ओर पुद्ररखके परस्पर 
ञ्याप्यव्यापक भावके अभावसे जीवके तो पुद्ररूपरिणामोंका ओर पुद्रखकर्मके जीवक 
परिणासोंके कतोकमेपनेकी असिद्धि होनेपर निमित्तनैमित्तिकभावमान्रका निपेध नहीं 
द क्योकि परस्पर निमित्तमात्र दोनेकर दी दोनोंका परिणाम है इस कारण भृत्तिकाके 
करुराकी तरह अपने मावकर अपने भावके करतेसे जीव अपने भावका कती 
सदाकार होता हे । तथा मृत्तिका जसे कपडेकी कती नहीं ह वैस अपने भावकर 
परके सावोके करनेके असमथेपनेसे पुदरङ्के भोका तो कतौ कभी नहीं है ठेसा 
निन्य है ॥ नावाथे-- जीव भौर पुद्रकपरिणामोका परस्परनिमित्तमात्रपना हे तोमी 


समयसारः । १३७ 


सपरिणामेरव सह कर्तैकर्ममावो भोक्तृमोग्यमावश्च ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
णिच्छयणयस्य एवं आदा अप्पाणभेव दहि करेदि । 
वेदथदि पुणो तं चेच्र जाण अन्ता दु अन्ताणं ॥ ८३ ॥ 
निश्वयनयसेवमात्मातमानमेव हि करोति । 
- वेदयते पुनस्तं चैवे जानीहि भाता तवात्मानं ॥ ८३ ॥ 
यथोत्तरगनिस्तरंगावथयोः समीरसंचरणासंचरणमिमित्तयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्य- 
व्यापकभावामावात्करतैकर्मत्रासिद्धौ पारावार एव खयर्म॑तन्यीपको भूत्वादिमध्यतिषत्तर- 
गनिसरंगावखे व्याप्योत्तरंगं निरंगं लात्मानं कुर्व॑न्नात्मानमेकमेव कुर्वन्‌ प्रतिभाति न पुन- 
रन्यत्‌ । यथा स एव च भाव्यभावेकभावामावालरभावख परेणालुभवितुमशक्यत्वादुत्तरगं 
निस्तरंगं त्वासानमनुमवन्नात्मानमेकमेवादुमवन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌ । तथा सं- 


मिति । एवं जीवपुद्ररूपरस्परनिमित्तकारणव्याद्यानमुख्यत्वेन गाथत्रयं गतं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
॥ ८२ ॥ जथ ततत एतदाथाति--जीवस्य खपरिणभिरेव सह निश्वयनयेन कर्तैकर्मभावो भोक्त- 
भोग्यभावश्च भवति;ः--णिच्छयणयस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि यथा 
यद्यपि समीरो निमित्तं भवति तथापि निश्वयनयेन पारावार एव कष्टोलान्‌ करोति परिणमति 
च्व । एवं यथपि दरव्यकमेोदयसदावासद्धावात्‌ छद्धाश्दधमावयोर्िमित्तं भवति तथापि निश्चयेन 
निर्विकारपरमखसंवेदनज्नानपरिणतः केवरङ्ञानादि्युद्धमवान्‌ तथेवाञ्चुद्धपरिणतस्तु सांसारिक- 


र 
परस्पर कर्टृकर्मभाव नहीं है । परके निमित्तसे जो अपने भाव हृष थे उनका कतो तो 
अनज्ञानदशामे कदाचित्‌ क भी सकते है छेकिन परभावका कतो कभी नदीं 
दोसलकता ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 

आगे कहते हैँ कि इख हेवुसे यद सिद्धा आ क्रि जीवका अपने परिणा्मोके दी साथ 
करैकर्मभाव जौर भोक्तमोग्य माच दै;--[ निश्चयनयस्य ] निश्वयनयका [ एवं | 
यह्‌ मत है कि [ आत्मा ] आत्मा [आत्मानं एव हि ] अपनेको दी [करोति] 
करता है [ तु पुनः; ] किर [ आत्मा ] बह आत्मा [तं चैव आत्मानं ] अपनेको 
ही [ वेदयते ] मोगवा दै ठेसा हे दिष्य ! त्‌ [ जानीहि ] जान ॥ ठीका-- वा 
प्रथम दात जैसे पवनका चलना ओर न चना जिनको निमित्त दै रेसी सथुद्रकी ` 
तरगांका उठना मौर विखय होनारूप दो अवश्या उक - पवन ओर सथुद्रके व्धाप्य 
ञ्यापक भावके अमावस कती कर्मपनेकी असिद्धि दोनेपर समुद्र दी अप उन अनख्या- 
अमि अतन्यपकर“दोके आदि मध्य अंतमे उन अवसाम च्यापकर उन्तरगनिस्तरगरूप 
अपनेको एकको दी करता हा प्रतिभासता दै किसी दूसरेको नीं करता . दै ।. उसी 
तरह वही सुद्र उस पवन जौर सश्र मान्यभावकः भावके अभावे परभावको पर- 
कर. अुभव्‌ करनेके असमथैपनेसे उत्तरंगनिसर्‌गख्वरूप अपनेको दी. अनुभवत्ता हआ 

१८ समय० 


१६३८ रायचन््रजेनशाल्रमाटायाम्‌ । 


सारमिःसंसारावखयोः पुद्लकर्मविपाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि पुदकर्मजीवयोन्यौप्य- 
व्यापकभावाभावाकर्तृकरमत्वासिद्धौ जीव एव खयसेतव्यौपको भूत्वादिमध्यतिषु ससंसार- 
निःसंसारवसे व्याप्य संसारं निःसंसारं वातां इुर्वन्नासानमेकमेव शर्वम्‌ प्रतिभातु मा 
युनरन्यत्‌। तथायभेव च भाव्यमावकमावामावात्‌ प्रभावसख परेणाचुभवितुमरक्यत्ा- 
त्सरसारं निभसंसारं वात्मानमलुभवन्नात्सानमेकमेवालुभवन््रतिमातु मा पुनरन्यत्‌ ॥ ८२॥ 
जथ व्यवहारं दरौयतिः-- 
ववहारस्स ढ़ आदा पुग्गङकम्मं करेदि णेयविं । 
तं चेवय वेदयदे पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ८४ ॥ 
व्यवहारख त्वात्मा पुद्धलकम करोति नैकविधं । 
तचैव पुनरवेदयते पुद्ररकमानेकविधं ॥ ८४ ॥ 
य्॒थातर्व्याप्यव्यापकभावेन शृत्तिकया कठ क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन शृत्तिकयैवा- 


सुखदुःखाबछचद्धभावाश्वोपादानखू्पेणत्मैव करोति । अत्र परिणामानां परिणमनमेव कैतवं ्ञात- 
व्यमिति। न केवरं करोति वेद्यदि पुणो तं चेव जाण अत्ता डु अत्ताणं वेदयय- 
नुभवति युक्ते परिणमत्ति पुनश्च खञ्द्धासभावनोत्थसुखस्पेण खद्धोपादानेन तदेव छद्धात्मान- 
मयद्धोपादानेनाञ्द्धातमानं च । स कः कतौ £ अत्सिति जानीहि । एवं निश्वयकर्वृलभोक्तव- 
व्याल्यानरूयेण गाथा गता ॥ ८३ ॥ अथ ठोकव्यवहारं दश्ंयति;ः--चवहारस्स दु आदा 
पु्गलकस्मं करेदि अणेयविहं यथा रोके यदपि यूिड उपादानकारणं तथापि करंभकारो 


भतिभाखता दै अन्य किसको नदीं अनुभवता । उसी तरहं॑दार्छ॑त है--पुद्ररुकमैके 
उद्या संभव असंभव जिसको निमित्त है देसी जो संसार ओर निःसंसार दो 
अवसा उनके पुद्रलकमै ओर जीवके व्याप्यव्यापकपनेके अभावसे कतीक्मैपनेकी 
असिद्धि है । क्योकि जीव आप अंतन्यापक हके आदि मध्य अंतमे ससंसार निःसंसार 
अवस्ामें न्यापकर ससंसार निःसंसाररूप आत्मको करता हुआ अपतन्ेको कतो प्रति- 
मासै अन्यको करता नहीं भ्रतिभासौ । उसी तरह यदी जीव भाज्यभावकभावके 
अमावसे परभावके परकर अनुभव करमेका असम्थेपना है इसलिये ससंसार निःसंसार- 
रूप आत्मको ही अचुभवता आपको दी अनुभवन करता प्रतिभासो अन्यको करता नहीं 
प्रतिभासो ॥ मावाथ--आत्माी ससार निःसंसार अवसा परद्रव्य युद्रलकर्मके 
निमित्तसे है वहां उन अवसारूप आप ही परिणमत है इसख्यि अपना दी कतौ भोक्ता है 
निमित्तमात्र पुद्ररकर्म है उसका कती भोक्ता नीं है ॥ ८३ ॥ 
भगे भ्यवदारको दिखङते ईः व्यवहारस्य तु ] व्यवहार नयका यद्‌ मत दै 
कि [ आत्मा ] आत्मा [ नैकविधं ] अनेक भकार | पुद्धलकमे ] पुद्रर्कर्मोको 
[ करोति ] करता है [ पुनः ] जौर [ तदेव ] उसी [ अनेकविधं ] अनेक 


समथसारः । १६९९ 


लुभूयमाने च बहिव्यौप्यव्यापकभावेन कलरस॑भवासुकूरं व्यापारं छर्वाणः कठशकरततो- 
योपयोगजां तृं भाव्यभावकमवेनादुभवंश्च ठाठः कठं करोयलुभवति चेति ठो- 
कानामनादिरूढोसि तावद्ववहारः, तथातर््पाप्यव्यापकभावेन पुद्ररुद्रव्येण कर्मणि 
क्रियमाणे भाव्यभावकमभावेन पुद्ररदरव्येणेवालभूयमाने च वदिव्याप्यव्यापकमभविनाज्ञाना- 
सपुद्रकमैसंभवातुक्ूलं परिणामं इवौणः पुद्धलकर्मविपाकसंपादितविषयसन्निधिग्रधावितीं 
युखटुःखपरिणतिं भाव्यभावकमवेनानुभवंश्च जीवः पुद्धरकमम करोदतुभवति चेयज्ञानि- 
नामादसाखसिद्धोसि तावद्वहारः ॥ ८४ ॥ 


घट करोति तत्रं च जक्धारणमूल्यादिकं युक्त इति रोकानामनादिरूढोस्ति व्यवहारः । तथा 
यद्यपि कर्मवर्गणायोग्यपुद्रख्दव्यसुपादानकारणमूतं तथापि व्यवहारनयस्याभिप्रायेणासा पुद्रकुक्मी 

नेकविधं मूोत्तरप्रकृतिमेदमिन्नं करोति तं चेव य वेदयदे पुग्गठकम्मं अणेयविदं 
तथेव च तमेषोदयागतं पुदररकमौनेकविधं इ्टानिष्टपेचेन्दरियविषयरूपेण वेदयति अनुभवति इय- 
ज्ञानिनां निर्विंषयञ्चुद्धात्मोपकंमसंजातयुखागरतरसालवादरहितानामनादिषरूढोसि व्यवहारः ॥८४॥ 


प्रकार [ पुद्धखकमे ] पृद्रखकसैको [ वेदयते ] भोगता हे ॥ टीका-- वहां पठे 
दृ्टंत कते दै-- जैसे मद्व घडेको करती है ओर भोगी दै वह अंतर्व्याप्यव्यापक- 
मावकर करती है तथा भाव्यभावकभावकर भोगती है तौभी बाह्य व्याप्यन्यापकभावकर 
कंट्श होनेमें संभव उसके अनुक्रढ व्यापारको अपने हस्तादिक कर करता तथा करश- 
छर किये जङ्के उपयोगसे इए टृ िभावको मान्यभवकभावकर अदुभवकरता ( भोगता) 
जो छुम्हार उसको रोक कते है कि इस कठश्चको ऊुम्दार करता दहै तथा भोगता है । 
पेखा छोकोँका अनादिसे प्रसिद्ध हभ व्यवहार प्रवते रहा है । उसी तरह दाष्टीत है-- 
पद्रखक्मैको अंतव्यीप्यव्यापकमावकर पुद्रद्रव्य करता है ओर भान्यभावकभावकर 
पुद्ररद्रव्य ही अनुभवता ( मोगता ) दै ताभी वाह्य व्याप्यव्यापकभावेकर अज्ञानसे 
पुद्रखुकर्भके दोनेके अलुक अपने रागादि परिणामको करता ओर पुद्ररुकर्मके उद्यकर 
उरपन्न कीगई जो बिपयोंकी समीपता उससे दोडी जो अपनी सुखदुःखरूप परिणति उसक्रो 
मान्यभावकमावकर अञ्ुभवता (भोगता) जो जीव वह्‌ पुद्रककर्मको करताहै ओर भोगता 
है । रेस अज्ञानी लोकोका अनादि संसारसे लेकर भ्रसिद्ध हुआ व्यवहार भरवतता है ॥ 
मावार्भ--पुद्रककमैको परमार्थसे पद्ररद्रव्य दी करता है ओर पुद्ररुकमेके दनेके अलुक 
अपने रागादिपरिणा्मोको जीव करता है उसके निमित्तमैमित्तिक भावो देखकर अज्ञानीके 
यह्‌ भम है कि जीव ही पुद्रखकैको करता है । सो. अनादि अज्ञानसे भरसिद्ध व्यवहार 
है । जवतक जीव पुद्ररुका मेदक्ञान नदीं है तवतक दोनोंकी भटत्ति एक सरीखी दीखती 
है इसकारण जवतक मदज्ञान न हो तबतक दीखती. दै वैसा कता है । श्रीरुरु मेदज्ञान 
कराके परमा जीवका खरूप दिखङाके अज्ञानीके प्रतिभासको व्यवहार कते है ।॥८४। 


१४० रायचन्द्रजैनयाल्लमाखयाम्‌ । 


उयेनं दूषयतिः-- 
जदि पु्गलकम्भमिणं कुव्वदि तं चेच वेद्यदि आदा । 
दो किरिथावादित्तं पसजदि सम्प जिणावसद्‌ं ॥ ८५ ॥ 
य॒दि पुद्रठकर्मेदं करोति तच्चैव वेदयते आसा ) 
द्वि्रियाव्यतिरिक्तिः ्रसजति स जिनावमतं ॥ ८५ ॥ 
इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम्‌ परिणामतोस्ि भिन्ना, 
परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरमिन्नवस्तुत्रायरिणामिनो न भित्रस्ततो या काचन क्रिया 
किरु सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति त्रियाकर्मोरिव्यतिरिक्ततायां वस्तुधिलया अत- 
पलां थथा व्याप्यव्यापकमावेन खपरिणामं करोति, भाव्यमावकमावेन तमेवादुभवति च 


एवं व्यवहारेण सुखदुःखकवैत्वमोक्तलकथनयुल्यतया गाथा गता । इति ज्ञानिजीवस्य विदेष- 
व्याख्यास्पेणेकादरगाथामिदितीयांतराधिकारे व्याख्यातः ! अतः परं प््िशतिगाथापयतं 
दक्रियावादिनिराकरणङूपेण व्याख्यानं करोति । तत्र चेतनाचेतनयोरेकोपादनकवैवं दि- 
करियावादित्सुच्यते तस्य ॒सेक्षपव्याख्यानर्पेण जदिपुग्गख्कम्ममिणं इयादि गाथा- 
दयं मवति । तद्विवरणद्वादशगायासु मध्ये पुग्गरुकम्मणिभित्तं इदयादिगाथाक्रमेण 
म्रथमगाथापद्रुं सखतंन । तदनंतरमज्ञनिङ्ञानिजीवकर्वृत्रकर्लयुस्यतया परमप्पाणं 
क्व दि इयादिदधितीयपटं । अतः परं॑तस्यैव दिकरियावादिनः पुनरपि विरेषव्या- 
स्यानारथमुपसंहारल्पेणेकादरगाथा सवंति । त्त्रैकादशगाथासु मध्ये व्यवहारनयञुख्यतवेन 





= 


आगे इस व्यवहारको दूषण देते है-{ दि ] जो { आत्मा ] आत्मा [इद्‌ ] 
इस [ युद्धरुकमं ] पुदरख्कमेको [ करोति ] क्रे [ च] ओर [तत्‌ एव] 
उसीको [ वेद्यते ] भोगे तो [ सः ] वह [ दिक्रियाच्यतिरिक्तः ] आत्मा दो 
क्रियासे अभिन्न [ भ्रसंजति ग्रे ेसा प्रसंग आता है सो यद [ जिनावमतं ] 
जिनदेवका मव नदीं हे ॥ दीका-इस रोकमे जो क्रिया दै वह पडे तो समी परि- 
णामसखूप द इसकारणं परिणाम दी है इछ भिन्न वस्तु नदीं है ओर परिणामं तथा 
परिणामी द्रन्य दोनों अभिन्न चस्तु दै जद जे वस्तु नदीं दै इसक्यि परिणाम परि- 
णामीसे जुदा नदीं है ! इससे यह्‌ सिद्ध इञा करि जो ङक क्रिया है वह क्रियावान्‌ 
द्रव्यसे जुदी नदीं है । इस तरह क्रियाका ओर क्रियावानका अभेदपना है । देसी 
चस्ठकी मयोदा होनेपर जैसा जीव व्याप्यव्यापरक सावर अपने परिणामको करतां 
दं आर भाव्य भावक भावकर उसी अपने परिणामको अचुभवता ड भोगता है उसीतरहं 
व्याप्य व्यापक भावकर पुद्रङ कमेको भी करे तथा मान्य आवक भवकर उसीको 
अञुभवे भोगे तो -मपनी आर परी भटी दो क्रियाओंका अभेद्‌ सिद्ध इजा ! देखा होनेपर 
अपने सार पर्कं भेदका. अभाव इभा । इखतरह अनेक द्रज्यस्रूप एक आतमको 


समयसारः । १४१ 


जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्रखक्मीपि यदि ङु्यात्‌ भाव्यभावकभावेन तदेवालु- 
भवेच ततो यं खप्रसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजंयां खपरयोः परस्परविभागम्र- 
यस्तमनादनेकासकमेकमात्मानमनुभवन्मभिथ्याद्ितया सर्व्ावमतः स्यात्‌ ॥ ८५ ॥ 

कुतो द्विकरियादुभावी मिथ्यादिरिति चेत्‌; 

जल्मा दु अत्तभावं पुग्गरुमावं च दोवि व्वंति । 
तेण दु भिच्छादिष्टी दोकिरिथावादिणो हंति ॥ ८६॥ 
यस्मा्वातमभावं पुद्धकभावं च दावपि कर्मेति । 
तेन तु मिथ्याद्टयो द्विक्रियावादिनो भवंति ॥ ८६ ॥ 

यतः करिलात्मपरिणामं पुद्धलपरिणामं च कुर्भतमात्मानं मन्यंते दिक्रियावादिनसतसे 
ववहारस्स इ इलयादि गाथत्रयं । तदनंतरं निश्चयनयमु्यतया जो पुगगरूदन्वा्णं 
इलादिसूत्रचतुष्टयं । ततश्च द्रव्यकर्मणासुपचारकर्ै्मुख्यतेन जीवंहि हेदुभूदे इयादि- 
सूत्रचतुष्टयमिति समुदायेन पंचविंशतिगाथाभिस्वरतीयस्यके समसुदायपात्तनिका । तथथा--अयेदं 
वोक्तं कर्मकर्वैतललमोक्तलनयविमागव्याछ्यानं कर्मतापनमनेकतिन सम्मतमप्येकोतनयेन मन्यते | 
किं मन्यते मावकर्मवननिश्चयेन द्रव्यकमीपि करोतीति चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकर्वृल्वरक्षणं 
दिकरियावादितवं स्यात्‌ । तान्‌. दवक्रियावादिनो दूपयति;--जदि पु्गरूकम्ममिणं 
कुव्वदि तं चेव वेद्यदि आदा यदि चेुद्रककमौदयमुपादनरूपेण करोति तदेव च 
पुनरपादानस्पेण वेदययनुभवयाता दोकिरियावादिन्तं पस्रजदि तदा चेतनाचेतन- 
क्रियाद्रयस्योपादानक्वैलवरूपेण दविक्रियावादितवं प्रसजति प्राभोत्ति । भथवा। दो किरिथा- 
विदिरित्तो पसजदि सो तत्र पाठंतरे द्वाम्यां चेतनाचेतनक्रियाम्यामव्यतिरिक्तोऽभिनः 
प्रसजति प्रभोति स पुरुषः । सखंम्धं जिणावमदं तच व्याख्यानं जिनानां सम्यगसंमतं । 
यश्चेदं व्यार्यानं मन्यते स निजञ्द्धात्मोपादेयरचिरूपं निविकारचिचमत्कारमात्रक्षणं द्धो- 
पादानकारणोत्पनं निश्वयसम्यक्त्वमरभमानो मिष्यादृषटिर्मवतीति ॥ ८५ ॥ अथ कुतो दिकरि- 
यावादी भिध्योटृष्िर्मवतीति प्रश्ने प्रदयुत्तरं॑प्रयच्छंतस्तमेवार्थं॑प्रकारांतरेण इढ्यति;ः-- 
ज्या ढ्‌ अ्तमावं पुद्ल भावं च दोवि ऊुठ्चंति यस्मादात्ममावं चिदं पुद्मावं 


अनुभव करता मिथ्यादृष्टि होता है । परठु एसा वस्तुखरूपर जिनदेवने कष्टा नदीं दे 
पसङिये जिनदेवके मतके वाहर दै ॥ भावाथे--दो द्र््योकी क्रिया भिन्न दी हे 
जडकी क्रिया चेतन नह करता चेतनकी क्रिया जड़ नहीं करता । जो पुरुष दो क्रिया- 
जंका कती एक द्रव्य मानता है वह मिथ्यादृष्टि है क्योकि दो द्र्व्योकी क्रिया एक 
द्रव्यकरे मानना यदह जिनका मत नदीं है ॥ ८५॥ 

आगे किर पूरते दै कि एक पुरुष दो क्रियाजोको अनुभव करनेवाखा मिथ्या 
कैसे होखकता है उसका समाधान कहते हँ; यस्मात्‌ ठ ]. जिखकारण [ आ- 


१४२ रायचन्द्रनेनलाल्लमादायाम्‌ । 


मि्याद््टय एवेति सिद्धातः । भवैकद्रव्येण द्रव्यद्यपरिणामः फियमाणः प्रतिभातु । यथा 
कठ लालः कटशसंमवातुकूरमात्मन्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोव्यक्तिरिक्त- 
तया परिणतिमात्रया क्रियया करियमाणं कुवौणः प्रतिभाति न पुनः कटशकारणाहंकारनिरम- 
सेपि खव्यापारापुरूपं शृत्तिकायाः कटरपरिणामं सृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तरृत्तिकायाः अव्य- 
तिरिकितया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं इबाणः प्रतिभाति । तथासापि पुद्धलकरम- 
परिणामातकूठमज्ञानादासमपरिाममातनोऽन्यतिरिक्तमांसमनो व्यतिरिक्ततया परिणति 

मालया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्ररपरिणामकरणाहंकारनिर्भयोपि 


चाचेतनं जडखरूपं दमप्युपादानस्पेण कुर्वति तेण इ भिच्छादिद्ध दोकिरिया- 
वादिणो हति ततस्तेन कारणेन चेतनाचेतननियाद्वयवादिनः पुरुषाः मिष्यादृयो भव- 
तीति 1 तथाहि-यथा कुमकारः खकीयपरिणामसुपादानख्येण करोति तथा घटमपि यद्ु- 
पादानर्येण करोति तदा कंमकारस्याचेतनवं घटरूपं राप्नोति । घटस्य वा चेतनङ्कुभकार- 
खूपत्ं प्रामनोतीति । तथा जीवोपि यद्युपादानख्येण पुद्रव्दरव्यकर्म करोति तदा जीवस्याचेतन- 


त्मभावं ] अस्मके मावको [ च ] चैर [ पुद्धलभावं ] पुदरख्के भावको [ डौ 
अपि ] दोनोंदीको आत्मा [ छरुवंति | करता है ेसा कहते हं [ तेन तु ] इसी 
कारण | दिश्छियावादिनो ] दो क्रिंयाओंको एकके ही कहनेवाङे | मिध्यारष्टयः ] 
मिथ्यादृष्टि दी [ मवति ] द । दैका--निश्वयसे आत्माके परिणामका ओर पुद्रखके 
परिणामका करता आत्माको जो मानते ह दोनों क्रियाय एकके दी कहनेवल है वे भि- 
थ्याच्षटि दी दे ठेसा सिद्धांत है । सो एकद्रन्यकरर दो परिणाम किये गये मत प्रतिभासो । 
जैसे भार घडके दोँनिके अलुक अपना व्यपाररूप हस्तादिक क्रिया तथा ङच्छारूप 
परिणाम अपनेसे अभिन्न तथा अपनेसे अभिन्न परिणतिमा् क्रियाकर किये हुएको करता 
इमा प्रतिभासा है ओर घटवनानेके मर्हकार सहित है तौमी खत्तिकाका मृत्तिके 
व्यापारके अबुद्ूर घटपरिणाम सदरीसे असेदरूप तथा सद्रीसे अभिन्न यृत्तिका 
परिणत्तिमात्न क्रियाकर किये हुएको करता नहीं प्रतिभासा । उसीतरह आत्मा 
मी अज्ञानखे पुद्रर केके परिणासके अनुकु अपने परिणाम अपतेसे अमि- 
नको, ओर अपनेसे अभिन्न अपनी परिणतिमात्र कियाकर कथे हएको करता 
हुए प्रतिभासो । परंतु पुद्ररुके परिणामके करनेके अहंकारकर सहित 
दोनेप्र भी पुद्रख्के परिणामके अलुक्रुर पुद्ररुसे अभिन्नं जो पुद्रख्का परिणाम तर्था 
पुद्ररुसे जभिन्न जो पुद्रखकी परिणतिमाच्क्रिया उसकर कयि हुएको करता हभ मतं 
( नहीं ) प्रतिमासो 1 भावा्थ-मात्मा अपने ही परिणामक्तो करता हुमा प्रति- 
भासित हो पुद्कके परिणामको करता इभा नदीं अविभासो इसी कारण आटमा ओर 
~. पद्गर इन दोनोंकी क्रियायै एक आत्माकी दी माननेवङेक्ो मिथ्या दष्ट कहा है । 


समयसारः 1 १४३ 


सखपरिणामादुरूपं पुद्रक्य परिणामं पुद्धरादग्यतिरिक्तं पुद्रखादव्यतिर्किया परिणति- 
, मात्रया क्रियया क्रियमाणं वीणः प्रतिमातु । “यः परिणमति स कती यः परिणामो 
भवेत तत्कर्म । या परिणतिः क्रिया सा घ्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ५१ ॥ एकः 
परिणमति सदा परिणामो जायते संदैकख । एकख परिणतिः खादनेकमप्येकमेव यतः 
॥ ५२ ॥ नोमौ परिणमतः ख परिामो नोभयोः प्रजायेत उभयोर परिणतिः खा- 
चदनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥ नैकख हि कर्तारौ दौ सो दे करमैणी न चैक । नैक चं 


पुदरदरव्यतवं माप्नोति । पद्रख्कर्मणो वा चिद्रूपं जीवं प्राभरोति । किं च | द्यमाञ्यमं करम बुवद 
मिति महाहकाररूपं तमो मिध्या्ञानिनां न नस्यति । तर्हि केपां नदतीति चेत्‌, विषययुखासु- 
भवानंदवर्जिते वीतरागलसंवेदनवेये भूतार्थनयेनैकः्वन्यवस्थापिते चिदानंदैकखमवे शद्धपर- 
मासद्रघ्ये खितानामेव समस्तद्यभादञ्यमपरमावसुल्येन निविंक्पसमाधिलक्षणेन शद्धोपयोगमा- 


यदि जड ओौर चेतनकी एक क्रिया हो जाय तो स द्रव्य पङटनेसे सवका छोप दहो 
जाय यह्‌ वडा भारी दोष हो ॥ अब इसी अथे समथैनका कठसरूप काव्य कहते है । 
यःपरिणमति इयादि । अ्थं--जो परिणमता है बह क्ता है ओर जो परिणमा 
उसका परिणाम है बह कम है तथा जो परिणति है वहक्रियाहै। ये तीनोंदी वस्तु 
पनेसे भिन्न नदीं ह । भावा्थ- दव्यदृष्टिसे परिणाम ओर परिणामी अभेद है तथा 
पयीयदृष्टिकर भेद है । वहां भेद दष्टिकर तो कतौ कम क्रिया ये तीन कटे गये हैँ ओर 
अभेद्‌ इष्टिकर वास्तवमें यह्‌ कष्या गया है कि कतौ कम क्रिया ये तीनों ही एक द्रव्यकी 
अवसथाये दै प्रदेशामेदरूप जुदे वस्तु नदीं है | फिर भी कहते दै--एकः इयादि । 
अथ--बस्तु अकेली ही सदा परिणमती है एकके दी सदा परिणाम होते दै अर्थात्‌ 
एक अवसासे अन्य अवसा होती दै । तथा एककी ही परिणतिक्रिया होती है । अने- 
करूप हृ तौभी एक ही बस्तु है भेद नदी दै । भावा्थे--एक वबसतुङे अनेक पर्याय 
होते है उनको परिणाम भी कहते हँ अवया भी कहते हँ । बे संज्ञा संख्या रक्षण प्रयो- 
जनादिककर जुदे २ भरतिभासरूप है तौभी एक वस्तु दी है जरे नदीं हैँ रेखा भेदाभेद 
स्वरूप ही स्तुका खभाव है ॥ फिर कदते दै नोभौ इलादि । अ्थे--दरो द्रव्य 
एक हो नदीं परिणमते ओर दो द्रन्यका एक परिणाम मी नदीं होता तथा दो द्रव्यकी 
एक परिणति क्रिया भी नहीं हयोती । क्थोकि जो अनेक दन्य हैँ बे अनेक दीद एक 
नदीं होते 1 भावा्भ- दो वसुर वे स्वैथा भिन्नदी है प्रदेश मेदरूप दी दै दोनों 
एकरूप 'होकर नहीं परिणसतीं एक परिणामको भी नदीं उपजातीं ओर एक क्रिया भी 
उनकी नहीं होती देखा नियम दै । जो दो द्रव्य एकरूपः हो परिणमेँ तो सव द्रव्योका 
लोप दहो जाय ॥ फिर इसी अथैकौ दृढ करते द--मैकस्य इयादि । अर्थ--एक 
द्र्यके दो कती नदीं दोते, एक द्रन्यके दो कमे नदीं होते ओर एक द्रव्यकी दो क्रियाय 


१४४ रायचन्छजनैनक्षालमारायाम्‌ । 


जरिये दे एकमनेके यतो न खात्‌ ॥५४॥ आसंसारत एव धावति परं ङवेहमिव्युचकैः दुरं. ` 


नलु मोहिनामिह महाहंकाररूयं तमः । सद्धताथैपसियरहेण विलयं .यवेकवारं - जेत्‌. तकि ` ` 


ज्ञानघनख वंधनमहो भूयो भवेदातमनः ॥ ५५ ॥ आत्मभावान्करोयात्मा प्रभावान्सदा. . , 
प्रः ! आलैव द्यात्मनो भावाः परख प्र एव ते ॥ ५६ "1.८६ ॥ 4 
भिच्छन्तं पुण इवि जीवमजीवं तदेव अण्णाणं । . .. 
अविरदि जोगो मोद्य कोधादीथा इमे मावा.॥ ८७ ॥ 

मिथ्यात्वे पुनर्दिविधं जीवोऽजीवस्तथेवाज्ञानं । 
अविरतियोगो मोहः करोधाचा दमे सावा; ॥ ८७ ॥. , . ध 

मि्यादशनमज्ञानमविरतिरियादयो हि भावाः ते तु. येकं मयूरमुकुरंदवजीवाजी- , 

वनावलेन सन्ञानिनामेव विर्यं विनां गच्छति } तसिन्महाहंकारविकर्पजाे नष्टे सति पुनरपि 
वधो न मवतीति ज्ञात्वा वदध्रिव्यविषये इदं करोमीदं न करोमीति दुरग्रह॑यक्त्वो रागादिवि- 


कल्पजालसान्ये प्णेकञ्वचिदानदेकखमावेन मरितावस्ये खकीयंपरमात्मनि निरंतरं ` भावना ` ,, 


कत्त्येति भवाथः 1} ८६ ॥ इति द्विक्रियावादिसक्षेपव्यास्यानमुस्यत्रेन . गाथादययं गततं । 
सी नही दोतीं क्यो करि एक द्रव्य अनेक द्रन्यरूप नहीं होता ॥ सावाथे--निखयनयः ` 
कर यह नियम है वह्‌ द्ध द्रव्याथिकनयकर का जानना ।। अव कते र्दे कि आत्माके 
अनादिसे परदरन्यके कतौ कमैपनेका अज्ञान है वह्‌ यदिः परमार्थनयके यहणकर एक 


वार भी विख्य हो जाय तो फिर कमी नदीं आसक्तवा--आसंसारत यादि 1. ˆ .. 


अथे--इस जगतमें मोही अज्ञानी जीका “यह स परद्रव्यको करता हू, ठेसा पर ` - 


द्रभ्यके कतोपनेका अर्हंकाररूप अज्ञानांधकार अनादि संसारसे छेकर चरखा आया है 1.“ ' 


जो करि अयत दुनिंवार हे दुर नहीं किया जासकता । सो भाचायं .कहते. है कि परमार्थं | 
सलयाथे शुद्ध प्रन्याथिक अभेदं नयके अहण करं जो. वह्‌ एकवार भी नाद हयो , 
जाय तो यद जीव ज्ञानघन है । यथाथ ज्ञान. इए . वाद ज्ञान. कहां जासकता है 


कीं भी नदीं जा सकता । जव ज्ञान नहीं ` जा सकता तव फिर. केसे अज्ञानसे बध. हये वि 


सकता है कभी नहीं हो.सकता ॥ भावार्थ यहां देखा ताद्प्य है कि अज्ञान तो अना-.' - ` 


दिका ही हे परंतु द्श्रेन मोदका नारा कर एक वार यथाथ ज्ञान होके क्षायिक सम्यक्त्व . ` 


उत्पन्न हो जाय तो फिर मिथ्यात्व नहीं आसके तब उस ` मिथ्यात्रका वंध भमी. न . दो 


ओर मिथ्यात्व रये वाद्‌ संसाय्वंघन कैसे र. सकता है मोक्ष दी पाये, देसा जानना ॥ . ` 


पिर भी विशेपतासे कहते ईदै--आत्म इयादि 1..अथे-मात्मा तो अपने -मावोको ही ` : 
करता है ओर परद्रन्य परके मा्वोंको करता है .1 क्योकि अपने भाव तो.अपने ही है तथाः , : 

` परभाव परके ही है यड्‌ नियम हे ॥ ८६॥ - र 
जागे ` परदरव्यका कतीकमेपनेके माननेको जज्ञान कदा. नि देसा माने वह भिथ्या- ` ॥ 


-संमयसारः* ` । १४५५ 


वाभ्यां माव्यमानतवाजीरवाजीवो । तथादि-यथा. नीषष्हरितपीतादयो भावाः खदर- 
, न्यखभावत्वेन मयूरेण.आव्यमानाः मयूर एव । यथा च नीलहरितपीतादयो भावाः 
` सन्छतानिकारमतरण शदेन भानयमाना शुरं एव । त्था मिषयादयेनमज्ञानमवि- 
अथ तस्यैव विशेषन्या्यानं करोति;-- | 
पुग्गलकम्भणिभित्तं जह आदा ङणदि अप्पणो भावं । 
पुग्गल्कम्मणिभित्तं तह वेददि अप्पणो भावं ॥ ` 
पुद्रकर्मनिमित्तं यथात्मा करोति सात्मनः मावं | पुद्रलकर्मनिमित्तं तथा वेदयति आत्मनो भावं 
` पुर्गरुकम्मणिमित्तं जह आदा कणदि अप्पणो भावं उदयागतं दल्यकर्म- 
` निमित्तं कला यथासा निर्विकारखसंवित्तिपरिणामदाल्यः सन्करोयात्मनः सेवंधिनं युखदु;खादि- 
भावं परिणामं पुर्गङ्कस्मणिमिनत्तं तह वेददि अप्पणो भावं तथेवोदयागतबर- 
, व्यकर्मनिमित्तं खञ््वा खञुद्धासमावनोत्यवास्तवसुखाखादमतरेदयन्सन्‌ तमेव कमोंदयजनितखकीय- 
` रागादिभावं वेदययनुमवति । न च द्रव्यकर्मरूपपरमावमिदयमिप्रायः । अथ चिद्रूपानात्ममा- 
वानात्मा करोति तथेवाचिद्रपान्‌. द्रव्यकमौदिपरमावान्‌ प्र; पुद्कः करोतीयाख्याति;-- 
मिच्छन्तं पुण इुविहं जीवमजीचं मिष्यालं पुनदिविधं जीवखमावमजीवसमावं च 
तदेव अण्णाणं अविरदि जोगो मोहो कोधादिथा इमे भावा त्यै 
चाज्ञानमविरतिर्योगो मोहः क्रोधादयोऽमी भावाः पययाः जीवरूपा अजीवरूपाश्च भवेति 
टि है बहापर आका दोती द कि यह्‌ सिथ्यात्वादि माव क्था वस्तु ~> ३ नराण जलन फ ह क यह सिथ्यात्यादि माव क्या बस्तु है ¶ यदि जीवे ` 
परिणाम कहे जांय तो पले रागादि भाोंको पुद्ररके परिणाम के थे उस कथनसे 
या बिरोध आता ह । ओर जो पुद्गले परिणाम के जांय तो जीनका कुछ प्रयोजन 
नहीं इसलिये फिर उसका फक जीव क्यों पावे ¢ इस शंकाके दूर करनेको कहते दै; 
` प्ली गाथाम दो क्रियावादीको मिथ्यादृष्टि कहा था उसके सर्वेध करनेको पुनः शब्द्‌ 
है.यदी कहते ै। [ पुनः ] जो [ सिथ्यात्वं ] मिथ्याख कष्य गया था चह 
[ दिविधं ] दो प्रकार दै [ जीवं अजीवं | एक जीवमिथ्यात्व एक अजीवमि- 
ध्यात [ तथेव ] भौर उसीवरद [ अज्ञानं ] अज्ञान [ अविरति; ] अविरति 
[ योगः योग [ सोह; ] मोद ओर [ क्रोधायाः; ] कोधादि कषाय [ इसे 
भावा; ] ये सभी माव जीव अजीवके भेद्कर दो दोः अकार ड 1 शओैका-मिथ्या- 
लुन अज्ञान अविरति इयादिक जो भाव द वे भेक जुदे २ मयूर जौर दपेणकी तरद 
जीव अजीवकर भावित है इसङ्यि जीव भी है ओर. आजीव भी है । यदी कदतै.दै- 
` जैसे मयूरके नीके के इरे पीडे आदि चणेरूप भव द वे मयूरकँ निजसखभावकर माये 
हए मयूर ही है 1 तथा जसे दपैणमे उन वर्णोके तिव दीखते द वे दपेणकी खच्छता 
तिमता विकारमाज्नकर माय हए. द्षैण ही दै । मयूर्की ओर -द्पेणकी . अत्यंत भि- 
ज्रता है }-उसीतरह मिथ्याद्शैन अज्ञान अविरति. इयादिकि. भाव हैँ वे .अपतते अजीवके 
१९ स्मय० ॥ ॥ 


1 
॥ 


१७६ रायचन्द्रनेनराल्मलयाम्‌ । 


रतिर्लिादयो भावाः सद्रव्यखभावलेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एव । तथैव च 
मिथ्यादर्ईनमज्ञानमविरतिरिसिादयो मावशैतन्यविकारमत्रेण जीवेन भाव्यमान, जीव 
एव्‌ ॥ ८७ ॥ प 
काविहं जीवाजीवाविति चेत्‌ :-- । 
पुग्मरुकम्मं मिच्छं जोभो अविरदि अणाणमल्नीवं । त 
उवओगो अण्णाणं अविरडइ भिच्छं च जीवो दुं ॥ ८८ ॥ 
पुद्लकम मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञनमअीवः । 
उपयोयोऽक्ञानमविरतिर्भिथ्यातं च जीवस्तु ॥ ८८ ॥ 


मिथ्याददीनमज्ञानमदिरतिरियादिरनी ¦ क [9 


युः खलु रैनमज्ञानमविरतिरियादिरजीवस्तदमूरतौतेतन्यपरिणामादन्यत्‌ मूतं 
मयूरसुङ्ुरंदवत्‌ । तद्था-यथा सयूरेण माव्यमाना अनुभूयमाननीरपीतायाहारविशेपा मयूर- 
द्रारीराकारपरिणता मयूर एव चेतना एव । तथा निर्मखातसायुभूतिच्युतजीवेन भाव्यमाना 
अनुभूयमानः सुखटुःखादिविकस्पा जीव एवाञयद्धनिश्वयेन चेतना एव । यथा च सुङ्रंदेन 
खच्छताख्पेण मान्यमाना; मरकाश्चमानसुखप्रतिर्विवादिविकारा सुकुरंद एव अचेतना एव 
तथा कर्मवर्गणायोग्यपुद्रच्रन्येणोपादानभूतेन क्रियमाणा ज्ञानावरणादिद्रन्यकरमैपर्यायाः पुद्रक 
एव॒ अचेतना एवेति ॥ ८७ ॥ अथ कतिविधौ जीवाजीवाविति पष्ठ प्रयुत्तरमाहः- 
पुर्गलकम्मं भिच्छं जोगो अविरदि अणाणमल्ीवं पुदलकर्मरूपं मिष्यालवं यो- 
गोऽविरतिशङ्ञानमियजीवः ! उवओगो अण्णाणं अविरदि भिच्छत्त जीवो दु 
द्रम्यखभावकर अजीबपनेकर भये हुए अजीव ही हँ तथा वे भिथ्यादरौन अज्ञान अवि- 
रति आदि माब चैतन्यके बिकारमात्रकर जीवकर भये हृए जीव दी ह ॥ मावा्थ- 
कर्मैके निमिन्तसे जीव विभावरूप परिणमते दै वे जो चेतनके विकारदेवे जीव हीर 
जौर जो पुद्ररु मिथ्यात्वादिकमैरूप परिणमते है बे पुद्रख्के परमाणू हैँ तथा.उनका 
विपाक उद्यल्प दो खादरूप होते दै बे मिभ्यात्वादि अजीव ह! ेसे मिथ्याल्लादि 
माव जीन अजीवके भेदसे दो प्रकार है । यपर देसा जानना कि जो मिध्यात्वादि 
कर्मैकी भक्ृतियां हँ वे पुद्रर द्रन्यके परमाणू हैँ उनका उद्य हो तव उपयोगखरूप 
जीवनके उपयोगकी खच्छताके कारण जिसके उद्यका साद आये तव उसीके आकार 
उपयोग दो जाता है तव अज्ञानसे उसका भेदज्ञान नहीं होता उस खादको दी अपना 
भाव जानता है । सो इसका भेदज्ञान रेखा हो कि जीवभावको जीव जाने अजीव- 
भाचको अजीव जानै तमी मिथ्वात्वका अभाव दोके सम्यगज्ञान होता है ॥ ८७1 
आगे पूते दँ कि ये मिथ्यास्वादिक जीव. अजीव के हैँ वे कोन है उसका उत्तर 
कहते दै] मिथ्यात्वं ] जो भिथ्यात्व [ योगः ] योग [ अविरति; ] अविरति - 
[ अज्ञानं ] अक्ञान [ अजीवः ] ये अजीव वे तो [ पुद्धलकमे ] पुदखकर्म 
दै { च] जोरजो [ अज्ञानं ] अक्ञान [ अविरतिः ] निरति [ मिभ्यात्वं } 


# 
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पद्ठकम, यस्तु मिथ्याद्नमक्ञानमविरतिरियादि जीवः स मूतीसुद्रकर्मणोऽन्यभ्चेत- 
न्यपरिणामसख विकारः ॥ << ॥ 
मिथ्याददीनादिवैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्‌ ;-- 
: उवओगस्स अण्हं परिणामा तिष्णि मोहचत्तस्ख । 
भिच्छन्तं सष्णाणं अविरदिभावो य णायव्वो ॥ ८९ ॥ 
उपयोगसयानादयः परिणामाक्चयो मोदयुक्तख । 
मिथ्यातमन्ञानमविरतिमावश् ज्ञातव्यः ॥ ८९ ॥ 
उपयोगख हि खरसत एवं समस्तवस्तुखभावमूतखरूपपरिणामसमथैते सयनादिवस्त्वत- 
रभूतमोहयुक्तलान्मिथ्याद्नमन्ञानमविरतिरिति षिविधः परिणामविकारः। सतु तख स्फटि- 


उपयोगषपो भावरूपः डुद्धात्मादितस्वभावविषये विप्रीतपरिच्छित्तिविकारपरिणामो जीनस्याज्गानं 
निविकारखसंवित्तिविपरीतत्रतपरिणामविकारोऽविरतिः । विपरीतामिनिवेश्चोपयोगविकारख्परं ञ्ु- 
द्धजीवादिपदार्थविषये विपरीतश्रद्धानं मिथ्याल्मिति जीवः । जीव इति कोर्थः ! जीवरूपा 
मावप्रयया इति ॥ ८८ ॥ अथ शुद्धचेतन्यस्वमावजीवस्य कथं मिध्यादनादिविकारो जात 
इति चेत्‌;--उवओंगस्य अणा परिणामा तिष्णि उपयोगरक्षणत्वादुपयोग 
मात्मा तस्य संबंधिवेनादिसंतानयेश्षया त्रयः परिणामा क्ातव्याः । कयभूतस तस्य । मोहः 
जुत्तस्स मोहघुक्तस्य । के ते परिणामाः । मिच्छत्त अण्णाणं अविरदिभावो थ 
णाद्च्यो मिथ्यातवमक्ञानमविरतिमावश्वेति ज्ञातव्य इति । तथादि-यद्पि ञुदधनिश्चयनयेन 


मिथ्यात्र [ तु जीवः ] ये जीव है वे [ उपयोगः ] उपयोग है । दीका-जो नि- 
श्चयकर मिथ्याद्ेन अज्ञान अनिरति इलादि अजीव दँ अमूर्तीक चैतन्यके परिणामसे 
अन्य हैँ मूर्तीक हैते तो पुद्ररुक्म है ओर जो मिथ्याद्श्ैन अज्ञान अविरति इलयादि 
जीव दै वे मूर्तीक पुद्रककमसे अन्य है चैतन्यपरिणामके विकार दै ॥ ८८ ॥ 

फिर पूते दै कि जीव मिथ्यात्वादि चैतन्यपरिणासका विकार किस कारण दै 
उसका उत्तर कहते दै--[ मो दयु क्तस्य ] अनादिसे मोदयुक्त दोनेसे [ उपयोगस्य] 
उपयोगे [ अनाद्थः ] अनादिसे केकर [ चयः परिणामाः ] तीन परिणाम 
है वे [ भिथ्यात्वं ] भिथ्याल [ अज्ञानं ] अक्ञान [च अधिरत्तिभावः ] जर 
अविरतिभाव ये तीन [ ज्ञातव्यः ] जानने ॥ दीका-निश्चयकर समसत वस्तुजंकरा 
अपने खरसपरिणमनसे खभावभूत खरूपपरिणाममें समथेपना दोनेपर भी आत्माके 
उपयोगके अनादिसे ही अन्य ॒बस्तुभूत मोदसदितपनेसे मिथ्यादशैन अक्ञान अनिरति 
रेसे तीन अकार परिणामक विकार है। सो ये ५८ जैसे रफटिकमणिकी खच्छताँ परके 
कसे परिणामनिकार हा देखा जाता है” उसीतरह्‌ हैँ । यदी प्रगटकर कते हँ 1 
जैसे स्फटिककी खच्छताके अपना खरूप उकवङतारूप परिणामकी सामथ्यै होनेषर भी 
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कखच्छताया इव परतोपि प्रभवन्‌ ष्टः। यथा हि स्फटिकखच्छतायाःखरूपपरिणामसमथले 
सति कदाचिन्रीहरितपीततमारकदटीकांचनपाोपाश्रययुक्ततवान्नीटो हसितः पीत इति 
तरिविधः परिणामषिकाये श््टस्तथोपयोगखानादिमिभ्याददैनाज्ञानाविरतिखभाववस्ंतरम्‌- 
तमोहयुक्ततामिमिथ्यादसच॑नमज्ञानमविरतििति तरिविधः 'परिणामविकारो व्यः ॥ ८९ ॥ 
अथासनशिविधपरिणामविकारख कैवं दशैयतिः-- 
एए थ उवगो तिधिदो खद्धो णिरंजणो मावो । 
जं सो करेदि भावं उवभोगो तस्स सो कत्ता .॥ ९० ॥ 
एतेषु चोपयोगस्िबिधः शुद्धो निरंजनो भावः । 
ये स॒ करोति भावञुपयोगसख स कत्त ॥ ९० ॥ 
अथेवमयमनादिवस्तंतरमूतमोदयुक्तलादासन्युदवमानेषु मिथ्यादशनाञानाविरति- 
भवेषु प्रिणामविकारेषु तिष्येतेषु निमित्तमूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिधनवस्तु- 
स्ेखभूतचिन्मात्रभावलेनेकविधोप्यडुद्धसांजनानेकमावत्वमापचमानषिविधो मूत्वा ख- 


ञद्धुदधैकखमावो ओीवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्म्वधवरान्मिथ्यावाज्ञानाविरतिरूपाल्लयः परि- 
णामविकाराः संभवति । तत्र छद्धजीवखखूपमुपादेयं मिध्याव्यादिविकारपरिणामा हेया इति 
मावार्थः ` ॥ ८९ ॥ अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारस्य कर्वैतमुपदिदिति;-- 
एदेशट य एतेषु च भिध्यादङीनज्ञानचारित्रेूदथागते मिमित्तमूतेषु सत्सु उवओंगो ्ञानदत- 
नोपयोगरक्षणत्वाहुपयोग आत्मा तिचिहो ष्णनीरुपीतनिविधोपाधिपरिणतस्फाटिकवन्रिविधो 
भवति । परमार्थन तु शु शद्धो रागादिमावकर्मरहितः णिरंजणो निरननो ज्ञानावरणा- 
द्द्व्यकमीजनरदितः । पुनश्च कथंभूतः । भावो भावपदार्थः । भखंडेकप्रतिमासमयङ्ञानख- 








किसी समय काला हरा पीला जो तमार केखा कंचनके पात्रकी समीपतायुक्ततासे नीरा 
हरा पीटा एेला तीन भ्रकार्‌ परिणासका विकार दीखता है उसीतरह आस्माक्रे उपयोगके 
अनादि मिथ्यादशेन अज्ञान अविरति खभावद्ूप जो अन्य वस्तुभूत मोह उसके साथपनेसे 
मिथ्याद्शेन अज्ञान अविरति देसे तीन प्रकार परिणामविकार जानना, ॥ भावाथ- 
आस्माके उपयोगे ये तीन प्रकारके परिणामविकार अनादिकर्भके निमित्तसे है रेखा 
नदीं कि पडे शुद्ध दी था अव यह्‌ नवीन इअ। है । एसे शोय तो सिद्धोक्े भी नवीन 
दोना चाये सो ठेसा है नदीं यह जानना ॥ ८९ ॥ । 
भागे आत्मके इन तीन भकारे परिणामविका्ोका कतौपनां दिखढते हैः--. 
[ एतेषु च ] मिथ्यात्व अज्ञान अविरति इन तीनोका अनादिसे निमित्त होनैपर 
[ उपयोगः ]*आत्माका उपयोग [ शुद्ध; ] द्ध नयकर एक शद्ध [ निरंजनः 1 
. निस्नन दै लोमी [निविधः भावः ] मिथ्यादद्चैन -अज्ञान अनिरति इस सरह तीय 
` भकार प्ररिणामवाखा है । [ सः ] बह आत्मा [ यं ] इन तीनोमिसे जि [ माघं] 
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यम्ञानीभूतः कर्वैतवसुपदौकमानो विकारेण परिणस्य यं यं भावमातनः करोति तख 
तख किंलोषयोगः क्तौ सात्‌ ॥ ९० ॥ । 
अथास्नस्ञिविधपरिणामविकारकर्वृतवे सति पृद्रलदरव्यं खत एव कर्मतेन प्रिणम- 
तीया 
जं कुण भावमादा कत्ता सो होदि तस्स मावस्स । 
कम्मन्त परिणमदे तद्धि सथं पुग्गरं दव्वं ॥ ९१ ॥ 
यं करोति भावमातमा कत्त स भवति तख भावख । 
कर्मैलं परिणमते तस्मिन्‌ खयं पुद्ररुद्रव्यं ॥ ९१ ॥ 
आतमा द्यातमना तथापरिणमनेन यं भावं किर करोति तखायं त्ती खात्साधकवत्‌ 


भावेनैकविधोपि पूरवोक्तमिथ्यादर्चेनज्ञानचारत्रपरिणामविकारेण त्रिविधो भूता जं सो करेदि 
भावै यं परिणामं करोति स आत्मा उवओगो' चैतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगो भण्यते 
तदटक्षणत्वादुपयोगरूपः । तस्स सो कन्ता निर्विकारसखरसंवेदनज्ञानपरिणामध्युतः सन्‌ 
तथैव मिष्याखादितनिविधविकारपरिणामसख्य कत्त भवति ! न च द्व्यकर्मण इति भावः ॥९०॥ 
अथातनो मिथ्यात्रिनिधपरिणामविकारकर्तृतवे सति कर्मवर्गणायोग्यपुदरखदरव्यं खत एवोपादानर- 
पेण वर्मलेन परिणमतीति कथयति;ः-जं कुणदि भावमादा कत्ता सो दोदिं 


भावको [ करोति ] खयं कर्ता है [ तस्य ] उसीका [ सः ] वद [ क्ती ] 
कती [ भवति ] दोता है ॥ टीका--प्दखी गायाम के गये जो तीन भकारे 
उपयोगके परिणाम वे अच पूर्वोक्त प्रकार अनादि अन्यवस्तुभूत मोहकर सहित दहोनेसे 
आसमान उत्पन्न हुए जो भिथ्याद्कषेन अज्ञान अविरति भावरूप तीन परिणामं विकार 
उनको निमित्तकारण रोनेसे, आत्माका सखयभाव परमा्थसे देखा जाय तो शद्ध निरंजन 
एक अनादिनिधन वस्तुका सवैसखभूत चैतन्य भावपनेकर एक प्रकार है तौभी, अशुद्ध 
सांजन अनेक भावपनेको प्राप्तहभा तीन प्रकार होके आप अज्ञानी हभ कतौपनेको 
भरं द्चेता विकाररूप परिणामकर जिस जिखभावको आप करता दहै उस उस भावका 
उपयोग प्रगटपमै निश्वयकर कती होता है ॥ भावाथे--पहटे कदा था कि जो परि- 
णै बह कती है सो यदं अ्ञानरूप होफे उपयोग परिणमा बह जिसरूप परिणमा 
उसीका कतौ कटा । जुद्ध द्रव्यार्थिक नयकर आत्मा कर्ता नहीं है । यहां उपयोगको 
कतौ जानना उपयोग ओौर,आत्मा एक दी वस्तु है इसशिये आत्माको दी कतौ कहां 
जाता है ॥ ९० ॥ । 

आपो आत्मके तीन प्रकार परिणामविकारका कतौपना होनेपरं पुर्खुद्रभ्य आपदं 
कपनेरूप दयक परिणमता है ठेते कहते दैः--[ आत्मा ] मासा [ यं नार्व | 
जिसःभावको [ करोति ] करत दै [ तस्य भावस्य ] उस भावका [ कतो | 


१५० रायचन्द्नेनशाल्माखयाम्‌ । 


तस्िच्िमिते सति पुदरुदरव्यं कर्म॑सेन खयमेव परिणमते । तथाहि-यथा साधकः क्षिकं 
तथाविधष्यानमवेनात्मना प्रिणममानो ध्यान कत्त खात्‌ । तसिस्तु. ध्यानमावे स- 
कठसाध्यमावातुकरलतया निमित्तमाघ्ीमूते सति साधकं क्तीरमन्तरेणापि खयमेव वध्यते 
विषयग्याप्ठयो, विडग्यंते योषितो, ध्वंखंते बंधास्तथायमन्ञानादात्मा मिथ्यादनादिभावे- 
नात्मनो परिणममने मिथ्यादरनादिभावख क्तौ खात्‌ । तरसिस्त॒ मिथ्याद्शेनादो मावे 
खालुक्कतया निमित्तमाधीमूते सलातमानं कतरम॑तरेणापि पुद्धर्द्रव्यं मोहनीयादिकमैसेन 
खयमेव परिणमत ॥ ९१ ॥ 


तस्स 'जावस्स यं भावं मिध्यात्वादिविकारपरिणामं छद्धखभावच्युतः सन्‌ भता करोति 
ततस्य भावस्य स.कत्ती मवति कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सयं पु्गरं द्वं तसि- 
नेव त्रिविधविकारपरिणामकर्व॑से सति कर्मवर्गणायोग्यपुद्रल्दव्यं खयमेवोपादानरूपेण दन्यक- 
त्वेन परिणमति । मारुडादिमत्रपरिणतपुरुषपरिणामे सति देशांतरे खयमेव तत्पुरपव्यापार- 
मंतरेणापि विषापहारबंधविष्वंसघ्नीविडवनादिपरिणामवत्‌ । तथेव च मिध्यात्वरागादिविभाव- 
विनाद्नकारे निश्वयरतत्रयखरूपञ्ुद्धोपयोगपरिणमे सति गारुडमत्रसामर््येन निर्बीजविषवत्‌ 
खयमेव नीरसीभूय पूर्वैबद्धं द्रव्यकर्म जीवापृथग्भूत्वा निर्जरा गच्छतीति मावार्थः । एवं खतं- 


कतौ [ सः ] आप [ भवति ] होता है [ तस्मिन्‌ ] उसको कतौ होनेपर [ पुदध- 
यं ] पुद्रबद्रन्य [ खं ] अपने आप [ कमेत्वं ] क्मपनेरूप [ परिणमते 1 
परिणमत है ॥ दीका--आत्मा निश्वयकर आप ही उसतरद परिणमनेकर भ्रगटपनेसे 
जिस भावको कर्ता है उसीका वह कतौ होता है म॑त्रसाधनेवाखेकी तरह । तथा उस 
आस्माको वैसा निमित्त होनेपर पुद्रखद्रव्य क्मैभावरूप आप ही परिणमता है । यही 
प्रगट कहते दै--जेसे मंत्रसाधनेवाला पुरुष जिस प्रकारके ध्यानरूप भावकर आप 
परिणमता है उसी ध्यानक्ा कती होता है । ओर जो समस उस साधके साधने योग्य 
वस्तु उनके अलुद्रुपनेकर उस ध्यानमावको निमित्तमात्र होनेपर उस साधकके वि- 
ना ही अन्य सपोदिककी विषकी व्यापि खयमेव मिट जाती है, खीजनविडंबनाशूप हो 
जाती है आर बंधन खुर जते ह । इया काथ मत्रके ध्यानकी सामभ्यैसे हो जति है । 
उसीतरह यह आत्मा अज्ञानसे भिभ्यादशैनादिमावकर परिणमता हुआ भिथ्यादशेनादि 
भावका कतौ होता है तव उस मिथ्याद्रौनादि भावको अपने छरनेके अनुक्कूरूपनेसे 
निमित्तमात्र दोनेपर आत्मा कतके विना पुद्ररुद्रभ्य आप दी मोहनीयादि कर्मभावकरं 
रिणमता हे ॥ भावा्थे--मात्मा जव अज्ञानरूप परिणमता है तव किखीसे ममत्व 
करता है करिसीसे राग करता ह किसीसे देप करता है उन भावोँका आप कता होवा है । 
उसको निमिन्तमात् दोनेपर पुद्रदरन्य आप अपने भावकर कमरूप होके परिणमता है । 
परस्पर निभितत नैमित्तिक भान दै । कतौ दोन जपने २ भावके द यह्‌ निय दै ९१ 





समयसार्‌ः । १५१ 


- अज्ञानादेव कम भ्रमवतीति तासर्यमाहः-- 
परमप्पाणं कुव्वं अप्पाणं पि यपर कस्तो सो 
अप्णाणमञ जीवो कम्माणं कारगो होदि॥ ९२॥ 
परमात्मानं वेन्नात्मनामपि च परं कुर्वन्‌ सः 
अक्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ९२॥ 
अर्यं किंलाज्ञानेनात्मा परार्मनोः परस्परविरोषानिक्ञने सति प्रमातानं र्ैत्रालमानं 
च परं दुवैन्खयमक्ञानमयीमूतः कमणां कतौ प्रतिमाति । तथादि-तथाविधायुभवसंपादभ- 
समथोयाः रागदेषसुखटुःखादिरूपायाः पुदरपरिणामावखायाः शीतोष्णायुभवसंपादनस- 
मथीयाः सीतोष्णायाः पुद्धरूपरिणामावसथाया इव पुद्धकादभिन्नवेनासनो निलमेबाय॑त- 
भिन्नायाक्तन्निमित्तं तथाबिधासुमबख चात्मनो भिन्नत्वेन पुद्रटाश्निलमेवायंतभिच्रयाज्ञा- 


त्रव्या्यानमुख्यत्वेन गाथापद गतं ॥ ९१ ॥ अथ निश्चयेन वीतरागखठसंवेदनज्ञानस्यामाव 
एवाज्ञानं भण्यते । तस्मादज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तातथमाह;ः- परं पर्व्यं भावकर्मध्य- 
कर्मरूपं अष्पाणं कुःचवदि पर्व्यालनोभेदज्ञानामावादात्मानं करोति अप्पाणं पिय परं 
करतो छद्धात्ानं च परं करोति यः सो अण्णाणममो जीवो कम्माणं कारगो 
होदि स चाज्ञानमयो जीवः कर्मणां कतौ भवति । तद्था--यथा कोपि पुरुषः स्रीतोष्ण- 
रूपायाः पुद्रर्परिणामावसायास्तथाविधशीतोष्णानुमवस्य चैकत्वाभ्यासद्धिदमजानन्‌ शीतोदमु- 
प्गोदमिति प्रकारेण शीतोष्णपरिणते; कतौ भवति । तथा जीवोपि निजञद्वासानुमूतेमिन्नाया 


आगे क्म मी अज्ञानसे होता है यह्‌ तास्पये कहते दैः--[ जीवः ] जीव [ अज्ञा- 
नमथः ] आप अज्ञानी हज [ परं ] परको [ आत्मानं कुर्वन्‌ ] अपने करता 
है [ च ] ओर [ आत्मानं अपि ] भपनेको [ परं ] परके [ कुवन्‌ ] करवा दै 
इतरद्‌ [ सः बद [ कणां ] कर्मोका [ कारकः ] कतौ [ भवति ] दोता 
है ॥ दीका--यदह्‌ आत्मा प्रगट अज्ञानकर परे ओर अपने विशेषका मेदज्ञान न 
करता हुआ परको तो अपने करता है ओर अपनेको परे करता दै इतरद्‌ आप 
अज्ञानी हआ कर्मोका कतो होता है । यही प्रगटकर करते ह--जेसे शीत उष्णका ज- 
जभव करानेमे समर्थं जो पुद्ररुपरिणामकी शीत उष्ण अवसा है वह पुद्रकसे अभिन्न- 
पनेकर आत्मासि निय दी अर्यत भिन्न है उसीवरद उस प्रकारका अनुभव करानेमे 
समथ जो रागदरेष सुखड्ःखादिरूप पुद्रढ परिणामक अवसा वह पुद्रकते अभिश्नपनेकर 
आत्मासि निद ही अलंत भिन्न है! उस निभित्तसे इए उस प्रकारके रागद्रेषादिकके 
अलुभवका जात्मासे अभिन्ञपनाकर युद्ूकसे निद दी -अलयंत भिन्नपना दै तो भी उस 
रागदधेपादिकका भौर उसके अनुभवका अज्ञानसे परस्पर भेदज्ञान नदीं दोनेसे एकयनेके 
निश्वयसे जिस तरह शीत उप्णरूपकर आत्माके परिणसनका असमथेपना दै उसीतरह 


१५२ रायचन्द्रनैनशशाछ्लमाखायाम्‌ । 


नावरस्परविरेषानिकीने सयेकलाभ्यासात्‌ शीतोष्रूपेणैवासना परिणमितुमरक्येन 
रागवेषसुखटुःखादिरूपेणाज्ञानास्मना परिणममानो ज्ञानखाक्ञानलं प्रकरीङुैन्खयमन्ञान- 
मयीमूत एषोहं रव्ये शादि विधिना रागादेः कर्मणः कतौ परतिभाति ॥ ९२ ॥ 
ज्ञानात्च न क अ्रभवतीलाहः- 
परमप्पाणमकुन्वं अप्पाणं पि थ परं अक्कुव्वतो। 
सो णाणमञो जीवो कम्नाणसकारभो होदि ॥ ९३॥ 
प्रमात्मानमङुरव्नातसानमपि च परमङर्वैन्‌ । 
स ज्ञानमयो जीवः क्मैणामकारस्नो मवति ! ९३ ॥ 
अयं किल ज्ञानादात्मा परासनोः परस्परविशेषनिक्ञौने सति परमात्मानमङवन्नात्मानं 
च प्रमङमैन्खयं ज्ञानमयीमूतः कमैणामकतौ प्रतिमाति ! तथादि-तथाविधादुमवसंपाद- 


उदयागतपुद्रल्परिणामावस्ायासतनिमित्तुखदुःखानुभवस्य चैकत्वाध्यवसायायोपात्‌ परव्याम- 
नो; समस्तरागादिविकस्परहितखसंवेदनज्ञानामावद्विदमजाननहं सुखी दुःखीति प्रकारेण पए्रिण- 
मत्कर्मणां कती भवतीति मावार्थः ॥ ९२ ॥ अथ वीतरागखसवेदनज्ञानात्सकाशात्कर्म न 
प्रमवतीयाहः- परं परं परद्रव्यं वहिविंषये देहादिकमभ्येतरे रागादिकं भावकर्मद्रव्यकर्नरूपं 
वा अप्पाणसङकव्वी भेदविज्ञानवलेनातानमकु्व्ात्मस्वंवमदुरवैन्‌ अप्पाणं पिय परं 
अङ्कव्वतो छद्धव्ययुणपयोयखमावं निजात्मानं च परमकु्वन्‌ सो णाणमओ जीवो 


रागेष सुखड्ुःखादिरूप भी अपनेकर परिणमनेका असमर्थपना दै तौभी रागदेषादिक 
पुद्रखपरिणामकी अबखाको उसके अनुभवका निमित्तमा्न दोनेसे अन्ञानखरूप राग. 
द्वेषादिरूप परिणमता अपने ज्ञानके अज्ञानपनेको भगटकरता जप अज्ञानी हुआ “यह्‌ 
म रागी ह" इलादि विधानकर रागादिक कमैका कती प्रतिभासत है 1 मावा्थ-- 
रागहपरुखटुः्खादिः अवसा पुद्रकक्मैके उदयका खाद्‌ है सो यह्‌ पुद्रखक्मैसे अभिन्न 
है आत्मासे अलंत भिन्न है जैसे शीत उष्णपना । आत्माको अज्ञानसे इसका भेदक्ञान 
नदीं है इसण्यि ठेसा जानता है कि यह खाद्‌ मेरा ही है । क्योकि ज्ञानकी खच्छता 
सी ही है करि रागद्वेषादिका खाद्‌ शीत उप्णकी तरह ज्ञाने प्रतिर्विवित होता है तव 
एसा माद्धूम होता है कि मानों ये ज्ञानदही है | इसकारण रेस अन्ञानसे इस अज्ञानी 
जीवके इनका कतोयना मी आया । क्योकि इसके टेसी मान्य हई रागी ह द्वेषी ह 
कोधी हं मानी हूं इत्यादि 1 इखवरह कती ह्येता ड ॥ ९२ ॥ 
जगे कहते दँ कि ज्ञानसे कमै नदी उतपन्न होता;ः--[ जीचः ] जो जीव [आत्मान] 
जपनको [ पर ] पर [ अङ्कवेन ] नदीं करता [ च ] ओर [ पर ] परको [ आज- 
त्मानं अपि ] अपना मी [ अङ्कुबैन्‌ ] नदीं करता [ सजीवः ] बह जीव 
~. { ज्ञानमयः ] ज्ञानमय है [ कमैणां ] कर्मौका [अकारक ] करनेवाला नदीं 


समयसारः । १५२ 


` नसमर्थायाः रागद्वेषटुखदुःखादिरूपायाः पुद्रर्परिणामावखायाः शीतोष्णातुमवसंपाद- 
नसम्थायाः शीतोष्णायाः पुद्धरुपरिणामावखाया इव पुद्रादिभिन्नतेनासनो निलमे- 
वाद॑तमिन्नायालन्निमिततं तथाविधालुभवख चात्मनो भिन्नत्वेन पुद्रसाच्निलमेवायंतभिन्नय 
ज्ञानासपरस्परविरेषनिज्ञौने सति नानाखविषेकाच्छीतोष्णरूपेणेवासना परिणमितुमराक्येन 
रगदवषुखटुःखादि रूपेणाज्ञानाससना मनागप्यपरिणममानो ज्ञान ज्ञानत्वं प्रकटीदुरबन्‌ 
खयं ज्ञानमयीमूतः एषोहं जानाम्येव, रज्यते तु पुरर इलादि विधिना समग्रखापि रागादेः 
कर्मेणो ज्ञानविरुद्धस्याकतौ प्रतिभाति ॥ ९२ ॥ 


कम्माणमकारभो होदि सनिर्मला्मावुमूतिरक्षणमेदज्ञानी जीवः कर्मणामकतौ भवतीति । 
तथाहि--यथा कथित्‌ पुरुषः शीतोष्णरूपायाः पद्रक्परिणामावसखयास्तथाविधश्चीतोष्णानुम- 
वस्य चात्मनः सकाश द्धेदज्ञानात्‌ शीतोहयुष्णोहमिति परिणतेः कर्ती न भवति । तथा जी- 
वोपि निजञ्ुद्धामातुभूतेर्भिननायाः पुद्रकपरिणामावस्थायास्तनिमित्तुखदुःखानुमत्रस्य च खश्च. 
द्वामावनोत्थसुखानुभवामिन्नस्य भेदज्ञानाम्यासाप्परात्मनो्भदज्ञाने सति रागद्ेषमोहपरिणामम्‌- 
कुबाणः कर्मणां क्तौ न भवति । ततः स्तं ज्ञानात्वर्म न प्रमवतीयमिप्रायः ॥ ९३ ॥ 


=--------=------------------------------------------------------~~ ~~ ~~ ~ 


त 
[ भवति ] दै । दीका- यद जीन ज्ञानसे परका ओर अपना परस्पर मेदकरि भेद्‌- 
छान दोनेसे परको तो आप नदीं करता है ओौर अपनेको पर नहीं करता प्रवसता है तव 
आप ज्ञानी हुआ कर्मौका अकर्ता प्रतिभासता है । यही प्रगटकर कते दै--जैसे शीत 
उष्ण खरूप पुद्र परिणामकी अवसथा दै बह्‌ शीत उष्ण अजुभवन करानेको समर्थ है 
सो पुद्रकसे अभिन्नपनेकर अ्मासे निय ही अयत भिन्न है उसीतरह रागद्वेष सुख- 
दुःखादिरूप पुद्ररूपरिणामकी अवस्था दै वह रागद्वेपसुखदुःखादिरूप अनुभव करा 
समर्थ है देसी अवखा जिसको निमित्त दै भौर उस प्रकारका अघुभव आत्मासे अभि- 
त्रपनेकर पुद्ररसे अंत सदा ही भिन्नताके ज्ञानसे परस्पर यिशेषका भेदज्ञान होनेपर 
नानापततेके विवेकसे, जैसे शीत उष्णरूप आत्मा आपकर परिणमेको असमर्थं है उस- 
तरह रागदवेपसुखदुःखादिरूप भी आपकर परिणमनेको असमथै है । इसतरद अज्ञान- 
स्वरूप जो रारदेपसुखदुःखादिक उनरूपकर नही परिणमता ज्ञानके ज्ञानपनेको -भरगद 
करता ज्ञानमय हुभा ेसा जानता है कि “यह्‌ मँ रागदवेषादिकको जानता दही हं ओौर 
ये रागरूप पुद्रक है 1 इलयादि विधानकर सर्वं दी जो क्ञानसे विरुद्ध रागादिक कर्म उनका 
कतौ नहीं प्रतिभासवा ॥ भावाथै--जव रागदवेषसुखटुःख अवसाको ज्ञानसे भिन्न 
जाने “कि जैसे पुद्रखकी शीत उष्ण अवस्था दै .उसीतरह्‌ रागद्धेषादिक भी है" रेसा 
मेदज्ञान दो तव अपनेको ज्ञाता जाने रागादिरूप पुद्ररको जाने । सा दोनेपर इनका 


कतां आत्मा नदीं ह्येता ज्ञाताद्ी रदताद्े॥ ९३॥ 
२० समय° 
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कथमज्ञानात्कम भ्रमवतीति चेत्‌;-- 
 तिविहो एखवओगो अप्पवियप्पं करेइ कोहो । 
कन्ता तस्छुवओगस्स होड सो अत्तमावस्स ॥ ९४॥ 
त्रिविध एष उपयोग आलमविकसपं करोति कोषो । 
कत्ता तस्योपयोगख भवति स आत्मभावसख ॥ ९४ ॥ 
एप खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादशैनाज्ञानाविरतिरूपलिविधः सविकारथैतन्यपरि- 
णामः प्रमात्नोरविरेषदनेनाविशेषन्ञानेनाषिशेपविरलया च समस्तं मेदमपह्लय मावभा- 
वकमावपन्नयोश्वेतनाचेतनयोः सामान्याधिकरण्येनातुमवनात्करोषोदमिदयालमनो विकलप- 
युखादयति । ततोयमात्मा कोधोहमिति राला सवरिकारेण चेतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ 
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तख सविकारचैतन्यपरिणामरूपसास्मभावख कती यात्‌ । एवमेव च करोधपदपयिवनेन 


मथ कथमङञानातकम प्रमबतीति षे गाया्येन परयुता --तिथिरो पछवयोनो 
त्रिबिधच्चिप्रकार एप प्रसक्षीमूत उपयोगरक्षणल्रादुपयोग जसा अस्सवियप्यं करेदि 
स्वस्थभावस्यामावादसद्धिकह्पं॑मिध्याविकस्पं करोति । केन सूयेण, कोधो कोधोहमिलादि 
कन्ता तस्छुवओगस्स होदि सो स जीवः तस्य ॒क्रोधाद्ुपयोगस्य विकस्य कर्ता 
भवति । कथंभूतस्य, अत्तमाचस्सं आत्ममावस्यञ्ुद्धनिश्वयेन जीवपरिणामघयेति । तथाहि 
सामान्येनाज्ञानख्येणेकविधोपि विरोषेण मिथ्याद्दचनङ्ञानचारित्ररूपेण निषिधो भूत्वा एप उप- 
योग आत्मा करोधाद्यत्मनोमाव्यमावकमावापचयो; । माव्यमावकमावापयोः कोर्थः £ भाव्यः 
कोधादिपरिणत आत्मा, सावको रंजकश्वांतराममावनाविरुक्षणो भावन्रोधः । इत्थंमूतयोर्हयोभ- 
दङ्ञानाभावाद्धेदमजानन्निविकस्पखरूपाद्‌ चरष्टः सन्‌ क्रोधोहमित्यामनो वरिकल्पमुतपादयति, तसैव 
करोधादुपयोगपरिणामस्याञ्चदधनिश्येन कतौ मवतीति भावार्थः । एवमेव च करोधपदपरिव्नेन 


आगे पूते हँ कि अक्ञानसे कमै कैसे उसन्न होता दै १ उसका उत्तर कटते &,-- 
[एषः यह्‌ [ चिविघः ] तीन प्रकारका [ उपथोभः ] उपयोग [ जात्मवि- 
करूपं ] अपनेमे विकल्प करता है कि [ अहं कोधः ] मे कोध खरूप हं [ तस्य ] 
उस (६ आत्ममावस्य ] अपने [ उपयोगस्य ] उपयोगमावका [ सः ] बह 
{ कतां ] कत [ भवति ] होता है । टीका--निश्वयकर यह्‌ विकारसदटित चैतन्य 
परिणाम है बहु सामान्यकर अज्ञानरूप है बही मिभ्यादसन अज्ञान अविरतिरूप तीन 
धकार दै । सो यह्‌ परिणाम परे जौर आसमाके अभेद देखनेकर अभेद जाननेकर 
म्शेष (.जसेद ) रूप रतिकर सव मेदो चछिपके मौर माग्यभावकभावको प्राप्न 
हए जो चेतन अचेतन दोनों उनका एक जधारकर अलुभव करनेसे मै रोध रं रेल 
आत्माका विकल्य उस्पन्न करता है क्रोधको ही अपना जानता है । इसि यह्‌ आत्मा 
न मं क्रोध दहं देसी भांतिकर विकारसहित शवैतन्य परिणामकर परिणमत्ता उक्त विकारसदहित 
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मानमायालोममोदरादवषकरमनोके्ममनोगचनकायग्रो्च्ुौणरसनस्पनसू्राि पोडश्च 
व्याख्येयान्यनया दिशन्यान्यप्यूह्यानि ॥ ९४ ॥ 
तिविहो एखुवओगो अप्पवियप्पं करेदि धम्माई । 
कत्ता तस्छुवओगस्व होदि सो अत्तभावस्स ॥ ९९ ॥ 
भिविध एष उपयोग आत्मविकर्पं करोति धमौदिकं । 
कत्त तस्योपयोगख भवति स आत्मभाव ॥ ९५ ॥ 
एष सल सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्याददीनाज्ञानाविरतिरूपसिविधः सविकारशैतन्यप- 
रिणामः परस्परमविशेषदगैनेनाविरोषक्ञानेनाविरोषविरया च समस्तं मेदमपह्वय जञेयज्ञायक- 


मानमायारोममोहरागद्धेषकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्ुप्र॑णरसनयशंनसूत्राणि पोडच्च व्यार्ये- 
यानि | अनेन प्रकारेणाविक्षिप्तचित्तखभावञ्युद्धात्मतखविलक्षणा असंस्येयलोकमात्नप्रमिता विभाव- 
परिणामा ज्ञातव्या इति ॥ ९४ ॥ अथः--तिविदहो एस्टुवगो सामान्येनाक्नानरूमे- 
णेकविधोपिं विरेपेण मिध्याददैनज्ञानचालिखूपेण त्रिविधः सनेप उपयोग आला अरसवि- 
यप्पं करेदि घम्मादी परद््यात्मनोक्ैयज्ञायकभावापननयोरविशेषदर्नेनाविरेपपरिणला च 
मेदज्ञानाभावद्वेदमजानन्‌ धरमासिकायोहमिसाद्यात्मनोऽसद्विकल्पसुतादयति । कत्ता तस्सुव- 
आओगस्स होदि सो अन्तभावस्सं निर्मलात्मालुमूतिरदितखस्यैव मिथ्याविकस्परूपजीव- 
परिणामस्यञयद्वनिश्वयेन क्तौ भवति । नु धममास्िकायोहमिलादि कोपि न तरते तत्कथं घटत 


चैतन्य परिणामरूप अपने भावका कतत होता दै । इसतरह जैसे क्रोध कदा है उसी- 
तरह करोधकी जगह मान, माया, खोभ, राग, देष) क्म, नोक, मन, वचन, काय, 
शरोर, चश्च, घ्राण; रसन, स्पदौन, ये पद्‌ पठटके सोलह ॒सूत्रका व्याख्यान करना 
नवाहिये 1 भौर इसी उपदेरसे अन्य भी विचार ऊेना ॥ भावा्थ--मिथ्यादरन 
अज्ञान अविरति एेसे तीन प्रकार विकारसदित चैतन्य परिणाम है। सो आप परका 
मेद न जानकर रेसा मानता है किमे कोधी हं मे मानी हं इयादिः । रेखा माननेसे 
अपने विकारसदित चैतन्यपरिणामका यद अज्ञानी जीव कतां होता है ओर जव कतो 
इञ तव वे अज्ञानभाव अपने क्॑हृए । इसतरद अज्ञानसे दी कमे होता है ॥ ९४॥ 

आगे कहते दै कि रेस दी धर्मद्रन्य अदि अन्य द्र्योमे भी आत्मविकल्प करता 
दैः--[ एषः ] यह [ उपयोगः ] उपयोग [ धिविधः ] तीन प्रकारका दोनेस 
[ घमौदिकं ] वर्मआदिक द्रव्यरूप [ आश्मिविकस्पं ] आस्मविकल्प {करोति ] 
फरता है उनको अपने जनता हे [ सः ] बह [ तस्य ] उस [ उपथोगस्य ] ( 
योगरूप [ आत्म भावस्य ] अपने भावका [ कतो ] कतो [ भवति | होता है ॥ 
दीका--यह सामान्यकर अज्ञानरूप सविकार चैतन्य परिणाम वही मिध्याद्दौन अज्ञान 
अनिरतिदधप तीन रकार & ! जव यष परक्रा ओर अपना परस्पर विदोष नहीं देखनेकर 
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भावापन्नयोः परासनोः सामानाधिकरण्येनादुभवनाद्धर्मोदिमधर्मोहमाकाशमहं कारों पुद्- 
सोहं जीवांतरमहमिलयातनो विकस्पसुतादयति। ततोयमास्मा धर्मोहमधर्मोहमाकारम्हं का- 
लोहं पुरोह जीवांतरमहमिति आंला सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तख सोपा- 
धिचैतन्यपरिणामतरूपसखात्मभावख कती खात्‌ । ततः धितं कतैखमूमन्ञानं ॥ ९५॥ 
ठव वराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि संदवुद्धीभो । 
अप्पाणं अवि य परं करेड्‌ अण्णाणमावेण ॥ ९६ ॥ 
एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति म॑ंदघुद्धिस्तु । 
आत्मानमपि च प्रं करोति अज्ञानमावेन ॥ ९६ ॥ 
यक्िर कोषोरमियादिवद्ध्मोहमिलादिवच्च परद्रव्याण्यासीकयोलयात्मानमपि परद्र 


इति । अत्र परिहारः । धर्मासिकायोयमिति योसौ परिचछित्तिरूपविकरपो मनसि वर्तते सोप्युप- 
चारेण धममास्िकायो भण्यते | यथा धटाकारविकस्पपरिणतिकज्ञानं घट इति । तथा तद्धरमसि- 
कायोयमियादिविकस्पः यद्‌ ज्ञेयतखविचारकाले करोति जीषः तदा शुद्धासखखूपं विस्मरति 
तसिन्विकस्पे कृते सति धर्मोहमिति विकस्प उपचारेण घटत इति भावार्थः | सितं शुद्धास- 
संवित्तेरमावरूपमज्ञानं कर्मकर्वैतवस्य कारणं मवति ॥ ९५ ॥ एवं एवं पएर्वोक्तगाथद्रयकथित- 
प्रकरेण पराणि दव्वाणि अष्पथं कुणदि करोधोहमियादिवद्धमसिकायोहमियादिवं 


तथा अविशेष जाननेकर ओर अविशेष रति ( ठीनता ) कर समस्त भेदका ठोपकर 
ञेयज्ञायक भावको प्राप्त जो धमौदि द्रव्य उनको अपना ओर उनका एक धारके 
अलुभन करनेसे ेसा मानता है कि मँ धमद्रन्य हूं मै अधर्मद्रन्य हं मे आक्ाशद्रव्य 
हमै कारुद्रव्यद्ं मै पुद््द्रव्य हं मै अन्य जीष मी हरेते भ्रमकर उपाधि- 
सित अपना जो चेतन्य परिणाम उसकर परिणसता उस उपाधिसंदहितं चैतन्यपरि- 
णामरूप अपने भावकरा कतौ होता है ॥ माचाथै--यह अत्मा अज्ञानसे धमौदि- 
दरव्यम भी अपा मानता है सो उस अपने अज्ञानरूप चैतन्यपरिणामका आप क्ती होता 
दे । यदौ को पूजे कि पुद्रक ओौर अन्य जीघ तो प्रृत्तिमे दीखति दै उनमें तो अज्ञानसे 
आपा मानना ठीक है परंतु धर्मद्रन्य अधर्मदरन्य आकाश्द्रभ्य काठ्ट्रन्य तो देखनेमें 
भी नदीं अति उने आपा मानना कैसे कदा १ उसका समाधान--धमौदिकका मी 
ठक्षण अनुभेवमें आता दै । धमे अधर्मका तो गतिदेतुपना शितिदतुपना है उनका 
गमन करना ठहण्ना जिससे होता है उसमे मम॑स्रवुद्धि दयोती है । ओर आकाक्षके अव- 
गारूप कषेमे ममत्व होता है । ओौर काठके समय सुहूतैजादिमे मरना जीना 
आदि काये होता है उसमे ममत्वदुद्धि होती है ठेसा जानना ॥ ९५ ॥ 

ध अनि कहते द कि इस देदसे कतौपनेका मूककारण अज्ञान ठदहराः--[ एवं तु ] 
फेस पूतैकथितरीरिसे [ मंदञुद्धिः ] जन्ञानी [ अज्ञानमावेन ] अज्ञानमावकरर 


समयसारः | "१५७ 


व्यीकरोलवमात्ा, तदयमरेषवस्तुसंवेधविशुरनिरपधिविदयुद्धचैतन्यधातुमयोप्यज्ञानदेव 
सविकारसोपाधीकरृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावसख कर्ती प्रतिभातीलययालनो 
भूताविषटष्यानाविषटसयेव प्रतिष्ठितं कवैलमूरमक्ञानं । तथाहि--यथा खल मूताविटेऽज्ञा- 
नाद्ूतात्मानावेकीकुर्वच्मानुषोचितविरिष्टचेष्ठवष्टमनिर्भरमयंकरारं भगं मीरामाुषव्यध्हारत- 
या तथाविधस्य भावस कती प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ परासा- 
नावेकीकुवन्नविकाराचुभूतिमा्मावकायुचितविचिघ्रमाव्यकोधादिविकारकरंवितचैतन्यपरि- 


क्रोधादिखकीयपरिणामरूपाणि तथैव धममीस्तिकायादिङ्ञेयरूपाणि च परद्रव्याणि आत्मानं करोति । 
सः कः कर्ता, मदबुद्धीभो मंदबुद्धिनिविंकरपसमाधिलक्षणसेदविक्ञानरहितः अष्पाणं अवि 
य पर करेदि छद्धबुदधैकखभावमात्मानमपि च परं खखदूपादिन्नं करोति रागादि योजयती- 
यर्थः । केन, अण्णाणभावेण अज्ञानमवेनेति । ततः खितं करोधादिविपये मूनाविषटद्- 
तेन धममौदिद्गेयविषये ध्यानाबिष्टदटतेनैव शुद्धात्संतिलयभावरूपमन्ञानं कर्मकर्तत्वस्य कारणं मवति | 
तद्यथा-- यथा कोपि पुरुषो भूतादिग्रहाविष्टो भूतातमनोभैदमजानन्‌ सन्मानुषोचितरियस्तंमचा- 
उनादिकमद्धतव्यापारं कु्वन्सन्‌ तस्य व्यापारस्य कतौ भवति । तथा जीवोपि वीतरागपरमसा- 
माधिकपरिणतञ्यद्धोपयोगर्क्षणमेदज्ञानाभावात्कामक्रोधादिद्यद्धामनोर्दैयोभैदमजानन्‌ करोधोहं का- 
मोहमिद्यादिविकत्पं कुवैन्सन्‌ कर्मणः कर्ता भवति । एवं करोधादिग्रिषये भूतावि्दृ्टंतो गततः । 


[ पराणि द्रव्याणि ] परदरन्योको [ आत्मानं ] अपनी [करोति ] करवा है 
{अपि च] गौर [ आत्मानं ] अपनेको [ परं करोति ] परका करता है ॥ 
टीका- जो प्रगटपने यद्‌ आत्मामं क्रोध हूं मे घभद्रव्य हं इलयादि पूर्वोक्त भकार 
परद्रन्योको अपनी करता है ओर अपनेको परद्रन्यरूप करता है ठेसा यह आस्म 
यद्यपि समस्त वस्तुक संवंधसे रदित अमयोदरूप छुद्धचैनन्य धाुमय दै तौभी अन्न. 
नसे सबिकार सोपाधिरूप किये अपने चैतन्य परिणामपनेकर उस प्रकारका अपने परि- 
णामका कतौ प्रतिभासता है । इश्च तरह अत्माके भूताविष्ठ॒पुरपकी तरह तथा ध्या- 
नाबिष्ट पुरुषकी तरह कर्तीपनेका मूर अज्ञान पभरतिष्ठित हुंजा ( प्रंगटपने ठदरा ) । यहीं 
भरगट दृष्टंतकर दिखछते दै--जेसे कोई पुरुष भूताचिष्ट इजा अपने शरीरम मूतप्रवेख 
किया सो वहं पुरुष अज्ञाने भूतको ओर अपनेको एकरूप करता जेसी मदुष्यके 
योग्य चेष्टा न हो वैसी करने गा । उसी चैष्ठाका आखंबनरूप अदयं भयकारी आरंभ 
कर भरा अमानुष उ्यवदारपनेकर उसभरकार चेषठारूप भावक्ा कतत प्रतिभासता दै, 
उसीतरह यदह आत्मा भी अनज्ञानसे दी पर ओर आत्माको माव्यभावकरूप एक करता 
हआ निविकार अलुभूतिमोन्न मावकके अयोग्य अनेक प्रकार मान्यरूप कोधादि निकार 
क्र मिरे शचैतन्यके निकारसदित्त परिणांमपनेकर उस अकारक सावका कतां प्रति. 
भासता है । .लैसे कोई मोखायुरष अपरीक्षक आचार्यैके उपदेशकर भेसेका ध्यान करते 


1 


१५८ रायचन्द्रजैनदाल्मासयान्‌ । 


णामविकारतया तथाविध सावस्य कती अतिभाति । यथा वापरीक्षकाचायौदेशेन मुग्धः 
कथिन्महिषध्यानाविषटो ज्ञानान्सहिषात्ानावेकीङ्र्वन्नासन्यकषविषाणमहामदिषत्वाप्या- 
साखच्युतमातुपोचितापवरकदारविनिस्सरणतया तथाविधख भावख कती प्रतिभाति । 
तथायमात्माप्यज्ञानाद्‌ ज्ञेयज्ञायकेो परात्मानावेकीङ्वेन्रास्नि परद्रव्याध्यासानज्नादद्रयविष- 
यीक्घतथमीषमीकाराकारपुद्र्जीवातरनिरदद्धचेतन्यधातुतया तथेद्रियतिषयकृतरूपिपदाध- 





तथेव च यथा कथिद्‌ महासदिषादिध्यानाविष्ठो महिपावातनोप्रैयोभदमजानन्नहामदहिषोहं गरडेहं 
क्ामदेवोहमथिरहं दुग्बधारासमानागृतरािरहमियायात्मविकल्पं छुवीणः सन्‌ तस्य त्रिकस्य 
कृती भवति 1 तथा च जीवोपि सुखटुःखादिसमताभावनापरिणतद्यद्धोपयोगछ्क्षणमेदज्ञानाभावा- 
दर्माद्क्ियपदार्थानां ञुद्धासमनश्च मेदभजानन्‌ धममस्िकायोहमियायात्मविकल्यं करोति, तसैव 
विकल्पस्य करता भवति । तस्मिन्‌ विकत्पकर्तृते सति दव्यकर्मवंधो वतीति ! एवं घमासिकाया- 
दिङ्घेयपदार्थविषये ध्यानदृष्टान्तो नतः । हे भगवन्‌ धर्मास्िकायोयं जीवोयमियादिज्ञेयतच्वि- 
चारविकये क्रियमाणे यदि कर्मव॑धो भवतीति तरिं क्ञेवतच् विचारे इथेति न कर्तव्यः } नैषं 
वक्तव्यं । तरिुपतिपरिणतनिविकस्पतमाधिकाडे यपि न कर्तव्यस्तथापि तद्य त्रिरुपतिष्यानस्वाभवे 
ञुद्धात्मानसुपादेयं क्रत्वा आगमसाषया तु मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्थक्तछकाङे विषयकपाय- 
वंचनां कर्तव्यः ! तेन तत्लविचारेण सुस्यडच्या पुण्यवेधो भवति परंपरया निर्वाणं च मवतीति 
नालि दोपः | किंतु तत्र त््वविचारकाे वीतरागखसवेदनज्ञानपरिणतः छुद्धामा साश्चादुपादिथः 
कतव्य इति ज्ञातव्यं ! ननु वीतरागसखस्वेदनविचारकाठे वीत्तरागविदेवणं किमिति करियते 
प्रचुरेण भवद्भिः; किं सरागमपि खक्त्ेदनज्ञानमस्तीति 2 अत्रोत्तरं ¡ विषयघुखायुमवानंदद्पं 
खतरेदनज्ञानं सवजनप्रसिद्धं सरागमप्यस्ति । श्ुद्धात्मसुखायुमूतिख्पं खबेदनज्ञानव्यास्या- 





छगा सो अज्ञानते सेको ओर अपनेको एकप करता अपनेमे वादर्को स्प्चकर 
भदते सींगवाके महान्‌ ( वड ) भंसापनेके अध्याससे सयुष्यके योग्य ओवरा कुटीके 
हरसे निकठनेसे च्युतहुआ उस प्रकारके भावका कतो परतिभासता है उसीतरह यदह 
आत्मा भी भअज्ञानसें ज्ञेयज्ञायकं जो पर ओर आत्मा नको एकरूप करता आर्मामें 
परद्रन्यके अध्यासके निच्धयसे मनके विषयरूप किये धर्म अधर्म अकाद कार पुद्रङ अन्य 
जीव द्रव्य उनकर रकी जो छयुद्धचेतन्य धातु उसपनेकर तथा इद्रियोके विषयरूप किय 
जो पी पदाथ उतकर उका गया जो अपना केवर एक ज्ञान उस्तथनेकर तथा शतक्त 
द्रारीरमं मूत हुआ पसम अगृतर्प विज्ञानघन आत्मा उक्तपनेकर उस ्रक्ारके भावका 
कतो -प्रतिमासता है ॥ भावा्े--यह आत्मा अज्ञानसे कोधादिकको तो माव्य 
भातकखवधसं जपनंसं एकरूप समानता है ओर धमोदिद्रव्य ज्ञेयख्य हं उनको भी अप- 


"^ एकर मानता ड ! सो $ है ी दै 
| द} सो जसा जपना भाव द्योता है उसी मावका कतौ ह्येता दै। 


सम्रयसारः । १५९ 


तिरोहितकेवरुबोधतया ग्रतककटेवरमूरितपरमागृतविन्ञानधनतया च तथाविध भावख 
कता प्रतिभाति ॥ ९६ ॥ 
ततः थितमेतद्‌ ज्ञानाज्नर्यति कतर; 
एदेण इ सो कत्ता आदा णिच्छयविदूदिं परिकदिसे । 
एवं खलं जो जाणदि सो षंच दि' सन्वकन्तित्तं ॥ ९७॥ 
एतेन तु स कतातमा निश्यविद्धिः परिकथितः 
एवं खट यो जानाति स मुंचति सर्वकर्तृखं ॥ ९७ ॥ 
येनायमज्ञानासरात्नोरकलविकल्पमात्मनः कोति तेनात्मा निश्वयतः कती प्रतिभाति। 
यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कतैलसत्पजति, ततः स खत्वकती प्रतिभाति । तथाहि- 
इहायमात्मा किज्ञानीसत्रज्ञानादासंसारभसिद्धेन मिठितिखादखादनेन सुद्वितमेदसंबेदनस- 
क्तिरनादित एव खात्‌ ततः परास्ानावेकस्वेन जानाति ततः कोधोदमिलयादिविकलत्पमात्मनः 


नका सर्वत्र ज्ञातव्यमिति भावार्थः ॥ ९६ ॥ तत; खितमेतत्‌ छद्धामानुभूतिरक्षणसम्य- 
श्ञानान्रयति कर्मकर्वैवं;--एदेण स सो कत्ता आदा णिच्छयविदृहि परिक- 
हिदो एतेन प्वोक्तगाथान्रयव्याख्यानरूपेणाज्ञानमविन स॒ आत्मा कत्त भणितः । कैर्निश्च- 
यविद्िर्मिशवयक्ञैः सवैक्ञैः । तथाहि--वीतरागपरमसतामायिकसंयमपरिणतामेद्रतत्रयस्य प्रतिप- 
्षमूतेन पर्वगाधात्रथव्यार्यानप्रकरेणाज्ञानभवेन यदात्मा परिणमति, तदा तस्यैव मिध्यात्व- 
रागादिरूपस्याज्ञानखाज्ञानमावस्य कर्ता भवति ततश्च इव्यकर्मवंधो भवतति । यदा तु चिदा- 
नेदैकखमभावश्ुद्धासाुभूतिपरिणामेन परिणमति तदा सम्यनज्ञानी मूला मिध्यात्वरागादि भावक- 
्रूपयाज्ञानभावस्य कर्तां न मवति । तत्कतवामवेपि द्रव्यकर्मवंधोपि न मवति । एवं खल 
जो जाणदि सो घुंचदि सव्वकन्तित्तं एवं गाधाूरवद्ैव्याख्यानप्रकारेण मनसि योसौ 


वहां करोधारिकसे.एक माननेका तो भूताविष्ट पुरुषका दृष्टां है ओर धमदि अन्य- 
द्रग्यसे एकता भाननेका ध्यानाविष्ट पुरषका दृष्टा है ॥ ९६ ॥ 

आगे कहते दै कि इसी कारणसे यदह सितहुभ कि ज्ञानसे कतौपनेका नाच होता 
दैः [ एतेन तु ] इस पूषैकथित कारणसे [ निश्वयविद्धिः ] निन्वयके जानने- 
वाढ ज्ञानियोने [ सञत्मा ] वह जसा [ कतां परिकथित्तः ] कतो कदादे 
[ एवं खल ] इसतस्द.[ यः ] जो [ जानाति ] जानता है [सः ] वह ज्ञानी 
हा [ स्वेकतेत्वं ] सव कतोपनेको [ खुंचति ] छोड देता है ॥ टीका--जिस 
कारण यह आत्मा अज्ञानसे परक ओर आत्माके एकपनेका विकल्प करता है उस 
कारणकर निश्चयसे कता ` परतिभासता दै ेसा जो जानता है वहु समस्त कतौप- 
नेको छोड देता है इसकारण वह्‌ अकतौ प्रतिभास्तता दै । यदी ` प्रगट कहते ह-- 
दस जगत्तम यदह आसम प्रगट अक्ञानी हु अन्ञानकर अनादि संसारसे कगाके पुरक 





१६० रायचन््रनैनराद्मारयाम्‌ । 


करोति ततो निविकल्ादकरतकादेकस्मादविजञानधनासपर्टे वारंवारमनेकविकलयैः परिणमन्‌ 
कती प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिभ्रसिन्वा प्रयेकखादसखादनेनोन्सद्रितभेदसं- 
वेदनशक्तिः यत्‌ । ततोऽनादिनिधनानवरतखदमाननिखिटरसांतरविविक्तायंतमधुर्चै- 
तन्येकरसोऽयमात्मा भिन्नरसाः कषायासतैः सह यदेकखविकसकरणं तदज्ञानादियेवं ना- 
नातेन परामानौ जानाति । ततोऽक्रतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः कोधादि- 
रीति कोधोदमिलयादिविकत्पमात्मनो मनागपि न करोति ततः समस्तमपि कतत्वमपाखति। 
ततो नियमेवोदासीनावसखो जानन्‌ एवास्ते । ततो निविकल्योऽङ्ृतक एको विज्ञानधनो 
मूतोऽद्यंतमकती प्रतिभाति । “अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं खयं किर भव- 


चस्तुखश्पं जानाति स सरागसम्यण्द्टिः सन्नञ्युभकर्मकतृत्वं सचति । निश्वयचारित्राविनामावि- 
वीतरागसम्यग्द्टिभूत्वा छ्माश्चभसर्वकर्मकरतत्वं च सचति । एवमज्ञानाकर्म प्रभवति संज्ञानान- 


कैका ओर अपने भावका मिखाहुभा आसखादका खाद छेनेसे जिसकी अपने जुदे 
अनुभत्रकी शक्ति सुद्रित दोग दै रेखा अनादिः काल्से दी दहै । इसक्रारण परको ओर 
अपनेको एकपनेकर जानता है । मेँ क्रोध हं इयादिक विकर्म अपनेमे करता है इसछिये 
निर्विकस्परूप अच्रत्निम एक' जो अपना विज्ञानघन सखभाव उससे ष्ट हभ वारैवार 
अनेक विकर्पोकर परिणमता कतौ प्रतिभासता है । ओर जव ज्ञानी दयो जाय तव 
सम्यग्ज्ञानसे उस सस्यगज्ञानको आदि ठेकर प्रसिद्ध हआ जो पुद्रखकमे$े खादसे 
अपना भिन्न सख्राद उसके आसखादनकर जिसकी भेदके अनुभवी शक्ति उधड 
गर है एेसाद्ोता है तव एेसा जानता है कि अनादिनिधन निर॑तर खादमे आता 
हआ समसत अन्य रसके खादोँसे विरुक्षण ८ भिन्न ) अयं मधुर (मीठा) जो एक 
चेतन्यखरूपरस उस खरूप तो यहं आत्मा है ओर कषाय इससे मिन्न रस दँ कषाये 
वेखाद्‌ है उनकर सहित जो एकपनेका बिकट्प करना है वह्‌ अज्ञानसे है । इस प्रकार 
परको ओर आरमाको जुदे २ नानापनेकर जानता दै । इसरियि अछतिम निय एक 
ज्ञान दी हं ओौरदछृत्रिम अनिखय अनेक जो ये करोधादिक ते भ नदीं हर ठेसा जाने तव 
धक्रोधादिक मे हू", इयादिक ॒विकरप अपने किंचिन्मात्र भी नदीं करता ! इसकारण 
समस्तदी कतोपनेको छोडता है , सदा दी उदासीन वीतरागवस्थाखरूप दोके मानता 
हमा ही तिष्ठता है इसीख्यि निर्विकट्पसरूप जछ्ृतनिम निय एक विज्ञानघन हु अयत 
अकत प्रतिभासता है ॥ भावा्भै--जो परद्रव्यका ओर परद्रन्यके भावोकरा अपने 
कतोपनेको अज्ञान जानि तव आप कती क्यों वने ¢ अज्ञानी रहना ह्यो तो पर द्रव्यका 
कतो वने । इसणिये ज्ञान हुए वाद्‌ परद्रज्यका कतौपना नहीं रहता ॥ अव इसी अभैका 
कलशरूप कान्य कहते है--अज्ञान इयादि । अ्थ--जो पुरुष आप निश्वयसे ज्ञान- 
„स्वरूप इभा भी अङ्ञानसे वृणस्रदित मिरेष्ुए अन्नादिक दद्र आदयुरको खानेवाठे 


समयसारः ! ॑ १६१ 


पि रज्यते यः । पीला दधीक्चुमधुरम्टरसापिच्च्छा गां दोग दुरधमिव नूनमसौ रसारं 
॥ ५७ ॥ अन्ञानान्दृगतृष्णिकां जनधिया धावति पातु सगा अज्ञानात्तमसि द्रवति सज- 
गाध्यासेन रजौ जनाः । अज्ञाना विकट्पचक्रकरणद्मातोततरंगान्धिवत्‌ शुद्धक्ञानमया अपि 
खयममी क्रीभवेलयाज्काः ॥ ५८ ॥ ज्ञानाद्वििचकतया तु परासनार्यो जानाति हंस 
इव वाः प्रयसा विषे । चैतन्यधातुमवलं स सदाधिरूढो जानाति एव हि करोति न 
किंचनापि ॥ ५९ ॥ ज्ञानादेव उवरनपयसोरौष््यशैयन्यवखा ज्ञानदेबोहसति ख्वण- 


स्यतीति सितं । इलक्ञानिसंक्ञानिजीवप्रतिपादनसुख्यत्वेन द्वितीयस्थरे गाथाषद्रुं गते । एवं 
दविकरियावादिनिराकरणविरेषव्यास्यानरूपेण द्वादशषगाथा गताः । अथ पुनस्युपसंहारर्पेणेका- 
स 


दृस्ती आदि तिर्थचके समान होता है बह कया करता है उसका दृत कहते दै । जैसे 
कोई शिखरिनको पीकर उसके ददी मीठेका मिहमा खाट मीठा रस उघकी अर्य 
इच्छाकर उसके रसभेदको न जानकर दूधके शथे गायको दोद्त है ॥ सावाथे- 
जैसे कोई पुरुप रिखरिनको पीकर उसके खादकी अतिच्छासे रसके ज्ञानिनां 
देसा जाना है कि यह्‌ गायके दधसे सयाद है सो अतिन्ध हृआा गायको दोदता है 
उसीतरह अज्ञानी पुरुष अपना ओर परका मेद न जान विषरयोमे खाद्‌ जान युद्रक- 
क्मफो अतिदग्ध दके अण करता दै अपने ज्ञानका ओर पुदरककमेका सवाद जुदा नदीं 
अनुभवा । विर्व ८ पु ) की तरह घासे मिरे अनका एक खाद ठेता दै ॥ 
फिर कते है कि रेते अज्ञानसे पुद्रख्कर्मका कतौ होता दै--अज्ञानान्द्ग श्यादि । 
अर्थम लोकके जन है वे निश्वयकर छुद्ध एक ज्ञानमय दै तीमी आप अक्ञानसे 
व्याङुढ होके परद्रव्ये कर्तारूप होते हैँ । जसे पवनकर कषोलोंसदित सुद्र होता है 
उसीतर््‌ विकल्पोके समूह करते दै इसि कतौ वन र्दे द । देखो न्ञानसे ही चृ 
नादो जक जानकर पीनेको दौढ्ते दै ओर अज्ञाने दी छोक अंधकास्मे रस्सीर्म 
सर्पका निश्वयकर भयसे मागते है ॥ -जाचाथे--अन्ञानसे क्या क्या नदीं शतत ॥ 
सगो बा्को ज जान पीनेको दौड्ता खेदखिन्न दोला दै छोक अरम रस्सेको सप 
मान डरकर भागते ह उसी प्रकार यह मात्मा जैसे वायुकर सुद्र क्षोमरूप दो जाता 
है वैसे अक्ञानकर अनेक विकर्पोसि क्षोभरूप होता दै । बह पर्मा्से शद्ध ज्ञानघनं है 
तौभी अज्ञानसे कती होता है ॥ फिर कदते है कि ज्ञानसे कतो नदीं हता-- ज्ञानाद्‌ 
यादि । अ्भै--जो पुरुष क्ञानसे ओर भेज्ञानीपनेसे  परक्रा तथा आत्माका विशेषकर 
मेद्‌ जानता ह वह्‌ पुरुष दंसके समान ( जेसै दंस दृध जङमिरे इको मेदकर प्रण 
करता है ) चैतन्य धातु अचकको सद्‌ा आश्रय करता हआ जानता दी ( क्ञातादी) 
हे कछ भी नहीं कस्वा ॥ भावाथै--जो अपना पराया मेद॒ जानता है वह्‌ ज्ञाता 
हीह कतौ नदीं ॥ आगे कते द कि जो इच जाना जाता है बह ज्ञानसेदी जाना 
२१ समयस 


१६२ रायचन्दजेनश्राल्भाखायाम्‌ । 


खादभेदब्युदासः । ज्ञानादेव खरसविकसन्नियचेतन्यधातोः कोधादेश्च प्रमवति मिदा 
भिदती कर्वैमावं ॥ ६० ॥ अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुषैक्नातमानमेजसा । सयाक्ततासास्ममा- 
व्य प्रभावख न कचित्‌ ॥ ६१ ॥ आत्मा ज्ञानं खयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं । 
प्रभावसख कतीत्मा मोहोयं व्यवहारिणां ॥ ६२ ॥” ॥ ९७ ॥ 
तथाषि- 
ववहारेण ठु एवं करेदि घडपडश्थाणि दन्वाणि। 
करणाणि य कस्माणि य णोकम्नाणीह विविदहाणि ॥ ९८ ॥ 
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि । 
करणानि च कमौणि च नोकममाणीह विविधानि ॥ ९८ ॥ 
व्यवहारिणां हि यतो यथायमासमासविकलव्यापाराभ्यां घयदिपरद्रग्यास्मकं वहिःकर्म 


दश्षगाथापर्यतं द्विक्रियावादिनिराकरणविषये विेपव्यास्यानं करोति ॥ ९७ ॥ तद्यथा--परभा- 
वानत्मा करोतीति यब्ावहारिणो वदंति स व्यामोह इत्युपदिशति;ः--वचदारेण इ रवं 


करेदि घडपडरथाणि दन्वाणि यततो यथा अन्योन्यन्यवहारेणेवं तु पुनः घटपटरथादि 
वव्यागीह्वेण करोयाता करणाणि य कर्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि 


जाता है-- ज्ञानादेव इयादि । अथे--अभ्नि ओर जलकी उष्णपने ओर शीतपनेकी 
ज्यवखा है वह ज्ञानसे दी जानी जाती है ओर छषण तथा व्यंजने खाद्का भेद है 
वद ज्ञानसे दी जाना जाता है । ओरं अपने रसकर विकाशरूप हुआ निय चैतन्य धातु 
उसका तथा कोधादिक भावोँका भेद भी ज्ञानसे दी जाना जाता है । जो यह भेद 
कतौपनेके भावको भेदरूपं करता प्रगद होता दै ॥ फिर कते है कि आत्मा कती होता 
दै तौभी सपने भावका दी है--अन्ञामं इयादि । अथे--इस प्रकार अज्ञानरूप 
तथा ज्ञानरूप भी अआत्माको ही करताहुभा आत्मा प्रगदपनेसे अपने ही सावका कतौ 
(- 
दै परभावक्रा कतो तो कमी नदीं है ॥ आगे आगेकी गाथाकी सूचनिकारूप शोक 
कहते दै--आत्मा इयादि 1 अथ--आस्मा ज्ञानस्वरूप है वह्‌ आप ज्ञान ही है 
ज्ञानसे अन्य किसको करे १ क्रसीको नदीं करता । ओर परमावका कती आत्मा है . 
पेसा मानना तथा कना है यह्‌ व्यवहारी जीवोका मोह ( अज्ञान ) है ॥ ९७ ॥ 

आगे यदी कहते दँ कर ग्यवहारी देसा कहते दैः-] आत्मा ] आसा [ व्यव- 
हारेण तु ] उ्यवहारकर [ घटपषरथान्‌ द्रव्याणि ] बद पट रथ इन वस्तुरओंको 
[ करोति ] क्स दै [च्‌] ओर [ करणानि] ईद्वियादिक करणपदार्थोको 
कता ६ [च ] ओर [ कभौोणि ] ज्ञानावरणारिक तथा कऋरोधादिक द्रन्यकम माव- 
च करा [च इह ] वमा इ लोकसे [ विविधानि ] जनेकमका्क 

१ अत्र आदा इखपि प्राठः । 9. 
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कुर्वन्‌ प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्व्यात्मकं च समस्तमतःकमौपि करोयविशेषादिदयस्ति 
व्यामोहः ॥ ९८ ॥ 
सनस्न्‌;ः- 
जदि सो परद्व्वाणि थ करिज्ञ णियमेण तम्मभो दोलन । 
ज्या ण तस्म तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥ ९९॥ 
यदि स परद्रव्याणि च ऊुयौत्नियमेन तन्मयो मवेत्‌ । 
यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां मवति कतां ॥ ९९ ॥ 
. यदि खल्वयमात्मा परद्न्यात्मकं करम कुयात्‌ तदा परिणामपरिणामिमावान्यथातुष- 
पत्र्निथमेन तन्मयः सयात्‌ न च द्रव्यांतरमयत्रे दरव्योच्छेदापत्तेलन्मयोस्ि । ततो 


तथाभ्यतरेपिं करणाणींदवियाणि च नोकेमीणि इह जगति विविधानि कोधादिद्रव्यकमाणी- 
हापूर्वेण विशेषेण करोतीति मन्यंते, ततोल्ति व्यामोहो मूढवं व्यवहारिणां ॥ ९८ ॥ 
जय स व्यामोहः स्मो न भवतीति कथयति;ः-जदि सो परद्व्वाणि.य करिज 
णियमेण तम्मओ ह्यो यदि स भामा परदल्याणि नियमेनैकंतरूमेण करोति तदा 
तन्मयः स्यात्‌ ज्या ण तम्भसो तेण सो ण तेसि हवदि क्ता यस्मात्सहज्य- 
द्रखामाविकानंतयुखादिखरूपं यक्ला परदरव्येण सह तन्मयो न भवति । ततः स आता तेषां 


[ नोकमौीणि ] शरीरादि नोकरमोको करता दै ॥ टीका-जिसकारण भ्यवदहारी 
जीर्भोके यह आत्मा जैसे अपने विकल्प ओर व्यापार इन दोनोंकर घटादि परद्रन्य- 
सखरूप वाद्यक्म करता प्रतिभासता है इसकारण उसीतरह कोधादिक परद्रन्यस्वरूप 
समस्त अंतरगकर्मको भी करता दै । क्योकि दोनों परदन्यखर्प . दे इनके करनेमे 
विरेप ( भेद ) नहीं इसतरह व्यवहारी जीवोका अज्ञान दै ॥ भावा्थ--परद्न्योका 
कती अपनेको मानना यह व्यवहार है बह पररमार्थदशिमे अक्षान दै 1 ९८ ॥ 

अग्नो कहते है कि यदह व्यवहारका मानना परमा्थेदृष्टिमे अच्छा नदीं है. सया 
नदीं दैः यदि ] जो [ सः ] वह आत्मा [ परद्रव्याणि ] परदरन्योको [ ङ 
यौत्‌ ] करे [ च ] तो [ नियमेन ] बह आत्मा उन परद्रन्योसे नियमकर [तन्सयः] 
चन्मय [ भवेत्‌ ] दोजाय [ यस्मात्‌ ] परव [ तन्मयः न ] वन्मय नहीं होता 
[ तेन ] इसीकारण [ खः ] वह [ तेषां ] उनका [ कती ] कतौ [ न मवति ] 
नदीं है ॥ दीका--जो निश्चयकर यह्‌ आत्मा परद्रन्यखरूप करमैको करे तो परिणाम- 
परिणामीभावकी अन्यथा अप्राप्ति होनेसे नियमकर तन्मय दौ जाय सो एेसा "नहीं है | 
यदि रेख ह्यो तो अन्यद्रभ्यसे अन्यद्रन्य तन्मय दोनेसे अन्यद्रव्यका नाश्च हो जाय। 
दइसणिये व्याप्यव्यापकभावकर तो उस परद्रन्यका कतौ अस्मा नदीं दै॥ 
"मावा अन्यद्रम्यका कतौ होवे. तो जुरे २ द्रव्य क्यों रै अन्यद्रम्यका नाश होय यद्‌ 


१६४ ` ` . रायचन्द्नैनकाद्धमालायाम्‌ । 


व्याप्यव्यापकभावेन न तख कतीसि ॥ ९९ ॥ 
निमित्तनैमित्तकमावेनापि न कतसिः-- ` | 
जीवो ण करेदि घडं णेव पड णव सेसगे दव्वे | 
जोजवओमा उप्पाद्गा थ. तेसिःदवदि कत्ता 1 १००॥ 
जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव रेषकानि द्रव्याणि । 
योगोपयोगाहुलादको च तयोभेवति कत्ता ॥ १०० ॥  : 
यकि धटयदि कोधादि वा परद्रव्यास्मकं कर्म॑ तदयमास्रा तन्मयत्वादुर्षगाद 
व्याप्यव्यापकमवेन तावन्न करोति निलयकतृखातुषमान्निमिंत्तकेनेमित्तकभावेनापि न . 
तक्र्यात्‌ । अनिलौ योगोपयोगावेव ततर निमित्तसेन क्तीरौ योगोप्योगयोस्त्वासविः ` 


पट्रव्याणासुपादानरूपेण कतौ न सवतीयभिप्रायः॥९९॥ अथं न केवङ्युपादानल्येण कतान ॥ 
मवति रितु निमित्तरूपेणापीव्युपदिशतिः--जीवो ण करेदि घडं णच पडं णव सेसंगे . 
द्वे न केवल्सुपादानख्येण निपित्तरूपेणापि जीवो न करोति घटं न' पटं नेव शेषद्रव्याणि 1. ` 
कुत इति चेत्‌ £ निदं सर्वैकाठं कर्मकर्तत्वानुषंगात्‌ ! कस्तर्हि करोति ? जोयुवओगा ` 
 उष्पादगा थ आत्मनो विकत्पव्यापाररूपौ विनश्वरं योगोपयोगवेव तत्रोसादकौ सवतः"! . 
सो तेसि इवदि कल्ला सुखटुःखजीवितमरणादिसमतामावनापरिणताभेदरतन्यलक्षणे- . 


बड़ा दोष आवि 1 इसकियि अन्यद्रव्यका क्तौ जन्यद्रव्यक्रो कहना अच्छ नदीं है 1९९. 
, अगे कोद जनिगा दि व्याप्यरज्यापक्रमानकर तो कर्ता . नदीं है. तमी निमित्तनैमि-. 
तिकभावकर तो कतो होगा उसको निषेधते हे कि निमित्तनैमित्तिकभावकर..भी कतौ. 
नदीं हैः--[ जीवः ] जीव [ घटं ] षड़ेको [ न करोति.] नदीं करता .[ एवं ] ` 
ओर [ पटं ] पटकोभी [न] नदीं करता [ दोषकाणि ] शेष [ द्रव्याणि]: 
द्रव्योको मी [ नैव ] नदीं कस्त { थोगोपयोगो च ] जीवके योग ॒ओौर उपयोग 
ये दोना { उत्पादक ] षटादिकके उत्पन्न करनेके निमित्त ह [. तथोः .] उच ` दोनोँ' 
योगडपयोगोका यह्‌ जीव [ कतां ] कतौ [ मवति ] है ॥ ` दीका--जो .ङुछ.घ- ` 
टादिक तथा कोधादिक 'परद्रन्यसवरूप प्रगट कमे देखे जाते हैँ उनको यदह आत्मा व्यां- . 
प्यव्यापकभावकर नहीं करता । जो एतै करे. तो उनसे तन्मयपनेका . प्रसंग आये,] 
तथा निमित्तनेमित्तिकभावकर भी नदीं करता । क्योकि रेतसे करे तो सदा सव अवखा-' 
` ओमि कतोपततेका प्रसंग आजाय । इन कर्मक कोन करता है सो कहते दै 1 इस आ-: 
स्मा योग ( मनवचनकायक्ते निमित्तसे अरदेशोका त्रखना ). ओौर उपयोग ८ ज्ञानका क~. 
` पायसे उपयुक्त होना ) ये. दोनो अनिल ह सव॒ अवस्थाओंमे. व्यापक नहीं ह 1 बे.उन 
घटादिकके तथा. कोधादिपरद्रन्यस्छरूप कर्मेकि निमित्तमात्रकर . कतौ कदे जाते है 1 -योग " 
` लो जस्माके प्रदेशोका चङनरूप व्यापार दै, ओौर उपयोग -जशत्माके -.चैतन्यक , सगदि- 
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कतपव्यापारयोः कदाचिदज्ञानेन करणादासमापि कतीस्तु तथापि न परद्रव्यासककर्मकती 
स्यात्‌ ॥ १०० ॥ 
ज्ञानी ज्ञनखेव कती खात्‌;- 
जे पुर्गखदब्वाणं परिणामा होंति णाणञावरणा । 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो वदि णाणी ॥ १०१॥ 
ये पुद्रुद्रन्याणां परिणामा भवंति ज्ञानावरणानि । 
न करोति तान्यासा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१॥ 
ये खलु पुद्ररुद्रव्याणां परिणामा गेोरसन्याप्दधिदुग्धमधुराम्रपरिणामवयुद्वरद्रन्य- 


दविज्ञानामावाधदा काले ञुद्धुदैकखमभावाप्परमाप्मलरूपाद्भष्टो भवति तदा स जीवसतयोयौगो- 
पयोगयोः कदाचित्कातौ भवति ! न सर्वदा । अत्र योगशब्देन बहिरंगहस्तादिन्यापारः उपयो- 
गरब्देन चांतरंगविकस्पो गृह्यते । इति परंपरया निमित्तख्पेण घटादिविषये जीवस्य कर्तत्वं 
स्यात्‌ । यदि पुनः मुख्यद्च्या निमित्तकर्वत्वं मवति तहिं जीवस्य नियत्वात्‌ सर्वदैव कर्मकर्तत्व- 
प्रसंगात्‌ मोक्षाभावः । इति व्यवहारव्याख्यानसुर्यत्वेन गाथात्रय गतं ॥ १०० ॥ अथ वीत- 
रागखसंवेदन्ञानी ज्ञानयेव क्ता न च परमाबसेति कथयति;ः- जे पुर्गलद्व्वाणं 
परिणामा होंति णाणञावरणा ये कर्मर्गणायोग्यपद्ररूपरिणामाः पयीया ज्ञनावरणा- 
दिद्रव्यकर्मरूपा भव॑ति ण करेदि ताणि आदा तान्‌ पयायान्‌ व्याप्यव्यापकभावेन गृ्ति- 
काकर्शमिवात्मा न करोति गोरसाध्यक्षवत्‌ जो जाणदि सो इवदि णाणी इति यो 


विकाररूप परिणाम है । इन दोनोंका कदाचित्कार अज्ञानसे इनको करनेसे इनका 
आत्माको भी कती कदा जाता है । परंतु परद्रव्यस्रूप कमैका तो कतौ कभी भी नदीं 
है ॥ मावाथे--आत्माके योग उपयोग, घटादि तथा क्रोधादिकको , निमित्त है उनको 
तो उनका निमिन्तकती कहा जासकता है परंतु आतस्माको उनका कर्त नदीं कदा जास- 
कता । तथा आत्मको योगडपयोगका कतौ संसारजवखामे अज्ञानसे करते है । यहां 
तापय एेसा है कि, द्रव्यदृषटिकर तो कोई द्रग्य अन्य किसी द्रन्यका कतौ नही है परंतु 
पयीयदृष्टिकर किसी द्रव्यका पर्याय किसी ससय किसी अन्य द्रव्यके प्यायको निमित्त 
होता है । इस अपेक्षासे अन्यके परिणाम अन्यके परिणामके निमित्तकतो कहै जाते है 
परंतु परमार्थे द्रव्य अपने परिणासका कतौ है अन्यके परिणामका अन्यद्रन्य कतां नदीं 
है रेखा जानना ॥ १०० ॥ 

आगे रेखा कहते दै कि ज्ञानी ज्ञानका ही कतौ है ये] जो. [ ज्ञानावर- 
णानि ] ज्ञानावरणादिक [ पुद्धलद्रव्याणां ] परद्रव्ये [ परिणामाः; ] परिणाम 
[ भर्वति. ] ई [ तानि ] उनको [ आत्मा | आत्मा [ न करोति ] नदीं कस्वा 


१६६ रायचन््रनेनशालमाखायाम्‌ । 


व्याप्तलेन भवंतो ज्ञानाव्रणानि भवति तानि तरखगोरसाध्यक्ष इवे न नाम करोति ज्ञानी 
रितु यथा स गोरसाध्यक्षसतद्नमासमव्यासत्वेन म्रभवद्चप्य पदययेव तथा पुद्रुद्रन्व- 
परिणामनिभितं ज्ञानमात्मन्याप्यत्वेन अ्रभवद्लाप्य जानालेव ज्ञानी ज्ञानलेव कती खात्‌ । 
एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवतैनेन कम॑सूत्रख विभयेनोपन्यासादर्शनावरणवेदनीयमोह- 
नीयायुनाममोत्रांतसयसूत्रैः - सप्तभिः सह ॒मोहरागदरषकोधमानमायालोमनोकर्ममनोवचन- 
कायश्रो्चक्चुप्रौणरसनस्पीनसूत्राणि षोड व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्य्‌- 
ह्यानि ॥ १०१ ॥ 


जानाति मिध्यात्वविषयकपायपरिलयागं त्वा निरविंकट्पसमाधो खितः सन्‌ स ज्ञानी भवति । 
न' च परिज्नानमात्रेण । इदम ताव्प्यं । वीतरागखसंबेदनज्ानी जीवः शुद्धनयेन जुद्धोपादान- 
सूयेण शुद्धज्ञानस्येव कतां । किंवदिति चेत्‌ । पीतत्वादिगुणानां सुबणवत्‌ उष्णादिरुणानाम- 
भिवत्‌ अनतज्ञनादियुणानां सिद्धपरमेष्िवदिति । न च मिध्याचरागादिरूपसवाज्ञानमावस्य 
कर्तेति शुद्धोपादानख्येण ञुदधज्ञानादिमावनामञ्ुद्धोपादानख्पेण मिथ्यारागादिभावानां च तद- 
पेण परिणमनचेव कवत ज्ञातव्यं । भोक्तत्वं च न च हस्तव्यापाखदीदापूरयैकं घटकुमकार- 
दिति! एवमेव च ज्ञानाव्रणपदपरिवर्तनेन दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रां तरायसंतैः 
सप्तभिः कर्मभेदे; सह मोहरागदेषकरोधमानमायासरेमनोकर्मभनोवचनकायभ्रो्चश्चु्रीणरसनस्पशै- 
नसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेण शदधास्मानुभूतिविरुक्षणा असंख्येयलोकमाजप्र- 
मिता अन्येपि विभावपरिणामा ज्ञातव्याः ॥१०१॥ अथाज्ञानी चापि रागादिखरूपसवाज्ञानमाव- 


[ यः ] जो [ जानाति ] जानता है [ सः ] बद [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ भवति ] 
दै ॥ टीका-जो निन्वयनयकर ज्ञानावरणरूप परिणाम है वे ^ज्ञेसे गोरससें व्याप 
दहा दूध मोठा खद परिणम्‌ है वैसे पुद्ररुद्रन्यसे ज्याप्तपनेकर हए पुद्ररुद्रन्यके दी 
परिणाम हँ उनको जैसे गोरसके निकट वैठा पुरुष उसके परिणामको देखता है जानता 
है उसीतरह आत्मा ज्ञानी उन पुद्रख्के परिणासोंका ज्ञाता द्रष्टा है कतौ नदीं है । सो क्या 
है १। जैसे गोरसके निकट वैटाहुया पुरुष उसको देखता है उस देखलेरूप अपने 
परिणामसे व्यापनेरूम हुआ उसको उ्याप्तकर देखता ही है उसीतरह जिसको पुद्ररपरि- 
णासनिभित्त है ठेस अपने ज्ञानको अपनेसे व्याप्तपनेकर हुआ उसको व्याप्यकर जानता- 
हा ह । इसतरद्‌ ज्ञानी ज्ञानका ही कतां होता है । इसीतरह ज्ञानावरणपदको पर्टकर 
कमंसून्तके विभाकर खापनेसे दशेनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय 
नकं सात सजोकर आर उनके साय सोह राग देष कोध मान समाया छोभ नोक मन 
वचन काय शरो चश्च त्राण रसन स्पेन ये सोरहसूत्र व्यार्यानरूप करता ! तथा इंसी- 
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अक्तीनी चापि परभवख न कती यत्‌;- 
ज मादं सुहमसखदहं करेदि जदा स तस्स खल कत्ता} . 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स इ वेदगो अप्पा ॥ १०२॥ 
यं भावं शुभमशुभं कयोलयात्मा स तख खलु कती । 
तत्तख भवति कम स॒ तख तु वेदक आसा ॥ १०२॥ 
इह खल्वनादेरक्ञानाद्रात्मनोरेकताध्यानेन पुद्ररकर्मविपकदसाभ्यां मंदतीबखादा- 
म्यामचरितिविज्ञानधनैकसखादसाप्यात्मनः खादं भिंदानः गुभमद्यभं वा योयं भावमन्ता- 
नरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तख मावख माधकलवाद्धवलयतुभविता, 


सयैव कतौ न च ज्ञानावरणादिपरदव्यस्येति निरूपयति;ः--जं भावं सुहमसुहं करेदि 
आदा स तस्स खह्ट कन्ता सातापातोदयावस्थाम्यां तीत्रमंदलवादाम्यां सुखदुःखद्पार्भ्यां 
चा चिदानेदैकस्वभावेनैकस्यप्यासनो द्विधा भेदं कुबौणः सन्‌ यं भावं श्युमेमद्यमं वा करोया- 
त्मनः खतंत्रर्येण व्यापकलात्स तस्य भावस्य ख॒ खुटं कतां भवति तं तस्स ह्यदि 
कस्मं॑तदेव तत्य छ्माछ्चमरूपं भावकर्म भवति । तेनात्मना क्रियमाणत्वात्‌ सो तस्स 
ठु वेदगो अप्पा स आत्मा तस्य तु श्मा्यमरूपस्य मावकर्मणो वेदको भोक्ता भवति 
खतेत्ररूपेण मोक्तृत्वात्‌ न च द्रव्यकर्मणः । किं च विरोपः । अज्ञानी जीवो ्द्निश्वयनयेना- 
छद्धोपादानसूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानामेव कतौ न च दरव्यकर्मणः स चाञ्द्धनिश्वयः । 
यद्यपि द्रव्यकर्मकलैत्वरूपासद्रूतव्यवहारपेक्षया निश्वयसं्ञां कमते तथापि छदधनिश्वयपिक्षया 
व्यवहार एव । दे मगवन्‌ रागादीनामञ्चद्धोपादानरूपेण कर्तत्वं मणितं तदुपादानं ्द्ाञ्द्भे- 


आगे कहते है कि जो अज्ञानी है वह्‌ भी परदरन्यके भावका कतौ नहीं हैः-- 
[ आत्मा ] अस्मा [ य॑] जिस [ छुभं अद्युम ] उम अद्म [ भावं ] अपने 
भावको [ करोति ] करता है [ सः ] बह [ तस्य ] उस भावका [ कती [ कतौ 
[ खल ] निश्वयसे होता है [ तत्‌ ] वह माब [ तस्य ] उसका [ कमे ] कमे 
[ भवति ] हेता दै [ स आत्मा तु ] बही आस्मा [ तस्य ] उस भावरूप क~ 
मेका [ वेदकः ] मोक्ता होता है ! टीका--इस रोकमे आत्मा जनादिकाठसे अज्ञा- 
नसे परका ओर आत्माका एकपनेका निश्चयकर तीव्र मद स्ादर्प जो पुद्रककर्मकी दों 
दश्वा उनकर यद्यपि आप . अचित विज्ञानघनरूप एकखाद्स्वरूप है तौभी सादो 
भेदरूप करता हआ शुभ तथा अश्ुम अज्ञानरूप मावको करता है । वह आत्मा उस- 
काट उस भावसे तन्मयपनेकरं उस भावके ज्यापकषपनेकर उस भावका `का होता है । 
तथा वह भाव भी उस समय उस आत्मके तन्मयपनेकर उस आत्माकरा व्याप्य होता 
2 इसकिथे उसक्रा करम होता है । बही आत्मा उससमय उस भावसे तन्मयपनेकंर उसे 
सावका भावक होता है इसणिये उसका अनुभव करनेवाढा भोक्ता दोता है । वह भावे 


ण्न ण 


१६८ रायचन्दनैनद्याद्लमाखायाम्‌ । 


स मागोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वात्‌ मबलतुभाव्यः । एवमन्ानी चापि 
परमावख न कतौ खात्‌ ॥ १०२॥ 
न च प्रभावः केनापि कुं पर्यैतः-- ` 
जो जदि शणो दव्वे सो अण्णद्धि दु ण संकमदि द्व्वे। 
सो अण्णमसंकंतो कहं तं परिणामए द्व्वं ॥ १०३ ॥ 
यो यस्मिन्‌ गुणो द्रव्ये सोन्यस्मिस्तु न संक्रामति द्रव्ये । 
सोन्यदसंकांतः कथं तसरिणामयति द्रव्यं ॥ १०३ ॥ 
इह किल यो यावान्‌ कश्िद्रस्तुविशेषो यस्सिन्‌ यावति कस्िधिचिदासन्यचिदा- 
त्ति वा द्रव्ये गुणे च खरसत एवानादित एव वृत्तः स खल्वचरितिख वस्तुथितिसी्नो 


देन कथं द्विधा भवतीति । तत्कथ्यते । ओपाधिकटुपादानमञ्यद्धं॑तप्तायःपिंडवत्‌ , निर्पाधि- 
स्यमुपादानं द्धं पीतत्वादिगुणानां सुवणैवत्‌ अनंतज्ञानादिगुणानां सिद्धजीववत्‌ उष्णत्वादि 
गुणानामथिवत्‌ । इदं व्याख्यानमुपादानक्रारणव्याख्यानकाङे जुद्धाञ्चुद्धोपादानर्येण सर्वत्र स्मर- 
णीयमिति भावार्थः 1} १०२ ॥ अथ न च प्रभावः केनप्युपादानख्येण र्ठ चाक्यते;-- 
जो जदि गणो दश्वे सो अप्ण इण संकमदि द्वये यो युणशचेतनस्तथैवाचे- 
तनो वा यिश्वेतनाचेतने द्रव्ये अनादिसंवेधेन खमभावत एव खत एव प्रहतः सोऽन्यद्रव्ये तु 
न संक्मयेव सोपि सो अण्णभसंकतो कह तं परिणामए द्वं स चेतनोऽचेतनो 
भी उससमय उस आत्माके तन्मयपनेकर आर्माके भावने योर्व रोता है इसकारण 
अनुभवने योग्य ( भोगने योग्य ) होता है! इसतरह अज्ञानी भी परभावका क्तौ 
नदीं है 1 सावाथ--अज्ञानी मी अपने अन्नानभावरूप य॒भाद्यभभावोका दी कतो अ- 
ज्ञानअवखयामें है परद्न्यके भावका कतौ तो कमी नहीं है । १०२ ॥ 

आगे कते है कि परभावको कोई भी नदीं कर सकता एेखा न्याय है. चः ] 
जो द्र्य [ यस्मिन्‌ ] जिस अपने [ द्रव्ये | द्रन्यखभावमें [ गुणे ] वथा अपने 
जिस गुणमें वते दै [ सः ] बह [ अन्यस्मिन्‌ तु ] अन्य [द्रष्ये ] दरन्यमें 
तथा णम [ न संक्रासति ] संक्रमणरूप नदीं ह्येता पर्टकर अन्मे नदीं मिक 
जाता { सः ] बह [ अन्यदसं कांतः ] अन्यमें नदीं मिर्ता हा | तत्‌ द्रव्य] 
रख अन्यद्रन्यको [ कथं ] केसे [ परिणमयति 1 परिणमा सकता है कभी नहीं 
परिणना सकता 1 टीका--इस लोकम जितने वस्तुविदोेष है वे अपने चैत्न्यश्वरूप 
तथा अचेतनखरूप द्रव्ये तथा अपने गुणमे अपने निजरससे ही अनादिसे वसते है । 
सो निन्धयकर चकित जो अपनी वस्तुखित्िकी सयदा उसके भेदनेको असमर्थं ह इस 
ण्वि जपने स्रभानमे दी रहते हैँ । द्रन्वांतर तथा ुणातस्ते सं्रमणरूप नहीं होते अथीत्‌ 
न पञ्टते] इसतरह्‌ जात्मा भी अन्यद्रन्यरूप वथा जन्वरुणरूष नदीं होच्ता तो अन्य वस्तु 


समयसारः | -.. , १६९ 


भेत्तमशक्यत्वात्तसिश्नव. वते न पुनः. द्रव्यातरं.वा संक्रामेत । द्रव्यातरं गुणात -बाऽसं- 
कामश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेपं परिणामयेत्‌ । अतः प्रभावः केनापि नःकर्तु पारयैत ९१०३ 
अतः सितः खल्वात्मा पुद्धल्कर्मणामकतीः- 
दव्वयुणस्सःय आदा ण कुणदि पुग्गरभयद्धि कस्मद्धि । 
तं उभयसमक्ुव्वंतो तद्धि करं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥ 
्रन्यगुणख चात्मा न करोति पुद्धरमये कर्मणि । 
तदुभयमङ्ुबसस्मिन्कथं तय स कत्त ॥ १०४ ॥ 
यथा खलु गृण्मये कठरकर्मणि सृदद्रव्यग्रदगुणयोः खरसत एव वतमाने द्रव्यगुण 
तरसेक्रमसख वस्तुधिलैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मरुणं वा नाधत्ते स कटशकारः द्रव्यांतर- 
संक्रम्मेतरेणान्यखय वस्तुनः परिणमयितुमशक्यलात्‌ तदुभयं त॒ तस्सिन्ननादधानो न 


वा गुणः कतौ अन्यद्धिनं द्रव्यातरमसंकंतः सन्‌ कथं दरव्यांतरं परिणामयेत्तत्कथं कु्यादुपादा- 
नस्पेण न कथमपि ॥ १०३ ॥ ततः सितं मात्मा पुद्रख्कर्मणामकर्तेति दव्वशुणस्स यः 
आदा ण कुणदि पुम्गरूसयद्धि कस्मद्ि यथा कुमकारः कती पृण्मयकलश्ाकर्मवि- ` 
पये पत्तिकाद्रन्यस्य संवंधि जडस्वरूपं वणादिगृत्तिकाकठ्शमिव तन्मयत्वेन न करोति तथा- 
स्मापि पुद्ररमयद्रभ्यकर्मविपये पुद्रख्द्रव्यकर्मसंवंधि जडखरूपं व्णादिपुद्ररुढन्ययुणसंनंधिस्पं 
वा तन्मयत्ेन न करोति तं उभमयमङ्कव्वंतो तद्धि कदं तस्स सो क्ता तदुमय- 
मपि पुदरल्द्रन्यकर्मखरूपं वणीदि तदगुणे बा तन्मयत्वेनाकुर्वीणः सन्‌ तत्र पद्रख्कर्मविषये स 
जीवः कथं कती भवति न कथमपि । चेतनाचेतनेन प्रखरूपेण न परिणमतीयर्थः । अमेन 
.विसुक्तं भवति । यथा स्फटिको निर्मखोपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति तथा कोपि सदा- 


विशेषको कैसे परिणमावे कभी नदीं परिणमाता । इसीखियि परभावको कोई भी नीं 
-परिणमा सकता ॥ भावा्थ--जो द्रव्यस्माच दै उसे कोई भी नहीं पट सकता यह 
तस्तुकी मयादा हं ॥ १०३ ॥ 

आगे कहते ह कि इसकारण आत्मा निश्चयकर पुद्रखुकमाकरा- अकतां दै यह्‌. सिद्ध ` 
हंज;ः--[ आत्मा ] आत्मा [ पुद्धरमये कमणि ] पुदकमयकमेने [ दरन्यथ- 
णस्य च 1 द्रव्यको तथा गुणको . [ न करोति ] . नदीं करता [ तस्मिन्‌ ] उस्म ` 
[ तद्भयं ] उन दोनोको [ अङ्कवेन्‌ ] नदीं करता इजा [ तस्य ] उसका ([स- 
कतां ] चह कती. [ कथं ] कैसे होसकता है ॥ टीका--पदङे . दशंतः कदे ह 
, जैसे. छत्तिकामय कलकनामा कमै, मृक्तिकानामा द्रव्य ओर. ृत्तिकाका. ए इन दोनों ` 
अपने निजरसकरः दी वर्तमान है उसमे इम्हार . अपृने. द्रव्यखरूपको तथा.. अपने गु- 
णको नरी मिलता । क्योकि अन्य द्रन्यका ओर अन्यशुणका 'अन्यद्रव्यशुण्ररूप ,पठट- 


नेका निषेध वस्तुकी मयोदा कर .रदित- दै । अन्यद्रल्यृरूप 'हुए व्रिना अन्यवस्तुको अन्यके 
२२ समय० . 


च ५५४ 
१-७-५५ 


: १७० ` ` : रायचनद्रनैनशाल्लमाखयाम्‌ । 0 
तसतस्तख कती अतिभाति ! तथा युद्कमयज्ञानावरणादौ कर्मणि पुदरश्रव्यपुद्वल्युणयोः ` 
सखरसत एवं वमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य “ बिधातुमशक्यतलादासद्रव्यमात्मगुणं वासा ` 
न खस्वाधत्ते । द्रव्यांतरसंकममैतरेणान्यय वस्तुनः - परिण्सयितुमंशक्यतवात्तदुभयं तु ` 
तस्सिन्ननादधानः कथं नु तखतस्तख कतो प्रतिभायत्‌ ! ततः धितः. खल्वात्मा पुद्रल- 
कमणासकत्ता ॥ १०९ 4 । | ५ 
अतोन्यस्तूपचारः ० | 
जीवदहिः देदभदे दंधस्छ इ परिसखद्‌णःपरिणासं) 
जीवेण कदं कम्म सरण्णदि उवयारस्ततेण ॥ २०९५. ॥ 
जीवे-हेतुमते वेध तु ष्टा परिणामं । 
जीवेन कृतं कमं भण्यते उपचारमात्रेण ॥` १०१५ ॥ वि 
इह खल पौदलिककर्षेणः समावादनिमिततमूतेप्यासन्यनादेरन्ञानात्ततनिमित्तमूतेनाज्ञा- . 


शिवनामा सदा सुक्तोप्यमूर्तोपि परोपाधिना परिणम्य जगत्‌ करोति . तं॑निरस्तं । कस्मादिति 
. चेत्‌ । मूर्तस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधिसंवंधो घटते तस्य पुनः सदा सुक्तस्यामूततैस्य कथं. मूर्ता 
पाभिः १न कथमपि सिद्धजीववत्‌ । अनादिबेवजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण छुद्धनिश्वयेनामूत्तस्यापि ` 
व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मूततेसय मू्तोपाधिदटाततो घटत इति भावार्थः ] एत्र निश्वयनयघुख्यतेन . 
गाथाचतुषटयं गतं | १०४] अत; कारणादात्मा द्रव्यकर्म करोतीति यदभिधीयते स उपचारः । 
जीवभ देदुभूदे वंधस्स इ पर्सिदृण परिणा परमेपेक्षासंयममावनापरिणतामे- ` ` 
द्रतत्रयरक्षणस्य भेदज्ञानस्यामावे मिथ्यात्वरागादिपरिणतिनिमित्तदेतुभूतेः जीवे सति मेधाडंबर्‌- ` , 
चंदरवोपरिवेषादियोग्यकाले निमित्तभूते सति मेधेद्रचापादिपरिणतपुद्रनामिव कर्मवर्गणायोग्य- ¦ 





परिणसानेके असमथैपनेसे उन द्रव्योको तथा शुणोंको -अन्यमे ` नदीं धांस्ताः हज परमा- . 
थेसे उस मृत्तिकामय कठरनामा कर्सका निश्चक्रं कुंमकार कत्त `नदीं प्रतिभासत्ता 1८ . 
 उसीतरह पुद्ररुमय  ज्ञानाचरणादिकसै ह वे पुद्रखद्रव्य ओर `पुद्रङके गु्णोमे अपने . रससे- ` 
ही. वततेमान है उनमें आत्मा अपने. द्रव्यखभावको ओर अपने. गणको निश्वयकर नहीं ` 
धारण कर. सकता । क्योकि अन्यद्रन्यका अन्यद्रव्यमे. तथा अन्यद्रव्यका अन्यद्रग्यकेः गु- . ` 
„णमि. संक्रमण दोनेका असमथैपना है 1 इसततरह `अन्यद्रन्यका अन्यद्रन्यमे संक्रमणके `. “ 
विना. अन्यवस्तुको परिणमानेका असंसर्थेपना . होनेसे उन द्रव्य ` जौर गुण - दोनोंको उस... 
अन्यम नहीं. रखता आत्मा उस अरन्यपुद्ररद्रन्यका कैसे कतौ होवे कंमी नदीं दोसकता ! ` 
, इखकिये यह्‌ निश्चय इञ करि जाला पुद्रककर्मोक अक्तां हे । १०४ ॥ .. `: य 
आगे कते हं कि इसके -सिवाय -अन्य निमित्त -नैमिततिकादि भाव. है उनको देख -.'. 
ङछ जन्यभक्ारसे कहना चह्‌.उपनार. हैः--[ जीवे ] जीवन्ते { हेतुभूते ]. निमिः. 
तरप दोनेसे [ वधस्य ` तु ] कभैवषका ` रिणां ] .-परिणाम होता :दै-उसै. 


समयसारः । । १७१ 


नमवेन परिणमनाज्निमिततीभूते सति संपयमानतात्‌ पौद्रसिकं कमलना कृतमिति निषि- 
करपविज्ञानघनभष्टानां विकत्पपरायणानां प्रेषामसि विकल्पः । स तूपचार एव न तु 
परमार्थः ॥ १०५ ॥ 
कथं इतिं चेत्‌;-- 
जोधेदि कदे जद्धे राएण कदंति जपे लोगो । 
तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥ 
योधैः करते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः । 
तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥ 
यथा युद्धपरिणामेन खयं प्रिणममनैः योधैः फते युद्ध ञुद्धपरिणामेन खयमपरिणम- 
मानख राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमिद्युपचारो न प्रमाथः। तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणमिन 
पद्रखानां ज्ञानावरणादि्येण दव्यकर्मबंधस्य परिणामं पर्यायं दृष जीवेण कद्‌ कम्मं म- 
पण्णदि उवधारमन्तेण जीवेन कृतं कर्मेति मण्यते उपचारमात्रेणेति ॥ १०५ ॥ अथ 
तदेवोपचारकर्मकर्ैलवं दशंतदाष्टीताम्यां व्ढयति;ः--जोधेहि कदे द्धे राएण कर्दंति 
जपदे छोगो यथा योधैः युद्धे इते सति राज्ञा युद्धं तमिति जल्पति रोकः । तह चव- 
हारेण कदं णाणाचरणादि जीवेण तथा व्यवहारनयेन छृतं . भण्यते ज्ञानावरणा- 


[ दृष्टा ] देलकर [ जीवेन [ जीवने [ कम श्रूतं ] कम चि है यह [ उपचा- 
रेण ] उपचारमात्रसे [ भण्यते ] क्या जाता है ॥ टीश्षा--इस ोकमे आत्मा नि- 
आयकर. स्वभावसे पुद्रककमैका निमित्तभूत नदीं है तौ भौ अनादि अज्ञानसे उसका नि~ 
मित्तरूप इभा जो अज्ञानमावर उसकर परिणमनेसे पुद्रखकसेका निमित्तरूप होनेपर 
उत्पन्न जो पुद्रककम उसको आत्मान किया ठेसा विकल्प होता है व्ह जो निर्विकरस्प 
विज्ञानधनसखभावसे अष्ट दै ओर विकल्पे तत्पर दै उन अज्ञानि्योके होता है । यह 
आत्मने किया एेसा कहना उपचार है परमार्थ नहीं दै ॥ मावाथे- कदाचित्‌ हए 
निमित्तनैमित्तिकभावमे कदैकममाव कहना उपचार है ॥ १०५ ॥ 

आगे यहं उपचार कैसे है सो दृ्टंतकर कहते हैः] योधैः ] जैसे योधा्भनि 
[ युद्धे करते ] युद्ध किथा उस जगद [ रोक; ] रोक [ इति जल्पते [ देसा क- 
हते है क [ राज्ञा कुतं } राजने युद्ध किया सो यहं [ व्यवहारेण ] व्यवदार्से 
कहता दहै [ तथा ] उसीवरह [ ज्ञानावरणादि ] ज्ञानावरणादि कम [ जीवेण 
कतं ] जीवने कयि हैँ देखा कहना व्यवहारसे है ॥ टीका--जैसे युद्धपरिणामोंसे 
आप परिणमे जो योधा उन्हयँंकर करिये गये युद्धको युद्धपरिणामोसे आप नहीं परिणत 
हुआ जो राजा उसको रोक कते दै कि युद्ध राजाने किया । देसा उपचार परमाथ 
नहीं है । उसीतरह ज्ञानावरणादिकमै परिणामे आप परिणमता जो पुद्र्द्रव्य उस्- 


१७२ - रायचन्दजेनश्चाल्रमाङायाम्‌ । 


खयं परिणेमेमानेन पुदरर्व्येण कृते ज्ञानावरणादिकमीणि ज्ञानावरणादिकभपरिणौमेन 
खयमपर्णिममानस्ालनः किंलातमना छृतं ज्ञानावरणादिकर्मस्युपचारो न परमाथः ॥१०६॥ 
अत एतत्थित- 
उष्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्डदि य । 
आदा पुर्गक्दठ्वं ववहारणयस्स चन्तव्वं ॥ १०७] 
उत्पादयति करोति च वधाति परिणमयति गह्णाति च 
आत्मा पुद्धरद्रव्यं व्यवहारनयखय वक्तव्यं ॥ १०७.॥ 
अथं खल्वात्मा न गह्णाति न परिणमयति नोखादयति न करोति न वधाति व्याप्यन्या- 
पकरमावामावर्त्‌ प्राप्यं विकायं निर्वै च पुद्धर्द्रव्यात्मकं कमम । यत्त॒ व्याप्यव्यापकमा- 
वामवेपि प्राप्यं विकार्य निवल च पुद्ररद्रन्यातमकं क्म गृह्णाति परिणमयद्युत्यादयति 
करोति -वक्राति वासमेति विकल्पः स किलोपचारः ॥ १०७॥ 


दिकर्म जीवेनेति । तत्त; सितमेत्त्‌ । ययपि छद्धनिथयनयेन ञद्धबुद्धैकखमभावत्वानोत्पादयति 
न करोति न वध्नाति न परिणमयति न गृह्णति च तथापि ॥ १०६ ॥ अनादिवेधपर्यायवशेन 
वीत्तरागखसंवेदनलक्षणमेदज्ञानामावात्‌ रागादिपरिणामल्ञिगधः सज्नत्मा कर्मवर्गणायोग्यपुद्रर- 
दरव्यं ऊुभकारो घटमिव दरव्यकर्मख्पेणोत्पादयति करोति सितिबंधं बभाययुमागवंधं परिणम- 
यति प्रदेदावेधं तप्तायः पडो जख्वत्सवौतमप्रदेशेमहाति चेयभिप्रायः ॥ १०७ ॥ 


कर करिये जो ज्ञानावरणादि कमे उनके होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मैपरिणामोंकर आप नदीं 
परिणमता जो आत्मा उदे कते हँ कि ये ज्ञानावरणादि कम आतमाने किये हँ ठेसा उपचार 
है परमाथ नदीं है ॥ मावाथै- जैसा योधा युद्ध करे वहांपर राजाने क्रिया उपचार 
कर कते ह वैसे पुदररुकर्म जीवने किये एेखा उपचार कर कदा जाता है ॥ १०६॥ 
मनि कदते है कि इस देतुसे रेखा निश्चय इमा; आत्मा आत्मा [ पुद्धल-, ` 
व्यं ] पुद्र्द्रन्यको [ उत्पाद्थति } उन करता है [ च ] ओर [ कसेति ] 
करता है [ वध्षाति ] वांता है [ परिणामयति  परिणमाता है [च] तथा 
[ ग्रह्णाति ] ग्रहण करता है ेसा [ स्यवहारनयस्य ] व्यवदहदारनयका [ वक्तव्य ] 
वचन दे ॥ टीका---यह आत्मा निश्चयकर पुद्रर्द्रन्यस्वरूप कमैको न्याप्य व्यापक- 
मावके अमावसे प्राप्यं विकाये निवल ये दीन प्रकारके कसको महण नदीं करता न 
परिणमाता है न उपजाता है न करता है ओर न वांता है ! व्याप्यन्यापक भावके 
, असाव होनेपर भी प्राप्य विकायै निर्ेलै देसे तीन प्रकारके पुद्रख्द्रन्यखरूप कर्मको 
यह्‌ स्मा महदण करता ह उपजाता ह करता है वांघता दै । ेखा विकल्प होता 


~ & यह्‌ परगट उष्चार हं ॥ भावाथं--च्याप्यन्यापकभावके विना कर्मैका कती कहना 
६ उपचार ह॑ 1 १०७ ॥ । 


समयसारः । । १७३ 


कथमिति चेत्‌;- ` ` ` 
जह राया ववहारा दोसगणुष्पादगोत्ति आल्विदो । 
तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादमो मणिदो ॥ १०८1 
यथा रजा व्यवहारादोषगुणोत्यादक इयारुपितः । 
तथा जीवो व्यवहाराद्‌ द्रव्यगुणोादको भणितः ॥ १०८ ॥ 
यथा लोकख व्याप्यव्यापकमावेन खभावत एवोत्मनेषु गुणदोषेषु व्यप्यव्यापक- 
मावामावेऽपि तदुलादको राजेव्युपचारः । तथा पुदररद्रव्यख व्याप्यव्यापकमावेन 
सखभावत एवोत्प्यमानेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेपि तदुरादको जीव ॒इव्युपचारः ॥ 
““जीवः करोति यदि पुदलकरम नैव कसिं तत्कुरुत इयभिरंकयैव । एतर्हि तीब्ररयमो- 
हनिव्ैणाय संकीर्यते श्रृणुत पुद्धलकर्म कर्त ॥ ६२ ॥" ॥ १०८॥ 


अयेत्तदेव व्याल्यानं दृ्टतदार्छताभ्यां समर्थयति;ः--जह राथा ववहारा दोसथणप्पा- 
दगोत्ति आरूबिदो यथा राजा रोके व्यवहारेण सदोषिनिदौभरिजनानां दोषगुणोत्पादको 
मणितः तदह जीवो ववहारा दव्वशुणुप्पादगो भणिदो तथा जीवोपि व्यवहारेण पुद्रल- 
द्रव्यस पुण्यपापयुणयोरुत्पादको मणितः । इति व्यवहारमुख्यतेन सूत्तचतुष्टयं गतं । एवं द्वि- 


आगे पूते है कि यदह उपचार किस तरहसे है उखका उत्तर दृष्टांत कर कते हैः-- 
[ यथा ] जैसे [ राजा ] परजाम रजा [ दोषणुणोत्पाद्कः ] देष ओर गुरगोका 
उत्पन्न करनेवाखा दै [ इति ] ठेस [ व्यवहारात्‌ ] व्यवदारसे [ आरूपितः ] 
कहा है [ तथा ] उसीतरह [ जीवः ] जीवको भी [ व्यवहारात्‌ ] ग्यवह्यरसे 
[ द्रव्यगुणोत्पादकः ] पुद्ररद्रभ्यमे द्व्यगुणक्रा उस्पादक [ भणितः ] कहा गया 
है 1 टीका- जैसे प्रजाके ग्याप्यन्यापकभावकर खमावसे ही उत्पन्न जो गुण ओर 
दोप उनसे राजा ञ्याप्य उ्यापकभावका अमाव है ताभी लोक कहते है कि गुण दो- 
षका उपजानेवाखा राजा है रेखा उपचार ( व्यवहार ) है उसीतरह पुद्र द्रव्यके व्या- 
प्यज्यापकभावकर खभावते ही उत्पन्न गुण दोषोमे जीवके व्याप्यन्यापकभावका अभाव 
है तौभी उन गुण दोषोका उपजानेवाङा जीव है रेखा उपचार है ॥ भावा्थ--जैसे 
लोकें कहते है कि जैसा राजा हो वैसी ही प्रजा होती है ठेला कहकर गुण दोषका 
कती राजाको कषा जाता है उसीतरह पुद्रक द्रस्यके गुणदोपका कतौ जीवको कहते 
हः । जव परमार्थदृ्टि्े विचारे तो उपचार है ।। आगे पूते ह कि पुद्गक कमैका कतौ 
यदि जीव नदीं है तो कौन है रेते प्रसका कान्य कहते दै--जीवः इ्यादि। 
अभै--जो पुद्रर कको जीव नहीं करता तो उस पुद्रछके्मैको कोन करता दै { एेसी 
आदकाकर इस कती क्का तीन्र वेगरूप मोह ८ अज्ञान ) कै दूर करनेको पुद्ररकमैका 
कती कहते है । सो हे. ज्ञानके इच्छक पुरुषो ! तुम सुनो ॥ १०८ ॥ . 


१७४ । रायचन््रनेनस्ामाखायाम्‌ । 


सासण्णपन्नया खल चउरो मण्णंति बंधकन्तारो 1 
भिच्छत्तं अविरमणं कसायजोमा य बोद्धन्वा ॥ १०९ ॥ 
तेसिं पुणोवि थ इमो भणिदो भेदो डु तेरसबियप्पो । 
विच्छादिष्टीादी जाब सजोगिस्स चरर्मतं ॥ ११० ॥ 
एदे अचेदणा खलु पु्गलकस्घुद्यसंमवा जह्य । 
ते जदि करंति कम्मं णवि तेसि वेदगो आदा ॥ १११ ॥ 
गुणसप्णिद्‌ा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्या जद्या । 
तद्या जीवो कत्ता गणा य कुष्वति कस्माणि ॥ ११२ ॥ 
सामान्यप्रययाः खलु चतारो भण्यते वंधकत्तौरः । 
मिथ्यातमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥ १०९ ॥ 
तेषां पुनरपि चायं मथितो भेदस्तु घयोदशचविकलः । 
मिथ्याश्मादियौवत्सयोगिनश्रमांतः ॥ ११० ॥ 
एते अचेतनाः खट पुदलकर्मोदयसंमवा यस्मात्‌ । 
ते यदि कुर्वति कम नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ ॥ 
गुणसंज्ञितास्तु एते कम ङुर्वति प्रयया यस्मात्‌ । 
तस्माज्जीवो कत्त गुणाश्च कुवति कमणि ॥ ११२॥ 


पुद्लकर्मणः किलः पुदरुद्रव्यमेनेक कर्त तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा बैध 


क्रियाघादिनिराकरणोपसंहारव्याख्यानमुख्यतेनैकादशगाथा गताः ] १०८॥ ननु निश्चयेन 
द्रव्यकर्म न करोदयाप्मा बहुधा व्यास्यातं तेनैव दविक्रियावादिनिराकरणं सिद्धं पुनरपि किमर्थं 
पिष्टेपणमिति । नैवं, देतदेत॒मद्वावव्याख्यानज्ञापनार्थमिति नास्ति दोपः । तथाहि-- यत एव 
देतोनिंश्वयेन द्रव्यकर्म न करोति तत एव हेतोरिक्रियावादिनिराकरणं सिद्धयतीति देत॒मद्वाव- 
व्याख्यानं ज्ञातव्यं । इति पुण्यपापादिसत्तपदार्थपीठिकारूपे महाधिकारमध्ये परवोक्तप्रकारेण 
जदि सो पुर्गरूदर्वं करेल्न इलयादिगाथाद्रयेन संक्षपव्यास्यानं | ततः परं द्वादशषगा- 
याभिस्तसयैव विशेषव्यास्यानं ततोप्येकादश्चगाधाभिस्तस्यैोपसंहारख्पेण पुनरपि विशेषविवर- 
णमिति समुदायेन पंचविंरतिगाथामिः दिक्रियावादिनि षेधकनामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्तः | 
अथानतरं सापप्णपच्चया इलयादिगाथामादिं कतवा पाठक्रमेण सक्तगाथापरयेतं मूरप्रययच- 
तु्टयस्य कर्मकतेत्वसु्यत्वेन व्यास्यानं करोति । तत्र सप्तकमध्ये जैनमते शुद्धनिश्वयेन डद्धो- 
पादानरूपेण जीवः कर्म न करोति प्रयया एव कुर्वतीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयं । अथवा 
ञद्धनिश्वयविवक्षां ये नेच्छंलेकतिन जीवो न करोतीति बदंति सां्यमतानुसारिणः तान्प्रति 
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अव इसके उत्तरकी गाथा कहते हैः] सामान्यप्रलययाः; † प्रयय अथात्‌ कै- 


समयसारः । १७५ 


सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः, त एव विकटप्यमाना मिथ्यार्ष्ट्यादिसयोगकेवल्य॑तासखच- 
योदश कत्तीरः ! अथैते पुद्दरुकर्मविपाकविकल्पादलंतमचेतनाः संतश्चयोदश्च कर्तारः केव 
एव यदि व्याप्यव्यापकमावेन किंचनापि पुद्रलकय कुय्तदा कुथुरेव फं जीवखात्राप- 
तितं । अथायं तकः । पुदलमयमिभ्यालादीन्‌ वेदयमानो जीवः खयमेव मिथ्यादृष्टिमूतवा 


दूषणं ददाति । कथमिति चेत्‌ । यदि ते प्रयया एव कर्म कुषैति तर्हिं जीवो न हि वेदकन्तेपां 
कर्मेणामियेकं दषणं । अथवा तेपां मते जीव एकतिन कर्मं न करोतीति द्वितीयं दूषणं । तद- 
नेतरं श्द्धनिश्वयेन शद्धोपादानरूपेण न च जीवप्रयययोरेकलं जैनमताभिप्रवेणेति गाथात्रयं | 
अथवा पूर्बोक्तप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छंति तान्प्रति पुनरपि दूषणं | कथमिति चेत्‌ ! जीव- 
प्रयययोरेकतिनैकत्वे सति जीवाभाव इयेकं दूषणं । एकातिन भिनतवे सति संसाराभाव इति 
द्वितीयं दूपणमिति चतुर्थातराधिकारे समुदायपातनिका । त्यथा--निश्चयेन मिध्यातरादिपैद- 
लिकप्रयथा एव कर्म कुर्वीति प्रतिपादयति;ः--सखामण्णपचयाः खल चउरो भणति 
वधकन्तारो निश्वयनयेनामेदविवक्षायां पुद्रक एक एव कतौ भेदविवक्षायां तु सामान्यप्रयया 
मूलप्रयया खड स्फुटे चलवारो वधस्य कतीते भण्यते सवैज्ञः उत्तरप्रययश्च पुनर्मैहवो मवति । 
सामान्यं कोर्थः । विवक्षाया अभावः सामान्यमिति सामान्यश्ब्दस्यार्थः सर्वेत सामान्यव्याल्या- 
नकाले ज्ञातव्य इति । भिच्छन्तं अविरमणं कसाथजोगा य बोद्धव्वा ते चमि- 
ध्यालवाविरतिकपाययोगा बोद्धव्याः ¡ अथ--तेसिं पुणो वि थ इमो भणिदो भेदो 
डु तेरसविथप्पो तेपां ्रसयानां युणखानमेदेन पुनरिमो भणितो मेदल्रयोक्तविकस्पः केन 
प्रकारेण मिच्छादिद्टीजादी जाव सजोशिस्स चरतं मिष्यादृषिगुणखयानादिसयो- 
मिम्चरकस्य चरमसमयं यावदिति । अथ एदे अचेदणा खल पुग्गरुकम्बुदयसं- 
भवा ज्या एते मिथ्यात्वादिभावप्रययाः ज्युद्धनिश्वयेनाचेतनाः खद स्फुटं । कस्मात्‌ पुदर- 
छकर्मोदयसंभवा यस्मादिति ! यथा च्ीपुरषाभ्यां समुनः युत्रो विवक्षावेन देवदत्तायाः पु- 
ओयं केचन वदंति, देवदत्तस्य पुत्रोयमिति केचन वदंति दोषो नास्ति । तथा जीवपुद्ररसं- 
योगेनोत्पनाः मित्थात्रागादिभावप्रयया अञ्ुद्धनिश्वयेनाञ्यद्धोपादानरूपेण चेतना जीवसंबद्वाः 


वंके कारण जो आखव वे सामान्यसे [ चत्वारः ] चार [ वैधकतौरः ] वंके 
कती [ भणिताः ] कै दै ३े [ भिथ्यात्वं ] मिथ्यास् [ अविरमणं ] अनि- 
- रमण [च] मौर [ कघायथोगौ ] कषाय योग | बोद्धव्याः ] जानने [ तेषां 
च ] मौर उनका [ पुनरपि ] किः [ अथं भेदः ] यदह भेद [ चयोदशरावि- 
कल्पः ] तेरह भेदरूप कदा गया ड वह [ भिथ्यादृष्टयादि ] मिथ्य्रादष्िको आदि 
ठेर [ खयोगिचरभांतः यावत्‌ [ संयोग केषटी तक दे, वे तेरह गुणखान जा- 
नने । ] एते ] ये [ खलु ] निश्चय दृष्टिकर [ अचेत्तनाः ] अचेतन द [ यस्मात्‌ 
क्योकि [ पुद्धरुकर्मोदथसं भवाः ] दरकमैके उद्यसे हप दै [ यदिते ] जो वे 


१७६ - ` . रयचन्द्रजेनशाल्नमालायाम्‌ । 


[ क 


पुद्र्क्म करोति स.किलाविवेश्षो यतो न खल्वासा सच्छभावकभावामावात्‌. । गुद्धर-. 
द्रग्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि कथं पुनः .पुद्रककमणः कताः नाम ।. अथेतदायातं : यतः, 
युदलदरव्यमयानां चतुर्णा सामान्यप्रययानां वरिकल्पाखयोदच विशेषप्रयया गुणङब्दवराच्याः. 


डुद्धनिश्वयेन शद्धोपादानख्येणाचेतनाः पैौद्रल्काः । परमार्थतः पुनरेकंतेन ` न `जीवखूपाः ' न. 


च पुद्ररुख्पाः छद्धाहरिद्रयोः संयोगपरिणामवत्‌ । वस्तुतस्तु . सूष्ष्मशद्धनिश्वयनयेन न संसेवा- ' 


जञानोद्वाः कल्पिता इति । एतावता किमुक्तं मवति । ये ,केचन- वरदयेकतिन रागादयो ` 
जीवसंवंधिनः पुद्ररुसंवेधिनो वा तदुभयमपि वचनं मिथ्या } कस्मादिति चेत्‌ ,प्वोक्तल्लीपुरप-. 
दृष्टेन संयोगोद्रवलात्‌ । अथ मतं सूष्मञ्द्निश्चयनयेन ` केति: प्रच्छामो वयं ` सूद्मञ्ुद्- 
निश्चयेन तेषामस्तित्वमेव नासि पूर्वमेव भणितं तिष्ठति कथसुत्तरं प्रयच्छमः इतिः। ते जदि 


करति कर्मं ते यया यदि चेत्‌ कुर्वति कर्म तदा कुरव जीवस्य किमायातं जुद्धनिशव- , 


येन- सम्मतमेव "सब्बे सुद्धा इ सुद्धाणयाः.इति वचनात्‌ । अथ मतं । जीवो मिष्यात्नोदयेन 
मेध्यादृष्टिभूत्वा मिध्यात्वरागादिमावकर्म क्ते यतस्ततः कतीपि सवतीति . ¡ . नेवं । णचि . 
तदि वेदगो आदा यतः शछुद्धनिश्वयेन वेदकोपि न हि तेषां कर्मणां, घदा वेदको न. 
भवति तदा कत्तीपि कथं भविष्यति न कथमपि इति जुद्धनिश्वयेन सम्मतमेव । अथवा ये पुन~ 


रेकतिनाकरतेति बदति तान्प्रति दूषणे । कथमिति चेत्‌ । यदैकतिनाकतौ भवति तदा यथा ज्ु- 


दइनिश्वयेनाकतौ तथा व्यवहारेणाप्यकता प्राप्नोति । ततश्च -सर्वथैवाकर्वले सति ` संसाराभाव 
इये दूषणं । तेषां मते बेदकोपि न भवतीति द्वितीयं च. दूषणं । अथ -च वेदकमातानं , 
मन्येते सांख्य्तिषां खमतव्याघातदूषणं प्रपरोतीति । अथ--गुणसप्णिद्‌ा , डु एदे कम्मं ` 
कुव्वंति पया जद्या- ततः सितं युणखानसंिताः प्रययाः.एते कर्म कर्बतीति यर्मा- ` 
देवं एवैसत्रेण भणिते । तद्या जीवो कत्ता गुणा य छुःटवंति . कम्भाणि तस्मात्‌ ` 


शे $ क 


` [ कमे ] कमक ` छवेन्ति ] कखे है [ तेषां वेदकः '].उनका सोक्त [ आत्मा ` 


नापि ] आत्मा नदीं होता [ एते तु ] ये  [ प्रलयाः ] भयय [ यणसंज्जिताः 
गुण नाम वर ह [ यस््ात्‌ ] क्योकि [ कमे कुति ]. ये कमैको. करते दै - 
[ तस्मात्‌ ] इसक्ारण [ जीवः] जीव तों [ अकतो ] -कसंका कतो नदीः है 


[च] जर [ शणाः] ये यण.दी [ कमांणि.] कर्मोको [ कुवंति] कस्ते 1. 
 टीका--निञ्यकर पुद्रककमैका एक पुद्रल द्रव्य दी कतौ है । उस पुद्रख्द्रव्यके मि- . 

` भ्या जचिरतिं केषाय योय ए चार मेद॒ सामान्यपने वेधके कतौ है । “वे दी मिध्या- ` 
-द्टिको आदि टेकर सयोग केवली. तक भेद्रूप.इएट तेरह कतौ ह 1 सो ये पुद्ररुकसै -्रि- 

- -पाकके -सेदः ह इसरियि अर्यतत अचेतन दै. जड ह ( वे दी' अचेतन हुए केवर ` पुद्रक- . ` 

~ `मेकेःकतो.दोकर व्याप्यव्यापकभावकर , ङुछछ- पुद्रलकसेको ` करे ,तो करो जीवका इसमे :, 


स्या जाया ¶ छ भी नहीं । जथवा' यहां -यह्‌ तकः दै ` कि पुद्रलमयी-. सिथ्यालादिक्ो ` - 
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केव एव कुर्वति कमौणि । ततः पुदरलकर्मणामकती जीवो गुणा एव॒ तकरतारते तं 
पुदररद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुदधलकममैणः पुद्रु्र्यमेमैकं कवं ॥१०९।११०।१११।११२॥ 
न च जीवप्रयययोरेकतं,-- 
जह जीवस्स अणप्णुवओगो कोहो वि तहं जदि अणण्णो । 
जीवस्साजीवस्स य एवमणप्णत्तमावप्णं ॥ ११२॥ 
एवमिह जो इ जीवो सो चेव दु णियमदो तदाजीवो । 
अथमेयत्ते दोसो पच्यणोकम्मकम्माणं ॥ ११४॥ 
अह दे अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा । 
जह कोहो तह पचथ कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ॥ ११५ ॥ 
यथा जीवस्यानन्य उपयोगः कोधोपि तथा यद्यनन्यः । 
जीवस्याजीवख चैवमनन्यत्मापन्ने ॥ ११३॥ 
एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाजीवः । 
अयमेकते दोषः प्रययनोकर्मैकर्मणां ॥ ११४ ॥ 
अथ ते अन्यः करोधोऽन्यः उपयोगात्मको मवति चेतयिता । 
| यथा क्रोधस्तथा प्रययाः कम नोकमीप्यन्यत्‌ ॥ ११५ ॥ 
यदि यथा जीवख तन्मयत्वाज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः कोधोप्यनन्य एवेतिं प्रति- 


शुदधनिश्चयेन तेपां कर्मणां जीवः कता न भवति । गुणस्थानसं्ताः प्रयया एव कर्म कुरव॑- 
तीति सम्मतमेव ] एवं ञयुद्धनिश्वयेन प्रयया एव कर्मं कुवैतीति व्याल्यानखूपेण गाधाचतु्यं 
गतं ॥ १०९ । ११० । १११ । ११२ ॥ अथ न च जीवप्रयययोरेकल्मेकतिनेति कथ- 


वेदता हु जीव आप ही मिथ्यादृष्टि होकर पुद्ररखुकमैको करता है १ उसका समाधान 
- एेखा है कि यह्‌ अज्ञान है क्योकि आत्सा भाव्यभावक भावके अभावसे मिध्याखादि 
युद्रङ्कर्मोका भोक्ता भी निश्चयकर नदीं है तो पुद्रकक्मका कतौ कैसे हो सकता है । 
हसकिये यह सिद्ध इभा कि पुद्रख्द्रज्यमयी सामान्य चारं प्रयय उनके विशेष भेदरूप 
तेरह भदयय बे गुणशब्दसे कटे दै अथीत्‌ उनका नाम गुणखान है वे दी केवर कर्को 
करते है । इसकारण जीव पुद्रलकर्मोका अकततौ है ओर वे गुणस्यान ही उनके कतौ है 
क्योकि वे गुण पुदरक्द्रन्यमयी ही हँ । इससे पुद्रखकमेका पुद्रखद्रञ्य ही एक कतों है 
यह्‌ सिद्ध इ ॥ मावाथ---““अन्यद्म्यका अन्यद्रव्य कतौ नहीं होता? इस न्यायसे 
आत्मद्रन्य धुद्रद्रन्यकमैका कती नदीं है वंधके कतौ तो योगकषायादिकसे उत्पन्न हए 
गुणखान ह वे बासतवमे अचेतन पुदरकमयी हैँ इसण्यि' वे पुद्रलक्मके कतौ दै, जीवको 
कती मानना अज्ञान है ।॥ १०९। ११० । १११। ११२ ॥ 


अगे कहते है कि जीवके ओर उन प्रययोके एकपना भी नदीं दैः यथा 1; 


२३ समय = १५. 


न 
(| 
भ 4 


॥। 


१७८ रायचन्द्रनैनशालमाखायाम्‌ । 


पत्ति्दा चिदूपजड्योरनन्यत्ा्ीवसोपयोगमयत्ववउकरोधमयलापप्ः । तथा सति तु 
य॒ एवं जीवः स॒ एवाजीव इति द्रव्या तरुः । एवं प्रययनोकमकमणामपि जीवादनन्य- 
लप्रतिपत्तावय्मेव दोषः । अयैतदोषमयादन्य एवोपयोगासा जीवोऽन्य एव जडखमावः 


1 
यति;ः-जह जीवस्स अणण्णुवओगो यथा जीवस्यानन्यस्तन्मयो ज्ञानददौनोपयोगः । 
कस्मात्‌, अनन्यनेयलात्‌ अशक्थनिवेचनलवाच्नेरू्णववत्‌ कोहो वि तह जदि अणण्णो 
तथा करोधोपि यद्चनन्यो भवलेकतिन । तदा किं दूषणं, जीवस्साजीवस्स य एवमणः- 
पणत्तमावण्णं एवममेदे सति सदजशचद्धाखंडेकज्ञानदङ्नेनोपयोगमयजीवस्याजीवस्य चेक- 
मापनमिति । जथ--एवमिह जो ड जीवो सो चेव दु णियमदो तदहाजीवो 
एवं पूरवोक्तसत्रव्याख्यानक्रमेण य एव जीवः स एव तथेवाजीवः भवति नियमान्निशचयात्‌ । तथा 
सति जीवामावादू दूषणं प्राति । अथमेथत्ते दोसो पचचथणोकस्मकस्माणं अयमेव 
च दोषो जीवामावरूपः । कसिन्‌ सति । एकतिन निरंजननिजानेदैकरक्षणजीवेन सहैक 
सति। केषां । मिथ्यालादिप्रययनोकर्मकर्मणामिति ! अथ प्राकृतरक्षणनलेन प्रययशब्दस्य हख- 
लमिति । अह पुण अण्णो कोहो अण्णुबओगप्पगो हवदि चेदा अथ पनर 
भिप्रायो मवतां पूर्ोक्तजीवामावदूषणमयात्‌ अन्यो भिन्नः कोधो जीवादन्यश्च विदयद्धकञानदशेन- 
मय आत्मा क्रोधात्सकाश्चात्‌ । जद कोहो तह पच्य कम्मं णोकस्म मवि अण्णं 
यथा जडः परोधो निर्मख्चैतन्यखमावजीवाद्िनस्तथा प्रययकर्मनोकमौण्यपि मिनानि . छद्ध- 
निश्चयेन सम्मत एव । किंच, शुद्धनिश्वयेन जीवस्याकर्ैत्वममोक्तृतवं च करोधादिभ्यश्च भिन्नत्वं 
च भवतीति व्याख्याने ते सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण कैल भोक्त च क्रोधादिम्धश्चामि- 


त 
जैसे [ जीवस्य ] जीवे [ अनन्यं उपयोगः ] एकरूप उपयोग दे [ तथां | 
उसीतरह [ यदि ] जो [ कोधोपि ] क्रोध भी [ अनन्यः. ] एकरूप होजाय तो 
[ एवं ] इसतस्द [ जीवस्य ] जीव [ च ] जौर [ अजीवश्य ] अजीवके [ अ- 
नन्त्वं ] एकपना [ जापन्नं ] प्राप इजा [ एवं च इह्‌ ] ठेसा होनेसे इस रोके 
[यःतु {जो [जीवः जीव है [ खव] बही [ नियमतः] नियमसे 
[ ततथा ] चैला दी [ अजीवः ] अजीव इमा [ एकत्वे ] रेसे दोनेकि एकत्व हो- 
नेमे [ अथं दोषः ] यह्‌ दो प्राप हृधा । [ प्रयथनोकभेक्मैणां ] , इसीतरद 
पर्य नोक ओर कम इनमे भी यही दोष जानना ! [ अथ ] अथवा इस दोपके 
भयस [ ते ] तेरे मवमे .[ क्रोधः ] कोच [[ अन्धः ] अन्य है ओर [ उपथोगा- ' 
त्मकः ] उपयोग सरूप [ चेतयिता ] आत्मा [ जन्यः ] अन्य [ भवति ] ह 
ओर ॥॥ यथां कोधः ] जैसे कोध दै [ तथा ] उसीतरह्‌ [ प्रल्यथाः ] प्रयय 
[ कमरे] कमे [ नोकमं अपि] ओर नोकमै ये सी [ अन्यत्‌] अआत्मासे अन्य 
दी ह ॥ दीका--जैसे जीवे साथ तन्भथीपनेसे जीवसे उपयोग अनन्य ८ एक- 


समयसारः । . . १७९ 


करोषः इत्य्ुपगमः तदि यथोपयोगात्नो जीवादन्यो जडखभावः कोधः तथा प्रययनो- 
कर्मकरभाण्यप्यन्यान्येव जडखभावत्वाविशेषान्नासि जीवप्रयययोरेकलं ११३।११४।११५ 


नवै च ऊम्यते एव । कसमात्‌ । निश्चयव्यवहारयोः परस्परसपिक्षत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ । यथा 
दक्षिणेन चक्षुपा पर्यययं देवदत्तः इत्युक्ते वामेन न पद्यतीयनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेवं परस्प- 
रसपक्षनयविभागं न मन्यंते सांख्यसदारिवमतानुसारिणस्तेषां मते यथा ज्ुद्धनिश्वयनयेन कर्ता 
न मवति क्रोधादिम्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यवहारेणापि । ततश्च कोधादिपरिणमनामावे सति 
सिद्धानाभिव कर्मवधाभावः | कर्मबधासावे संसाराभावः संस्ारामावे स्वैदा मुक्त प्राप्नोति । स 
च प्रयक्षविरोधः, संसारस्य प्रयक्षेण दृदयमानल्लादिति । एवं प्रययजीवयोरेकतिनैकत्वनिराकरण 
ख्पेण गाथान्यं गतं । अत्राह शिष्यः । ञुद्धनिश्वयेनाकती भ्यवहारेण कर्तेति बहुधा व्याख्यातं- 
तत्रैवं सति यथा द्रव्यकर्मणां व्यवहारेण कर्तत्वं तथा रागादिमावकर्मणां च द्रयोद्वेव्यभावकर्मणो- 
, रेकत्वं प्राप्नोतीति । नैवं | रागादिभावकर्मणां योसौ व्यवहारस्तस्याञ्यद्धनिश्वयसंक्ञा मवति द्रव्यकर्मणा 
भावकर्मभिः सह तारतम्यज्ञापनारथं | कथं तारतम्यमिति चेत्‌ | द्रव्यकर्माण्यचेतनानि भावकर्मणि च 
चेतनानि तथापि ञयुद्धनिश्चयपेश्चया मचेतनान्येव । यतः कारणादञ्ुद्धनिश्वयोपि शुदधनिश्वयिक्षया 
व्यवहार एव । अयमत्र मावाथैः | द्व्यकर्मणां कर्चैलवं भोक्त चालुपचरितासद्रूतन्यवहारेण रागा- 
दिमावकर्मणां चाञ्चुद्धनिश्चयेन । सचाञ्युद्धनिश्वयपिक्षया व्यवहारणएवेति। एवं पुण्यपापादिसत्तपदा- 
थानां (£ पीठिकारूपे महाधिकारे सप्तगाथाभिः चतुर्थोतराधिकारः समाप्तः । अतः परं जीषेण 
स्थं ब्धः इल्यादि गाथामादिं कत्वा गाथाष्टकपर्यतं सांख्यमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं जीव- 
पुद्रस्योरेकतिन परिणामित्वं निषेधयन्‌ सन्‌ कथंचित्‌ परिणामितं स्थापयति । ततर गाथाष्टक- 
मध्ये पुद्ररक्परिणामित्वव्यास्यानमु्यत्वेन गाथात्रयं । तदनंतरं जीवपरिणामित्वसुख्यत्वेन गाथाप- 





रूप ) है उसीतरह जड क्रोध मी अनन्य ही है एसी प्रतीति दोजाय ८ साना जाय ) 
तो चिद्गपके ओर जडके अनन्यपनेसे जीवके उपयोगमयीपनेकी तरह जड कोधमयी- 
पनेकी भी प्राति हई । एसा होनेपर जो जीच है बही अजीव है इसतरद॒जुदे ८ अन्य ) 
द्रन्यका छोप होगया । इखीतरह भ्रयय नोक ओर कमोकी भी जीवके साथ एकत्वकी 
प्रतीतिभें यदी दोष आतां है ] इस दोपके भयसे एेसा मानो कि उपयोगखरूप जीव तो 
अन्य है ओर जडसरूप क्रोध अन्य है । जैसे उपयोगस्वरूप जीवसे जडखभाव क्रोध 
अन्य ड उसीतरह प्रयय नोक ओर क्म भी अन्य ही है क्योकि जैसा जड खमाव 
क्रोध है उसीतरहं प्रयय नोकम कर्म ये मी जड है इनमे विशेषता नदीं है । इसतरह 
जीव ओर प्रययमे एकपना नदीं है ॥ मावार्थ-- मिथ्याल्रादि आसव तो. जड ख- 
माब है ओर जीव चेतनखभाव दै । यदि जड़ ओर चेतन एक हो जार्ये तो वड़ा भारी 
दोष आवे भिन्न द्रन्यका ही छोप होजाय । इसण्यि आक्लव ओर आत्मामं एकपेना नदीं 
है यह नि्यनयका सिद्धान्त है ॥ ११३ । ११४ । ११५॥ ` 


[१ 


१८० रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


अथ पुद्ररुदरव्यसख परिणामखभाववतवं साधयति सांस्यमतलयायिशिष्यं परतिः- 
जीवे ण स्थ बद्धं ण सर्य परिणमदि कम्मयावेण । 
जड पुग्गलदन्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ ११६ ॥ 
कस्महयवग्गणास य अपरिण्मतीर कम्मभावेण | 
संसारस्स अभावो पसल्लदे संखसमञओ चा ॥ ११७ ॥ 
जीवो परिणामयदे पुर्गख्द्व्वाणि कम्मभावेण । 
ते सयमपरिणमते कं तु परिणामयदि चदा ॥ ११८॥ 
अह सथसेव दहि परिणभदि कस्मभावेण पुरगलं दव्य । 
जीवो परिणामथदे्‌ कस्म कम्भनत्तमिदि मिच्छ ॥ ११९ ॥ 
णियमा कम्मपरिणद्‌ं कम्मं चि थ होदि पुग्गटं द्व्वं । 
तद तं णाणावरणाइपरिणदं इछणसु तचेव ॥ १२०} 
जीवे न खयं बद्धं न खयं परिणमते कर्मभावेन । 
यदि पुद्लद्रस्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥ 
कार्मणवर्गणासु चापरिणममाणादु कर्ममावेन । 
संसारस्यामावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥ 
जीवेः परिणामयति पुद्ररुदरव्याणि कमभावेन । 
तानि सखयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता } ११८ 
अथ खयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्वरद्र्यं । 
जीवः परिणामयति कमे कर्मखमिति मिथ्या \ ११९ ॥ 
नियमाकर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्रुद्रव्यं 1 
तथा तदज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तचे ॥ १२० ॥ 
यदि पुद्रलद्रन्यं जीवे खयमबद्धसत्कमैभवेन खयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव 


चकमिति पंचमस्थे समुदायपातनिका ॥ ११३।११४।११५॥ अथ सांस्यमताचुयापिचिष्यं 
मरति पुद्रकस्य कथचित्परिणामखमाववं साधयतिः--जीवे ण स्थं वद्धं जीवे अधिकरण- 
मूते न खयं खमावेन पुद्रलद्रव्यकर्मवद्धं नासि । कस्मात्‌, सवदा जीवस्य शुद्धात्‌ ण सर्य 
परिणमदि कम्मभावेण न च खयं खयमेव कर्ममवेन द्रध्यकर्मपर्ीयेण परिणमति । 


आगे सांख्यमतको माननेवाछे शिष्ये प्रति पुद्ररद्रव्यसे पररिणामसमाव होना 
रिद करते है अथीत्‌ सांख्यमती भ्ङृति पुरुषको अपरिणासी मानवा है उसे समञ्चाते 
डः पुद्खद्रब्यं ] षु्रकदरन्य [ जीवे ] जीवम [ खथं ] अप [न बद्ध] 
नतोर्वघाहै [न कमभावेन ] जर न कमैमावसे [ सथं ] खयं [ परिणमते ] 





समयसारः । १८१ 


श्यात्‌ । तथा सति संसारामावः। अथ जीवः पुदररद्रनयं कर्मभावेन परिणमयति ततो न संसा- 
रामावः इति तकः ? किं खयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्रद्रव्यं कर्मभावेन 
परिणामयेत्‌ ? न तावत्तत्खयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत । न हि खतोऽसती शक्तिः 
कतुभन्येन पायंत । खयं परिणममाने तु न परं परिणमयितारमपेकषेत । न हि वस्तुशक्तयः 


कस्मात्‌, सर्वधा निखत्वात्‌ । जदि पुग्गरदन्वसिणं एवमित्थमूतमिदं पुदरर्दन्यं यदि 
चेद्धवतां सांस्यमतावुसारिणां अप्परिणामी तद्‌ा होदि ततः कारणात्ततपुदररदरव्यमपरि- 
णाम्येव भवति । ततश्वापरिणामित्वे सति किं दूषणं भवति | भथ--कार्मणवगैणाभिरपरिणमं 
तीभिःकर्मभावेन द्रव्यकर्मपयोयेण तदा संसारस्यामावः प्रसजति प्रापोति हे शिष्य ! सांख्यसमय- 
यदिति } भथ मतं । जीवो परिणामयदे पुर्गर्दन्वाणि कम्म भावेण जीवः कत्त 
कर्मवर्मणायोग्ययपुद्रख्दरव्याणि ज्ञानावरणादिकर्मभवेण द्रव्यकर्मप्ययिण हठात्रिणामयति ततः 
कारणात्संस्ाराभावदूपणं न भवतीति चेत्‌ ते सथमपरिणमंतं कहं तु परिणामथदि 
णाणी ज्ञानी जीवः खयमपरिणममानः सन्‌ तसपुद्र्ढरवयं कि खयमपरिणममानं परिणममानं 
त्रा परिणमयेत्‌ १ न तावदपरिणममानं परिणमयति न च खतोसती शक्तिः कर्ुमन्येन पार्यत । 


परिणसता है [ यदि इदं तदा ] जो णेस मानो तो यड पुद्रद्रव्य [अपरिणामी ] 
अप्ररिणामी [ भवति † दोजायगा [ वा ] अथवा [ काभणव्गंणासु ] कामौणच- 
मैणा आप [ कमैजविन ] कमैमावसे [ अपरिणममानासु ] नदीं परिणमतीं ठेला 
भान्ये तो [ संसारस्य ] संसारका [ अभावः ] अभाव [ प्रसजति ] ठदरेगा 
वा ] जथवा [ सांख्यसमयः ] सांख्यमतक्ा प्रसंग आयेगा । [ जीवः ] जीव 
दी [ युद्धल्द्रव्याणि ] उदवदरवयोको [ कमे भावेन ] कमभवत [ परिणाम- 
यति ] परिणमाला है पेखा माना जाय तो [ तानि ] वे परल्द्रन्य [ खथं अप- 
रिणममानानि ] आप दी नदीं परिणमते उनको [ चेतयिता ] यदह चेतन जीव 
[ कथं लु ] केसे [ परिणमयति ] परिणमा सकता दै यह प्र होसकता है [अथ] 
अथवा | पुद्धलद्रन्यं ] पुररदरव्य ] [ खयमेव हि ] आप ही [ कमभावेन | 
कमेमावते [ परिणमते ] परिणमता दै देसा माना जाय तो [ जीवः ] जीच 
कस्त्वं ] कर्म मावर [ कमे ] कमैरप पुदररुको [ परिणमयत्ति | परिणमावा दै 
[ इति ] रेखा कना [ मिथ्या ] चह हो जाय | इसल्यि यह्‌ सिद्ध हु कि 
[ पुद्धसं दरव्यं ] द्र दरल्य [ कमेपरिणतं ] करूप परिणत हआ [ नियमात्‌ 
दैव ] निथमसे ही [ क्म ] कर्मरूप [ भवति ] होवा है [ तथा ] देखा होनेपर 
[ तच्चैव ] वद पुद्रल द्रव्य दी [ ज्ञानावरणादि परिणतं | ज्ानावरणादिरूप 
परिणत [ तत्‌ ] कमै [ जानीत ] जानो ॥ दीका--नो पुद्ररद्रन्य जीचरमे जप 
नहीं बंधा हृजा खयमेव कर्मभावकर नदीं परिणमता हैतो पुद्रर्द्रन्य अपरिणामी ही 





सद्र 


कै 


४ 


१८२ रायचन्द्रलैनराच्माटायाम्‌ । 


परमपेश्ते ! ततः पुद्रलद्रव्यं परिणासखभावं खयमेवास्तु । तथा सति कल्शपरिणता रक्तिका 

खयं कटर श्व जडखमावनज्ञानावरणादिकर्ैपरिणतं तदेव खयं ज्ञानाव्रणादिकम खात्‌ । 
8. प [क 

इति सिद्धं पुदर्द्रन्यख परिणामखसावलवं । “सितेयविध्रा खट पुद्दरखय खमावमूता 


तथा जपापुष्पादिके कत स्फटिके जनयल्युपापिं तथा काषटस्तमादौ किं न जनयतीति । अयेका- 
तेन परिणममानं परिणमयति 1 तदपि न घटते } न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते तहिं जीवनि- 
मित्तकतीरम॑तरेणापि खयमेव कर्मरूपेण परिणमतु । तथा च सति किं दूपणे | घटपटस्तंमादि- 
ुदरयनां ज्ञानावरणादिकर्मपरिणतिः स्यात्‌ । स च प्रक्षविरोधः । ततः सिता पुद्रकानां 
खमावभूता कथंचित्परिणामित्वशक्तिः तस्यां परिणामशाक्तौ सितायां स पुद्रकः कतौ । यं खस्य 
संवधिनं ज्ञानावरणाद््ट्यकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्व स एवोपादानकारणं कल्श्चसख मृति- 
डमिव । न च जीवः, स तु निमित्तकारणमेव हेयतचमिद्‌ । तस्माप्पुद्रसखाल्यतिरिक्तञुद्धपरमात्- 
भावनाप्रिणताऽभेद्रतत्रयरक्षणेन मेदज्ञानेन गम्यधिदानेदैकलरभावो निजञ्ुद्धातेव जुद्धनिश्चये- 
नोपादेयं भेद्रत्नयखरूपं तु उपादेयममेदरतत्रयसाधकत्ाद्वहारेणोपदेयमिति । एवं माथा- 
तरयशब्दार्थव्यास्यानेन शब्दार्थो ज्ञातव्यः । व्यवहारनिश्चयर्ूपेण नया्थी ज्ञातव्यः ! स्यं प्रति 
मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमार्थसतु प्रसिद्धः । हेयोपादानव्याख्यानरूपेण सावार्थोपि ज्ञातव्यः | 


सिद्ध हृ । रेखा दोनेपर संसारका अभाव होत्ता है स््योकरि क्रूप हदे विना जीव 
कृर्मरदित ठहरता है तो संसार किसका ?। ओर जो देखा तके करे कि जीव पृदक 
दरग्यको कर्मैभावकर परिणसाता है इसलिये संसारका अभाव नहीं होसकता उसका 
समाधान यह दै कि पदे दो पक्च ठेकर पूते है--जो जीव पुद्रखको परिणमाता 
है बह खयं अपरिणमतेको परिणमाता है या खयं परिणमतेको परिणमाता 
है १? उनसेसे पहला पक्ष किया जाय तो स्वयं अपरिणसतेको नदीं परिणमा 
सकता क्योंक्रिं आप न परिणमत्तेको परके परिणमानेकी सामथ्ये तरी होती सतः शाक्त 
जिसमे नदीं होती वहं परकर मी नदीं की जासकती 1 ओर जो पुद्रर द्रव्यको खयं 
परिणमतेको जीव क्मभावकर परिणमाता दै ेसा दूसरा पक्ष छया जायतो यह भी 
टीक चीं क्योकि अपने आप परिणमते इएको अन्य परिणमानेवाठेकी अआवरेयकता दही 
नही, क्योकि वस्तुकी सक्ति परकी अपेश्चा नहीं करती } इसजिये पुद्रर्द्रव्य परिणामखभाव 
सखयमे होवे 1 एेखा होनेपर जेते कठ्ररूप परिणत हुई मद्री अपने आप क्श ही है 
उसीतरह्‌ जङ्‌ खभाव ज्ञानाघरण आदि कर्मरूप परिणत हुआ पुद्र दन्य ही आप 
जञानावरण आदि कम ही है ॥ रेसे पुद्रर द्रव्यको परिणाम खभावपना सिद्ध हुजा ॥ , 
अव इस अथैके कङरारूप काव्य कहते है । स्थिते इयादि ! अथै--इसतरह उक्त 
भरकारसे पुरर द्रव्यकी परिणसन शक्ति स्वभावमूत निर्वि सिद्ध इई । उसके सिद्ध होने- 
~ पुद्र द्रव्य जिख भावक्तो अपने करता है उसका वह्‌ पुद्ररुद्रन्य ही कती है। 








समयसार, | १६३ 


परिणामरक्तिः । तां धितायां स करोति माव यमात्नसतशख स एव कती ॥ ६४ ॥” 
॥ ११६।११७।११८।११९।१२० ॥ 
जीवख परिणामितवं साधयतिः- 
ण सथं वद्धो कस्मे ण सयं परिणसदि कोहसादीदहि । 
जइ एस ठुञ्छ जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥ १२१॥ 
अपरिणमंतस्हि खयं जीवे कोदहादिपएदि भवेरि। 
संसारस्स अभावो पखनजदे संखसभओ वा ॥ १२२ 1 
पु्गरुकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहन्तं । 
तं सथमपरिणसमंतं कहं णु परिणामयदि कोले ॥ १२३ ॥ 
अह सयमप्पा परिणसदि कोदमावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीवं कोहन्तमिदि भिच्छा ॥ १२४॥ 
कोहवड्धत्तो कोहो भाणुवज्धत्तो य माणमेवाद्‌ा । 
माउवक्ञत्ते माथा लेडहुवज्त्तो ₹वदि लोष्टे \॥ १२५॥ 
न खयं बद्धः कर्मणि न खयं परिणमते क्रोधादिभिः। 
यदयेषः तव जीवोऽपरिणामी तदा सवति ॥ १२१ ॥ 
अपरिणमभाने खयं जीवे कोधादिभिः भवैः । 
संसारखामावः प्रसजति सांस्यसमयो वा ॥ १२२॥ 
पुदररकर्म कोधो अवं परिणामयति करोल । 
ते खयमपरिणममानं कथं तु परिणामयति क्रोधः ॥ १२३ ॥ 
अथ खयमात्मा परिणमते कोधमावेन एषा ते बुद्धिः । 
क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्मिति मिथ्या ॥ १२४ ॥ 
कोधोपयुक्तः कोधो मानोपयुक्तश्च मान एवास्मा । 
मायोप॑युक्तो माया लोमोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५॥ 
य॒दि कर्मणि खयमबद्धः सन्‌ जीवः कोधादि मावेन खयमेव न परिणमते तदा स 
इति चब्दनयमतागममावार्थीः व्यार्यानकाले यथासंमवं सर्वत्र ज्ञातव्याः । एवं पुद्रर्परिणाम- 
स्थापनासुख्यलेन गाथत्रयं गतं ॥ ११६।११५७।११८।११९।१२० ॥ सांस्यमनुसारिशिष्यं 
. प्रति जीवस कथचित्परिणामखमावत्वं साधयति;ः--ण सथं वद्धो कस्मे खयं खमवेन 





1 
'सावार्थ--सव द्रव्योका परिणामखभावपना सिद्ध दै इसकियि अपने भावका आप ही 
करताहै । सो पुद्रक भी जिस मावको अपनेमे करता है उसका वही कत 
३ ॥ ११६।११७।११८।११९९२० ॥ | 

-आे जीव द्रव्यका परिणामस्रभावपना सिद्ध करते दैः--सांख्यमतनाङे रिष्यको 


॥ 1 


भन 
&\ 


५" 'रिणमा सकता है "देखा मन है । [ अथ ] थवा [ ते एषा बुद्धिः] तेरी ` 


‡ 


१८४ रायचन्दजेनशालमांदयाम्‌ 1 


करिलापरिणाम्येव स्वात्‌ । तथा सति संसाराभावः ! अथ पुदररुकरमकोधादि जीवं -कोधादि- 
भावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तकः । किं खयमपरिणममानं परिणममानं ' 
वा पुद्खक््म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ १ न ॒तावत्खयमपरिणममानः 
परेण परिणमयितुं पार्येत, न हि खतोऽसती शक्तिः कलँमन्येन पार्यते । सयं परिणममान- 
सतु न प्रं प्रिणमयितारपपेक्षेत ! न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षते । ततो ओवः परिणाम- 
वर्मण्यधिकरणमूते एकतिन वद्धो नाति सदा सुक्तवात्‌ ! ण सथं परिणमदि कोम 
दीह न च खयं खयमेव द्रव्यकमदयनियेक्षो मावक्रोधादिभिः परिणमति । कस्मदेकति- 
नापरिणामितात्‌ । जदि एस तुञक्च जीवो अप्परिणामी तद्‌ होदि वदि चेदेष 
जीवः प्रयक्षीभूतः तव मताभिप्रायेणेत्थ॑भूतः खात्ततः कारणादपरिणाम्बेव भवति } अपरिणा- 
मिले सति किं दूषणं ए अथ-- अपरिणममाने सति तसिन्‌ जीवे खये. खयमेव भावक्रोवादि- 
परिणमिः तदा संसारस्वामावः ग्राप्ोति हे दिष्य सांख्यसमयवत्‌ । जथ मतं पुर्गङकम्भं 
कोहो जीवं परिणाभएदि कोहत्तं पुद्ररकर्मङपो रव्यरोध उदवागतः क्ता जीवं 
कर्मतापन्नं इठात्परिणामयति मावक्रोषलेनेति चेत्‌ तं सथसम्परिणमतं कड्‌ परिणाभएदि 
कोरृत्तं अथ कि खयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत्‌ £ न ॒ताचत्छयमपरिणममानं 
प्रिणामयेत््‌ । कस्मात्‌ ! न हि चखतोऽसती शक्तिः कतुँमन्येन पार्यते } न हि जपापुष्पादय 
कतरो यथा स्फटिकादिषु जनयत्युपाधिं तथा काष्टस्तंभादिष्वपि । अथेकांतेन परिणनमानं 
ता ताहि उदयागतद्रव्यरोघनिमित्तमंतरेणापि सावक्रोधादिमिः परिणमंतु ! कस्मादिति चेत्‌ । 
न हि वस्तुराक्तयः परसपेक्षते ! तथा च सति युक्तात्मनामपिं क्मोदयनिमित्ताभवेपि सावक्रोधादयः 
रा्ुवेति । न च तदिषटमागमविरोधात्‌ । अथ मतं 1 अहं सयसमप्पा परिणसदि 


आचये कदते है कि हे माई [ तव ] तेरी बुं { यदि ] यदि [ एष जीवः] 
यह जीव [ कमणि ] क्मेमिं [ खयं ] जप तो बद्धः न ] वंवा नदीं है ओर 
[ कोधादिभिः ] कोधादि मावोंकर [ खयं ] आप [ परिणमति न { परिणमता 
सी नदींहैरेसादहै[ तदा ] ते [ अपरिणामी ] जपरिणामी [ भवति ] बह ` 
जपरिणासी दोगा पेसा होनेषर [ ऋोधादिभिः भावैः ] कोधादि भावोकर [जीवे] 
जीवको [ खथ अपरिणससाने [ आप नदीं परिणत होनेपर [ संसारस्य अ- 
सावः ] सेसारका जमाव [ प्रसजति } दो जायगा [ वा] जर [ स॑ल्य- 
समयः ] सांल्यमतका प्रसंग अवमा । यदि कटेन कि [| पुद्धर्कमं ] पुद्रख्कभे 
[ कोधः ] कोच है बह ` { जीवं ] जीवको -[ कोधत्वं ] कोष भावरूप [ परि- ,. 
णसयत्ति ] परिणमात्त है त्ते [ ख्यं अपरिणमसा्ने तं ] आप खयं न, परिण- 
मते इए [ तं ] जीवको .[ ऋोोधः ] कोध [ कथं चु ] केरे [ परिणमयति ] 
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खभावः खयमेवास्तु तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साधकः सयं गरुड इवाज्ञानखमाव~ 
करोधादिपरिणतोपयोगः स एव खयं कोषादिः खादिति सिद्धं जीवख पररिणामखभाववं । 


कोह भावेण एस दे बुद्धी अथ पूवैदूषणमयात्छयमेवात्मा दरव्यकर्मोदयनिरपेक्षो मावक्रो- 
धरूपेण प्रिणयेपा तव बुद्धिः हे शिष्य} कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि 
भिच्छा तरह दरव्यकरोधः कतौ जीवस्य मावक्रोधत्वं परिणामयति करोति यदुक्तं पूर्वगाथायां 
तद्वचनं मिष्या प्राप्रोति । ततः सितं--घटाकारपरिणता गृदिडपुद्रखः घट इव अभ्निपरिणतायः- 
पिंडोऽप्निवत्‌ तथास्मापि क्रोधोपयोगपरिणतः कोधो मवति मानोपयोगपरिणतो मानो मवति 
मायोपयोगपरिणितो माया भवति छोभोपयोगपरिणतो ोमो भवतीति खिता सिद्धा जीवस 
सखभावभूता परिणामश्क्तिः । तस्यां परिणामलशक्तौ सितायां स जीवः कती यं॑परिणाममात्मनः 
करोषि तस्य स एबोपादानकतौ द्रव्यकर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तथैव च स एव जीवो निरवि- 
करचिचमत्कारञ्युद्धमवेन परिणतः सन्‌ सिद्धासमापि भवति । विं च विरेषः--'जाव ण 
वेदि विसेरसतरः इसायज्ञानिज्ञानिजीवयोः संकषपव्याख्यानरूयेण गाथापटूं यदुक्तं प्व पुण्यपा- 


पेसी समश्च है कि [ आत्मा ] आत्मा [ खयं ] अपने माप यह्‌ आस्म [ कोध भावेन ] 
क्रोध मावकर [ परिणमते ] परिणमता दै तो [ क्रोधः ] कोध [ जीवं ] जीवको 
[ कोधत्व ] कोधमावलूप [ परिणमयति ] परिणमाता है [ इति सिथ्था ] ेसा 
कहना मिथ्या ठहरता है । इसण्यि यह सिद्धांत है कि [ आत्मा ] आत्मा [ कोधो- 
पयुक्तः ] कोधसे उपयोग सदित होता है अथौत्‌ उपयोग कोधाकाररूप परिणमता ह तव 
तो [ क्रोधः ] कोष ही है [ भानोपयुक्तः ] मानसे उपयुक्त होता है तव [ मान 
एवं ] मान दी हे ] माथोपयुक्तः ] मायाकर उपयुक्त.दोता है तव [ राथा ] माया 
हीदै [च] भर [ छोमोपयुक्तः ] ोभकर उपयुक्त होता है तव [ लोभः 
खोम दही [ भवति] दे । दीका-जीव, कमम आप खयं नहीं वधा हआ कोधा- 
दि भावकर आप नहीं परिणमता तो वह जीव अपरिणामी ही होता हे । एेसा होने 
पर संसारका अभाव आता है ! अथवा एेसा कोई केद कि पुद्रख्कभे कोधादिक दही 
जीवको कोधादिक भावकर परिणमाते दँ इसलिये संसारका अभाव नदीं दोसकरता । 
ेसा कहनेमे दो पक्ष होते है कि पुद्रककमे कोधादिक दै वे जीवको अपने आप अप 
रिणमतेको परिणमाते हँ या परिणमतेको परिणमते हैँ { । प्रथम तो अप नदीं परिण- 
मता से उसको परके परिणमानेका असमर्थपना दै स्योकि आपे शक्ति नदीं तो परमे 
भी नदीं शै जास्कती ! तथा खयं परिणमता हो बह ' परको परिणमानेवारेको नदीं 
चाहता क्योकि वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नदीं करती । अन्यम अन्य फोर नवीन शक्ति 
उत्पन्न नदीं कर सकता । इसकिये यदह सिद्ध हआ कि जीव दही परिणमन खभावरूपख- 
यसव होवे ! ठेसा दोनेषर -जेसे कोई मंत्रसाधक गरुडका ध्यान करता उख गरुडभाव- 
२४ समय 


१८६ रायचन्द्रनेनशाच्नमाटायाम्‌ । 


'न्धितेति जीवस निरंतराया खभावमूता परिणामसक्तिः ! तखां सितायां स करोति 


पादिसक्तपदार्थजीवयुद्रकसंयोगपरिणमनिद्रत्तास्ते च जीवयपुद्रख्योः क्ंचित्परिणामिते सति 
घटते ! तयेव कथंचित्परिणामित्वसय विशेषव्यदख्यानमिदं । अथवा स्ाघाण्णपचया खदु 
वउरोः इयादि गाथासक्तके यदुक्त प्रय सामान्यप्रयया एव शुद्धनिश्वयेन कर्म॒ दुर्धतीति न 
जीव इति जैनमतं । एकतिनाकर्मैते सति सांस्यानां संसाराभावदूषणे तस्यैव संसाराभावदूपणस्य 
विशेपदुषणमिदं । कथमिति चेत्‌ । तत्रैकांतिन कर्तृवामवि सति संसारामावदूपणं अत्र पुनरे- 
कतिन परिणामित्वामवि सति संसाराभावदूषणं । यतः कारणाद्वावकर्मपरिणामित्वमेव करत्वं च 
भण्यते ॥ १२१।१२२।१२३।१२४।१२५ ॥ इति जीवपरिणामितवे व्यारूयानमुयलेन 
गाथाप॑चकं गतं । एवे पुण्यपापादिसक्तपदाथीनां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवपुद्ररूपसिणिमि- 
लव्यास्यानसुख्यतेना्टगाथाभिः पंचमांतराधिकारः समाप्तः । अथ-जावं ण वेदि 
विसेखंतरं तु आदासखवाण दोण्डंपि । अण्णाणी तावद इलयादि गाथाये 
तावदज्ञानी जीवखशूपं प्रं भणितं स चाज्ञानी जीवो यदा विस्यकसाययुगाढ इयचञ्चमो- 
पयोगेन परिणमति तदा पापाखवर्ेधपदाथौनां त्रयाणां कतौ भवति । तदा तु मिथ्यात्वकषा- 
याणां म॑दोदये सति मोगाकां्षारूपनिदानवंधादिल्येण दानप्रनादिनिदानं परिणमति तदा पुण्यपदा- 
्थस्यापि कती भवतीति पूत्ं संक्षेपेण सूचितं जहा इमेण जीवेण आदा सवाण 
दोण्दंपि । णाद होदि विसेखंतरं तु इवयादिगाथाचतुष्य ज्ञानी जीवरूपं च संकष 
पेण सूचितं स च ज्ञानी जीवः शद्धोपयोगमावपरिणतोऽमेद्रतत्रयरक्षणेनामेदज्ञानेन यदा परि- 
णमति तदा निश्वयचासिविनामाविवीतरागसम्यण्टृष्टिमूत्वा संवरनिभरामोक्षपदार्थानां त्रयाणां 
कतो भवतीयपि संक्षेपेण निरूपितं प्र । निश्वयसम्यक्त्वस्वामावे यदा तु सरागसम्यक्तरेन परि 
णमति तदा ञुद्धाप्मानमुपादेयं कृता परंपरया निर्वाणकारणसय तीर्थकरप्रकयादिपुण्यपदार्थ- 
स्यापि कतो भवतीयपि रवं निरूपितं तत्सर्व जीवपुदरल्योः कथंचित्परिणामित्वे सति भवतीति 
तत्कथचित्परिणामित्वमपि पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां संक्षेपसूचनार्थं पूर्वमेव संक्षेपेण निरूपितं । 
पुनश्च जीवयुद्रकपरिणामिलव्याख्यानकारे विरेषेण कथिते । त्त्रैवं कथंचित्परिणाभितरे सिद्धे 
सति अन्ञानिज्ञानिजीवयोः गुणिनोः पुण्यपापादिसप्तपदा्थीनां संह्षेपसूचनार्थं॑संक्षपव्याख्यानं 


रूप परिणत हुआ गरुड दी है उसी तरद्‌ यह्‌ जीवात्मा अज्ञान खमाव कोधादिरूपपरिणत 
इए उपयोगरूप हआ आप खयमेव कोधादिक ही होता है । इसतरद जीवका परिणमन 
खभव होना सिद्ध हुमा ॥ भावाथै--जीव परिणामखमाव है । जव अपना उपयोग 
कोधादिरूप परिणमता है तब आप क्नोधादिरूप दी होता है एेखा जानना । अव इस 
अथेका करक्लरूप काव्य कहते है--स्थितेति इयादि ! अभे--जीषके अपने खमभा- 
चसे दी ह देसी परिणमन शक्ति पूैकथितं रीतिसे निवि सिदध हई । उसके सिद्ध 
दोनेसे यह जीव जिस भावक्ते अपने करता द उसीका बह कतौ होता ह ॥ भावाथ -- 


> 


समयसारः । १८७ 


छृतं । इदानीं पुनरज्ञानमयगुण्ञानमयगुणयोः सुदख्यतैन व्याख्यानं त्रियते । नच जीवाजीवगु- 
णसुख्यत्वेनेति । किमर्थमिति चेत्‌ £ तेषामेव पुण्यपापादिसप्तपदाथौनां संक्ेपसुचनार्थमिति । 
त्न जो संगं तु खुदा इादिगाथामादि कृतया पाठक्रमेण गाथानवकपर्यतं व्या्यानं 
करोति | तरादौ गाथात्रयं ज्ञानभावमुरूयतेन तदननतरं गाथापटं ज्ञानिजीवस्य ज्ञानमयो मावो 
भवयक्नानिजीवस्याज्ञानमयो भावो मवतीति मुख्यत्वेन कथ्यत इति पष्ठातराधिकारे समुदायपात- 
निका | तदययथा--कथंचित्परिणापित्वे सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य मावस्य कती मवती- 
लसभिप्रायं मनसि संप्रार्यदं सू्त्रयं प्रतिपादयति;-- 


जो संगं तु खइन्ता जाणदि उवओगमप्पगं ख॒द्धं । 
तं णिस्संगं खाद्ं परमहवियाणया चिति ॥ 
यः संगं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं जुदधं 1 तं निस्संगं साधुं परमार्थविज्ञायकः। विति ॥ 

जो संगं तु खत्ता जाणडि उवओग मप्पगं शुद्धं यः परमसाघुबाद्याम्यंतरपरि- 
ग्रहं सुक्त्वा वीतरागचारित्राविनाभूतमेदज्ञानेन जानाय मवति । कं कर्मतापनं आसान । कथं 
भूतं । वि्ुद्धज्ञानदीनोपयोगखमावत्वादुपयोगस्तमुपयोगं ज्ञानददनोपयोगलक्षणं । पुनरपि कर्थ- 
भूतं । छयद्धं भावकर्मदव्यकर्मनोकर्मरहितं । तं णिस्संगं साहं परमटवियाणया 
विति तं सधं निस्संगं संगरहितं विदंति जानंति रुवति कथयति वा । के ते, परमार्थिज्ञायका 
गणधरदेवादय इति । ˆ 

जो मोदं तु हन्ता णाणसहावाधियं खणदि आद्‌ । 

तं जिदमोहं साहं परमहवियाणया विति ॥ 

यः मोहं तु मुक्स्या ज्ञानखमावाधिकं मनुते आत्मानं । तं नितमोहं साधुं परमार्थवि्ञायका 

विदंति ॥ जो मोद तु खडन्ता णाणसहावाधियं खणदि आद्‌ यः परससाधुः 
कर्ता समस्तचेतनाचेतनञ्चमाञ्चमपरदवये मोहं सुक्तवात्मञ्यमाञ्चममनोवचनकाथव्याप्ाररूपयोग- 
त्रयपरिहारपरिणतामेदरतत्रयलक्षणेन मेदज्ञानेन मनुते जानाति । कं कर्मतापननं, अत्मानं | कि 
विरिष्टं 2 निविकारखसंवेदनक्ञानेनापिकं परिणतं परिषणं । तं जिदमोहं साहं परमह- 
विथाणया विति तं साधुं कर्मतापचं जितमोहं निमदं विदंति जानंति । के ते £ परमार्थ 
विज्ञायकासतीथकरपरमदेवादय इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागदेषक्रोधमानमायालोभकर्म- 
नोकर्ममनोबचनकायब्द्यदय्चमाद्यभपरिणामश्रोत्रचक्ुप्रोणजिहास्शेनसंज्ञानि  विंशतिसत्राणि 
व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण निर्मरुपरमचिञ्ज्योतिःपरिणतेविलक्षणा असंस्येयखोकमात्रविभाव- 
परिणामा ज्ञातव्याः । अथ-- 





जीव मी परिणामी है सो आप जिस भावरूप परिणमता दै उसी भावका कतौ दत्त 
है ॥ १२१।१२२।१२३।१२४।१२५॥ < 


-१८८ । रायचन्द्रनैनशालमाठायाम्‌ । 


भावं य॑ खख तसैव भवेत्स कतौ ॥ ६५.॥ | :१२१९१२२।१२३२।१२४।१९२५॥ 
तथाः . 
जं इणदि -नाचमादा कन्ता सो होदि तस्स कम्मस्स । | 
णाणिरस्स इ णाणमञो अण्णाणमयो .अणाणिस्स ॥. १२६३.॥ ` 
यं करोति भावमात्मा कतो स भवति तख कर्मणः । । 
ज्ञानिसः स॒ ज्ञानमयोऽन्ञानिमयोऽन्ञानिनः ॥ १२६ ॥ 
एवमयमात्मा खयमेव परिणामसखमाबोपि यमेव भावमातममनः करोति - तथेव कमेता- . 
मापचमानख कर्तैलमापयेत । स तु ज्ञानिनः सम्यकूखपरविवेकेनायंतोदितविविक्तास- 
ख्यातितवात्‌ ज्ञानमय एवं खात्‌ अज्ञानेन तु सम्यकूखपरपिवेकामवेनायंतग्रयस्तमित- 
जो धम्मं तु खत्ता जाणदि उवओगमय्यगं सखुदं । 
तं धस्मसंगशुक्ं परमघविधाणयां विति ॥ ` । 
यः धरम तु सुक्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धे 1 तं धर्मसंगसुक्तं परमारथ॑विज्ञायका विरदति ॥ ५ 
जो धम्मं तु खडइत्ता जाणदि उवओगसमप्पगं सद्धं यः परमयोगीदरः ` खसंबेदन- ~ 
ज्ञान यिता छभोपयोगपरिणामल्पं धम पुण्यस्म सक्त्वा निजञ्युद्धत्परिणतामेदरतत्ररक्षणे- । 
नाभेदज्ानेन जानायनुभवति । कं कर्मतापचरं । आत्मानं । कथंभूतं, वि्द्ज्ञानदर्शनोपयोगपरिणतं। ` 
पुनरपि कथंभूतं । ञ्द्धं छमाछ्धमसंकदपविकदपरदितं । तं घस्मसंगश्चक्ष, परमटहवियाः- , 
णया चिति । तं परमतपोधनं निविंकारखकीयञ्युद्धात्मोपरुमरूपनिश्वयधर्मविरक्षणमोगांका- `: 
क्षाखसरूपनिदानवंधादिपुण्यपखिदरूपव्यवहारधर्मरहितं विदंति जानंति । के ते £ परमार्थवि- ` 
्ञायकाः प्रयक्षज्ञानिन इति । विं च, कथंचित्परिणामितरे सति जीवः जुद्धोपयोगेन परिणमति ` 
पश्वानमोक्ष साधयति परिणामिव्वामावे वद्धो बद्ध एव श्ुद्धोपयोगरूपं परिणामांतरखदूपं न "` 
घटते ततश्च मोक्षामाव -इयमिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्य्यानयुर्य- 


त्वेन गाथात्रयं गतं ॥ तदनंतरं यथा ज्ञानमयाऽज्ञानमयसोवद्वयस्य कतो मवति तथा कथयति-- ` 


जं छणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स. ावस्सं यं मावं ` परिणामं करो- ` . 
साता स तस्यैव मावसेव कतौ मवति णाणिस्सं.ढ णाणमभो स च भावोऽन॑तज्ञाना- ` 
दिचतुषटयक्षणकाय॑समयसारस्योत्पादकत्वेन निर्विकत्पसमाधिपरिंणामपरिणतकारणसमयसारणर्क्ष- । 


अगे इसी अथैको ठेकर सावोंका विरेषकर. कंतो . कहते हैः-[ आत्मा ] जेः. ' 


आत्मा [ य 'भावं ] जिस मवको [ करोति ] करते. [सः] वहं, [ तस्य 


र 


कमणः ] उस भावरूप कमैका [ कतो ] कतो .[ भक्तिं ] होता है । . उदघुजगह . . 

[ ज्ञानिन] ज्ञानीके. तो [खः] वह माव [ ज्ञानमयः 1] ज्ञानमय है.ओौर 

{ अज्ञानिनः} अक्ञानीके { अक्ञानमथः; ] ज्ञानमय है ॥ टदीका--इसतरह पूर्वो- 

्ररीतिसे यद्‌ आत्मा आप्‌ सयमेच -परिणमन.-सखमवष्हे तो भी जिस भावको आपं. 
१ कम्मस्स इखपि पाठः \ ` । 


समयसारः । १८९ 


विविक्तात्मरूयातित्वादज्ञानमय एव स्यात्‌ ॥ १२६ ॥ 
किं ज्ञानमयभावाक्िमज्ञानमयाद्वतीयाहः- 
अण्णाणमञो मावो अणाणिणो कुणदि तेण कस्माणि। 
णाणमओो णाणिस्स दु ण कुणदि तद्या दु कम्माणि ॥ १२७॥ 
ज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि । 
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कमीणि ॥ १२७॥ 
ज्ञानिनो हि सम्यक्खपरविवेकाभावेनालंतप्रयस्तमितविविक्तासख्यातित्वाचस्ा- 
ज्ञानमय एव स्यात्‌ तसिमिस्तु सति खपरयोरकताध्यासेन ज्ञानमात्रात्छस्मासम्रष्टः 
` प्राभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीमूय प्रवर्तिता्ंकारः खयं किरठेबोहं र्ये श्ष्यामीति रज्यते 
रुष्यति च तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागदरेषावात्मानं र्वन्‌ करेति कमौणि । 
णेन मेदज्ञानेन स्वारंभपरिणतत्व ज्ञानिनो जीवस्य ञुद्धामख्यातिप्रतीतिसंविच्युपर्ग्ध्यनुभूतिरू- 
पेण ज्ञानमय एव मवति अण्णाणमओो अणाणिस्स अक्ञानिनस्त॒ प्रवक्तमेद्ञानामावात्‌ 
शद्धासानुभूतिखरूपामवे सल्ञानमय एव मवतीयर्थः ॥ १२६ ॥ अथ किं ज्ञानमयभावा्फढं 
भवति किमज्ञानमयाद्ववतीति मरन प्रुत्तरमाह;ः--अष्णाणसओ भावो अणाणिणो 
क्णदि तेण कम्माणि खोपन्धिमावनाविरक्षणलेनाज्ञानमयमावो मण्यते । कसमात्‌ । 
यस्मात्तेन भावेन परिणामेन कमीणि करोयङ्ञानी जीवः । णाणमेओ णाणिस्ख द्ुण 
क्णदि तह्या इ कम्माणि ज्ञानिनस्तु निर्विकारचिचमत्कारमावनावरेन ज्ञानमयो भवति 


करता है बही भाव कमैपनेको प्राप्न होता है उसका आप कतौपनेको प्राप्त होता है । वहं 
भाव ज्ञानीके ज्ञानमय दी है क्योंकि उसके अच्छीतरह अपने परका भेद ज्ञान होगया है, 
उससे अद्यत खद्यको प्राप्त हह जो सब परद्रव्य भावोँसे भिन्न आत्माकी ख्याति उस 
खरूपपना है । तथा वह भाव अन्ञानीके अज्ञानमय ही है, क्योकि उसफे अच्छीतरहं 
खपरके मेदज्ञानका अभाव दोनेसे भिन्न आत्माकी स्याति ( प्रगटता ) अयंत अस्र 
होगई है भेदज्ञानके अभावसे भिन्न आत्माको नहीं जानता ॥ मावाथ--्ञानीके तो 
खपना परकर भेदज्ञान दोगया है इसलिये अपने ज्ञानमय मावका ही कर्तपना है ओर 
अज्ञानीके आप परका मेदज्ञान नदीं है इसकारण अक्ञानमय भावका ही कत्तीपना दै १२६ 

आगे कते है कि ज्ञासय मावसे क्या होत्ता है ओर अज्ञानमयमावसे स्या होता 
दैः-[ अन्ञानिनः ] अज्ञानीका [ अक्ञानमथः ] अज्ञानमय [ भावः] मानद 
[ तेन ] इसकारण [ कमणि ] अज्ञानी कर्मक [ करोति ] करता है [ तु] 
मौर [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमयभाव दता दै [ तस्मात्तु ] 
इसलिथि वह्‌ ज्ञानी [ कमीणि † कर्मोको [ न ] नदीं [ करोति] कस्त ॥ टीका-- 
अक्ञानीके निश्वयकषर अच्छीतरह खपरका भेद ज्ञान नहीं है इससे जिसके भिन्न भा- 


१९० ` राय्चन्द्रनैनशाख्रमारायाम्‌ । 


ज्ञानिनस्तु सम्यक्खपरविविकेना्यतोदितविविक्तात्स्यातित्वा्स्माद्‌ ज्ञानमय `एव . भवेः. 
खात्‌ तस्मस्तु सति खपरयोनीनालविज्ञानेन ज्ञानमत्रे. खस्मिन्युनिविष्टः ` पराभ्यां. 
रागदधषाभ्यां पृथग्भूततया खरसत एव निवृतताहंकारः खयं कठ केवठं जानालेव न रज्यते . 
न च रुष्यति तस्माद्‌ ज्ञानमयमावात्‌ ज्ञानी प्रौ रागदवेषावालानमङवेन्न' करोति 

कमाणि ॥ १२७ ॥ ` | कः , | 


तस्माद्‌ ज्ञानमयभावात्‌ ज्ञानी जीवः कर्माणि न करोतीति । किं च, यथा स्तोकोप्यञचिः तृणकाष्ठरा्ं ' 
महातमपि क्षणमात्रेण दहति तथा त्रिगुक्तिसमाधिरक्षणो मेदङ्गानाग्निर॑तसुहर्तेनापि वहुमेवसंचितं “` 
कर्मराि दहतीति ज्ञात्वा सवैतात्पर्थण तत्रैव परमसमाधो भावना कतव्येति- मावार्थः ॥ १२७ ॥ 


स्माका भ्रगटपना अयंत अस्त होगया है उसपनेकर अज्ञानमय ही माव होता दै । उस .. 
अज्ञानमय भावके होनेपर आत्माके ओर परे एकपनेका निश्चयं आक्रयकर ज्ञानमात्र अपने , 
आत्मखरूपसे र्ट हुजा परद्रन्यस्वरूप रागद्वेषा तदित एक होके जिसके अहंकार प्रवे . 
रहा है रेखा हणा अज्ञानी देसे मानता है कि भ्म रागी हू, देप इ इसतरह रागी द्वेषी होता 
है । उस रागादिखरूप अज्ञानमयभावसे अज्ञानी हुआ परद्रव्यखरूप जो रागदेप उनरूप . 
अपनेको करता हुआ कर्मोको करता है । ओर ज्ञानीके अच्छीतरदं अपना परका भेदज्ञान “ 
दोगया है इसलिये जिसके भिन्न आत्माका म्रगटपना अयत उद्य दगया है उस भावकरः . 
ज्ञानमय ही भाव होता है । उस भावके दोनेसे अपना पका भेदज्ञानकरं ज्ञानमान्र अपने 
आत्मखरूपमे उदरा हआ ज्ञानी वह परदरव्यखरूप ॒रागदधेषसे जुदेपनेकर जिसफे अपने 
रससे ही परमं अहंकार निघृत्त होगया है एेसा हुआ निश्चयसे जानता ही. दै रागद्वेष . 
रूप नहीं होता । इसिये ज्ञानमय भावसे ज्ञानी हुजा -परद्रन्यखरूप जो रागद्वेष उनरूप 
आत्माको नहीं करता कर्मोको नदीं करता है 1 मात्राथे--इस आतमा कोधार्दिक 
मोहक प्रक्ृतिका उद्य आता है उसका अपने उपयोगमे. रागद्वेषरूप , मिन . खाद 
आता दै, उसके भेदज्ञानके विना अज्ञानी हुआ . ठेसा ' मानता है कि यह्‌ ` रागद्धेषमंय 
मिनि उपयोग ही मेरा. खरूप है . यदी सें द देसे. अज्ञानरूप अ्हकारकर सहित. . हुमा 
कर्सोको वांधता है । इसतरह अज्ञानमयभावसे .कमैर्वध होता है 1. .ओौर. जव ठेसा ,. 
जानता हे कि ज्ञानमात्र द्ध उपयोग तो मेरा खरूप हे "ह मेँ हू" देसा, तथा रागदेष ` 
हवे कमके रस हे मेरा सखरूप नदीं हं । एसा मेदज्ञान होवे तमी ज्ञानी होता है तव . 
अपनेको रारद्वेषभावरूप नदीं करतां केवर ज्ञाता दीः रहता है तव. कसको नही करता ` 
- अगे अगली याथाके अथेकी सूचनाका काज्य कहते द--ज्ञानमय इयादि 1 अथ---~ . 
यहां प्ररनरूप वचन्‌ हे कि जो ज्ञानीके ` तो. ज्ञानमय दही माव दयता दै अन्य ` नहीं ` 
होता यद क्यों ¶ ओौर अज्ञानीके अज्ञानमयः ही . सव भाव होते हैः अन्य नदीं यह्‌ ` 
से १।.९२७ ॥ 


ससयसारः ~ १९१ 


ज्ञानमय एव भावः कतो भवेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्यः अज्ञानमयः सवैः ङुतोयमन्ञानिनो 
नान्यः-- 
णाणमया भावाओो णाणसओ चेव जायदे मायो । 
जम्हा तम्हा णाणस्स सव्व मावा इ णाणमया ॥ १२८ ॥ 
अण्णाणमया सावा अण्णाणों चेव जायए मावो । 
जस्दा तस्हा मावा अण्णाणसया अणाणिस्स ॥ १२९ ॥ 
ज्ञानमयाद्धावाद्‌ ज्ञानमयश्चैव जायते मावाः। 
यस्मात्तस्माज्जञानिनः सवे भावाः खट ज्ञानमयाः ॥ १२८ ॥ 
अन्ञानमयाद्वाबादज्ञानश्चैव जायते भावः । 
यस्मात्तस्माद्धावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥ १२९ ॥ 
यतो यज्ञानभयाद्धावा्यः कश्चनापि मावो भवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनतिवकषमानोऽ- 
ज्ञानमय एव सात्‌ ततः स्वै एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यत्व. ज्ञानमयाद्वावाबः 


अथ ज्ञानमय एव मावो भ्रति ज्ञानिनो जीवस्य न पुनरजञानमयस्तयैवाज्ञनमय एव 
मवयक्ञानिजीवस्य न पुनज्ञानमयः। किमर्थमिति चेत्‌;ः--णाणसयः मावा णाणभओो 
चेव जाथदेः भावो ज्या ज्ञानमयाद्‌ भावाद्‌ निश्वयरतत्रयातमकजीवपदारथाद्‌ ज्ञानमय 
एव जायते सावः खञ्ुद्धात्मावापतिकक्षणो मोक्षपर्यायो यस्मात्कारणात्‌ तद्या णाणिस्स 
स्वे भावा दु णाणञ्नया तस्पत्करारणात्वसंवेदनरक्षणसेदङ्ञानिनो जीवस्य सरव 
भावाः परिणामा ज्ञनमया ज्ञनिन नित्त भवंति । तदपि कस्मात्‌, उपादानकारणसटृदं कार्थं मव- 
तीति वचनात्‌] न हि यवनार्वीजे वपिते राजानसाकिफटं मवतीति । तथेव च--अण्णाणः- 
सथा भावा अण्णाणो चेव जाथए भावो भज्ञानमयाद्वावालीवपदारथात्‌ अज्ञानमय 
एव जायते भावः पयौयो यस्मात्कारणात्‌ तद्या सव्वे भावा अण्णाणमया अणा- 


इसी भररनकी उत्तररूप गाथा कहते दैः--[ यस्मात्‌ ] जिसकारण [ ज्ञानमयात्‌ 
भावात्‌ च 1 ज्ञानमयमवसे [ ज्ञानमय एव ] ज्ञानस्य दी [ भावः] माव 
[ जायते ] उन्न होवा" है । [ तस्मात्‌ ] इसकारण [ ज्ञानिनः  ज्ञानीके 
[ खट्ट ] निश्चयकर [ स्वे भावाः ] सब मव [ ज्ञानमयाः ] ज्ञनसय दे। 
जौर [ यस्मात्‌  जिसकारण [ अज्ञानमयात्‌ भावात्‌ च ] अज्ञानमयमावसे 
[ अज्ञान एव ] अज्ञानमय दी [ मावः ] भाव [ जायते ] ह्येता र [ तस्मात्‌ | 
इसकारण [ अज्ञानिनः ] अक्ञानीके [ अक्ञानभयाः ] अज्ञानमय दी [ मावाः] 
भाव उत्पन्न होते है ॥ दीका--जिसक्ारण निश्वयकर अज्ञानमयभावसे जो ङक भाव 
ह्येता है-वहं सभी अज्ञानपनेको नदीं उषंघन करवा अज्ञानमय दी होता दहे; इसख्यि 
अज्ञाने सभी भाव अज्ञानमय दैः । ओर जिसकारण ज्ञानमयमावसे जो, इछ 


"र, 
म #। 


१९२ रायचन््लेनश्ाल्ेमाखयाम्‌ । 


कश्चनापि मावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयल्मनतिव्ैमानो ज्ञानमय एव स्यात्‌ ततः सवे 
एव ज्ञानमया ज्ञानिनो मावाः । “्ञानिनो जननिः स्वै भावा भवंति दि । सर्वेष्य- 
ज्ञाननिताः भवंयज्ञानिनस्तु ते ॥ ६६ ॥” १२८।१२९ ॥ 
अथेतदेव श्ट॑तेन समथंयतेः- 
कणयमया भावादो जायंते ङुडलादथो भावा । 
अयमयया भावादो जह जायते तु कडयादी ॥ १३० ॥ 
अप्णाणमथा माघा अणाणिणो चडुविहा वि जायंते । 
णाणिस्स दुं णाणमया स्वे नावा तहा होंति ॥ १३१ ॥ 
कनकमयाद्भवाज्ायंते कंडसदयो भावाः । 
अयोमयकाद्धावाचथा जायेते तु कटकादयः \॥ १३० ॥ 
अज्ञानमयाद्धाव्रादज्ञानिनो बहुविधा अपि जार्यते 1 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः स्वँ मावास्तथा भवंति ॥ १३१॥ 
यथा खु पुदर्य खयं परिणामखभावत्ये सलयपि कारणालुविधायित्वाक्रायौणां 


णिस्ख यतः एवं तस्मत्किारणात्सर्वे भावाः परिणामा अज्ञानमया मिथ्यात्रागादिरूपा मवति । 
कस्य, अज्ञानिनः शुद्धासमोपडन्धिरहितस्य मिष्यादृटर्जीवस्येति ॥ १२८।१२९ ॥ अथ तदेवं 
व्याख्यानं दृष्टंतदार्छंताम्यां समर्थयति;ः--कनकमयाद्वावात्पदार्थात्‌ “८उपादानकारणसद्श कार्य 
मबतीति'' श्रता कुडरादयो मावा; पर्याया; कमनकमया एव सवंति । अयोषयाद्धोहमयाद्भावा- 
त्पदाथौत्‌ अयोमया एव भावा पयीयाः कटकादयो मवति यथा येन प्रकारणेति दृशं तगाथा 
गता । भथ द्रा्टातमाह । अण्णाणेति तथा परवोक्तरोहट्तिनाज्ञानमयाद्वावाजीवपदाथाद- 
्ञानिनो भावाः पयोया बहुविधा मिथ्यात्वरागादिरूपा अज्ञानमया जायंते । तयेव च पूर्वोक्तना- 


माव होता है बह सभी ज्ञानमयपनेको नदीं उदवता हुञा ज्ञानमय ही होता है इसरियि 
्ञानीके समी माच ज्ञानमय हँ । इसका भावाथ सुगम है ॥ अव इसी अथैका कठशच- 
रूप कान्य कते द--ज्ञानिनो इयादि ! अथे--ज्ञानीके सभी भाव ज्ञानकर उतपन्न 
दते दै ओर अज्ञानीके समी माव अज्ञानसे उत्पन्न दोते दै ॥ १२८११२९ ॥ 

आगे इस अथको दृ्टांतसे ढ कते दः---प्थम दृटा [ यथा ] जसे [ कनकमयात्‌ 
भावात्‌ ] सुबणमयमावक्े [ छुःडराद्‌यः भावाः ] सुबणेमय छंडलादिक भाव - 
[ जायते ] देते दै [ तु] जर [ अयोभयात्‌ भावात्‌ ] लोदमयमावसे 
[ कटकादयः ] डोहमयी कदे इयादिक भाव हेते दै । उसका दाष्टीव । [ तथा] 
उसीतरह [ अज्ञानिनः ] अज्ञानीके [ अक्ञानमयात्‌ भावात्‌ ] अज्ञानमय 
भाचसे [ बहुविधा अपि ] अनेक तरदके अज्ञानमय माव [ जार्थते ] योते है 
[ठ 1 जर [ ज्ञानिनः ] ज्यनीके [ सर्वे ] ससी [ ज्ञानमयः मावा; 1 ज्ञान- 


॑ समयसारः । १९३ 


जानूनदमयाद्वावााबूनदजातिमनतिवतैमानाजंबूनदुंडठादय एवं भावा भवेयु पुनः 
काटायसवल्यादयः । काठायसमयाद्धावाच्च कालयसजातिमनतिवतैमानाः कालायसवल- 
यादय एव भवेयु पुनर्जाबूनदङंडरादयः। तथा जीवस खयं परिणामखमावते सलयपि 
कारणादुषिधायित्वादेव कायौणां अज्ञानिनः खयमज्ञानमयाद्धावादज्ञानजातिमनतिव्माना 
विविधा अप्यज्ञानमया एवं मावा मवेयुन पुनज्ञोनमयाः, ज्ञानिनश्च खयं ज्ञानमयाद्धावा- 


बूनददृ्टतिन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयाः सवै भावाः पयीया मवति । किं च विस्तरः । वीतराग- 
सखसंबेदनमेदज्ञानी जीवः य॑ श्चुद्धातमभावनारूपं परिणामं करोति स परिणामः सर्वेपि ज्ञानमयो 
भवति । ततश्च येन ज्ञानमयपरिणामेन संसारथितिं हिप्वा देवै्रोकातिकादिमहा्दिकदेवो भूत्वा 
धटिकाद्रयेन मतिश्रुतावधिरूपं ज्ञानमयमावं पयोयं ठमते । ततश्च विमानपरिारादिविभूति 
जीर्णतृणमिव गणयन्प॑चमहाविदेहे गत्वा पदयति । वि पर्यतीति चेत्‌, तदिदं समवसरणं त एते 
वीतरागसर्वज्ञासत एते मेदामेदरक्त्रयाराधनापरिणता गणधरदेवादयो ये प्रव श्रूयते परमागमे 
ते दृष्टः प्रयक्षेणेति मत्वा, विरेषेण दृढधर्ममतिमूत्वा तु चतुर्थयणसखानयोग्याञ्चद्धमावनामपरि- 
लयजननिरंतरं धर्मध्यानेन देवलोके काठं गमयित्वा, पश्चान्मयुष्यमवे राजाधिराजमहाराजाद्धमंडटी- 
कमहामंडरीकबरुदेवचक्रवत्तितीर्थकरपरमदेवादिपदे ङब्धेपि पवेमववासनावासितञ्यदधामरूपं 
मयभाव होनेसे ज्ञानमयभाव [ भवंति ] होते दै ॥ टीक्षा--जैसे निश्चयकर पुद्रर- 
द्रज्यके खयं परिणामस्भावपनारूप दोनेपर भी जसा पुद्रक कारण दहो उसखरूप 
काथ होता है यह प्रसिद्ध दै । देसा ोनेपर सुवणैमयभावसे सुव्णजातिको नदीं 
उहंघकफे वसते सुवणमय दी ऊुंडर्आादिक भाव होते है, सुवणेसे रोदमथी कड़ाआ- 
दिक भाव नदीं होते । ओर छोहमयी भावसे रोहकी जातिको नदीं उहंघके वतैते 
छोहमय कडेआदिक भाव होते ई लोदसे सुवणेमयी ईडर्ञआदिक भाव नदीं योते 
उसीतरह जीवके खयं परिणामभावरूप होनेपर मी “जसा कारण होता दै वेसाही 
कायै होता 2 इस न्यायसे अज्ञानीके स्वयमेव अज्ञानमयभावसे अक्ञानकी जातिको 
नहीं उहंवकर वरवनेवारे अनेक प्रकारके अज्ञानमय दी भाव होते दै ज्ञानमयभाव नदी 
होते, ओर ज्ञानीके ज्ञानकी जाततिको नदीं उटंघकर वतैते सघ ज्ञानमय ही मान होते दै 
ज्ञानमय नदीं होते ॥ मावाभै--+जैसला कारण हो वैसा दी कार्य होता दै इस न्या ` 
यतते जैसे सुबणैसे सुबणेमयी आभूपण होते दँ रोदसे ोदमयी द्योते ह उसीतरद अज्ञा- 
नीके धक्ञानसे अज्ञानमयभाव होते है ओर ज्ञानीके ज्ञानसे ज्ञानमय दी भाव दोते ह ! यदा- 
परं देखा आदय समञ्चना कि -अज्ञानभाव तो कोधादिक दँ ओर ज्ञानभाव श्षसाजादिक 
है । यद्यपि अविरत सम्यग्दृष्टिके चारित्रमोहके उद्यसे कोधादिक भी परवेतेते हे 
भी उनमें आत्मबुद्धिः नदीं है, परके निमित्तसे हदे उपाधि मानता है वह्‌ उद्य देके 
खिर जाता ह आगामी रेखा बंधं नीं करता कि जिससे संसारा असणं नड ।. 
२५ समय 


१९४ रायचन्द्जैनदाल्लमाखयाम्‌ । 


उज्ञानजातिमनतिवपैमानाः सरवै ज्ञानमया एव मावा मवेन पुनरन्ञानमयाः । “अन्ता- 
नमयभावानामज्ञानी व्याप्यसूमिकां । द्रव्यकर्मनिमित्तानां मावानामेति हेतुतां ॥ ९७ ॥" 
॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
अण्णाणस्स सख उदओ जं जीवाणं अतचउवलद्धी । 
सिच्छन्तस्छ द्‌ उदओ जीवस्स असददाणत्त ॥ १३२९ ॥ 
उदो असंजभस्स द्‌ जं जीवाणं हवेह अविरमणं । 
म द्‌ कट्टसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥ १६६ ॥ 
तं जाण जोगउदयं जो जीवार्णं तु चिट्उच्छाहो । 
सोहणमसोहणं वा कायन्वों विरदिभावो चा ॥ १३४ ॥ 
पएदृसु देदभ्रूदसखु कम्मइयवम्गणागयनजतु | 
परिणमदे अटविहं णाणावरणादिभावेहि ॥ १३५ ॥ 
तं खक जीवणिबद्धं कम्महयचग्गणागय जहया । 
तइया इ होदि देद्‌ जीवो परिणासभावाणं ॥ १३६ ॥ 
यज्ञानखय स उदयो या जीवानामतस्लोपरन्धिः । 
मिथ्यातस्य तूदयो जीवस्याश्रदधानलवं ॥ १३२ ॥ 
उदयोऽसंयमख तु यज्जीवानां भवेदविरमणं । 
यस्तु कृटुषोपयोगो जीवानां स कृपायोदयः ॥ १३३ ॥ 


मेदभावनावलेन मोहं न गच्छति रामर्पाडवादिवत्‌ । ततश्च जिनदीक्षां गृहीत्वा सप्तद्धिचतुज्ञीनम- 
यभावे पयोयं रमते | तदनंतरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणतामेदरतत्रयलक्षणेन द्विती- 
यञ्ुहृध्यानरूपेण विशिष्टमेदमावनाबलेन खात्ममावनोत्थञुखाग्ृतरसेन तर्षो भूत्वा सर्वातिश- 
यपरिपूणैटोक्त्रयाधिपाराध्यं परमा्चियविभूतिविरेपं केवलक्नानरूपं भावं पर्यायं ठमत इलयभि- 
म्रायः । अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यालरागादिमयमज्ञानमावं कृत्वा नरनारकादिशूपं मां पयौयं रमत 
इति सावाथः | १३०।१३१ ॥ एव ज्ञानमयाज्ञानमयमावकथनसुल्यतरेन गाथां गतं । इति 


ओर आप उदमी होके उनरूप परिणमता भी नदीं है उद्यकी जवरदसतीसे परिण- 
मता है इसलिये वहां भी ज्ञानमे दी अपना खामीपना माननेसे उन कोधादिभावोका 
भी अन्य ज्ञेयके समान ज्ञाता ही है कतौ नदीं है । इसतरह वहांमी ज्ञारीपनेकर ज्ञान- 
भाव ही हुमा जानना ॥ आगे अगली गाथाकी सूचनाके अथेरूप शोक कहते है-- 
अज्ञान इादि । अज्ञानी अज्ञानमय अपने भावोकी भूमिकाको व्यापकर आगामी 
दट्यकमेके कारण जो अज्ञानादिक भाव उनके हेतुपनको प्रप्र होता है ॥ १३०।१३१॥ 
यहा जथे पांच गाथा्ओंतसे कहते हँ या ] जो [ जीवानां ] जो जीषेकि 

` {अतच्वोपलन्धिः ] अन्वथाखरूपका जानना दै [ सः ] बह [ अक्ञानस्य ] 


: . ‹ समय्रसारः ।;--~ „+ १९५ 


तं जानीहि योगोदयं यो. जीवानां तु चे्टत्वाहः ।` 

शोभनोऽशोमनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥ १३४ ॥ 

एतेषु हेतुमूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत्त॒ । 

परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभवेः ॥ १३५ ॥ 

तत्खलु जीवनिवद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा । ` 

तदा तु भवति देतुजीवः परिणाममावानां ॥ १३६ ॥ 
 अतत््वोपरब्धिरूमेण ज्ञाने खदमानो अज्ञानोदयः । मिथ्यालासंयमकषायंयोगोदयाः 
क्महेतवस्तन्मयाश्वत्वारो भावाः । तचाश्रद्धानरूपेण ज्ञने खदभानो मिथ्यालोदयः 
अविरिमणरूपेण ज्ञाने खदमानोऽय॑यमोदयः कट्ुषोपयोगरूपेण ज्ञाने खदमानः कषायो 
दयः शुभा्यमप्रदृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने सदमानो योगोदयः । अथैतेषु पौद्रठि- 


पवोक्तप्रकारेण पुण्यपापादिसक्तपदा्थीनां पीठिकारूपेण सहाधिकार कथंचित्परिणामिते सति ज्ञानि- 
जीवो ज्ञानमयभावस्य कती तथेव चाज्ञानिजीवोऽज्ञानमयस्य भावस्य कती भवतीति, अश्ञानसुल्य- 
तया गाथानवकेन षष्ठोन्तराधिकारः समाप्तः । अथ पूर्वोक्त एवाज्ञानमयमावो द्रव्यभावगतपचप्र- 
सययसखूयेण पंचविधो मवति स चाज्ञानिजीवस् शुद्धामेबोपादेय इयरोचमानस्य तमेव छयुद्धासमानं 
खसंबेदनज्ञानेनाजानतस्तमेव परमसमाधिरूपेणामावयतश्च वंधकारणं भवतीति सप्तमांतराधिकारे 
समुदायपातनिका;ः--मिच्छत्तस्स इ उदयं जं जीवाणं अतचचसदहणं मिथ्याल्स्यो 
दयो भवति जीवानामनंतज्ञानादिचतुटयरूपं ञ्द्धासतत्चसुपादेयं विहायान्यत्र यच्छद्धानं रुचिर- 
पदेयबुद्धिः असंजमस्छ ह्‌ उद्‌ जं जीवाणं अविरदत्तं असंयमख्य च स उदयो 
भवति जीवानामालमदुखसंविस्यमावे सति विषयकषयेम्यो यदनिवत्तेनमिति । जथ--अण्णा- 
णास्खद उद्‌ ज जीवाण अतचञउवलृद्धी अज्ञानस्योदयो भवति यकि -मेदज्ञानं 
विहाय जीवानां विपरीतरूपेण परदन्यैकतेनोपरन्धिः प्रतीतिः जो इ कसाउवओगो 
सो जीवाणं कसाउदओ स जीवानां कषायोदयो भवति , य; चांतात्मोपटन्धिरृकषुणं 
छुद्धोपयोगं विहाय करोधादिकषायरूप उपयोगः परिणाम इति । अथ--तं जाण जोगड- 


दं जं जीवाणं तु विह्ृउच्छादो तं योगोदयं जानीहि ववं हे शिष्य जीवानां मनोवच- . | 


नकायवर्गणाधारेण वीर्योतरायक्षयोपश्चमजनितः कमौदानहेतुरात्मप्रदेशपरिसंदलक्षणः प्रयलरूपेण 
अनज्नानका [ उदयः { उद्य है [ तु ] ओर जो [ जीवस्य] जीवके [ अश्चदधा- 
नत्वं ]. अतत्त्वका श्रद्धान है वह [ .भिध्यात्वस्य ] ` मिथ्यालका .[ उदयः [ . उद्य 
` है [ यत्तु ] ओर जो [ जीवानां ] जीोके [अविरमणं | जयागमाच [मतरेत्‌ ] 
है.[ असंयमस्य ] वह असंयमका [ उदयः] उद्य दै [ तु.] बीर[यः-] जो 
[ जीवानां ] जीबोके (- कलुषो पयोगः ] मणिनंः( जानपनेकी खच्छतांसेःरदित ) 
उपयोगे. सः-] बह [-कषायोद्‌यः ] कषोयका.-उदय है [ तुयः. ओर -जो 
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१९६. `  रायचन््रजेनंशाछ्रमायाम्‌ । ` 


केषु मिथ्याता्युदयेषु.देतुभूतेषु यदयुदरदरव्यं . कमेवगेणागते ज्ञानावरणादिभावेर्टषा ख- : 


यमेव परिणमते तत्खलु कर्मैवगेणागतं जीवनिबद्धं यदा. स्यात्तदा जीवः खयमेवाज्ञानाः ` 


~~~ * 


` यस्तु चेशेत्साहो व्यापारोत्साहः सोहणमसोहणं चा कायव्यो विरदिभाबो वा . 


स च द्यमाञ्यमखूपेण द्विधा `भवति । तत्र .नतादिकर्तव्यरूपः शोभनः पश्चादत्रतादिशूपो वर्जनीयः - 


स चाश्लोभनः इति । अथ--पदेस्ु हेदुभूदेख कम्महयवग्गणागय' ज . तु एतेष 


ूवे्तिषु हेत॒भूतेषु यत्‌ मिथ्यालादिपंचप्रययेषु का्मणवगेणागेतं परिणतं यदभिमतं नवतरं पद्रक- , 


दरव्यं परिणमद हविह णाणावरणादि भावे जीवस सम्यदरेनज्ञानचारतरक- 


रिणतिरूपपरमसामयिकामावे सति ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मस्येणाष्टविधे परिणमतीतिः। अथ-- . 
तं खलु जीव णिबद्धं कम्महयवर्गणागयं जइया तर्ोक्तसू्रोदितं कर्मवर्गणायोग्यम : 
भिनवं पुद्रकद्रव्यं जीवनिबद्धं जीवसंबद्धं योगवशेनागतं यदा मवति खद स्फुटं तइ्याद्‌ होदि ` 


द्‌ जीवो परिणाम भावाणं तदा काले प्रवे्तिपूदयागतेष दरव्यप्रसयेष सत्सु खकीयगुणः 


सथनाचुसारेण जीबो हेतुः. कारणं भवति केषां, परिणामरूपाणां भावानां प्रसयानामिति । किंच, `, 


[ जीवानां ] जीवेके [ खोभनः ] डसरूप [ वा ] अथवा [ अश्ोभनः.] 
` अञ्ुमख्प चेोत्साहः ] मनवचनकायकी वेष्टाके उत्सादका [ कर्तव्यः 


करने योग्य [ वा ] जथना [ विरतिभावः ] न करने योग्य व्यापार दे. [तं] ` 


ऽसे [ योगोद्यं ] योगका उद्य [ जानीहि ] जानो । [ एतेषु ] इनको [ हेतु- 
भूतेषु ] देठ॒भूत होनेपर [ यत्तु ] जो [ कमेवर्गेणागतं ]. कामोणवयैणारूपं - 
आकर प्राप्त इ [ ज्ञानावरणादिमावैः अष्टविधं ] ज्ञानावरंण आदि भावोँकर : 


जाठ प्रकार [ परिणमते ] परिणमत्ता है [ तत्‌ खु ] बहे . निश्यकरः[ यदा ] ` 


जब [ कामेणवगेणां गतं ] काभेणवर्गणांरूप. माया हुमा [ जीवनिबद्धं ] जीवे 


वंधता है [ तदा तु ] उस समय [ परिणाममावानां ] उन. अज्ञानादिक परिणाम .- 
भावोंका [ हेतुः ] कारण [ जीवः ] जीव [ मवति 1 हेता है ॥ दीका--अय-. . 


. -थाथे वस्तुखरूपकी उपछब्धिकर ज्ञानम जो खाद्रूप द्यो वंह अज्ञानका उद्य है । उसके. ' 


मिथ्या; असंयमः कषाय; योगादिक अन्ञानसय चार भाव है । जो कि ज्ञानावरणादि ` 


, कभ॑के कारण हे । ` उनर्मेसे जो. तत्त्वे अशन्रद्धानरूपकर शनिम -आस्वाद्का अना वहू सो । 


मिथ्यालका उद्य है, जो अयागभाचकरं ज्ञानम आखादरूप आये वह्‌ 'जसयमका उद्य ` 


, दै४'जो मलिनं .उपयोगक्र ज्ञानम -आखादरूप आये ` वेह कप्रायका उद्य है जौर जो. . 
छभाद्भप्रडृत्तिनिृत्तिरूपं -व्यापारकर ` ज्ञाने सादरूप होताः दै वह्‌ योशका. उद्य है 1 . 1 
ये मिभ्यालादिकेः उद्यस्रूष चारों .माव पुद्रकके दैवे. आगामी. कर्मत्ैधको कारणं होति. 
ड । उनको कारणरूप होनेपर जो; ुद्रखद्रव्यं कमवर्मणारूप जाया इं. ज्ञानावरण यादि - 
<> भवरात्रर जदटुमकार खयमेव परिणमता है. । , सो य ज्ञानाबररणादिकरूप कर्मबयैणाकर ~ 


1 


` समयसारः ।. ह १९७ 


त्रातमनोरेकलाध्यासेनाज्ञानमयानां त््रदधानादीनां खख प्रिणामभावानां देतु 
वति ॥ १२२।१३३।१२५।१३२५ १३६ ॥ | 
पुदरद्रन्यासथग्मूत एव जीवख परिणाम 
जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा ह होति रागादी । 
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा | १३७ ॥ ८ 
एकस्स इ परिणामा जायदि जीवस्स रागमादीरहि । 
ता कम्मोदयदेद्दि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥ 
जीवख तु कर्मणा च सह परिणामाः खट वंति रागादयः 
एवं जीवः कर्म च दवे अपि रागादित्वमापतने ॥ १३७ ॥ 
एकख तु परिणामो जायते जीवख रागादिभिः! 
त्मोँदयदहेतुमिर्विना जीवख परिणामः ॥ १३८ ॥ 
यदि जीवख तन्निमित्तमूतविपच्यमानपुद्धलक्मणा सहैव रागाचज्ञानपरिणामो भवतीति 


उदयागतदरव्यप्रययनिमित्तेन मिथ्यात्वरागादि भावप्रययरूपेण परिणम्य जीवो नवतरं कर्मवंधस्य 
कारणं भवतीति तात्पथं । अयमत्र भावार्थः, उदयागतेषु द्रव्यप्रलययेषु यदि जीवः खस्वभावं 
मुकवा रागादिरूपेण भावप्रययेन परिणमतीति तदा बंधो भवतीति नैबोदयमत्रेण धोरोपसर्गेपि 
पांडवादिवत्‌, यदि पुनरुदयमात्रेण वधो भवति तदा सवैदेव संसारएव । कस्मादिति चेत्‌, संसा- 
रिणां सवदैव करममोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । इति पुण्यपापसप्तपदाथोनां पीठिकारूपे महाधिकारेऽ- 
्ञानिमावः परंचप्रययरूपेण ञ्ुद्धातखरूपच्युत्तानां जीवानां वंधकारणं भवतीति व्यास्यानसुख्य- 
तेन प॑चगाथाभिः सप्तमोन्तराधिकारः समाप्तः ॥ १२३२।१२३।१२४।१३५।१३६॥ अतः परं 
जीवपुद्रल्योः परस्परोपादानकारणनिषेधसुर्यत्वेन गाथात्रयमिलय्टमांतराधिकारे सञुदायपातनिका । 
अथ निश्चयेन कर्मपुद्खदृधम्भूत एव जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयतिः--जीवस्सं इ 


प्राप्त हा जव जीवरमे निवद्ध होता है तव जीव स्वयमेव अपने अज्ञान भावसे पर ओर 
आत्माका एकपना निश्वयकर अज्ञानमय अतत्तवश्रद्धानादिक अपने परिणामखरूप 
-भावोका कारण होता है ॥ सावाथे--अज्ञानमावके भेदरूप जो मिथ्याल, अविरत; 
कषाय, योगरूप परिणाम है वे पुद्रकके परिणाम हं । वे ज्ञानाचरणादि आगामी कमेवध- 
नेको कारण है । ओर जीव उन ॒सिथ्यात्वादिमावोके उदय होनेसे अपने अज्ञानभावसे 
अतन्तक्षदधानादिभावोंखूप परिणमता है उन अपने अज्ञानरूप भावोका कारण होता है ॥ 
१३२।१३३।१३४।१२५।१३६ ॥ | ॥ 

आगे कहते है कि पुद्ररद्रन्यका परिणाम जीवसे जुदा दी दैः--[ थदि ] जो 

[ जीवेन सह चेव ] जीवके साथ दी [ पुद्धलद्रच्यस्य ] प्रल्रन्यका [. क्प 


१९८ , ` रायचन्द्रज॑नश्ाखमाखयाम्‌ । ` 


वितर्कैः वद्य जीवपुद्ररकर्मणोः सहभूतसुधादख्रियोरि योरपि रागाचज्ञानप्ररिणामा- 
पत्तिः । जथ जैकसैव जीवख मवति रागायज्ञानपरिणामः ततः  युदंकमेविपाकाद्धेतोः 
थग्भूतो जीवसय परिणामः ॥ १२३७॥ १३८ ॥ 





कस्मेण य सह परिणामा इ होंति .रागादी. यदि . जीवस्योपादानकारणभूतख 
कर्मोदयेनोपादानभूतेन सह रागादिपरिणामा मवति ! एवं जीवों कम्म चब्दोवि रागाः 
दिमाचण्णा एवं दयोजीवपुद्रल्योः रागादिपरिणामानामुपादानकारणल्ने सति सुधाहरिद्रयो- , 
ति दयोरागिव्वं भरति । तथा सति पुद्रकस्य चेतनत्वं म्रप्नोति स च प्रयक्षविरोध इति । 
जथ-- एकरस ठु परिणामो जायदि जीवस्स रागसादीदहिं जथामिप्रायो भवतां ` 
ूरवदूषणमयदेकस्य जीवस्यैकतिनोपादानकारणस्य रागादिपरिणामो जायते ` ता कम्मोद्‌य- 
हेदि विणा जीवस्स परिणामो तस्मादिदं दूषणं कर्मोदयहेतुभिविनापि शुद्धजीवस्य , 
रागादिपरिणामो जायते स च प्रयक्चविरोध ागमविरोधश्च । अथवा द्धितीयव्याल्यानं ` एकस्य. ` 
जीवस्योपादानकारणमूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुमिर्विना रागादिपरिणामो यदि मवति तद सम्प- , 
तमेव ! किं च द्व्यकर्मणामनुपचरितासद्भृतव्यवहारेण कतौ जीवः रागादिमावकर्मणामञ्यद्धनि-' . 
श्येन स चाञ्चुद्धनिश्चयः यद्यपि दरव्यकर्मकर्त्वविषयभूतस्यानुपचरितासद्रतव्यवहारस्यपेक्षया . , 
निश्वयसंज्ञां कमते, तथापि श्द्धामद्रव्यनिषयमूतस्य डुद्धनिश्वयस्यपिक्षया वस्तदृत्या व्यवहार ` 
` एवेति मावार्थः ॥ १३७।१३८ ॥ अथ निश्चयेन जीवाखथमूत एव. पुदरककर्मणः प्रिणामं ` ` 


रिणामः ] कमैरूप परिणाम द्योता है एेला माना जाय तो [ एवं ] इसतरह [ पुद्धछ- `. 
जीवां डा अपि] पुद्रक ओर जीव दोनों [ खल ] दीं [ कमत्वं आपन्नौ ] 
कमेपनेको रात हुए पेखा इजा । [ तत्‌ ] इसंक्यि [ जीवभावहेतुभिः विना {: ` 
"जीवभाव निमित्त कारणके चिना [ कमणः ] जदा दी कमेका [ परिणामः] परि ` 
णास हं । सो एक पुद्रद्रन्यका ही कर्मभावकर "परिणामं है ॥ शीका--पुद्रखद्रज्यके ` : 
कमं परिणामका निमित्तभूत जो. जीवका रागादि . अज्ञान परिणाम- उसरूप परिणत , 
हुआ जो जीव उसके साथ ही होता है, देसी तकं की जाय. तो युद्रक ओर जीव ' इन 
दोनोके र्दी ओर फिटकरीकीः तरह मिरकरः कमैपरिणामकी ` भापनि .आजाय . पर॑तु देखा, , 
नहीं है 1 इसण्यि ेसा सिद्ध हज कि कर्म परिणाम. एक.पुद्रख द्रव्यका ही है ओर. , 
जोवका रागादिखरूप अज्ञान परिणाम जो कि | कमेको 'निभित्तकारण हे उससे जुदा ही. 
पुद्ररुकस॑का परिणाम, हं ॥ मावाथे--जो -पुद्रख्द्रन्यका कमं ` परिणाम ` होना जीवक ` ` 
साथ ही मानाजाय तो दोनोके कमे परिणाम सिद्ध. दो । इसलिये -जीवका- . अज्ञानरूप. . - 
रागादिपरिणाम' कमेको. निमित्त है उससे पुद्ररुद्रन्यका .पुद्ररुकर्मपरिणाम" जीवसे जुदा 
^< दा &.॥ -१३५७।१३८.॥ ~ = : 


# ध 
००४ 


` समयसारः - १९९ 


. जीवार्थग्भूत एव पुर्दर्द्रव्यख परिणामः- 
जइ जीवेण सहचिय पुग्गरूदव्वस्स कस्पपरिणामो । 
एवं पुर्गरूजीवा इ दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥ १२९ ॥ 
एकस्स ड परिणामो पुग्गरुद्व्वस्स कम्ममावेण । 
ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १४० । 
यदि जीवेन सह चैव पुद्ररुद्रव्यख कर्मपरिणामः । 
एवं पुद्धरुजीवौ खट द्वावपि कर्मलमापन्नौ ॥ १३९ ॥ 
एकस तु परिणामं: पुद्रुद्रव्यसख कर्मभावेन । 
तञ्जीवभावहरेतुमिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४० ॥ 
यदि पुद्ररुद्रव्यख्य तज्निमित्तमूतरागाधन्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैवं कर्मपरिणामो 
भवतीति वितकैः तदा पुद्रखद्रन्यजीवयोः सहमूतदस््रियुधयोरिव योरपि कर्मपरिणामा- 


इति निरूपयति;--एकस्सख परिणाभो पुग्गलदन्वस्स कम्मभावेण एकस्योपादा- 
नभूतस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्रख्दव्यस्य द्व्यकर्मरूपेण परिणामः यत एवं ता जीवभावदेदूिं 
विणा कस्मस्सख परिणामो तस्मत्कारणाज्जीवगतमिथ्याल्वरागादिपरिणामोपादानहेतुमि- 


अगि कहते है कि इसीतरह जीवक्रा परिणाम भी पुद्ररद्रव्यसे जुदा ही दैः- जो 
रेखा मानाजाय कि [ जीवस्य ] जीनके [ परिणामाः ] परिणाम [ रागादयः]: 
रागादिक हं वे [ खल ] निश्चयसे [ कमणा चं सहं ] कमेके साथ होते ह [ एवं 
तु ] तो [ जीवः च कमे ] जीव जर कमं [दधे अपि [येदोनों दी [ रागा- 
दित्वं आपन्ने | रागादि परिणामको प्रप्र हो जार्यै । इसल्यि यह सिद्ध इमा कि 
[ रागादिभिः ] इन रागादिकोसे [ एकस्य जीवस्य तुं ] एक जीवका दी [ प- 
रिणामः ] परिणाम [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तत्‌ ] वह [ कर्मोदयदेतु- 
भिर्विना ] क्मका उदयरूप निमित्त कारणसे जुदा [ जीवस्य परिणामः ] एक 
जीवा ही परिणाम है ॥ दीका-जो जीवका परिणाम रागादिरूपः होता दहै उसको 
निमित्तभूत उद्य आया जो पुद्रखकम उसफे साथ ही होता है एसा मानाजाय तो जीव 
जर पुद्रखकमे दोनोके दी ह्दी ओर फिटकरीकी तरह ( जैसे रंगे दख्दी ओर ` 
किटकरी साथ डालने उन दोनोंका एक रंगखरूप परिणाम होता है वैसे ) कमेपरि- 
णामकी 'प्रा्ि द्येजायगी । फेला इष्ट नदीं है । यदि एेसा ही मानाजाय करि रागादि. 
अज्ञान परिणासकी प्रापि केवर एक. जीवके दी होती है तो इस हेठुसे ठेसा आया कि 
युद्रख्क्म॑का उद्य जीवके रागादि अज्ञान परिणामोंको निमित्त दै उससे रहित जदा दी 
जीवका परिणाम है ।॥ भावाथे--पुद्रछकमेके उदयके साथ ही जीवक्रा परिणाम मान ` 
जाय तो जीव ओौर कमै इन दोनोके रागादिककी भाषि जयि सो ेसा नदीं हे । इस- 


२०० रायचन््नेनशाखमालायाम्‌ । 


पत्तिः । अथ वैकलैव युद्लदरव्यख मवति कर्मलपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणा- 
माद्धेतोः पथग्मूत एव पुद्रककरमेणः परिणामः ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
किमामनि बद्धस्य किमवद्धस्ृष्टं कर्मेति नयविभागेनाहः- 
जीवे कम्मं बद्धं पुद्धं चेदि बवहारणयभणिदं । 
खद्धणथस्स दु वे अयद्धपुदं इवह कम्मं ॥ १४१ ॥ 
जीवे कर्मं बद्धं सृष्टं चेति व्यवहारनयभणितं । 
श्धनयस्य तु जीवे अवद्धर्े भवति कमं ॥ १४१॥ | 
जीवपुद्ठकर्मणोरेकबेधपयौयतवेन तदतिव्यतिरेकामावाजीवे वद्धासपृषटं कर्मेति व्यवहारनय- 
पक्षः। जीवपुद्ररकर्मेणोरनेकद्रव्यलेनालंतव्यतिरेकाजीवेऽबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्वयपक्षः १४१ 


विनापि ्व्यकर्मणः परिणामः स्यात्‌ ॥ १३९।१४० ॥ इति पुण्यपापादिसप्तपदाथीनां पीठि- 
कारूपे महाधिकारे जीवकर्मपुद्रकुपरस्परोपादानकारणनिषेधमुख्यतया गाथात्रयेणाष्टमोतराधिकारः 
समाप्तः । अथानंतरं व्यवहारेण बद्धो निश्वयेनाबद्धो जीव इध्यादिविकस्परूपेण नयपक्षपातेन 
सीकारेण रहितं शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन श्द्ध्व्यार्थकनयेन पुण्यपापादिपदार्थे्यो 
भिं श्ुद्धसमयसारं गाथाचतुष्टयेन कथयतीति नवमेतराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा । 
अथ किमातमनि बद्धपरष्टं किमबद्धसपषटं कर्मेति प्रश्चे सति नयविभगेन परिहारमाहः- जीवे 
कम्मं बद्धं पुं चेदि ववहारणयमणिर्द्‌ जीवेऽधिकारणमूते वद्धसंशेपरूपेण क्षीरनी- 
रवत्संबदध सयृष्टं योगमात्रेण लग्नं च कर्मेति व्यवहारनयपक्षो व्यवहारनयाभिप्रायः। शुडणयस्स 
दु जीवे अबद्धपुद्रं रव कर्मं छद्धनयस्यामिप्रायेण पुनर्जविधिकरणमूते अबद्ध स्प्ं कर्म 
इति निश्वयव्यवहारनयद्वयविकल्परूपं द्धात्मखरूपं न भवतीति मावार्थः ॥ १४१ | अथ 
किये पुद्रखकर्मका उद्य जीवके अज्ञानरूप रागादि परिणामोंको निमित्त है । उस निमि- 
तसे जुदाही जीवका परिणाम हे ॥ १२३९१४० ॥ 

आगे पूते है कि आस्मामे कमै बद्ध स्पष्ट है कि अबद्धसणष्ट ! उसका उत्तर नयवि- 
भागसे कहते ईै;--[ जीवे ] जीनमे [ कमे ] कं [ बद्धः ] बद्ध है अर्थात्‌ जीवके 
देशस बंधा हृञा है [ च { तथा [ सृष्ट; ] स्परीता दै [ इति 1 रेसा [ व्यव 
दारनथभणितं ] भ्यबह्यरनयका वचन है [ तुं ] गौर [ जीवे ] जीवमे [ कम ] 
[ अबद्धस्ण्ष्टं ] जबद्धस् [ भवति ] ह अथौत्‌ न बेँधता है न सशता है रेखा 
[ छ्ुद्धनयस्य ] शछ्द्धनयका वचन है । दीका--जीव ओर पुद्रर कमैके एक ब॑ध 
पयोयपनेसे देखा जाय तो उस समय भिन्नताका अभाव दहै वहां जीवे क्म वंधतेभी 
है सखशेते भी है ठेस कना तो व्यवहारलयका षश्च है ओर जीव तथा पुदरककरमके 
अनेक द्रन्यपनेकर देखा जाय तो अदंतं भिन्नपना है इसल्यि जीवे कस बद्ध सष नदीं 
हे ठेसा कना निश्वयक्रा पश्च द ॥ १४१ ॥ 


समयसारः । २०१ 


ततः किः- 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णथपक्खं । 
पक्खातिकक्तो पुण भण्णदि जो सो समयसासे ॥ १४२॥ 
कर्म बद्धमवद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं । 
पक्षातिक्रांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥ 
यः किंठ जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽवद्धं कर्मेति विक्पः स द्वितयोपि हि नय- 
पक्षः ! य एवैनमतिक्रामति स एव सकरुविकल्यातिक्रांतः खयं निर्विकल्यैकविक्ञानघन- 
खभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संमवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकत्पयति स 
जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति 
विकरपयति सोपि जीवे बद्धं कर्मेयेकं पृक्षमतिक्रामन्नपि न षिकल्पमतिक्रामति । यः पु- 


यस्माद्रद्धाबद्धादिविकल्परू्प नयखरूपसुक्त तस्मच्छुद्धपारिणामिकपरममावग्राहकेण चुद्धदध्या- 
्थकनयेन बद्धाबद्धादिनयविकस्परूपो जीवो न मवतीति प्रतिपादयति; कम्मं बद्धसवद्धं 
जीवे एवं तु जाण णथपक्खं जीबेधिकरणमूते कर्म बद्धमबद्धं चेति योऽसौ विकल्प 
स उमयोपि नयपक्षपातः खीकार इयर्थः पक्खातिक्षतो पुण भण्णदि जो सो 
ससयसासे नयपक्षातिकरंतो भण्यते य; स समयसारः दधाता । तद्यथा-व्यवहारेण बद्धो 


आगे कहते हँ कि ये दोनों नयपक्च है उनसे क्या होता दै ¢‰-[ जीवे ] जी 
[ कस ] क्म [ बद्धं] वेधे इए रई अथवा [ अबद्धं] नदीं ववे इए रदँ 
[ एवं तु ] इसप्रकार तो [ नथपक्षं ] नयपक्ष [ जानीहि ] जानो [ पुनः यः ] 
जओर जो [ पक्चातिन्कतः ] पक्षसे दूरवतीं [ नण्यते] का जाता दै [खः 
सखमयसारः 1 यद सभयसार है निर्वैकस्प द्ध आत्मतत्त् है ॥ टीका--नो 
निश्वयकर जीवसे कम॑ वपरे हृए है ठेसा कहना तथा जीवे कर्म॑नदीं बंधे एदे 
रेला कहना ये दोनों ही विकल्प नयपक्ष है । जो इस नयपक्षके विकर्पको उद्ंघके 
वतां है अथौत्‌ छोडता है वदी समस्त विकत्पोसे दूर रहता है । वही प 
नि्विकरप एक विज्ञानघन सखभावरूप होकर साक्षात्‌ समयसार हो जाता है । प्रथम 
तोजो जीवम कर्म वधा है ेसा विकल्प करता है वह ““जीवमें कमे नदीं वंधा है" एेसा 
एक पक्षको छोडता हुआ भी विकल्पो नदीं छोड्ता । ओर जो जीवमे कमे नदीं व॑षा 
है एेखा विकल्प करता है बह ““जीवमें कम बंधा है” रेस विकल्परूप एक पक्षको 
छोडता हा भी विकस्पको नदीं छोड्ता, ओर जो जीवे कमे वंधा भी दे तथा नदीं 
भी वधा है रेखा विकल्प करता है वह्‌ उन दोनों दी नयपर्षोको नदीं छोद्ता इभा 
विकर्पको नहीं छोडता । इखल्यि जो सभी नयपरषको छोड्ता है वदी समस्त विक- 
स्पोको छोडता है तथा वही समयसारक्ो अघ्चुभवता दै ॥ मावाथे--जीव क्सि वंधा 

२६ समयम 


२०२ रायचन्द्रनेनशाश्चमाखायाम्‌ । 


तर्य॑वि बद्धमवद्धं च कर्मेति विकसयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामचं विकल्पम- 
तिक्रामति । तती य एव समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकस्पमतिक्रामति । 
य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विंदति । ययेवं तर्ि-को हि नाम 
प्षसंन्यासभावनां न नाव्यति । ५य एव युक्त्वा नयपक्षपातं खरूपरुतता निवसंति नियं । 
पिकल्यजारुच्युतश्चा चित्तास एव साक्षादगृतं पिवति ॥ ७० ॥ एक बद्धो न तथा 
परख चितिद्योदरीविति पक्षपातौ । यस्तततवेदी व्युतपक्षपातस्तयसि निदं खठु चि- 
चिदेव ॥ ७१ ॥ एकख मूढो न तथा परख चितिदयोद्रीविति पक्षपातौ । यस्तच्ववेदी 
च्ुतपक्षपातससास्ि निं खट चिचिदेव ॥ ७२ ॥ एकस रक्तो न तथा परख चिति- 
दयोद्वीविति पक्षपातो । यस्तत्वेदी च्युतपक्षपातसष्यासि निलयं खट चिचिदेव ॥७३॥ . 
एकस दुष्टो न तथा परख चितिददयोद्यीविति पक्षपातौ । यस्तचववेदी च्युतपक्षपातसखा- 
सि निदं खड चिचिदेव ॥ ७४ ॥ एकस कतौ न तथा प्रख चितिदयोद्रविति पक्ष 
पातौ । यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्सयासि नियं खट चिचिदेव ॥ ७५॥ एकल भोक्ता 


जीव इति नयविकर्पः शुद्धजीवखसरूपं न मवति निंश्वयेनावद्धो ओव इति च नयविकटपः 
डद्धजीवखरूपं न मवति निश्वयन्यवहाराम्यां बद्धाबद्धजीव इति वचननिकपः शछद्धजीवसव्पं 
न भवति । कस्मादिति चेत्‌ श्ुतविकसर्पा नया इति वचनात्‌ । श्वुतन्नानं च क्षायोपश्चमिकं 


इञ मी दहै तथा नदीं वधामी दै ये दोनो नयपक्ष है! उनसैसे किसीते तो व॑धपक्षकी 
पकड़ा उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया, किसीने अनेधपक्ष सखीकार करिया उसे मी 
विकस्प ही छया जर किसीने दोनों पक्ष ठी उसने मी पक्का ही विकर्प रहण 
करिया । परंतु एते चिकस्योंको छोडं जो किसी मी पक्षको नदीं पकड़ता वह दी शुद्ध 
पदाथेका खरूप जान उसरूप समयसार शुद्ध आर्माको पाता है । नर्योक्रा पक्षं पकडुना 
राग है सो सव नय पक्षको छोड वीतराग समयसार हो जाता है ॥ य॒दांपर पूछते 
हैकनियदि देलाहै तो नयपक्चके यागकी भावनाको कोन दय कराता ह १ उसका 
उत्तररूप काठ्य कते ह-- थ एव इदयादि । अ्भ--जो पुरुष नयके पक्षपातको छोड 
अपने खरूपमे शुप्त हयक निरंतर खिर दोते दैवे दही पुरुष विकर्पके जाठसे रहित 
शांतचित्त हए साक्षात्‌ अश्तको पीते द ॥ भावाथ--जवतक ङु पक्षपात रहता दै 
तवतक चिन्तका क्षोभ नदीं सिरता, जव सव नयोंका पक्षपात मिटजाय तव वीतशग. 
दशा होक खरूपकी शरद्धा निर्विकरप होती है जौर खरूपभें प्रटृत्ति होती है ॥ अवं 
धि नयपकषको भ्रगटकर कते दँ जो उसको छोडता है बह त्छ्ञानी शोके ख्पको पाता 
, ^ हं एसे मथके करुञचरूप वीस काव्य कहते दै--एकस्य इलादि । अ्थै-- एक नयक 
तो देखा पक है चि यद्‌ चिन्मात्र जीव कमते वथा हुआ है जर दूसरे नयका प्च 


समयसारः । २०३ 


न तथा प्रख चितिद्वयो्रीविति पक्षपाती । यस्तत्तवेदी च्युतपक्षपातससखासि नियं 
खलु चिधिदेव ॥ ७६ ॥ एकस जीवो न तथा परख चितिद्रयोप्नीविति पक्षपातो । 
यस्त्छवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यसि नियं खलु चिचिदेव ॥ ७७॥ एक सृक्मो न 
तथा परख चित्ति्योद्नीविति पक्षपाती । यस्तत््वेदी च्युतपक्षपातससखासि निं खलु 
चिचिदेव ॥ ७८ ॥ एकस हेतुभै तथा परख वितिदयोीविति पक्षपातो । थसत्ववेदी 
च्युतपक्षपातसस्यासि निलयं खलु चिचिदेव ॥ ७९ ॥ एकस कार्यं न ॒तुथा प्रख 
चितिदयोद्रीविति पक्षपातौ । यस्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तखासि नियं खलु विधिदेव 
॥ ८० ॥ एकस भावो न तथा परख चितिद्योद्ीविति पक्षपात । यस्त्ववेदी च्युत- 
पक्षपातस्तस्ासि नियं खट चिबिदेव ॥ ८१ ॥ एकल चैको न तथा प्रख चितिद- 
योद्रीविति पक्षपातो । यस्तत््ववेदी च्युतपक्षपातस्तसखासि निलयं खट चिधिदेव ॥ ८२॥ 


क्षायोपश्चमस्तु ज्ञानावरणीयक्षयोपश्मजनितत्वात्‌ । यदपि व्यवहारनयेन छग्रखपिक्षया जीव- 
खदूपं भण्यते तथापि केवटक्नानपिक्षयाञ्जुद्धजीवखरूपं न॒ भवति । तर्हिं कर्थमूतं जीवखर्प- 
मिति चेत्‌? योसौ नयपक्षपात्तरहितखसवेदनज्ञानी तस्यासिप्रायेण बद्धाबद्धमूढामूढादिनयविक- 


ेसा है कि क्से नहीं वंधा । इसतरह दो नयोके दो पक्ष है ! इसतरद दोनों न्योका 
जिसके पक्षपात है वहं तन््ववेदी नदीं है ओर जो वत्तववेदी ( तत्त्वका सखरूप जानने- 
वाखा ) है चहं पक्षपातसे रहित है उस पुरुपका चिन्माच सात्मा चिन्मनि दी है उसर्मे 
पक्षपातसे कल्पना नदीं करता ॥ भावा्थे--यदां छद्धनयको अरधानकर कथन है । 
वह जीवनामा पदार्थको युद्ध निय अभेद चैतन्य सात्र खापनकर कहते है करि जो 
इस शुद्ध नयका भी पक्षपात करेगा बह भी उस खरूपके खादको नहीं पयेगा । 
अश्युद्ध पक्षकी तो क्या वात है शुद्ध सयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नदीं 
मिदेगा तव चीतरागता नदीं होगी । इसखिये पक्षपातको छोड चिन्मात्रखरूपमें रीन 
होनेपर ही समयसारक्ो पासकता दै । चैतन्यके परिणाम परनि मित्तसे अनेक होते है 
उन सवको गौणकर कदा गया है । इसख्ियि सव पक्षको छोड़ शुद्धसखरूपका श्रद्धानकर 
खरूपमें भृत्तिरूपचारित्र दौनेसे वीतराग दृशा करनी योम्य है | अब जैसे बद्ध अबद्ध 
पश्च चुडा थी उसीतरह्‌ अत्य पक्षको भरगट कहकर छंडते ह ॥ एकस्य इलयादिं 
अ्थं--एक नयका यद पक्ष है करि जीव मोही है मौर दूसरी नयका यष्ट पक्ष है कि 
मोही नदीं है । इसत्तरह ये दोनों दी चैतन्यम पक्षपात हैँ । जो तत्त्ववेदी दै वह पक्षपात- 
रहित है उसके चित चित दी है मोदी मोदी. नदीं है ॥ एकस्य इयादिः। अथे- 

एक्‌ नयका तो एेसा पक्ष हे की यह जीव रागी हं आर दूसरी नयक्रा एसा पक्षपात ह 

कि रागी नरीहै। सो ये दोनों ही चैतन्यम नयके पक्षपात है| जो तसतववेदी है 


२०४ ~ रायचन्द्रजेनगा्लमालायाम्‌ । 


एकसख शतो न तथा परख . चितिदयोढौनिति पक्षपातो । यसखवेदी -च्युतपक्षपातस्त- -. 
सासि निदं खड चिधिदेव ॥ ८३ ॥ एफख निलयो न तथा परख पितिदरयोदीविति . . 
क्षपातौ । यस्तचवेदी ब्युतपक्षपातसतस्यासि निदं ख चिचिदेव ॥ ८४ ॥ एकख , ` 
वाच्यो न तथा परख चितिद्रयोक्लौविति पक्षपातौ । थस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तखसि ` 
निल ख भिचिदेव ॥ ८५ ॥ एकल नाना न तथा प्रख चितिदवयोदधविति पक्षपातो । . 
यसतवेदी च्युतपक्षपातससासि नियं ख चिचिदेव ॥ ८६ ॥ एकख चेलो न तथा. . 
प्रस चितिद्योद्रीविति पक्षपातौ । यस्तववेदी च्युतपक्षपतस्तयासि . निदं ` खट . 
चिशिदेव ॥ ८७ ॥ एकय दस्यो न तथा परख चितिदरयोद्रीविति पक्षपाती । यसच- 


[1 


 व्परहितं चिदानेदैकखमावं जीवखरूपं भवतीति । तथा चोक्त-- ` 
य एवमुक्त्वा नयपश्षपातं खरूपगुप्ता निवसंति नियं । 
विकस्पजाख्च्युतश्चा तचित्तास्त एव साक्षादमूते पिवति ॥ ६८ ॥ 


वह्‌ क्षपातरदित है उसके पक्षपात नदीं है जो चित्‌ है बह चित्‌ ही है) एकस्य ` 
दुष्य इयादि १७ काव्योका अथे--एक नयके तो द्वेषी हे ठेला पश्च दै -ओर दूसरी - 
नयके द्वेषी नदीं है । एेसे ये चैतन्यम दोनों नयोके दो पक्षपात दै ॥ एक' नयके कतौ ` 
है दूरी नयके कतौ नहीं है एेसे ये चेतन्यमे दोनों नयोके दो पक्षपात है ॥ एक. नेयके 
मोक्ता है दूसरी नयके भोक्ता नहीं है । ये चैतन्यम दो न्योके दो पक्षपात है ॥ एक ` 
नयके जीव. है दूसरी नयकरे जीव नदीं है । ये चैतन्यम दोनों नयोके दो पक्षपात है. | 
एक नयके सृष्ष्म है दूसरी नयके सुक्ष्म नदीं है देसे ये चेतन्यमें दोनों नयोके दो पक्ष-. ` 
पात हं ।। एक नयके हेतु है दूसरी नयके देतु नदीं है ये चैतन्यभेंऽ ॥ एक नयक. 
काये है दूसरी नयके काये नदीं है ये चेतन्यमे० ॥ एक नयके भावरूप है दूसरी नयके `. 
अभावल्प्‌ है ये चैतन्यमें० | एक नयके एक है दूसरी नयक अनेक दैः ये चैतन्यमे० ॥ 
एक नयके सात ( अंतसहित ) है दूसरी नयके अंतसदित नदीं है ये चैतन्यमे०॥ एक 
नयके नि ह दूसरी नयके अनिय है ये चेतन्यम० ॥ एक . नयके वाच्य (८ वचनसे' ` 
कने जाथे) द दूरी नयक्रे वचनगोचर नदीं {है ये चेतन्यमे० ॥ एक नयक्रे नानारूप , 
दै दूसरी नयके नानारूप नदीं है ये चेत्तन्यमे० ॥ .एक नयङे वेय अर्थात्‌ जानने योग्य -.. 
` &ै दूसरी .नयके चेतने योग्य नहीं है, ये चैतल्यभे० ।। एक नयक दृश्य ( देखने योग्य ) 
है दृसरीके देखने नदीं आता ये . चैतन्यम ० : ॥ :-एक नयक" वेधं (वेदने योग्य ) ह - | 
` दृसरीके वेदने नदीं, जाता, ये चैतन्यम. ॥: एक नयके बतेमान ` प्रयश्च है. दूसयके ..: 
~. नद ये दोनों. नयोके चेतन्यं दो पश्चपति दै । इसरतरहः चैतन्यं .सामान्यमे-ये सव". 
पश्चपात हे । जो ततत्ववेदी -है 'वद. खरूपको यथार्थ अुभव करनेवाला. है उसका विन्मा-: , 
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वेदी च्युतपक्षपातससखासि निलयं खटु चिच्िदेव ॥ ८८ ॥ एकख वेचो न तथा प्रख 
चितिद्वयोदरौविति पक्षपातो । यसतच्ववेदी . व्युतपृक्षपातस्तखासि निलयं खलु शिधिदेष 
॥ ८९ ॥ एकख भातो न तथा प्रख चितिद्वयोदधौविति पक्षपाती । थसत्ववेदी च्युतप- 
्षपातसश्यासि मिं खलु चिदेव ॥ ९० ॥ सेच्छाससुच्छरदनल्पविकल्पजालमेवं 
व्यतीयय महतीं नयपक्षकश्षां । थंत्ैहिः समरसेकरसखभावं खं मावमेकयुप्यालयुमूति- 
मात्रं ॥ ९१ ॥ इद्रनाठमिदमेवयुच्छलसुष्कोचरुविकत्पवीचिभिः । यख विस्ुरणमेव 
तर्क्षणं कर्समखति तदस्मि चिन्महः ॥ ९२ ॥” ॥ १४२॥ 





एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिद्रयो्धीषिति पक्षपाती । 
यस्तच्वेदी च्थुतपक्षपातस्तस्यास्ि नियं खद चिचिदेव ॥ ६९ ॥ 
““समयास्यानकाठे या बुद्धि्नयद्वयालिका । वर्तेते बुद्धतत्वस् सा खखस्य निवर्ते ॥ 
हेयोपदेयतच्त्रे तु विनिश्विलय नयद्वयात्‌ । यक्ता हैयमुपादेयावस्थानं साधुसम्मतः” ॥ १४२ ॥ 


तरभाव है वह चिन्मात्र ही है पक्षपातसे रहित दहै ॥ भावा्ै--जीवके परनिरिन्तसे 
अन्नेक परिणाम होते है ओर इसमे साधारण अनेक ध्म॒हैतौ मी असाधार५ 
धम चित्खभाव है । वही सामान्य भावसे शुद्ध नयका विषय है उसीको अधानकर 
कथन है ! सो इसके साक्षात्‌ अदुभवकेल्यि रेखा कदा है करि इसमे नयोके अनेक 
पक्षपात उत्पच्च होते दै । बद्ध अवद्ध, मूढ अमूढ, रागी विरागी, दवेपी अद्धेषी, कता अकतौ, 
भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सुक्ष्म स्थर, कारण अकारण, कायै अकार्य, भाव अ- 
माव, एके अनेक; शांत अशांत, निय अनिः, वाच्य अवाच्य; नाना अनाना, चेय 
अचल, श्य अदृश्य, वेय अवेद्य, भात अभात इयादि नोक पक्षपात दै । सो 
तन्त्लका अनुभव करनेवाला पक्षपात नही करता नर्योको यथायोग्य विवक्षासे साधता 
है ओर चैतन्यको चेतनमात्र ही अनुभव करता है ॥ इसी अथैको सं्षेपकर कान्य 
कहते दै--खेच्छा श्यादि । अथै--जो तत्तका जाननेवाछा पुरुष दै वह पू कही- 
इई रीतिसे जिसमे वहुतविकस्पोंके जार अपने आप उठते दै ेसा जो वड़ा नयपक्षरूप- 
घन उसको उलंघकर जिसमे वीतरागमाव दी एकरस है देसे खभाववाठे अचुभूतिमान्न 
आत्मके भावरूप अपने खरूपको प्राप्त होता है ॥ किर कहते दै--इद्रजाखं इ्यादि । 
अभथर- रन्त्वतेदी रेखा अनुभव करता है किमे चिन्मात्र तेजका पुन हूं जिसका 
स्फुरायमान होना ही, बहुत बडी पुष्ट उठती चेचर जो विकल्परूप छं उनसे उछ- 
छता हया इन न्योके भरव्तैनरूप इजा उस सवो तक्ताठ दी दूर करता है । 
'मावा्थ- चेतन्यका अनुभव एेसा है कि इसके होनेसे समस्त ॒नर्योँका विकल्परूप 
इद्रनारू उसी. समय विङाय जाता है ॥ १४२ ॥ 


ग ` . रायचन्द्रनैनशाच्रमारायाम्‌। ` 


एक्षातिकांतख किंखरूपमिति चेत्‌;-- : `` | 
दोण्डवि णयाण सणियं जाणई .णयरं तु समथपडिवद्धो । 
ण इ णयपक्खं गिण्डदि किचिधि णयपक्खपरिहीणो | १४३॥ ` 
योरपि नययोभैणितं जानाति केवठं तु समयप्रतिवद्धः 
न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिदीनः ॥ १४२ ॥ 
यथा खलु सगवान्केवरी शरुतक्ानावयवमूतयोन्यैवहारनिश्वयनयपक्षयोः विशसाक्षि- ` 
तया केवरं खरूपमेव जानाति न तु सततश्ह्सितसहनविमलसकटकेवरन्ञानतया निर्यं 
खयमेव विज्ञानघनमूतलराच्छरतज्ञानभूमिकातिकरंततया समसनयपक्षपरिहद्रीभूतला- 
त्कंचनापि नयपक्षं परियह्णाति। तथा किठ यः श्ुतज्नानावयवभूतयो््यवहारनिश्यनयपक्षयोः 
्षयोप्मविजेमितक्चुतज्ञानात्मकविकलपपरतयुदमनेपि परपियिहभतिनिवृ्तौस्युक्यतया ख- 


[भपय 


अथ नयपक्षातिक्रांतस्य शुद्धजीवस्य किंरूपमिति प्ष्टे सति पुनविरोषेण कथयतिः-~ 
योसौ नयपक्षपातरहितः खसंबेदनक्गानी तस्यामिप्रायेण वद्धाबद्धमूढामूढादिनयनिकस्परदहितं चिदा- . 
नदैकलमावं । दोण्डवि णयाण मणियं जाणड्‌ यथा मगवान्‌ केवरी निश्चयव्यवहा- 
रम्यां दवम्यां मणितमर्थदरवयपर्थायरूपं जानाति । णवरं तु सक्च्यपरिकदो तथापि नवरि 
केवठं सहनपरमानेदैकखमावस्य समयस्य प्रतिबद्ध आघीनः सन्‌ णथपक्खछपरिहीणो 
सततसञुह्धसन्‌ केवशङ्ञानरूपतया श्रुताज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकस्पजाररूमाच्यद्वयपक्ष- 
पाताददूरीभूतत्ात्‌ ण इ णयपक्खं गिण्डदि किचिवि न त॒ नयपक्षं विकल्पं किमप्या- 
अगि पूते हैँ कि जो पवसे दुरवतीं है उसका क्या खरूप है ? उसका उन्त्ररूप 
गाथा कहते है,--जो पुरुष [ समयप्रतिबद्धः; ] अपने छद्धात्मासे प्रतिबद्ध दै शा. 
स्माकेदे जानता है वह [ योरपि ] देनो दी [ नथंयोः ] नयो [ मणितं ] 
कथनको [ केवलं ] केवर [ जानाति तुं ] जानता दी दै [ तु ] परह [ नथपन्लं ] 
नयपक््को [ किंचिदपि ]ङ्छ भी [ न शृह्णाति ] नदीं म्रहण करता क्योकि वह ` 
[ नथपक्षपरिदीनः ] नयके पश्चसे रदित. है. ॥ शका-- यहां पर पठे दृं 
कहते है--जेसे केवली भगवान सर्वज्ञ वीतराग समस्त ` वस्तुओंके साक्षीभूत दै ज्ञाता 
` द्रष्टा ह । सो शुतज्ञानके अवयवभूत जो व्यवहारे  निश्चयनयके पक्षरूप दो.नय उनके 
केवर खरूपको जानते ही है परंतु किसी. भी .नयके पक्षको नदीं रहण करते ! क्योकि 
` केवली भगवान निरंतर उद्यरूप खामाविक निमैर .केवठज्ञानखमाव है इसणिये निय ` 
ही खयभेव विज्ञानघन. खरूप दे । इसीलिये शतज्ञानकी भूमिकासे अतिक्रातपनेकर ` 
समस्त नयपक्षकि परिग्रहसे दूरवर्ती है । उसी तरद्‌ जो मति श्तन्ञानी है वह.भी छत 
ज्ञानके अवयवभूत .ठ्यवहांर निश्वयरूप दोनों नोक पक्के खरूपफो केवर जनता. ` 
कयाकि -इसके क्षायोपशमिकज्ञान है उससे उत्पन्न जो शुतज्ञानखरूपविकस्प उनका किर 
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रूपमेव केवलं जानाति न तु खरतरष्षटिण्दीतयुनिस्तुषनिलोदितचिन्मयसमयप्रतिवद्धतया 
तदात्वे खयमेव विज्ञानधनभूतत्वात्‌ शुतन्ञानात्मकससस्तात्षहिरजन्यरूपविकलपभूमिका- 
तिकरांततया समस्तनयपृक्षपरिगरदमूतलात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति स खलु निखिख्वि- 
कतपेभ्यः परतरः प्रमासा ज्ञानासमा प्रयण्ब्योतिरासख्यातिरूपोयुमूतिमात्रः समयसार; । 
चिर्लभावभरमावितमावाऽमावभावपरमार्थतयेकं । वंधपद्धतिमपाख समसतं चेतये सम- 
यसारमपारं ॥ ९३ ॥” १४३ ॥ 


स्मरूपतया गृह्णाति तथायं गणधरदेवादिषछश्नस्थजनोपि नयद्रथोक्तं वस्तुखरूपं जानाति तथापि 
ननरि केवरं चिदानंदैकखमावस्य समयस्य प्रतिवद्ध आधीनः सन्‌ श्ुतङ्ञानावरणीयक्षयोपकशमज- 
नितकविश्पजारुरूपानयद्वयपक्षपातात्‌ शुद्धनिश्वयेन दूरीमूतत्वानयपक्षपातरूपं खीकारं विकल्पं 


उत्पन्न होना होता है तौमी पर ज्ञेयो प्रण करनेमे उत्साहकी निघत्ति है । इस कारण 
नयोकि खरूपका ज्ञाता दी है किसी भी नयपक्षको नहीं अह्ण करता वरयोकि तीक्ष्ण 
जञानटृटिकर रहण किया जिसका निभैरु निद उद्य ठेसा चैरन्य खरूप अपना शच- 
दस्मा उससे इसके प्रतिवद्धपना हे उसकर उस स्वरूपफे अनुभवनेके समय सखयमेव 
केवलीकी तरद्‌ विज्ञानघनरूप हभा है । इसीसे श्तज्ञानखरूप जो समस्त अंतरंग 
जर वाह्य अक्षरस्रूप विकटप उसकी भूभिकासे अतिक्रोत है उसपनेसे केवटीकी तरदं 
समस्त नयपश्षके ्रहणसे दूरीभूत दै । देखा मतिश्ुतज्ञानी मी दै, वह निश्चयकर स- 
मसविकस्पोंसे दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानात्मा भ्यग्जोति आत्मल्यातिरूप अलुभूतिमात्र 
समयसार है 1 भावार्थ जैसे केवली भगवान्‌ सदा नथोकी पक्षके ज्ञाता द्रैं 
वैसे श्ुतज्ञानी भी जिस समय समस्त नयपक्षोसे रदित दोके शद्ध ॒चैतन्यमान्न मावका 
अथुभव करता है तव नयपक्चका ज्ञाता ही है । एक नयकी सर्वथा पक्ष भ्रदणकरेतो 


. भिध्यात्वसे भिखा हआ पक्षका राग हो । तथा प्रयोजनके वश्चसे एक नयको प्रधानकरः 


हणकरे तो मिभ्यावके विना चारित्र मोहकी पक्से राग रदे ओर जब नयपक्षको 
छोड वस्तु खरूपको केवर जानता ही हो तव॒ उसकरार श्ुवज्ञानी मी केवलीकी तरद 
वीतरागके खमान ही होता है रेखा जानना ॥ इस अथैको मनमे धारणकर तत्तववेदी 
रेखा अनुभव करता है एसे अर्थरूप कहते दै--चित्ख भाव इयादि । अथे त- 
स्का जननेवाङा परमास्माको अनुभवता हं । जो समयसाररूप परमात्मा, चैतन्यख- 
भावके पुंजकर भावित भाव अभावसखरूप एक भावरूप परमार्थपनेसे एक दै परमार्थसे 
विधि प्रत्िपेधका विकल्प जिसमें नदीं है । परे क्या करे अघुभवता हं १ समस्त 
वंधकी परिपाटीको दूरकरके ॥ भनावाथै--परद्रन्यके कर्ताकमैमावकर वंधकी परिपाटी 
चररदी थी उसको पहले दूरकर समयसारको अनुभवता हं जो कि अपार दै अर्थात्‌ 
जिसके केबलज्ञानादि गुणका पार नदीं दै ॥ १४३ ॥ 


२०८ रायचन्द्रजैनशाच्चमाखयाम्‌ ] 


पक्षातिक्रांत एव समयसार इयवतिष्ठतेः-- 
सम्मरदसणणाणं एदं छहदित्ति णवरि ववदेसं । 
सव्वणयपकश्रदिदो भणिदो जो सो संमयसारो ॥ १४४ ॥ 
सम्यग्दर्शनक्ञानमेतदभत इति केवलं व्यपदेरं । 
सर्वलयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥ १४४॥ 
अयमेक एव केवरं सम्यग्ददीन्ञानव्यपदेशं किर रमते । यः खल्वखिरनगपक्ष्षु- 
ण्णतया विश्रातसमस्तविकस्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः शुतज्ञानावष्टमेन 
ज्ञानखमावमात्मानं निथिय ततः खल्वासकाख्यातये परस्यातिहेतूनखिख एवेद्वियानि- 
न्दयबुद्धीरवधायं आतमाभियुखीज्कतमतिज्ञानतखः, तथा नानानिषपक्षाङंवनेनानेकविकल- 


निर्विकस्पसमाधिकाले ुद्धामखरूपतया न गृहाति ॥ १४३ ॥ अथ श्ुद्धपारिणामिकपरमभा-. 
वग्राहकेण जुदधदरव्या्थिकनयेन नयविकल्पखरूपत्तमस्तपक्षपातेनातिक्रांत एव समयसारे इ्येव. 
तिष्ठति खड्वणयपकच्खरदिदो मणिदो जो सो समथसासे इद्रियानिद्वियजनित- 
बहिर्विषयसमस्तमतिज्ञानविकस्परहितः सन्‌ वद्धाबद्धादिविक्परूपनयपातरहितं समयसारमतुम- 
वन्नेव निर्विकल्पसमाधिखैः पुैदर्यते ज्ञायते च यत आत्मा ततः कारणात्‌ स्म्भरंसण- 
णाणं एदं लहदित्ति णवरि ववद्‌ नवरि केवरं सकर्विमर्केवर्दर्शनज्ञानरूपव्य- 
पदे संज्ञां छभते ¡ न च बद्धाबद्धादिव्यपदेश्ाविति । एवं निश्वयव्यवहारनयद्यथपक्षपातरदित- 
शुद्धसमयसारव्यास्यानसुख्यतया गाधाचतुष्टयेन नवमोतराधिकारः समाप्तः । इलयनेन प्रकारेण 
जाव ण देदि विसेखं इयादिगाथामादिं कतवा पार्क्रमेणाज्ञानिसन्ञानिजीवयोः संक्षेपसूच- 








आगे देखा नियमे सिद्ध करते है कि पक्षसे दूरवर्ती ही समयसार है, यः ] 
जो [ समैनयपक्रहितः ] सव नयपक्छोसे रहित दै [ सः ] वदी [ समयसारः] 
समयसार एला [ भणित्तः ] कदाहै । [ एषः ] यद समयसार दी [ केवरं ] 
केवर [ सम्यग्दद्यनज्ञानं ] सम्यग्दर्शन ज्ञान [ इति ] देसे [ उयपद्शां ] नामको 
[ रमते ] पाता है । उसके नाम हैँ वस्तु दो नदीं दै ॥ टीका--जो नश्चयसे समस्त 
नयपक्षुसे भेदरूप न किया जाय रेते चिन्सत्रभावकर जिसमे समस्त विकर्पोङे व्यापार 
विख्य होगये हँ ठेसा समयसार शुद्धस्रूप है सो यदी एक केवर सम्यग्दक्षंन सम्य- 
गन्नान एते नामको पाता है । परमाथैसे एक ही हे, क्योकि आस्म प्रथम तो श्रुतज्ञानके अव- 
ठेवनसे ज्ञानसखमाव आरमाका निश्चयकर पीठे निश्वयसे आस्माकी प्रगट असिद्धि होनेके- 
छ्य आत्मासे परपदाथेके प्रगट होनेको कारण जो इंद्रि ओर मनक द्वारा प्रदत्तिरूप 
दद्धि उसको गौणकर जिसने मतिज्ञानका खूप आत्माके सन्मुख करिया है ठेसा ह्येता 
दे । ओर उसीतरह नाना प्रकारके नयोके पक्षको अवरंवनकर अनेक विकस्पोंसे आङ्ुरुता 
उत्पन्न करानेवारी श्वतज्ञानकी बुद्धिको भी गोणकर तथा श्रुज्वानको भी आत्मदस्वक 


समयत्तारः । ४ ०९ 


राक्ल्यंतीः श्तक्ञानबुद्धीरप्यवधायं श्ुतज्ञानतच्वमप्यातसाभिमुखीड््वन्रयंतमविकल्पो 
भूत्वा ्गियेव खरसत एव व्यक्तीभवंतमादिमध्यांतविशुक्तमनाकुरमेकं केवलमसिरुयापि 
विश्वलोपरि तरंतमिवाखंडय्रतिभासमयमनंतं विज्ञानघनं परमासानं समयसारं विदतरेवादा 
सम्यण्डश्यते ज्ञायते च ततः सम्यग्दशैनं ज्ञानं च समयसार ए । आक्रामन्नविकतपभावम- 
चं पश्चैनैयानां विना सारो यः समयख भाति निभृतैराखाचमानः खयं । विन्ञानैकरसः स 





नार्थं गाथाषट्कं । तदनंतरमक्ञानिसङ्ञानिजीवयोर्विंेषव्यार्यानरूपेणेकादन्च गाथाः । ततश्वेत- 
नाचेतनकायैयोरेकोपादानकर्ैतवलक्षणदधिक्रियावादिनिंराकरणमुष्यत्वेन गाथापंचविशतिः । तद्‌- 





खरूपमें सन्मुख करता हुआ अर्त निर्विकल्परूप दोके तत्कालं अपने निजरसकर दी 
प्रगट हभ आदि मभ्य अत्तकै भेद्कर रहित अनाञ्रुख एक ८ केवल ) समस्त पदार्थं 
समूहरूप कोकके ऊपर तैरता जसा हो उल तरह अखंड प्रतिभासमय अविनारी अनत 
विज्ञान घनखरूप परमात्मारूप समयसारको दी अदुभवता सम्यक्‌ रकार देखा जाता 
है श्रद्धान क्रिया जाता है सम्यक्‌ प्रकार जाना जाता है । इसे यदह दी सम्यग्ददौन 
है यदी सम्यग््ञान है ठेस यदी समयसार है ॥ भावा्थ--आखाको पढे आराम 
ज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चयकर पीके ईद्रियवुद्धिरूष मतिज्ञानको भी ज्ञानमात्रमें दी मिरूके 
श्ुतज्ञालरूप नयोके विकल्प मेंट श्त ज्ञानको भी निर्विकस्पकर एक ज्ञानमात्र अखंड 
प्रतिमासका अनुमव करना यदी सम्यग्दशेन सम्यरज्ञान नाम पाता है छ जुदा नदीं 
है ॥ अव इसी. अथैका कलशरूप कान्य कहते ह--आक्रामन्‌ इयादि । अथ-जो 
नयोक पक्षविना निर्विकस्प भावको प्राप्न हुआ निश्वर जैसा हो उत्तरह्‌ समय ( आ- 
गम; आत्मा ) कासार सोभता है, जो निश्चित पुरु्ोकर खयं आखाधमान दै 
अर्थात्‌ उन्दने अनुभवसे जान किया है बही यह भगवान्‌ जिसका विज्ञान दी एक 
रस है सा पवित्र पुराणपुरुष है । इसको ज्ञान कदो अथवा दशन को अथवा कछ 
अन्य नामसे कटो जो छ है सो यह एक ही दै अनेक नारमोसे कदा जाता है ॥ अव 
कते दै करि यह्‌ आत्मा ज्ञानसे च्युत इजा था सो ज्ञानसे ही आय भिर्ता है-- दूरं 
इयादि । अथ--यदह्‌ आत्मा अपने विज्ञानघन खभावसे च्युत्त हआ बहव विकल्पोके 
जार्के गदहनननमे भयव भ्रमण करता था उस भमतेहुएको विेकरूप नीचे मार्गमे 
गमनकरर जङकीतरह अपने आप अपने विज्ञानघन सवभावम दुर्से आ मिखा । कैसा 
ह वह १ जो विज्ञानके रसके ही एक रसीठे दै उनको एक विज्ञानरस खर्प दी है । देखा 
आस्मा अपने आत्मखभावको अपनेमे ही स्मेटता जसे वाह्य गया था उसीतरह्‌ अपने 
लमात्रस आके प्राप होवा है ॥ जावाभै--यहां जलका दृष्टं है । जेसे जल जठ्के 
निवासमेसे किसी मानसे बाहर निकरे सो वद्‌ बनमे अनेक जगह भ्रमता ई फिर कोई 
२५ समय “ 


२१० ॥ रायचन्द्रनेनशालमाङायाम्‌ । 


एष भगवान्युण्यः पुराणः पुमान्‌ ज्ञानं ददीनमप्ययं किमथवा यकिचनेकोप्ययं ॥९४७] दूरं 
मूरिविकल्जारगहने आम्यत्निजौषाश्युतो दूरादेव विवेकनिञ्नगमनात्नीतो निजोषं वरात्‌ । 
विज्ञमैकरसस्तदेकरसिनामासानमासमा हरन्‌ आत्मन्येव सदा गतसुगततामायालयं तोय- 
वृत्‌ ॥' ९५ ॥ विकल्यकः परं कतौ विकल्पः कमं केवरं । न जातु कतकरमत्वं सविक- 
त्पख नद्यति ॥ ९६ ॥ यः करोति स करोति केवरं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवरं । 





नंतरं प्रयया एव कर्म कुर्वति समर्थनद्रारेण सूत्रसत्तकं । ततश्च जीवपुद्रक्कथंचित्परिणामिल- 
खापनसुख्यत्वेन सूत्राष्टकं । ततः परं ज्ञनमयाज्ञानमयपरिणामकषथनमुख्यतया गाधानवकं । 


नीचे मागैकर जैसेका तैसा अपने जख्के निवासे आ मिरुता है । उसीतरह आत्मा 
भी अनेकं विकर्पोके मागैकर स्वभावसे च्युत हुआ! भ्रमण करता को भेदज्ञानरूप 
( विवेक ) नीचे मागैकर अपने आप अपनेको खीचताहुमा अपने खभावरूप विज्ञान- 
घनमे आ मिख्ता है ॥ अव कतौ कमै अधिकारको पूण करते है सो कतौ कर्मके संक्षेप 
अथैके कलरारूप शोक कहते दै--विकल्पकः इयादि 1 अथै--विकरप करनेवाटा 
ही केवर कतौ है ओर विकस्य केव कमै है अन्य छख करता कमै नरी है ! इस- 
कारण जो बिकस्पसहित है उसका कतौ क्मपना कभी नष्ट नदीं द्योता ॥ नावाधे-- 
जातक विकल्पभाव है वहांतक कतौ कदैमाव है । जिससमय विकस्पक्ता अभाव 
होता है उससमय कतौ कर्मभावका मी अभाव हो जाता है ॥ अव कहते किजो 
करता है वह्‌ करता ही है जो जानता है व्ह जानता ही है--यः करेति इयादि । 
अथे--जो करता है वह्‌ केवर करता ही है ओर जो जानता है वह केवल जानता 
दीदै। जो करता है वह्‌ कुछ जानता ही नदीं है ओौर जो जानता है वह छछ भी नहीं 
करता है ॥ भावाथ-कतौ है वह्‌ ज्ञाता नहीं है मौर ज्ञाता ड वह कता नदीं है ॥ 
अव कहते है करि इसीतरद्‌ करनेरूप क्रिया ओौर जाननेरूप क्रिया ये दोनों भिन्न ई- - 
ज्ञि; इयादि । अथ- जाननेरूप क्रिया करनेरूप करिया अदर नहीं भासती ओर ` 
करनेरूप क्रिया जाननेरूप क्रियाके अंतरंगमे नदीं भासती इसज्यि ज्ञप्तिक्रिया आर 
कोतिक्रिया दोनो भिन्न है । इसकारण यह सिद्धहभा करि जो ज्ञाता है बह कती 
नदी है ॥ भावाथे--जिससमय देसा परिणमता है कि मै परदरव्यको करता हं उस- 
समय तो उस परिणमन क्रियाका कतौ ही है तथा जिसखमय दसा परिणमता है कि सै 
पणट्न्यको जानता हं उसमय उस जानने क्रियारूप ज्ञाता ही है । यदां कोई पूरे कि 
अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके जवतक ॒श्वारित्रमोफा उदय ड तबतक कषायरूप परिणमन 
दोता है बहां कतौ करै या नहीं १ । उसका खमाधान--जो अविरपस्म्यग्टष्टि आदिके 
भद्धान ज्ञानमय परद्रञ्यके सखामीपनेरूप कर्तीपतेका अभिप्राय नहीं है परंतु उदयकी 


| समयसारः ।.. | २११. 


यः करोति न हि वेत्ति स कचित्‌ यस्तु वेत्ति न करोति. स कचित्‌ ॥ ` ९७ ॥ ज्ञपि 
करोती न हि भासतेतः ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेतः। ्ञपिः करोतिश्च ततो विभिन्न ज्ञाता ` 
न कर्तेति ततः धितं च ॥ ९८ ॥ कती.कर्मणि नासि नासि नियतं कमपि तककषरि `. 
रं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तकमेधितिः। ज्ञाता ज्ञातरि कर्मंकर्मणि सदा व्य 
क्तेति वस्तुखितिनैपथ्ये वत नानदति रभसा मोदस्तथाप्येष किं ॥ ९९ ॥ अथवा नान- ' 





तदर्नतरमक्ञानमयमावस्य मिथ्यातादिपंचप्रययमेदप्रतिपादनरूपेण गाथापंचक । ततश्च जीबपुद्- 
ख्यो; परस्परोपादानकर्तैत्वनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयं । ततः परं नयपक्षपातरहित्यद्वसमयसार- 


जवरदस्तीसे कषायशूप परिणमन है उसका यद्‌ ज्ञाता है इसणिये अज्ञानसंवंधी कततीपना 
इसके नहीं दै परंतु निमिन्तकी जवरदस्तीके परिणमनका फर इछ होता है बह संसारका 
कारण नहीं है । जैसे दृष्ठ जङ्‌ कटनेके बाद किचित्‌ समयतक रहता है या नदीं भी 
रहता उसीतरह यहां भी जानना ॥ फिर भी इसीफो पुष्ट करते दै कती इयादि । 
अभ्र कती तो कमे निश्चये नहीं है आर कमै है वह भी कर्तम निश्वयकर नहीं 
है । इसतरद दोनों दी परस्पर विक्षेपकर निषेध कयि जार्यै तव कती क्मेकी क्या 
सिति हो सकती है ! नदीं हो सकती । तव वस्तुकी मयौदा व्यक्तरूप यद सिद्ध इई 
करिज्ञातातो सदा ज्ञान्मेदीदै ओर कमै है वह सदाकर्ममे दी है। तौभी यह्‌ मोह 
` ( अज्ञान ) नेपथ्ये क्यों नाचता है ¢ यद बड़ा खेद है । नेपथ्य अथौत्‌ शांत ऊुकित 
उदात्त धीर इन चार आचरणोंसदहित जो यह्‌ तत्त्वोंका नृय उसमें यह्‌ मोह कैसे नाचत्ता 
है १ कती कर्मभाव तो नेपथ्यखरूप नूयका आमभूषण नदीं है इसतरह खेदसदित वचन 
आचार्थने का. दै ॥ भावाथे--क्मै तो पुद्रङ दै उसका कतौ जीवको . कहा जाय 
तो उन दोनोमिं तो बडा मेद है जीव तो पुद्रक्में नदीं है ओर पुरक जीवम नदीं. 
तव इन दोनोके कती कृमै भाव कैसे वन सकता है ? इससे जीवतो ज्ञातादहैसो ज्ञाता 
ही है पुद्ररक्षा क्ता नदीं है । जौर पुद्रख्क्म दै वह कम दही दै। वहां आचार्येन खेद्‌ 
करके कटा है कि एेसे प्रगट भिन्न द्रव्य दँ तौमी अज्ञानीका यह्‌ मोह कैसे नाचता है ? 
कितो कर्ता हं ओौर यह पुद्रर मेरा कमै दै” यदह वड़ा अज्ञान है॥ फिरभी 
कहते हैँ कि इसतरह मोहं नाचे तो नाचो परंतु स्तुका खरूप तो जैसा दै, बेसा-ही 
रहता है--कतौ कतौ ` श्यादि । अथे--यद ज्ञानज्योति अंतररगमें .अतिशथसे ` - 
अपनी चेतन्यशक्तिके समूहे भारसे अत्यंत गभीर जिसका याद नदीं इसतर्द .नि 
आढ व्यक्तरप ८ प्रगट .) हुआ तव ` पठे जैसे . अक्ञानमे आत्मा कतो था. उत्तरह्‌ 
अव कती. नदीं होता ' आौर -इसके अज्ञानसे जो पदर, कमैरूप दोता था वह्‌ भी "अव 
कमैरूप नदीं होवा. विंतु ज्ञानं तो ज्ञानरूप ही हभ भौर पुद्रर पुद्रखरूप रदा ठेस प्रगट , 
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व्यता तथापि । “कती कती भवति न यथा कर्म कमपि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति चयथा 

पुद्रकः पुद्ररोपि । ज्ञानव्योति्मैठितमचरं व्यक्तम॑तस्तथेोत्रैधिच्छक्तीनां निकरमरतोऽ- 

लंतगंभीरमेतत्‌ ॥ १०० ॥” १४४ ॥ इति जीवाजीवौ कर्वृक्ैवेषविसुक्तो निष्करंतो ॥ 
इति श्रीमदश्रतचंद्रुरिबिरचितायां सभयसारव्याख्यावामासल्वातौ 


द्वितीयोंऽकः ॥ २॥ 


कथनरूपेण गाथाचतुष्टयं चेति समुदायेनाष्टाधिकसप्ततिगाथाभिर्नवभिरंतराधिकरेः ॥ १४४ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायैकृतायां समयसारव्याख्यायां छुदधात्मानुमूतिरक्षणायां तात्पर्यतो 
पुण्यपापादिसप्तपदाथानां संवंधी पीठिकारूपस्वृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥ 


हृ ॥ सावा्े--आत्मा ज्ञानी जव होता है तव ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमता है 
पुद्रक कमेका कतौ नदी वनता ओर पुद्रर पुद्ररूप दी रहता ह कर्मरूप नदीं परिण- 
सतता ! इसतरह आत्माके यथाथ ज्ञान होनेसे दोनों द्रन्योक्े परिणामं निमित्त नैमि- 
त्तिकभाव नहीं होता ठेसा सम्यग्टष्िके ज्ञान होता है ।॥ इसतरह जीव ओौर अजीव 
दोनोने कतो कर्मके वेपकर एक दोके नृप्यके अखाडमे प्रवेश क्रिया था सो यथार्थे 
देखनेवाङे खम्यग्डष्टिके ज्ञानने दोनोंको जुदे जुदे रक्षणसे दो जान छ्य तव वे वेश्च 
दूरकर रंगभूमिसे वाहर निकर गये । क्योकि वहुरूपियाके वेशाकी यही प्रृत्ति है कि 
देखनेवाखा जवतक नदीं पहचानता तवतक चेष्टा करता रहता है ओर जव यथार्थं 
पहचान ठे तव॒ बह निजल्पं प्रगट कर चेष्टा नहीं करता वैसा ही रहता दै 
उसीतरद्‌ यहां भी जानना ॥ १४९ 1 इसप्रकार कतौ कमे नामा दूसरा अधिकार 
पूणे इ ] 

सवैया--““जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय कणे करता सो, तारि 
वंघन आन तणू फठ ठे सुख दुःख भवाश्रमवासो । ज्ञान भये करता न चने तव व॑धन 
दोय खु पर पासो, आतममांहि खदा सुविरास करैः सिव पाय रै निति धासो 
॥ १ †› इस अधिक्रारकी ७६ गाथा ओर कठा ५५ तथा परे अधिकारकी गाथा 
६८ ओर कुसा ४५ सव मिख्कर गाथा १४४ ओर कसा १०० इए ॥ 


इस प्रकार पं० जयचंद्र जी कृत इस समयसार अंथकी आत्मख्याति नामा टीका- 
की भाषाटीकामे कतां कम नामा दूसरा अधिकार पूणे इभा 1 २॥ 


~~ 
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अथ पुण्यपापाधिकारः ॥ ३॥ 
6८ 
भयैकमेव कमै द्विपाध्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रवरिरातिः- तदथ कर्म ॒श्युभाञ्ुभभेदतो 
दवितयतां गतमेक्युपानयन्‌ । गटपितनिर्भरमोहरजा अयं खयञुदेलवयोधसुधाष्ठवः 
॥ १०१ ॥ एको दूरात्यजति मदिरां ्राहमणत्वाभिमानादन्यः शद्रः खयमहमिति स्नाति 
निदं तयैव । द्वावप्येतौ युगपदुदरातिगतौ शद्रिकायाः श्रौ साक्षादथ च चरतो जाति- 
मेदभ्रमेण ॥ १०२॥ 
कम्भभसुदं कसीर खुदकम्मं चावि जाणह ससी । 
कि तंहोदि खसीटं जं संसारं पवेसेदि ॥ १४५ ॥ 
कमौशुमं कुरीरं शुभकर्म चापि जानीत सुशीठं । 
कथं तद्‌ भवति सुशीरं यत्यंसारं प्रवेशयति ॥ १४५ ॥ 
शुभाश्चभजीवपरिणामनिमित्तते सति कारणभेदात्‌ शुमाद्युभपुद्रपरिणाममयसे सति 


तत्नैव सति जीवाजीवाधिकाररंगभूमौ दयानंतरं शंगारपात्रयोः परस्परप्थग्माववत्‌ 
शुद्धनिश्वयेन जीवाजीवौ कर्तकर्मवेपविमुक्तौ निष्कान्ताविति । अथानंतरं निश्वयेनैकमपि 


अथ पुण्यपापाधिकार ॥ दोहा-ुण्यपाप दोड करम, वंधरूप दुर मानि । 
द्ध आत्मा जिन ल्ह्यो, नमू चरन हित जानि ॥ अव टीकाकारफे वचन कते ह-- 
कमै एक भकार ही है वह्‌ पुण्य पाप दोरूपोंकर प्रवेश करता दै । जैसे दयक अखाडमे 
एक ही पुरुष अपने दोरूप दिखङाके नाच करे उसको यथाथेज्ञानी पहचान तव एक- 
ही जानता है उसी तरह सम्यग्दष्टिका ज्ञान यथाथ है । यद्यपि कमै एकदही है वही 
पुण्यपाप मेदकर दो भेद्रूपकर नाचता है उसको ज्ञान एकरूप प्रहचान ठेता है उसी 
ज्ञानी महिमारूप इस अधिकारे आदिमे काव्य कहते द--तदथ इयादि । अ्थ-- 
कतौ कै अधिकारे बाद्‌ यहं प्रयश्च अदुभवगोचर सम्यग््ञानरूप चंद्रमा खयं (अपने- 
आप) उद्यको भरापत द्योता है । बह ज्ञान; भ अञ्धभके मेदसे दोरूपपतेको आात्ुए करमको 
एकपनेको भप्त करता इभा उद्य दोता है ॥ भावा्थ--ज्ञानसे क्म एक मी दोत- 
रहसे दीखता था उसे ज्ञानने एक प्रकार दिखा दिया । जिस ज्ञानने अतिशय मोहमयी 
रजदूर कर दी है अथौत्‌ ज्ञानम मोदरूपी रज (धूङि) क्गी हुई थी बह दूर कर दी तव 
यथाथ ज्ञान हुआ । जसे च॑द्रमाके सामने वादक अथवा पाङेक्रा समूह्‌ आजाय तव यथार्थ 
भरकाश नदीं होता आवरण दूर होनेपर यथाथ प्रकाशता है उसतरह यहां मी जानना ॥ 
आने पुण्यपापे खरूपका दष्टांतरूप काव्य कहते द--एको दूरात्‌ शयादि । अर्भ-- 
किसी शरी के उद्रसे एकदी समय दो पुत्र जन्मे (पैदा इए ) उनमेसे एक तो 


४ 
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खभावभेदात्‌ ्ुभा॒भफ़रपाकले सलदुभवमेदात्‌ शुभा्यममोक्षवेधमागौधितत्वे सयाश्रय- 
भेदात्‌ चैकमपि कर्म किंचिच्छुमं किंचिदश्ुभमिति केषांचिकिर पक्षः, स तु प्रतिपक्षः 
तथाहि-ञरुमोऽद्ुमो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानदेकस्तदेकलरे सति कारणमेदात्‌ 
एकं करम । श्ुमोऽञयुभो वा पुद्रलपरिणामः केवलपुद्रलमयतवदेकस्तदेकतरे सति खभा- 


पुद्रककर्म व्यवहारेण द्विपदीभूतपुण्यपापर्पेण प्रविशति । कम्मभसखहं सीलं इयादि 
गाथामादि छृतल्ला कमेणकोनविशतिसत्रप्यतं पुण्यपापव्याख्यानं करोति ¦! तत्र ययपि 
पुण्यपापयोन्धेवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निश्वयेन नासि इति व्याख्यानमुख्यलेन सूरं 
तदनंतरमध्यास्ममाषायाः श्ुद्धात्मभावनां विना अआगममाषया तु वीतरागसम्यक्वं पिना 
तरतदानादिकं पुण्यवधकारणमेव न च सुक्तिकारणं । सम्यक्लसहितं पुन; परंपरया मुक्तिका- 
रणं च भवति इति सुख्यतया परमट्धो खद्धु, इयादिसूत्रचुष्टवं ¡ ततः परं निश्चयव्यवहारभो- 
क्षमार्गयुख्यतेन जीवादीसदहण, इसादिगाथानवमं कथयतीति पुण्यपापपदाथोधिकारसु- 
दायपातनिका 1 तथथा-ब्राह्मण्याः पुत्र्यं जाते तत्रैक उपनयनवनशचाह्ाह्मणो जातः द्ितीयः 
पुनरूपनयनाभावच्छरद इति । तथेकमपि निश्वयनयेन पुद्ररुकर्म ञुभाञ्यभजीवपरिणामनिमित्तेन 
व्यवहारेण द्विधा मवतीति कथयति;ः--कम्मभसुहं सीरं खुदकम्मं चावि जाणह 
सुसीरं कममाञ्चभं ङुस्ितं कुशीरं देयमिति । छुमकर्म॒॑सुशीष्ठं शोभनमुपादेयमिति केषा- 
चिद्‌ व्यवहारिणां पक्षः सन्‌ निश्चयरूपेण पक्षांतरेण बाध्यते । किड्‌ तं होदि सीं 
जं संसारं पवेसेदि निश्वयवादी ब्रूते कथं ततपुण्यकर्म॒सुशीरं शोभनं भवति  यलीवं 


ब्राह्मणक घर पला उसके नाक्चणपनेका अभिमान हआ! कि मेँ ब्राह्मण हं उस अभिमानसे 
म्य (शराव) कोदृरसे ही छोडदेताहै दता भी नदीं है। तथा दूसरा पुत्र उस 
शके धर ही रहा इसल्यि मेँ श्र हूं देखा मान उस मदिरास निय स्नान करता है 
उसे द्ध मानता है । जव इसका परमां विचारा जाय तव दोनों ही श्रीक पुत्र 
कर्योक्ति दोनां दी शृद्रीके उद्रसे जन्मे हैँ इसकारण साक्षात्‌ शद्ध है । बे जाति- 
भेदके मसे प्रवतेते हँ आचरण करते हँ । इसीतरह पुण्य पाप कमै जानना ॥ विभाव- 
परिणतिसे उत्पन्नहुए हँ इसस्यि दोनों ही ब॑धरूप है, ्रृत्तिके भदसे .दो दीखते है 
परमाथदष्टि कसको एक ही जानती है ॥ अगे श्युभाशयुम कर्मैके खभावका वर्णन करते 
स ६. & ५, € # म, (| 
दः--[ अद्युभं कमे ] अञ्यभक्मं तो [ कुशी ] पपस्वभावहे बुरा ह [ अपि 
च] भौर [ श्ुभकमे ] छमक्मं [ सुरी ] पुण्यखमाच है अच्छा है देखा 
जगत्‌ [जानात्ति ] जानता है । परंतु परमायैदष्िसे कहते करि [यत्‌ ] जो 
[ संसारं ] प्राणीको संसास्मे दी [ प्रवेद्ायति ] पवेश करता है [ तत्‌ ] बह 
कमै [ सुशीखं ] यम अच्छा [ कथं ] कैसे [ भवति ] हो सकता है १ नदीं हयो 
~. सकता ॥ टीका--कितनेएक खोकोका एेसा पक्ष है कि क्स -एक तो है पर॑तु श्चुभ- 
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माभेदादेकं कर्मं 1 श्ुमोऽशयुभो वा फलपाकः केवलपुद्ररमयत्वादेकसतदेकते सलनुभ- ' 
वभेदादेकं क । शुभाशुभौ मोक्षवषमारगो तु प्रयेकं केवलजीवपुद्रकमयत्ादनेकौ तद~ 
नेकत्वे सलि केवरुयुद्ररमयवधमागभितलेनाश्रयाभेदादेकं कर्म ॥ देतुखभावानुभवा- 


संसारे प्रवेशयति । हेतुख्भावायुभवबंधरूपाश्रयाणां निश्वयेनामेदात्‌ कर्मभेदो नास्तीति ] तथादि- 
हेतस्तावत्कथ्यते, खयभाञ्चभपरिणामो हेतुः । स च शुद्धनिश्वयेनाञ्यमलं प्रति, एक एव द्रवयं 
पुण्यपापरूपं पुदरर्दरव्यखभावः । सोऽपि निश्चयेन पुद्रखद्रव्यं प्रति, एक एव तत्फङं सुखटुःख- 
रूपं स च फठरूपानुभवः । सोप्यात्मोत्थनिरविंकारसुखानंदपिक्षया दुःखल्पेणेक एव आश्रयस्तु 
ञभाद्यभवंधरूपः । सोऽपि वधं प्रयेक एव इति हितुखभावाचुमवाश्रयाणां सदाप्यमेदात्‌ । यथपि 


अशयुभके भेदसे दो भेद्रूप है क्योँकरि युभ ओर अञ्युभ जो जीवके परिणाम 
उसकों निमित्त हँ उस्पनेसे कारणके भेदसे भेद है, भ ओर अञ्युभ जो पुद्रखके परि- 
णाम उनमय होनेसे भावके भेदसे भद्‌ हे, अथवा कमेका जो ञ्युभ अञ्युभ फर उसके 
रसपनेसे खादके भेदसे भेद दै तथा युभञश्युभ जो सोक्ष्का तथा धका मागे उसका 
आश्चितपना होनेपर आश्रये भेदसे भेद है! इस प्रकार इन चायो हेतुओंसे कोई कमे 
शुभ है कोई कमै अश्युभ दै ठेसा किसीका पश्च है उसका निषेध करनेवाङा दूसरा पक्ष 
है । यही कहते है--जो ञ्चभ अथवा अञ्युभ जीवक परिणाम है वह्‌ केवर अज्ञानमयपनेसे ` . 
एक ही है उसके एक दोनेपर कारणका अभेद है इसण्यि क्म एक दही है। तथा ` 
छ्ुभ अथवा अश्चुम पुद्रख्का परिणाम है वह्‌ केव पुद्रकमय दै इसण्यि एक ही है । 
उसके एक होनेपर खभावके अभेदसे भी कम एक ही है । छभ अथवा अष्युम जो 
कर्मके फर्का रस वह्‌ केवर पुद्रकमय दी है उसके एक होनेपर आसखाद्के अभेद्से भी 
क्म एक ही है । छम अथवा अञ्युभ मोक्षका ओौर बंधका मायं॑ये दोनों जुदे है केव 
जीवमय तो मोक्षका माम है ओर केवर पुद्ररुमय व॑धक्ा माग है । वे अनेक है एक 
नदीं है उनको एक न होनेर भी केवर पुद्रर्मय जो बंधमामै उसके आशरितपनेकर 
आश्रयके अभेदसे कमै एकदीटै ॥ मावाथे--कर्ममे छम अद्युभके भेदकी पश्च 
चार देतुओंसे कदी दै उसमें श॒भका हेतु तो जीवका शुभ परिणाम दे वह्‌ अरदतादिमें 
मक्तिका अनुराग, जीवम अचुकंपा परिणाम, ओर म॑दकषायसे चित्तकी उज्वङ्ता इयादि 
है । तथा अञ्युमका हेतु जीषके अ्युभ परिणामः तीव्र कोधादिक, अञ्युम ङेय, निदेयपना; 
विषयासक्तपना, देव गुरू आदि पूय पुरुषोंसे विनयरूप नहीं प्रवर्तना इलादिक दै } 
स्यि इन हेवुभोके भेदसे क्म श्ुभाञ्चमरूप दोप्रकारके है । मौर छभअञ्यम पुदरङ्के 
-परिणासके भेदसे सखभावका मेद्‌ है, दुभ द्रव्यकर्म तो सातावेद्नीय दयुभञयु छुमनाम 
यमगोच्न है वथा अञ्चु चार धातियाक्ै, असतवेदनीय, अद्युभआयु, अञ्युभनाम, 
अञ्युभगोत्र ये दै । इनके उद्यसे प्राणीको इष्ट अनिष्ट ( अच्छी बुरी ) सामग्री भिरती है 


२१६ रायचन्द्रनैनशाल्लमारायाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


श्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि करममेदः 1 तदद॑धमागभितमेकमिषटं खयं समसं खल्‌ वंषहेतुः 
॥ १३० ॥` १४५ ॥ 
अथोभयं कमीविरेषेण वंपहेतुं साधयतिः-- 
सौवप्णियद्ि णियलं बंधदि कालायसं च जह पुरिस । 
घदि एवं जीवं खुहमखदं वा कद्‌ कम्मं ॥ १४६ ॥ 
सौबर्णिकमपि निग व्रात कालायसमपि च यथा पुरषं । 
वभ्रायेवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कम ॥ १४६ ॥ 


व्यवहारेण भेदोऽसि तथापि निश्चयेन छुभाञ्युमकर्ममेदो नासि इति व्यवहारवादिनां पक्षो 
बध्यत एव ॥ १४५ ॥ अथोमयं कर्म, अविरोषेण वधकारणं साधयति;ः--यथा सुवर्णनिगरं 
लोहनिगङं च अविशेषेण पुरुषं वक्नाति तथा श्युभमद्यमं वा कतं कर्म अविशेषेण जीवं वधा- 
तीति } किंच । मोगाकाक्षानिदानख्पेण रखूपरावण्यसौभाग्यकामदेवेन्द्राहर्मद्रष्यातिप्रजालापा- 


सो ये पुद्रल्के सखभाव द । इनके भेदसे कमैमे खमाचका मेद है 1 ञ्यमअद्युम अनुभवे 
भेदसे भेद है श्चुभक्रा अनुभव तो सुखरूप खाद है ओर अ्ुभका दुःखरूप खाद है । 
्ुमाद्चम आश्रयके भेदसे मेद है ञ्ुभका सो आश्रय मोक्षमारै है ओर अश्भका आश्रय 
्धमा्मै है । रेसा तो भेदपक्ष है । अव इस भेदका निषेधपश्च कहते दहै--जो श्म 
ओर अशुभ दोनों जीवके परिणाम अज्ञानमय है इसल्यि दोनोंका एक अज्ञान ही कारण 
& इसषिये हेतके मेदस कैम मेद नदीं . दँ । य्॒भअञ्यम थे दोनों पुद्रक्के परिणाम दै 


इसचिये पुद्रहपरिणामरूप खभान भी दोर्नोक्ा एक दी दै इसकारण खभावके अभेदसे ` 


सी कमैषए्कदही दहै । ुमाञ्धभ फर सुखदुःखहूप खाद मी पुद्रख्मय ही है इसलिये 
खादके असेदसे भी कमै एक ही है । शुभजञ्युभ मोक्षव॑धमा्म कहे है वहां भी मोष्ष- 
मार्गै तो केवर ( एक ) जीवका दी परिणाम है ओर बंधमा्भं केवर एक पुदल्का दी 
परिणाम है आश्रय भिन्न भिन्न है इसछ्यि वंधमागौके आश्रयसे भी क्म एकदयीहै। 
देसे यदा कमे श्ुमाञ्चुभ मेदक पक्षको गौणकर निषेध करिया क्योकि यहा अभेदपश्च 
प्रधान है सो अभेदपक्षकर देखाजाय तो क्म एक दीदहैदो नदीं है ॥ अब इसी अथैको 
, केकर करुशचरूप कान्य कहते है हेतुं यादि । अथे- डतु सभाव अनुभव जारय 
! प्रन चासोके सदाकार ही अभेदसे कमम मेद्‌ नदीं है इसखिये वधकरे मारको आश्रयकर 
; कमे एक ही माना है क्योंकि दछुभरूम तथा अद्युभरूप दोनों ही आप ( खयं ) निञ्यसे 
व॑धके ही कारण । १४५ ॥ 
. आगे श्चमअञ्चभ दोनों कर्मोको दी अविशेष ( अभेद्‌ )कर वधक कारण साधते 
देः--[ यथा ] जसे [ कालायसं निग ] ठेदेकी बेदी [ पुरुषं वध्नाति ] 
~ पुरुपको वांधती दै [ अपि ] ओर [ सौवर्णिकं ] सुबणेकी [ अपि] मी बांधती 


[1 
१ । 
॥) 


अधिकारः ३1] समयसारः । २१७ 


श॒ममशमं च कमौविरोषेणेव पुरषं बधाति वंत्वाविशेषात्‌ कंचनकालायसनिगवत्‌ 
॥ १४६ ॥ 
अथोभयं करम प्रतिषेधयतिः- 
तद्या द कुसीलेहिय रायं भा ऊुणंहं मां व संसग्गं । 
` साधीणो हि विणासो ऊसीरुसंसम्गरायेण ॥ १४७ ॥ 
तस्माच इरीलाभ्यां रागं मा इर्त मा वा संसर्ग 1 ^ 
साधीनो हि विना्यः इरीरसंस्ैरागेण ॥ १४७॥ ~ 
रीरश्यभाद्ुमकमभ्यां सह रागसंसरगो प्रतिषिद्धौ बंषदेतुतवात्‌ इुसीरमनीरमाऽमनो- 
रमकरेणुकुष्टिनीरागसंसगवत्‌ ॥ १४५७ ॥ 


दिनिमित्तं यो त्रततपश्वरणदानप्रूजादिकं करोति, स पुरुषः तक्रनिमित्तं रतविक्रयवत्‌ , भसनि- 
मित्तं रतररारिदहनवत्‌ , सूत्रनिमित्तं हारचूर्णवत्‌, कोद्रवक्षेत्हृत्तिनिमित्तमगुरुनच्छेदनत्‌ । 
वर्थेव तरतादिकं नाशयति । यस्तु छद्धत्ममावनासाधनार्थं॑वहिरंगत्रततपश्वरणदानप्रूजादिकं 
करोति स परंपरया मोक्षं कमते इति मावार्थः ॥ १४६ ॥ अथोभयकमीनिशेपेण मोक्षमामै- 
विषये निपेषयति;ः--तम्हादु कुसीलेहि थ राय मा काहि मा व संखग्गं तसात्‌ 
कारणात्‌ शीडः कुत्सितैः द्यमाद्यमकर्मभिः सह चित्तगतरागं मा रं । बहिरंगवचनकाय- 
गतसंसर्गं च मा कुरु । कसमात्‌ £ इति चेत्‌ । साधीणो हि विणासो कसीलसंसग्ग- 
रायेण कुरीठसंसशरागाम्यां खाधीनो नियमेन तिनाशः निरविकस्पसमाधिविषातरूपः खा- 
रंश हि स्फुटं भवति अथवा खाधीनस्यात्मसुखस्य विनाशश्च इति ॥ १४७ ॥ अथोभयकर्म 


दै [ एवं ] उसीतवरह [ छुभं वा अद्युभं ] म तथा अदयम [ छरर्तं कमे ] 
किया इ कमै [ जीर्वं ] जीवको [ वध्चाति ] बाधता दी दै ॥ टीका-श्यम ओर 
अद्युभ कम अभेदपनेसे आत्माको वाधते दी हँ क्योकि दोनों दी व॑घपनेकर विशेषरहित 
है । जैसे सुबणकी वेडी ओर ठोदेकी वेदम वंधकी अपेक्षा मेद्‌ नहीं है उसीत्रह कर्ममे 
भी बंध अपेक्षा भेद नहीं है ।॥ १४६ ॥ 

आगे श्चुम अञ्युभ दोनों दही कर्मोका निपेध करते है;--दे निजन दो ! [ तस्मात्‌ ] 
दसणियि (पूषैकथित छ्युमञ्युम कम हँ बे कुशील दँ निय खमाव है ) [ कुदरीलाभ्यां ] 
खन दोनों कीरे [रागं] प्रीति [मा छरुत] मत करो [वा ] अथवा [संसर्गे च] 
स्वथ मी [मा ] मत करो [हि ] स्योन [ङशीरुसंसगेरागेण] शीरके संसगैसे 
भौर रागसे [ खाधीनो विनाद्चाः ] अपनी खाधीनताका विनाश होता है अना 
घात आपसे ही होता है। यीका- शीङ जो शुम अश्म कमै उनके साथ राग ओौर संगति 
दोरनोका निषेध किया है, क्योकि ये दोनां दी क्म धके कारण है । जसे इशीक जो । 
मनको रमाने ( प्रसन्न करने ) वाटी अथवा नदीं स्मानेवाटी इथिनीरूप इ्टनीके साय । 


राग ओर संगतिकरनेनाठे हाथीके साधीनपनका विनासा हो जाता है ॥ १४७ ॥ 
२८ समय ` 





9] 


1 


२१८ शयचन्द्रनैनशाच्माडयाम्‌ । . [ पुण्यपाप- 


अथोभयं कर्मं अरतिेध्यं खयं ृषटातेन समर्थयतेः- 
जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छ्िथसीछं जणं वियाणित्ता । 
वज्ञेदि तेण समथं संसर्गं रायकरण च ॥ १४८ ॥ 
एमेव कस्मपयडी सीलसहावं हि कच्छिदं णा ¦ 
व्लंति परिहरति य तस्सं सग्गं सहावरया ॥ १४९ ॥ 
यथा नाम कथ्चिदपुरषः कुत्सितशीठं जनं विज्ञाय । 
वर्जयति तेन समकं संसर्ग रागकरणं च ॥ १४८ ॥ 
एवमेव कर्मप्रकृतिशीरसखमावं च कुत्सितं ज्ञात्रा । 
वर्जयंति परिहरति च तत्संसर्गं खमावरताः ॥ १४९ ॥ 
यथा खलु ङुशचरः कथिहनहस्ती खख बंधाय उपस्न्तीं चटुस्युखीं मनोरमामम- 
नोरमां वा करेणुकृष्िनीं त्वतः कुस्ितरीखां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गो प्रतिषेधयति । 


प्रति निपेधं खयमेव श्रीकुन्दङुन्दाचार्यदेवा द्ंतदार्टीताम्यां समर्थयंति;ः--यथा नाम स्फुट- 
महो वा कश्चि्ुरषः ऊुस्तितरीठं जनं ज्ञाता वज्ञेदि तेण समय संसग्गं रायकरणं 
प्व तेनसमकं सह बहिरंगवचनं कायगतं संसर्मं॑मनोगतं रागं च वजैयतीति दृणंतः पमेव 
कम्मपयडी सीसदहावं हि ङच्छिद्‌ णाद एवमेव प्रवक्तद्न्तन्यायेन' कर्मणः 
्रकृतिशीठं खमावं इुस्सितं हेयं ज्ञाता बल्लंति परिहरति य तं संसग्गं सहावरदा 


आगे दोनों कर्मेकि निषेधको आप द्टंतसे दढ करते हैः--[ यथा नाम ] जेसे 
[कोपि ] कोद [पुरुषः ] एरुष [ कुत्सितरीखं ] निंदितखभाववाङे [ जनं ] 
करिसी पुरूषको [ विज्ञाय ] जानकर [तेन सभक ] उसके साथ [संसर्ग] संगति 
[ च रागकरणं ] ओर राग करना [वजेयति ] छोड देता है [ एवभेव च ] 
इसी तरह ज्ञानी जीव [ कमभेप्कतिरीरुखभावं ] कर्म भरृतियोके शीर खभावको 
[ कूस्सितं ज्ञात्वा ] निदने योग्य खोटा जानकर [ वजेयंति ] उससे राग छोड्‌ 
वेते [च] ओर [ तत्ससरभं ] उसकी संगति भी [परिहरति ] छोड देते दै 
पञ्चात्‌ [ खभावरताः ] अपने खमावमे रीन हो जाते दै ॥ रीका जैसे कोई 
ष्वतुर बनका हाथी; अपने वंघनेके लिये समीप रहनेवारी, चचलमुखको खीरारूप करती 
मनको रमनेवारी; सदर अथवा अंदर हथिनीरूपी इ्ठिनीको चुरी समञ्च उसके साथ 
राग तथा संसगे ( समीप जाना ) दोनों दयी नदीं करता उसी तरह आस्मा भी राम 
रहित ज्ञानी हुआ अपने बेंधके कारण समीप उदय आती श्चमरूपर अथवा अद्युभरूप सभी 
कमे भञ्तर्यको परमाथेसे बुरी जानकर उनके साथ राग ओर संसर्ग नही करता ॥ 
ावाथे- जैसे हाथीके पकड्नेको कोद कपटकी ( नकी ) हथिनी दिखखयि तव हाथी 
+ "कामाथ हभ , उससे याग तथा संसगेकर गकम पड़ पराधीन दोके दुःख भोगता है, 


धिकारः २] समयसारः | २१९ 


तथा किटाताऽरागो ज्ञानी खख बंधाय उपसर्प्पतीं मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि 
कमे्कृतिं त्तः ऊुत्सितशीलं विज्ञाय तया सह रागसंस्गौप्रतिपेधयति ॥१४८५।१४९॥ 
अथोभयक्महेतु प्रतिपेध्यं चागमेन साधयति;-- 
रत्तो बंधदि कम्मं खुंचदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तद्या कम्मेखु मा रज्ञ ॥ १९० ॥ 
रक्तो बाति कर्मं सुच्यते जीवो विरागसम्प्राप्ः । 
एष जिनोपदेशः तस्मात्‌ कर्म मा रज्यख ॥ १५० ॥ 
यः खलु रक्तोऽवद्यमेव करम बधीयात्‌ विरक्त एव सुच्येतेययमागमः स सामान्येन 
रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमद्युभयुभयकमोविशेषेण वंधेतु साधयति तदुभयमपि कर्म प्रतिषे- 


इह जगति वर्जयन्ति तत्सं वचनक्रायाभ्यां परिहरन्ति मनसा रागं च तस्य कर्मणः । कै ते 
समस्तद्रव्यभावगतपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरतत्रयरक्षणनिर्विकस्पसमाधिखमभावरताः 

साधव इति दार्धतः ॥१४८।१४९॥ अथोभयकर्म ञयुद्धनिश्वयेन केवङं बंधहेतु न केवरं बध- 
हेवं प्रतिपेध्यं चागमेन साधयति;ः--रत्तो वंधदि कम्मं चदि जीवो चिरागसं- 
पण्णो यस्मात्‌ कारणात्‌ रक्तः स कमौणि वधाति । सुच्यते जीवः कर्मजनितमवे्ु विरागसं- 
पन्नः एसो निणोवदेसो तद्या कम्मे मा रज्ञ एष प्रयक्षीभूतो जिनोपदेदाः 
कती, किं करोति १ उभयं कर्म बंधदेतुं न केवरं धहेतु प्रतिपेध्यं हेयं च कथयति तस्माक्तारणात्‌ 


जीरः प्रवीण ( चतुर › हाथी होवे तो उससे राग संसग नदीं करता उस्ीतरह कमं 
्रकृतियोको अच्छी समश्च अज्ञानी जन उनसे राग तथा संसर्गं करता दहै तव वंध पड 
संसारके दुःख भोगता है ओर जो ज्ञानी दोवै तो उनसे संसग तथा राग कभी नदीं 
करता ॥ १४८ ।॥ १४९ ॥ 

आगे श्चुभ तथा अघ्युभ दोनों दी क्म वंके कारण है ओर निषेध करने योग्य 
यह्‌ वातत आगमसते साधते है;-| रक्तः ] रागी [जीवः] जीव तो [ कमे ] कसको 
[ वध्नाति ] बाधत है [ विरागसंप्राक्चः] तथा वैरग्यको प्राप्त हुमा जीव [ सुच्यते | 
कर्मसे छूट जाता है [ एषः ] यह [ जिनोपदेशा; ] जिन भगवानका उपदेश दै 
[ तस्मात्‌ ] इस कारण भो मव्यजीनो तुम [ कमेश्ु | कमभि [ मा रज्यख | भीति 
मतकरो रागी मत दहोओ । टीका-जो रागी है बह अवद्य कर्मक बांधता दी दह जर 
जो विरक्तं है वदी कर्मासि छूटता है एेला यह भगमका वचन है यदह वचन, सामान्यसे 
रागीपनेके निमित्ते क्म शुभ अयु ये दोनों हैँ उनको अविरोषकर वंधका कारण साधा है 
इसलिये उन दोनों ही कर्मोको निषेधते दै ॥ इसी अथेका कर्शरूप कान्य कदते ह--कमं 
इयादि 1-अ्थ- सर्वज्ञदेव सभी शभ तथा अञ्युम कर्मोको सामान्यसे वंधका कारण कते 
है इसील्ियि समी क्का निपेष किया र । मोक्षका कारण एक ज्ञान ही कहा है ॥ अव 


२२० रायचन्द्रजैनश्ाख्रमाखयाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


धयति ! “ कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्व॑धसाघनसु्न्यविशेषात्‌ । तेन सर्वमपि तसरति- 
षिद्ध ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥ १०४ ॥ निषिद्धे सर्वस्मिन्‌ सुकरेतदुरिते कर्मणि किक 
„अदत्त नैष्कम्यै न खलु य॒नयः संखररणाः । तदा ज्ञाने ज्ञानं अरतिचरितमेषां हि शरणं 
` खयं विन्दन्येते परममसृतं तत निरताः ॥ ५॥ ॥ १५० ॥ 
जथ ज्ञानहेतुं साधयति; 
परमहो खलु सम खद्धो जो केवली सुणी णाणी । 
तद्धि ददा सहाये श्ुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥ १५१ ॥ 
परमा्थैः खठु समयः शुद्धो यः केवटी सुनिज्ञोनी । 
तस्मिन्‌ सिताः खमवे सुनिनः अर्व॑ति निवाणं ॥ १५१ ॥ 
ज्ञानं भोक्षरेतुः, ज्ञान शुभाश्ुभकरमणोरबंधेतुते सति मेक्षदेतुतख तथोपपततः 
तज्ञ सकल्कमौदिजालंतरविविक्तविजातिमाघ्रः प्रमाथं आत्मेति यावत्‌ स तु युगपदेकी- 


ुमाड्भसंकल्पविकस्परहितत्वेन खकीयञ्चुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विंकारसुखागृतरसखादेन तृप्तो 
भूत्वा छमाद्धमकर्मेणि मा रज्यख रागं मा ुर्विति । एवं यच्प्युपचरितासद्भूतव्यवहारेण 
दव्यपुण्यपापयोभेदोऽस्ि अ्युद्धनिश्चयेन पुनस्तदद्वयजनितेद्वियसुखटुःखयोर्भदोऽस्ति तथापिं 
ञुद्धनिश्चनयेन नासि इति व्यास्यानसुख्यतरेन गाथाषटं गतं ॥ १५० ॥ अथ विदुद्धज्ञान- 
शब्दवाच्य परमात्मानं मोक्षकारणं कथयति परमद खलं समो उक्कष्ार्थः परमार्थ 
स कः १ परमात्मा अथवा धर्मार्थकाममोक्षरक्षणेषु परमार्थ परम उक्छष्टो मोक्षरुक्षणार्थः; पर 
मार्थः सोऽपि स एव । अथवा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलङ्ञानमेदरदितत्वेन निश्वयेनैकः 
परमार्थः सोऽपि परमाक्नैव खड स्फुटं समओं सम्यगयति गच्छति शुद्धयुणपयौयान्‌ परिण- 


कते है करि सभी कस निषेधा है सो युनि किसके आश्रय ( शरण ) युनिपद्‌ पाठसर्केगे १ 
उसके निवौहका कान्य कहते है--निषिद्धे इयादि । अथै--ञ्चभ आचरणरूप कर्म 
तथा अञ्चुभ जाचरणरूप कमे देसे सभी कमैका निषेध करते हुए, कर्मरहित निदृत्ति 
"मवस्ाको भ्रवतेते हुए सनि अशरण नहीं द । यहांपर यह शंका करना ठीक नदीं कि 
सनिपद्‌ किसके आश्रय पाङेगे । जिस समय निवृत्ति अवस्था प्रवतेती दै उस समय इन 
! स॒नियोके ज्ञानम ज्ञानको ही .आष्वरण करना रारण है । वे खनि उप॒ ज्ञानम कीन हए 
परम (उच्ृष्ट) अख्रतको आप भोगते है । भावाथै--सव कर्मका याग दोनेसे ज्ञानका 
वड़ा श्षरण है उस ज्ञानमें लीन होनेसे सव आाङ्कताओंसे रदित परमानंदका भोगना 
दोता है । इसका खाद्‌ ज्ञानी दी जानता है अज्ञानी कवायी जीव कर्मको ही सर्वस 
जान उसमे ठीन दोरा दै ज्ञानानंदका खाद्‌ नदीं जानता ॥ १५० ॥ 
अगे ज्ञानको मोक्षका कारण सिद्ध करते हैः खल ] निखयकर [ परमाथैः 
`. समयः] पर्माथेरूप जीवनामा पदाथेका खरूप यहदै कति [ यः ] जो [ छुद्धः] 


॑ अधिकारः ३] । । समयसार्‌ः । .. २२१ 


भवप्रवत्तज्ञानगमनतया समयः । सकरनयपक्षासंकीर्णैकल्ञानतया ` शुद्धः-। ` केवर्चिन्मा- 
, वस्तुतया केवटी । मननमात्रभावमात्रतया मुनिः खयमेव ज्ञानतया ज्ञानी । खस्य भवं 
-नमात्रतया सखभावः सखतशितो भवनमातव्रतया सद्धा्रो वेति शब्दभेदेऽपि न च 
वस्तुभंदः ॥ १५१ ॥ 


मतीति समयः । अथवा सम्यगयः संशयादिरहितो बोधो ज्ञानं यस्य भवति स समयः | अथवा 
समियेकतवेन परमसमरसीभावेन खकीय्यद्धखरूपे अयने गमनं परिणमनं समयः सोऽपि स एव 
छ्द्धो रागादिभावकर्मरदितो यः सोऽपि स॒ एव केवद्ी परदव्यरहितवेनासहायः केवरी 
सोऽपि स एव सुणी सनिः प्रयकषङ्ञानी सोऽपि परमातेव । तद्धि छिदा सदहावे 
सुणिणो पावंति णिब्बाणं । तस्मन्‌ परमा्खमावे खिता वीतरागखसंवेदनज्ञानरता 
सुनयस्तपोधना निर्वाणं प्रा्ुवंति उम॑त इयर्थः ॥ १५१ ॥ अथ तस्मिनेव परमात्मनि खसं 


शद्ध है [ कवरी ] केवटी है [ छुनिः ] खनि है [ ज्ञानी ] ज्ञानी है ये जिसके 
, नाम दै [ तसिन्‌ खमभावे ] उस स्मावमे [ स्थिताः] तिष्ठे इए [ सुनयः ] यनि 
[ निचौणं ] मेोक्षको [ प्रार्वति ] भाप देते है ॥ दीका- ज्ञान दी मोक्षका 
कारण है क्योकि अज्ञान श्युभ॒ अद्युभ करूप है उसको बंधका कारणपना होसे 
मोक्चका कारणपना असिद्ध है । मोक्षका देतुपना ज्ञानके ही वनता है यहं ज्ञान ही पर्‌- 
माथ है आत्मा है क्योकि समस्त कर्मोको आदिं केकर अन्यपदार्थेसि भिन्न जायत 
चिल्नातिमान्न. दै वही परमाथैरूप आत्मा है जडजातिसे भिन्न है इसीको समय कहते 
दहै । समर्ये शब्दका अथं पदे भी क्चुके है सम्‌ एेसा तो उपसगे है उसका अर्थं 
एककाल एकरूप भ्रवसैना है तथा अय देसे शब्द्‌का अर्थं ज्ञान भी है गमन भी है, दोनों 
क्रियारूप एककाल भरवर्ते उसको समय कहते हेः ठेखा म्रवतैन जीष नामा पदाथेका है वही 
आत्मा है 'उसीका छयुद्ध एेसा नास है क्योकि समस्त घर्म तथा धर्मक प्रहण करनेवि 
-नयोके पक्चोसे नदीं मिरता जुदा दी ज्ञानपनेरूप असाधारणधर्भं है नह अन्य धर्मोसि जुदा 
ही. प्रकाशरूप है अन्यते तदी मिता । उस एकको दी द्ध कते दं इसीको केवली कहते हँ 


हि 


-कयोकि एक चैरन्यमान्न वस्तुपना इसके है केवर शब्दका अथै एक दै । इसीको युनि .कहते `" 


है क्योकि मननमाज अथौत्‌ ज्ञानमात्र सावरूप्र यद है उसपनेसे छनि भी यदी -दै भौर 
खयमेव (८ आप ) ज्ञानी है दी उसपनेसे इसको ज्ञानी भी कहते हं । जपने ज्ञानसरू- 
पका सन्तारूप अवैना उसपनेकर स्वभाव भी इसको . कहते ह. तथा अपनी चेतना 
सन्तारूप 'होना उससे सद्भाव एेसा.भी नाम दहै । देसे शब्दोके भेदसे नामभेद्‌'दोनेपर 
भी वस्तुभेद नहीं ३ ॥ नावाथ--मोक्षका उपादान. कारण आत्मा ही {है .सो :आत्माका 
परमाभैसे ज्ञाचसखभाव है ज्ञान है बद. आत्मा, ही, है आत्मा है वदः ज्ञान ही है इसक्यि 

[नको ही मोक्षका कारण कदना युक्त दै 1 १५१ ॥ 9 ^ 


२२२ रायचन्द्रजैनका्रमारायाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


अथ ज्ञानं विध्यापयति 
परमहटम्डि दइ अणिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेई । 
स्वं वाङुतवं वारखवदं विति सन्वण्हर ॥ १५२ ॥ 
परमार्थे त्रथितः करोति तपो व्रतं च धारयति । 
तत्सर्व वारतपो वार्तं विदंति सर्वज्ञाः ॥ १५२ ॥ 
ज्ञानमेव मोक्षय कारणं विहितं परमार्थमूतज्ञानरास्यखाज्ञानकृतयो्ैततपःकर्मेणो; ्च॑- 
धदेतुलादमरव्यपदेोन प्रतिषिद्धत्मे सति तसैव मोकषदेत॒तात्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथ ज्ञानाज्ञानसोक्ष्वषहेतू नियमयति; 
वदणियमाणि धरदा सीलाणि तहा तवं च ऊव्व॑ता । 
चरमटवादहिरा जे णिव्वाणं ते ण विदंति ॥ १५६३॥ 


वेदनज्ञानरदितानां व्रततपश्वरणादिकं पुण्यवेधकारणमेवेति प्रतिपादथति;ः-परमहम्मि य 
अशिवो जो कुणदि तवं वदं च धारथदि तस्मिनेव पूवसूत्रोक्तपरमार्थसक्षणे पर ` 
मात्मखरूपे असितो रहितो यस्तपश्वरणं करोति त्रतादिकं च धारयति त॑ सव्वं वारत्वं 
वालवदं विति सन्वह्- तत्स्व वाकतपश्वरणं वास्तं वुव॑ति कथयति । के ते £ सर्वज्ञाः 

कस्मात्‌ £ इति चेत्‌, पुण्यपापोदयजनितसमस्तेद्वियसुखदुःखाधिक।रपरिहारपरिणतामेदरतत्र- 
यलक्षणेन विरि्ठनंदज्ञानेन रहितत्वात्‌ इति ॥ १५२ ॥ अथ खक्षवेदनज्ञानं तथेवाज्ञानं चेति 
यथाक्रमेण मोक्षवंधहेत्‌ दरयति; -वदणियमाणि धरता सीलखाणि तहा त्वं च 


आगे को जानेगा कि बाह्य तपश्चरणादि करना ही ज्ञान है उको ` ज्ञानकी 
विधि वतरते हैः-- [थः] जो [परमां तु ] ज्ञानखरूप आत्मामं तो [ अस्थितः ] 
-धिर नदीं दै [ तपः करोति ] जर तप करता है [च] तथा [व्रतं धारयति] 
त्रतोको धारण करता द [ तत्सवं ] उस सब तप ब्रतको [ सवेक्ञा; ] सर्वज्ञ देव 
.{ बालतपः ] अज्ञानतप [ बालव्रतं ] अज्ञानत्रत [ विंदति ] कहते ह ॥ 
-टीका--मोष्का कारण ज्ञान ही है यह विधि है क्योकि परमाये भूत ज्ञानकर श्य 
.जो अज्ञान उससे किये गये तप ओर नतखूप कमै उन दोनोके बंधका कारणपना है 
इसलिये चारत्तप वाङत्रत एेसा नाम कहकर सयैज्ञदेवने अतिषेध क्रिये दै इसकारण 
पूवैकथित. ज्ञानक ही सोक्षका कारणपना है ॥ भावाथ ज्ञानके विना तप॒ ब्रतकरना 
वारुतप वालत्रत कदा है इसलियि मोक्षका कारण ज्ञान ही है ।॥ १५२ ॥ 

आगे ज्ञान तो मोक्षका हेतु है. ओर अन्ञान बंधका दहेतु है ठेसा नियमसे 
-कदते दैः--[ ये ] जो कोद [ ्तनियभान्‌ ]_ बत ओर नियमोको [ धारथंतः 1 
प 


. १ तात्पयेक्र्तौत्ुणतेण ते होंति अण्णाणी इयपि प्राठः । 
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बरतनियमान्‌ धारयतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वतः । 
प्रमा्थवाद्या ये नि्वीणं ते न विदंति ॥ १५३ ॥ 
ज्ञानमेव मेोक्षहेतुसदभावे खयमज्ञानभूतानामनज्ानिनामन्तर्तनियमदीरुतपःपरभृति- 
युभकमैसद्धवेऽपि मोक्षाभावात्‌ । अज्ञानमेव वंहेतुः, तदभावे खयं ज्ञानमूतानां ज्ञा- 
निनां वहत्रैतनियमरीरतपःप्रभृति्यमकर्मासद्धावेऽपि मोक्षसद्धावात्‌ ॥ 


कुच्वंता तिगुप्तसमाधिचक्षणद्धिदज्ञानाद्‌ बाह्या ये ते तरतनियमान्‌ धारयतः, शीखनि तप- 
शवरणं च कुर्वाणा अपि मोक्षं न रभते । कस्मादिति चेत्‌, परमट्भवादहिरा जेण तेणते 
होंति अण्णाणी येन कारणेन पर्वक्तमेदज्ञानाभावात्‌ परमार्थब्ा्यसेन कारणेन ते भवंय- 
ज्ञानिनः । अज्ञानिनां तु कथं मोक्षः £ ये तु परमसमाधिरक्षणभेदज्ञानसदितास्ते तु त्रतनिय- 
मानधारयन्तोऽपि शीकानि तपश्चरणं बाहयदरव्यरूपमकुर्बाणा अपि मोक्षं खमते । तदपि कसमात्‌ , 
येन कारणेन ूर्वोक्तमेदज्ञानसदूभावात्‌ परमार्थादबाह्यस्ञेन कारणेन ते च ज्ञानिनो भव॑ति | 
ज्ञानिनां तु मोक्षो भवत्येवेति । किंच विस्तरः | ्तनियमश्षीरुबदिरगतपश्वरणादिक विनापि यदि 
मोक्षो मवति इति सांख्यशैवमतानुस।रिणो वदन्तीति तेषामेव मतं सिद्धमिति । नैवं, निर्विक- 
व्पत्रिगु्तिसमाधिरुक्षणभेदज्ञानसदहितानां मोक्षो भवतीति विदेषेण बहधा सणितं तिष्ठति । एव 
भूतमेदज्ञानकले छभरूपा ये मनोवचनकायव्यापाराः परंपरया सुक्तिकारणभूतास्तेऽपि न 
संति } ये पुनरञ्चभविषयकषायव्यापारलूपास्ते विशेषेण न संति । न हि चिनत्तस्ये रागभवे 





धारणकरते दै [ तथा ] उसीतरदं [ रीलानि च तपः कुर्वतः ] सीर ओरं तपको . -. 
करते हं परंतु [ परमाथेबाद्याः ] परमाथेभूत ज्ञानखरूप आत्मासे बाह्य हैँ अर्थात्‌ `` 
उसके स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान जिनके नंदी दै [ते] बे [ निवोणं ] मोक्षको [न] नहीं 
[ विदंति ] पते ॥ दीका ज्ञान दी मोक्षका देतु दै क्योकि ज्ञानका अभाव होनेसे 

आप अज्ञानरूप इए अज्ञानियोके अंत्रंगमे ब्रत नियम शीर तपोरूप छ्ुभकर्मका सद्धाव 
होनेपर भी मोक्षका अभाव है। ज्ञानके विना श्भकर्मैरूप जत नियम शील तपोरूप 
प्रवृत्ति दोनेपर मी मोक्ष नदीं होती । अज्ञान ही बंधका हेतु है क्योकि अज्ञानका अभावं 
होनेपर आप ज्ञानरूप हए ज्ञानिरयोके बाह्य रत नियम शीर तप आदि श्युभ कर्मकां 
असद्धाब होनेपर भी मोक्षका सद्भाव है ॥ भावाथ ज्ञान होनेपर ज्ञानीके बरत नियम 
शीर ` तपोरूप श्युभकमै वाह्य न होनेपर भी मोक्ष दती है । यहां ठेसा जानना किं जो 
ज्रत आदिकी प्रद्त्ति श्युभकम दै उस प्रवृत्तिका अमाव होते निष्त्ति अवशा द्योते ज॑त 
नियम शीर तप खरूप वाह्यप्रबृत्तिका अभावदहै तो भी मोक्ष होती है यह नियमं 
जानना ॥ इसी अथका करशरूप कान्य कहते दै--पदेत इयादि । अथै--जो यह 
ज्ञानसखरूप आत्मा धुत है सो जव निश्च अपने ज्ञानखरूप इभा शोभायमान होता है 
तव ही यहे मोक्षका कारण है क्योकि आप खयसेव मोक्षखरूप है ओर इसफे सिवाय 


२२४ `. ` “ सायचन्रगनशाद्लमाखायाम्‌ | = ` ,: `` [ पुण्यपाप- ` 


“यदेतद्‌ ज्ञानासा -धुबमचरुमाभाति मवनं ` शिवखायं हेतुः  खयमपि यतस्तच्छिव : .. 
इति.। अतोन्यद्रषख खयम्‌पि यतो बैध इति तत्‌ ततो ज्ञानात्मतवं भवंनमचुमूतििं वि~ ` 
तितं ॥ १०६ ॥" १५३ ॥ ^ 

अथ पुनरपि पुण्यकरमपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्िपतिः-- `.“ ` - `` ” "^. 

परमद्बादहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छति । | 
संसारगमणदेदु वि मोक्खदेऽं अज्ार्णता ॥ १५४ ॥ 
प्रमाथेवाद्या ये ते अज्गानेन पुण्यमिच्छति । `. 
संसारगमनहेतुं अपि मोक्षदेतुमजानंतः .॥ १५४ ॥ | 1 
इह खलु केचिधिखिरकमेपक्षक्षयसंमावितामलाभं मोक्षमभिरषतोऽपि . तद्धेतुभूतं स~ .. 


विनष्टे सति बहिरंगविषयन्यापारो दरयते । तंदुरुस्याभ्यंतरे तुष गते. वदिरंगतुष' इव.। तदपि । | 
कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ निविकल्पसमाधिखक्षणमेदज्ञानविषरयकषाययो्ैयोः परसरं विरुद्धत्वात्‌. शी- : 
तोष्णवदिति ॥ १५३ ॥ अथ वीतरागसम्यक्तबरूपां ञ्ुद्धातमावनां विहय तेन पुण्यमेवैकां- . . 
तेन सुक्तिकारणं ये वदंति तेषां प्रतिवाधनार्थ -पुनरपि दूषणं ददातिः--इह हि केचन सकर~ 
कर्म्लयमोक्षमिच्छंतोऽपि निजपरमात्ममावनापरिणतामेदरतनत्रयक्षणं परमसामायिकं `पूर्वं दीक्षा- . ` 
काले प्रतिज्ञायापरि चिदानंदेकखमावञ्द्वात्मसम्यकूशरदधानपरिज्ञानागुष्ठानसामध्योमावासूर्वोक्तप- 


रमसामायिकमल्भमनाः परमार्थवाद्याः संतः संसार्गमनहेतुतलेनः वंधकारणमध्यज्ञानमवेन कृत्वा ` ` 


पुण्यमिच्छंति } कि कुर्वन्त  अभेदरत्रत्रयासकं मोक्षकारणमजानंतः | अथवा द्ितीयव्यास्यानं, वघ "; 
हतमपि पुण्यं मोक्षदहेतुमिच्छति । कि इुवैन्तः ? पूर्वोक्तममेदरतत्रयात्मकपरमसामायिकर मोक्षकारण ` 


जो अन्य है.वह्‌ वधका.कारण है क्योंकि आप`खथमेव र्व॑धस्वरूप है । इसण्ि ज्ञानं `. 
स्वरूप. अपना -होना दी अनुभूति है. इसतरह निश्वयसे. वंधमोकषकरे. देतुका ` विधान. किया. ¦ ` 
हे ॥ १५३ ॥ ८ 
` आगे किरि .भी पुण्यकसंका जो पक्षपात करे ;उसके. समद्चनेकेरिये उत्तरं 
. कहते हैः ये -] जो जीव [ परमाथेचाद्या [ परमाथंसे बाह्य हँ पंरमाथेभूत ज्ञान- ५ 
सरूप आत्मको नहीं अजुभवते [ ते. ] वे जीव [ अज्ञानेन ] . अज्ञानसे [पुण्यं `. 
एण्य [ इच्छंति ] अच्छामानके.. चाहते दै वह पुण्य [. संसारगमनं ` अपि] `. 

` संसारके-गमनको कारण है तौ भी वे जीव [ मोक्षदेतुं ] मोका कारण जञानखरूप ` - 
` आत्मको. [ अजानतः ] नहीं जानते। पुण्यको ही मोक्षका. कारेण मानते दै॥दीका--- ` 
इस ` छोकम निश्चंयसे कोई एक जीवःदेसे दै करि .जो. समसत कर्के -पक्षका. ना्क्नर -“ 
` जिसमें निजखरूपका.छाभ उन्न हज. है देसे मोक्षको चाहते मी है तौभी -उस मोक्षे “ . 
, .कारणभूत सम्यग्दश्चन ज्ञान्‌ ` चारित्र .सखभाव परमार्थभूतः जञानके दोनमात्र एकायतालक्षण. 
| ` ससयसारभूत सोमायिक चारिचकी. भतिज्ञा. केकर .भी दुरंतकमैके समूहके पार होने सस- ` क 


॥। 
१ 
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म्यण्दरीनज्ञानचासििखमावपरमार्थम्‌तज्ञानभवनमात्रमेकाग्यरक्षणं समयसारभूतं सामा- ' 
यिकं प्रतिज्ञायापि दुरंतकमैचक्रो्तरणह्खीवतया परमार्थमूतक्ञानालुभवनमात्रसामायिकमा- 
स्मसतभावमठममानाः अतिनिवृत्तस्थूलतमसंङ्ेशपरिणामकर्मतया प्रवृत्तमानस्थूरतमविडु- 
दपरिणामकमीणः कर्मातुमवगुरराघवग्रतिपत्तिमाघ्रसंतुएटचेतसः स्थूरटक्ष्यतया सकरं 
करमकांडमनुन्मूरयंतः खयमन्ञानादश्चुभकर्म केवरं वंधेतुमध्याख एवं बतनियमसीट- 
तपःप्रभृतिञ्युभकमैवेधहैतुमप्यजानतो मोक्षदहेतुमभ्युपगच्छंति ॥ १५४ ॥ 
अथ परमाथमोक्षदेतुस्तेषां दरैयतिः- 
जीवादीसददणं सम्मत्त तेसिमधिगसमो णाणं । 
रायादीपरिदरणं चरणं एसो इ मोक्लपहो ॥ १५५ ॥ 
जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानं । 
रागादिपरिहरणं चरणं एष तु मोक्षपथः ॥ १५५ ॥ 
मोक्षरेतुः किर सम्यग्ददीनज्ञानचाखिं । तत्र सम्यक्दर्थनं तु जीवादिशद्धानखभा- 


मजानेतः संत इति । किं च निर्विकक्पसमाधिकाले त्रतात्रतस्य खयमेव प्रसवो नस्ति । अथवा 
निश्चयत्रतं तदेवेयमिग्रायः | इति वीतरागसम्क्छरूपां छुद्धात्मोपदेयमावनां विना ब्रततपश्चरणा- 
दिकं पुण्यकारणमेव मवति तद्धावनासदहितं पुनवैदिरंगसाधकपवेन सुक्तिकारणं चेति व्याख्यानसुरूय- 
त्वेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥१५४॥ एवं गाथादशकेन पुण्याधिकारः समाप्तः ॥ जथ सविकल्पत्वा- 
त्परारितल्ाच निश्वयेन पापाख्यानसुख्यतेन, अथवा निश्वयव्यवहारमोक्षमागैमुख्यवेन जीवा- 


ेपनेके अभावकर परम्राथेभूत ज्ञानके होनेमात्र जो सामायिक चारित्रखरूप आत्माका 
सभाव उसको पाते हृएट अतिश्चयकर स्थर संडेशपरिणासखरूप कर्म॑से" तो निदत्त हुए 
है ओर अतिश्यकर मोटे विद्युद परिणामरूप कमैकर प्रवते ह वे कर्मके अञुभवका 
शुरुपना भौर छधुपनेकी प्राप्तिमात्रसे दी संुटचिन्तवाङे हुए स्थूररक्ष्यतारूप स्थूक अलु 
भव गोचर सं्िशरूप क्मकांडको तो छोडते दँ परंतु समस्त कभेकांडको मूसे नदीं 
उखाडते वे आप ही अपने अज्ञानसे अ्युभकमैको -दी केवर वंधका कारण निश्यकर 
त्रत नियम सी तप आदिक श्ुभकरमैवंधके कारणको वंधका-कारण नदीं जानते उसको 
मोक्चका कारण मानते है अंगीकार करते दै वे परमार्थसे वाह्य दै ॥ मावा्थ--करितने 
ही जीव यतिरुञेशषपरिणामरूप कर्मको तो वंधका कारण जान छोड्ते हँ ओौर अतिवि- 
छ॒दधता परिणामरूप करम सहित वैते दँ कमेका बहुत थोड़ापनामात्र ही वंध मोक्षका 
कारण जानते ह तथा सकर कर्सोति रहित अपना सरूप मोक्षा कारण नदीं जानते वै 
अञ्युभकमैको छोड़ जरत नियम शीरतपरूप द्युभकमैको ही मोक्षा कारण मानं अंगीकार 
करते ह । वे रत आदिको पार्ते हृए भी अज्ञानी ही हैँ परमा्थेको नदीं जानते ॥१५४॥ 


आगे ठेसे जीवोंको परमाथैखरूप मोक्षक्रा कारण दिखते हैः-[ जीवादिश्द्धानं ] 
>° सुमय॒ण० 





२२६ ` ध ,  . रायचन्द्रजेनज्ञाल्लमाडायाम्‌ । `` , ˆ "". { पुण्यपाप- . 


 वेन.क्ञानख, मनं ! जीवादिज्ञानखभवेनःज्ञानख भवनं. ज्ञानं । रागादिपरिहरणखभवेन ` 
ज्ञानख भवनं चासिं । ततो ज्ञानमेव प्रमाथेमोक्षहेतः ॥ १५५.॥ ५ 


अथ प्रमार्थमोक्षरेतोरन्यत्‌ क्म अरतिषेधयतिः--.. ,. , `: 
मरोत्तण णिच्छयद्टं ववहारेण विदसा पटति । . 
परमहमस्सिदाण इ जदीण कम्मक्खयो विदिओो॥-१५६॥ 


दीसदहणमियादिसूत्हमयं । तदनंतरं मोक्षदेत॒भूतो योऽसो ' संम्यक्तवादिजीवगुणसतत्च्छाद- . ` 
नपुख्यलेन वत्थस्स सेद्‌ भावो इयादि गाथात्रयं । ततः परं पापं पुण्यं च वंधकारणमे- , 
वेतिसुल्यतया सो सव्वणाण इयादि सूत्रमेकं । ततश्च मोक्षहेत॒भूतो योसौ जीवो .गुणीं 
तप्प्रच्छदनसुख्यतया सम्मत्त इयादि गाथात्रयमिति समुदायेन सूत्रनवकपथत तृतीयस्थके ` ` 
व्यास्यानं करोति । त्था ! अथ तेषामक्ञानिनां निश्वयमोक्षहेतुं॑दरेयति;ः-जीवादीसद्‌- ` 
हणं खभ्मन्तं जीवादिनवपदाथोनां विपरीताभिनिवेशरहितवेन श्रद्धानं सम्पग्दशनं ` तेसि 
मधिगस्रे णाणं तेषमेच संशयविमोहविभ्रमरहितवेनाधिगमो निश्वयः परिज्ञानं सम्यन्ञानं ` | 
रामादीपरिदहरणं चरणं तेषामेव संबधित्ेन रागादिपरिदासधारितरं एसो इ भोक्ख- ` 
हो इयेव व्यवहारमोक्षमारगः । अथवा तेषामेव भूतार्थेनाधिगतानां पदार्थानां .छ॒द्धामनः' ` 


सकाशात्‌ भिन्नत्वेन सम्यगवलोकनं निश्वयसम्यक्तवं । तेषामेव सम्यकूपरिच्छित्तिरूपेण - ञ्चु- ` . 


द्वातसनो भिन्नलेन निश्चयः सम्यन्ञानं । तेषामेव ज्ुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयं कत्वा रागादिवि- ` “ . 
व्सपरदितत्वेन खञ्द्धत्मन्यवस्थानं निश्वयचारित्रमिति निश्वयमोक्षमागेः ॥ १५५ ॥. अथ नि, ` 


; जीवरादिक प्दार्थोका श्रद्धान तो [ सम्थक्त्वं ] सम्यक्ल है जोर [तेषां अधिगमः] 


; उन जीवादि. पदा्थोका [ अधिगमः ] अधिगम वह्‌ [ज्ञानं ] क्ञान हैः तथा [-रागा- `` 
 दिपरिहरणं ] सगादिकका लाग . [ चरणं ] . वह चारित्र है [ एषतु] यही. 


[ सोक्षपथः ] मोक्षका मागे है ॥ दीका--मेोक्षके . कारण प्रगटपनेसे - सम्यग्दशेन .. ` 


` ज्ञान चारित्र ह । जो जीवादिपदार्थोक्ा यथाथ श्रद्धान उस ` खभावसे. ज्ञानका -प्रिणमना ` 


वह्‌ तो . सम्यग्दशेन हे ओर . उसीतरह जीवादिपदा्थोका ज्ञान उस . खंभावकर ज्ञानका , 


` होना वह सम्यरज्ञान है तथा जो रागारिका लयागना, उस सखभावकर , ज्ञानका दोना वह ~ 


सम्यक्‌ चारित्र है । इस तरह सम्यग्ददन ज्ञानः चारित्र ये, तीनों ह ्ञानके -परिणमनमे.: ` 
आजते हं । इसकारण्‌ ज्ञान. ही परमार्थरूप.मोक्षका कारण सिद्ध हआ. भावाधे-- . ` 
आत्माका. असाधारण खरूप ज्ञनदहीदहै ओर इस. भ्रकरणमे .ज्ञानको. ` दी प्रधानकरः 

व्याख्यान दहै । इसकिये .सम्यग्दशैन ज्ञान चोरित्र-ये तीनों ज्ञानके ही परिणमन हैँ । इस ` ` 


, `` तरह्‌ कटके ज्ञानको, दी. मोक्चका जरण कहा है. 1. ज्ञान ¦ है. वह्‌ अभेद्विवक्षामे `आत्मा. `. 
. दयी है .देसा.कहनेमे इछ विरोध नदी हेः॥ .१५६५.॥ ५ 


आगे परमाथेरूपं सोक्षके करणसे अन्य जो कम उसका निषेध करते देः-[ विद्धांसः} ˆ - 


अधिकारः ३] समयसतीरः । २२७ 


युक्त्वा निश्वयार्थ व्यवहारेण विद्वांसः प्रवते । 
परमाथेमाशितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः॥ १५६ ॥ 
यः खलु परमार्थमोक्षदेतोरतिरिक्तो बततपःपरमृतिद्यमकर्मां केषांचिन्मोक्षदेतुः स स- 
वोऽपि प्रतिषिद्धसलसख द्रव्यान्तरखमावत्वात्‌ ततखमावेन ज्ञानभवनसामवनात्‌ । परमार्थ- 
मोक्षहेतोरेषैकद्रन्यखमभावत्वात्‌ तत्खमभवेन ज्ञानभवनख भवनात्‌ । “धृतं ज्ञानखमावेन 
ज्ञानष्य भवनं सदा । एकद्रन्यखभावत्वान्मोक्षदहेतुसदेव तत्‌ ॥ १०७ ॥ वृत्तं कमखमा- 


आअयमोक्षमाहेतो; शुद्धात्मखरूपात्‌ यदन्यच्छुभाञ्यभमनोवचनकायव्यापाररूपं कर्म तन्मोक्षमा्गो 
न भवति इति प्रतिपादयति;ः-- मोत्तूण णिच्छयद्टं ववहारे निश्चयार्थं सुक्वा व्यवहा- 
रविषये ण विदुसा पवदंति विद्वांसो ज्ञानिनो न परवर्तते । कस्मात्‌? । परमटमासि- 
दाण दु जदीण कम्मक्खओ होदि सम्यग्दर्नङ्ञानच सिैकाग्यपरिणतिरक्षणं निज- 


पंडित जन [ निश्चयार्थं ] निश्वयनयके विषयको [ सुक्त्वा ] छोड [ व्यवहारेण ] 
व्यवहारकर [ प्रवर्तते ] भवतत [ तु ] परव [ परमार्थं ] परमार्थभूत आटमखरूप्रको 
[आभितानां] आश्रित [ यतीनां ] यतीद्वरोके दी [ कसैक्षयः ] कर्मक नाञ्च 
[ विदितः] कदा गया है। व्यवहारमे परवतैनेवाठेफा कमैक्षय नदीं होता ॥ टीका-- 
कितनों ही केतो एसा मोक्षक्रा कारण माना है कर परमाथेभूत मोक्षके कारणसे रहित्त भौर 
त्रत तप आदिक श्युभ कर्म खरूपसे ही मोक्ष है। ठेसा मोका हेतु मानना सभी निपेध किया 
गया है क्योकि एेसे मोक्षके कारणके अन्यद्रन्यका खभावपना दै उस खभावकर ज्ञानक 
परिणमनका न होना है । ज्ञानका परिणमन परमाथसे ञ्यम अश्चुभरूप नदीं है परमाथै- 
भूत जो मोक्षका कारण उसीके एक द्रव्यका खभविपना है उस खभावकरके ही ज्ञाने 
परिणमनका होना है ॥ भावाथ मोक्ष आत्माके होती है उसका कारण भी आत्माका 
सखभाव ही होना चाहिये । जो अन्य द्रन्यका सभाव हदो उसकर आत्माके मोक्ष कैसे 
हो १ यह्‌ निश्चवयनयका सत दहै । इसछिये शुभम पुद्लदरन्यका स्वभाव है वह्‌ आत्मके 
मोक्षका कारण नदीं है । ज्ञान आस्माका खमाव है वही आस्माके परमाथैभूत मोका 
कारण है ॥ अव इसी अथैके कठशरूप दो शोक कहते दै- चरन्तं इयादि । अर्भ-- 
जो ज्ञानस्वभावकर वना ज्ञानका होना वही मोक्का कारण है क्योंकि ज्ञानके दी एक 
आस्मद्रन्यका खभावपना है ओर जो क्मैसखभावकर वतैना है बह ज्ञानका होना नहीं है 
चह कर्मका- वना मोक्षका कारण नहीं है क्योकि केके अन्य द्रन्यका खभावपना है ॥ 
नावाथ मोक्ष आत्माके होती है इसलिये आत्माका सभाव दी मोक्षका कारण 
होसकता है जर ज्ञान आस्माका खभाव है वदी मोक्षा कारण है । तथा कर्म अन्य 
( पुरक ) द्रव्यका स्वभाव है इसशिये आत्मके मोक्का कारण नदीं ह्येता यह्‌ निय 
है ॥ आगे अगे कथनकी सूचनाका कोक कहते दैक है वद मोक्षे कार्ोका 


२२८. ` ` ` ` रायचन्द्नेनास्नमालायाम्‌ | :: ` [ पुण्यधाप- ` । 


वेन ज्ञानय भवनं न हि । -दरव्यांतरखमावतवान्मोक्षदेतुं कर्मं तत्‌ ॥. १०८ ॥ सोक्षदेतु 
तिरोधानाद्वथत्वात्खयमेव च। मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥१०९।.१५६॥ 
अथ कर्मणो मोक्षेतुतिरोधानकरणं साधयतिः-- -,.::; 
` बस्थस्य सेदमावो जह णासेदि मरूमेरुणासत्तो। :. 
निच्छन्तमरोच्छण्णं तदह सम्मत्त खु णायव्व॑. | १५७ ॥. ; 
चत्थरख सेद्ःाबोः जह णासेदी भल्मेलणासं्तो । . “ 
अण्णाणय्लोच्छण्णं तह णाणं होदि णायघ्वं ॥ १५८ ॥ ,. 
 चत्थस्स सेदमावों जद णासेदी मलमेख्णासत्तो । ` 
कसायसलोच्छगप्णं तह चारित्त पि णाद्व्वं ॥ १५९ ॥ 
वृस शेतभावो यथा नद्यति मरमेरनासक्तः 1 ` 
गिथ्यात्रमलावच्छन्नं तथा सम्यक्व खट ज्ञातव्यं ॥ .१५७॥ 
वख श्वेतभावो यथा नद्यति मटमेरनासक्तः । 
जन्ञानमखवच्छन्रं तथा ज्ञानं भवति तव्य ॥. १५८ 1. ` 
वस्स श्ेतमावो यथा नश्यति मरमेरनासक्तः । 
कषायमलवच्छन्नं तथाः चाखिमरि ज्ञातव्यं ॥ १५९ ॥ '.-. 
जञानय सम्यक्लं मोक्षहेतुः खभावः, प्रभवेन मिथ्यालनाघ्ना ` कैमठेनावच्छन्न-: 
त्वात्‌ तिरोधीयते परमावभूतमरावच्छिन्नशेतसखभाववत्‌ । ज्ञान ख ज्ञानं . मोक्षदेतुः `ख- 
ञद्धातममावनारूपं परमार्थमाधरितानां तु यतीनां कर्मक्षयो सेवतीति यतः. कारणादिति एवं `. 
मोक्षमारगकथनरूपेण गायाद्रयं गतं ॥ १५६ ॥ वल्ञस्य शेतभावो यथा नदति मल्विमरख्ना,. ` 


मरस्य विङेषेण मेकना संवेधस्तेन च्छन्नः । तथैव मिष्यात्वमलेनोच्छनों मोक्षदेतुमूतो ` जीवस्य सम्य. ~ 
क्तगुणो नर्यतीति ज्ञातव्यं । वच्नस्य श्ेतमावो यथा नस्यति मर्विमेलना, . मठस्य विशेषेण... 





` आच्छादन करतेवादा दै जओौर आप खयमेव वंधखवरूप . है तथा सोक्षके.- कारणक्रा आं `. 
चछाद्कपना इसके है एसे तीन देतुओंसे कर्म॑का ` निषेध किया गया है यही अथै अगि" ` 
 'गाथा्जंकर साधते हं | १५६ ॥ | । . 
वहां प्रथम दही कर्मैके, मोक्षका कारण जो दर्चनं. ज्ञान. "चारित्र ` उनका ह 
आच्छादनपना ` उसको साधते ` देः थथा ]: जेसे' . [ वंशस्य ] वखका .-. 
. "{ इवेतमावः ] पना [ मरूमेलनासन्तः ]. -मक्के :- मिकनेकर. - ठिष्ि, 
इग [ नंहयति ] नष्ट हो जाता है -तियेमूत दोता है [ तथा 1]. उसी तरह ` 
` [ भिभ्यात्वमर्ोवच्छन्नं ] -मिथ्यात्वमर्से व्याप्त इजा, `.[ सम्यक्त्वं ] आमाक्रा - - 
सम्यक्त्वगुण : [ खलु ` ] ` निखयक्रर , [ ` ज्ञातव्यं ]` जच्छादित. दोरहाः है रेखा. 
जानना चादिये.॥ [ य॒था ] जेसेः [ ` वश्श्छ श्वेत मावः. ] -वखका ` सफेद्पन . 


अधिकारः ३ 1 समयसारः | २२९ 


भावः, परमावेनाज्ञाननाभ्रा कर्ममठेनावच्छन्नत्वात्तिोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नेत- 
वस्रखमावभूतशरेतखभाववत्‌ । ज्ञानख चास्रं मोक्षरेतुः खभावः, प्रभावेन कषायनाप्ना 
कर्ममरेनावच्छन्नलवात्तिरोधीयते परमावभूतमखवच्छिन्नश्ेतवस्रखभावभूतश्वेतखभाववत्‌ । 
अतो मोक्षदेतुतिरोधानकरणात्‌ कर्मं प्रतिषिद्धं ॥ १५७। १५८ । १५९ ॥ 





मेना संब॑धस्तेनच्छनः । तथेवाज्ञानमञेनोच्छनो मोक्षदेतुभूतो जीवस्य ज्ञानयुणो नद्यतीति 
ज्ञातव्यं | वघ्नस्य श्वेतमावो यथा नद्यति मछविमेढना, मरस्य विशेपेण मेर्ना संव॑धसतेन 
च्छलः । तथा कपायकर्ममञेनोच्छनो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य चारित्रयुणो नस्यतीति ज्ञातव्यं । 
इति मोक्षदेतुभूतानां सम्यक्तवादिगुणानां मिध्याचाज्ञानकषायप्रतिपकषिः प्रच्छादनकथनख्पेण गा- 
थात्रयं गतं ॥ १५७ । १५८ । १५९ ॥ अथ कर्म खयमेव बंघहेतु; कथं मोक्षकारणं मव- 


[ भलमेखनासक्तः ] सर्के मेकसे शिप्र इंआ [ नदयति ] च्छ हो जाता 
है [ तथा ] उसी तरद [ अज्ञानमलावच्छन्नं ] अज्ञानमरक्र वयतत हृभा 
[ज्ञानं ] आतमाका ज्ञानमाव [ ज्ञातट्थं भवति ] आच्छादित हदोतादहै रेसा 
जानना चाहिये ॥ तथा [ थथा ] जैसे [ वख्रस्य श्वेतभावः ] कपदेका सकेदपन 
[ मरुमेरखुनासक्तः ] मख्के भिख्नेसे व्याप्त इजा [ नदेयति ] न्ट हयो जाता है 
[ तथा ] उसी तरह [ कषायमखावच्छन्नं ] कपायमल्कर व्याप्त हा [ चारि 
अपि ] आत्माका चारित्र माव भी [ ज्ञातट्यं ] आच्छादिते हो जाता ई एसा जानना 
चाहिये ॥ शीका-- ज्ञानम सम्यक्त्व है वह सोक्ष्का कारणरूप खभाव है । यइ सम्य- 
क्त्व, परभावस्वरूप मिथ्यात्वक्ेमेरुकर व्याप्तपनेसे आच्छादित दो जाता दहे । जैसे 
परभावभूत मेख ( रंग ) कर सहित हआ सफेद वञ्च उसका सखभावभूत सफेद ख- 
भाव आच्छादित हो जाता है उसी तरद । ज्ञानका ज्ञान हे वह्‌ मोक्षका कारणरूप खभाव 
है बह परभावरूप अज्ञाननामा कमेरूपी मरकर व्याप्तपनेसे आच्छादित किया जाता ह जसे 
परभावरूप चैक (८ रंग ) कर व्याप्त हुआ शेतवख्का खभावसमूत सफेदेपन आच्छादित 
होता टै उसी तरह ॥ ओर ज्ञानके चारित्र है वहं मी मोक्षका कारणरूप स्वभाव है चह 
परभावखशूप कषायनामा कर्मरूपी मैक कर॒ व्याप्तपनेसे आच्छादित किया जाया है 
जैसे परमावरूपभैरू (रंग ) कर व्याप्त हज सफेद कपड़का खभावभूत सफेद्पन अच्छा 
दित किया जाता है उसी वरह ॥ इसि मोक्षके कारण जो सस्यग्दशांन ज्ञान चारित्र 
है उनका आच्छादन करनेसे क्मैका निषेध क्रिया गया दै ॥ भावाथे--सम्यग्दशेन 
ज्ञान चारित्ररूप ज्ञानके परिणमनस्वरूप मोक्षमागेके प्रति्ंधक ( रोकनेवाे ) मिथ्या 
अज्ञान कषायरूपी कर्म है । ये कमै उस मोक्षे कारणभा्ोको आच्छादित करते ह 
सिये कमेका निषेध दै ॥ १५७।१५८।१५९ ॥ 


२३० रायचन््नेनराख्मारयाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


अथ कर्मणः खयं चंधतं साधयतिः- 
[द्‌ क कष 
सो सव्वणाणदरिसी कस्मरएण णियेणवच्छण्णो । 
खंसारसमावण्णो ण विजाणदि सन्वदो सय्वं ॥ १६०॥ 


स॒ स्वज्ञानदरीं कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः । 
सेसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वं ॥ १६० ॥ 
यतः यमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविरेषल्ानरीमपि ज्ञानमनादिखपुरषापराधप्रव- 
तैमानकर्ममटावच्छन्नत्वादेव वंधावश्यायां सपैतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञनभवेनैवेद्‌- ` 
मेवमवतिष्ठते । ततो नियतं खयमेव कर्मैव बंधः । अतः खयं वंधतात्कम प्रति- 
षिद्धं ॥ १६० ॥ 


तीति कथयतिः- सो सव्वणाणदरिसी कम्मरयेण णियेण उच्छण्णीो-स 
छद्धात्मा निश्चयेन समस्तपरिपूरणज्ञानदशनखमावोऽपि निजकर्मरजसोच्छननो इंपितःसन्‌ । सं- 
सारसमावण्णो णवि जाणदि संन्वदो सव्वं ! संसारसमापनः; संसारे पतितः. 

सन्‌ नेव जानाति सर्वं वस्तु, सवैतः सर्वप्रकारेण । ततो ज्ञायते कर्म कर्त जीवस्य खयमेव वंध- ` 
ख्पं कथं मोक्षकारणं मवतीति । एवं पापवस्पुण्यं वंधकारणसेवेति कथनरूपेण गाथा गता 


आगे कभेका स्वयमेव वंषपना सिद्ध करते है; सः ] वह आत्मा खभावसे 

[ सवैन्ञानद्शीं ] सवका जाननेवाला ओर देखनेवाखा दै तौभी [ निजेन कम- 
रजसा ] अपने कमैरूपीस्जसे [ अवच्छ्नः ] आच्छादित ( व्याप्त ) हज [ संसारः 
समापन्नः ] संसारक प्राप्न होता हमा [ सवेतः | सव॒ तरदसे [ सथ ] सव व- 
स्वको [ न विजानाति 1] नदीं जानता ॥ दीका- जिस कारण यह ज्ञानरूप आत्मा 
आप खयमेव ज्ञानपनेकर सव पदार्थोको सामान्यविश्चेपतासे जाननेके खभाववाङा है 
तौमी अनादि काटसे अपने पुरुषाथैकर किये हुए अपराधसे प्रवर्तित जो कर्मैरूपमरू उससे 
आच्छादित ( ग्याप्र-मछिन ) है । उस मजिन भावसे वघावखामे सव प्रकारके सव 
ज्ञेयाकाररूप अपने खरूपको नदीं जानता हुआ अज्ञानभावसे ही यह्‌ आपं तिष्ठता है । 
इस कारण यह्‌ निश्चय हआ कि कम आप दही रवंधस्रूप है । इसीखियि आप ही व॑ध- 
पनेरूप जानके प्रतिपेधा गया है 1 भावा्थे--यदहां ज्ञानशाव्द्कर आत्माका ही महण 
किया गया है । सो यह्‌ ज्ञान खमावकर तो सवका देखने ओर जाननेवाखा है परंतु 
अनादित्े आप अपराधी है इसलियि वधे इए करमौसे आच्छादित है अतः अपने संपू्भ- 
रूपको नदीं जानता हुभा अज्ञानरूप हुआ आप लित है उसके कर्म अपने आप ही 
चेधते ह करमोको आप छेकर नही वांधता आप तो अपने अज्ञानमार्ोरूप परिणमता है 
„~. तव कभ स्मयमेव ( आप ही ) येधरूप दो जतत हँ इसीणिष कैका प्रतिषेध हे ।॥९६०॥ 


अधिकारः ३] समयसारः । | २३१ 


अथ कर्मणो मोक्षहेत॒तिरोधाविभावलं दशंयति;ः- 
सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छन्तं जिणचरेहि परिकदियं । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिष्ठित्ति णायव्वो ॥ १६१॥ 
णाणस्स पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहि परिकदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्वो ॥ १६२ ॥ 
चारित्तपडिणिवद्धं कसायं जिणवरेदि परिकदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णाथव्वो ॥ १६३ ॥ 
सम्यक्तवग्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं निनवेरैः परिकथितं । 
तखोदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १६१ ॥ 
ज्ञानस प्रतिनिचद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितं । 
तसोदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥ १६२ ॥ 
्वासिप्रतिनिवद्धः कषायो जिनकैः परिकथितः । 
तसखोदयेन जीवोऽचासिो भवति ज्ञातव्यः ॥ १६३ ॥ 
सम्यक्लस्य मेोक्षहेतोः खभावसख प्रतिवंधकं किर मिथ्यात्वं, तठ खयं कर्मैव तदु- 
दयादेव ज्ञानख मिथ्याद्टितं । ज्ञानख मोक्षहेतोः खभावख प्रतिवंधकमज्ञानं, तत्त॒ खयं 
कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानलं । चाखिख मोक्षदहेतोः खमावख प्रतिवंधकः किल 
फषायः, स तु खयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञनखाचारििरिलं । जतः खयं मोक्षहेतुतिरोभायि- 


॥ १६० ॥ अथ पूर्वं॑मोक्षहेतुभूतानां सम्यक्त्वादिजीवयुणानां मिथ्यालादिकर्मणा प्रच्छादनं 
भवतीति कथितं इदानीं तहुणाधारभूतो गुणी जीवो मिध्यात्वादिकर्मणा प्रच्छायते इति परकरटी- 
करोति; सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं प्रतिकं मिथ्यात्वं भवतीति जिनवैरैः प्रिकथितं तस्योदयेन 
जीवो मिथ्यादृष्टिर्मवतीति ज्ञातव्यः । ज्ञानस्य प्रतिनिवद्ध प्रतिकूख्मक्ञाने भवतीति जिनवैरैः परि- 
कथितं तस्योदयेन जीवशवा्ञानी मवतीति ज्ञातव्यः | चारित्रस्य प्रतिनिबद्धः प्रतिकृ; करोधा- 


आगे कर्मैके, मोक्षके कारण सम्यग्दशेन ज्ञानचारित्रोंका तिरोधायीभावपना दिखराते 
है, इनको प्रगट न होने देना दी तिरोधायीभावपना हैः-[ सम्यत्त्वप्रतिनिबद्धं ] 
सम्यक्षलका रोकनेवाला [ मिथ्यात्वं ] मिथ्यालकम है ठेसा [ जिनवरैः ] जिनव- 
रदेवने [ परिकथितं ] कहा है [ तस्योदयेन ] उस मिथ्यालके उदयसे [ जीवं 
यह जीव [ मिथ्यादृष्टि; ] मिथ्यादृष्टि दो जाता है ` [ इति ज्ञातव्यः ] रेखा 
जानना चाद्ये । [ ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं ] ज्ञानकारो कनेवाठा [ अज्ञानं ] अज्ञान 
` है ठेसा [ जिनवरेः परिकथिततं ] जिनवरने क दै [ तस्योदयेन ] उसङे उद्‌- 
यसे [ जीवः ] यह जीव [ अज्ञानी ] अज्ञानी [ मवति ] होवा है [ज्ञातव्यः ] 
ेसा जानना चाहिये । [ चारिचप्रततिनिवद्धः ] चारिका. परतिक्धक [ कषायः ] 


२३२ " ; ` ` .` रायचनद्रमैनसालमालायाम्‌ ।, ' - [ पुण्यपाप~.. ` 


भावलाकरम प्रतिषिद्धं ! “सेन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तक्कर्मैव भोक्षारथिना, संन्यस्ते सति, 
तत्र का किठ कथा पुण्यख पप्र वा । सम्यक्तादिनिजखमावभंवनान्मोक्षद्य दैतुभ- - 
वरैषकर्म्यपरतिबद्धयुद्धतरसं ज्ञानं खयं धावति ॥ १"॥ यावलाकसुपैति . कर्म विरतिक्ञानख `. 
सम्यङ्‌ न सा कर्मज्ञानसमुचयोऽपि विहितसतावन्नं काचिशकषतिः । किलत्रापि सञुछसय- ` 


दिकषायो भक्तीति जिनवैैः परिकथितः तस्योदयेन जीवोऽचरित्रो भवतीति ज्ञातव्यः. | एवं 


मोकषदेतुभूतो योऽसौ जीवो गुणी तत्परच्छदनकथनमुख्यतरेन गाथान्यं गतं । ईति सम्यक्तवा- 


स 
कषाय है ठेसा [ जिनवरैः ] जिनेद्रदेवने [ परिकथितः ]. कदय . दै [ तस्य उद्‌-, 
येन ] उसके उद्यसे [ जीवः ] यदह जीव. अचारिघः ] जचारित्री [ नवति ] 
दो जावा है [ ज्ञातव्यः ] रेखा जानना चाहिये ॥ टीका--सम्यक्को मोक्षका - 
कारणखभाव है उसका रोकनेवाखा मिथ्यास्व है “सो आप.( स्वयं) कमे ही ह.उसके' 
उद्यसे ही ज्ञानको मिथ्यादृ्टिपना दै, ज्ञानको भी मोश्चका 'कारणखभाव हे उसके रोक ` 
नेवाडा प्रगट अज्ञान है सो आप ( खयं ) कमै दी है उसके उद्यसे ज्ञानको अज्ञानी- 
पना दै, ओर चारि्रको भी. सोक्षका कारणखभाव, है उसक्रा प्रतिवधकत. भ्रगट कपाय ह, 
सो आप ( खयं.) क्म ही है उसके उदयसे दी ज्ञानके अचारित्रपना है ।' जिसकारण ... 
कमैके, खयमेव मोक्षका कारण सस्यग्दसन ज्ञान चारित्र उनका तिरोधायीपना है इसी - 
कारण क्का प्रतिषेध किया गया है। मावाथे--ज्ञानके मोक्षका ` कारणपनासभावे “ 
सम्यग्दशेन ज्ञानं चारित्र ह । इन तीरनोके प्रतिपक्षीकमे मिथ्यात्व अज्ञान कषाय ये तीन . 
ह इसलिये उन तीनोंको प्रगट नदीं होने देते । इसकारण करमैको.' मोक्षे कारणोका . 
तिरोधायीभावपना है इसीष्ियि कमेका प्रतिषेध है । अघ्युभ. कमेके मोक्षका. कारणपनी- 
तो क्ष्या है बाधकपना ही प्रसिद्ध दै परंतु ञमक्म मी वंधरूप ही है } ईसकारण यह 
ओ. कमै सामान्यम प्रतिषेधरूप ही ' जानना ॥ -आगे इसी अथेका कंरुशरूप कान्य कहते . 
ह--खन्यस्त. इयादि । अथं--मोक्षफे चाहनेवाखोको ` यह समस्तकमे. ' दी यागने- ` 
योग्य है इसतरह इस समस्त ही कको छोडनेसे पुण्यपापकी तो स्या वोत -है कमस ` 


` मान्य दोनों दी आजाते हँ । इसतरह.समस्त ..कर्मका याग `. होनेपर ज्ञान ,हे बह. ' 


 - सुमभ्यक्लर आदिक . अपने खमभवरूप होनेसे मोक्षका कारण. हु कमेरहित. अवश्ासे. 
. ' जिसका. रस प्रतिबद्ध ( उद्धत ) दै. ठेसा .अपंनेअपः दौड़ आता है ॥. मावाथे--कमैको ' . 


` दूर करके ज्ञान, अपने्ाप अपे मोश्षके .कारणखभावंरूप इजा प्रगट होता; है किरः उसे. 


कोन सोकसकता है १ कोई नदीं ॥ आगे आशंका उत्पन्न हो ती.है किं अविरत -सम्यरदष्टि 
आदिके जबतक "कमैका उद्य रहता है तबतकःज्ञान मोक्षुका कारण कैसेः होःसकता -है १... 
तथा कमं जर ज्ञान . दो्नोसाथ क्रिस तरह रहते. ह ¢ उसके समाधानका काव्य. कहते: 


ई--पावत्‌ इ्यादि । अथे--जव तक. कमेका.उद्यं है मौर ज्ञानकी . सम्यक्‌ कवि 


५ #। 
अधिकारः ३ ] समयसारः । २२३ 
वरतो यकम बंधाय तन्मोक्षाय धितमेकमेव परमं जञानं वियुक्तं खतः ॥२॥ माः 
9 4 (५ अ क [1 ह 
कमैनयावङम्बनपरा ज्ञानं न जानंति ये मसा जाननयैषिणोऽपि यदतिखच्छदमंदाधमाः । 
[भ (५4 अ, ७ क क 1 4 9. 9 ७ [3 [1] 
विश्वस्योपरि ते तरंति सततं जञानं मवतः खयं ये रवति न क्म जतु न वशं यांति भ्र- 


दिजीवगुणा सुक्तिकारणं तद्रुणपरिणतो वा जीवो सुक्तिकारणं मवति तस्मच्छुद्धनीवाद्विनं ्च- 
माञ्युभमनोवचनकायव्यापाररूपं, तद्व्यापारेणोपार्जितं वा श्माञ्युभकर्म मोक्षकारणं न भव- 





रति नहीं है तवतक कर्म ओर ज्ञान दोनोंका इकट्ापन सी कहा गया है तवतक इसे 
कुछ हानि भी नहीं । यापर यदहं विरोपता दै कि इस आत्मामं कमैके उद्यकी जवरद्‌- 
सीसे आत्माके वके विना कर्म उद्य होता है बह तो वंधके दही चयि दहै ओर मोष्षके 
चिये तो एक परमज्ञान हीह । वह्‌ ज्ञान; कमेसे आप ही रहित है, कमेके करने अपने 
स्ामीपनेरूप कतोपनका भाव नहीं हं ॥ चावाथे--जवतक कमेका उद्य है तवतक 
करसं तो अपना कार्य करता ही है ओर वहीपर ज्ञान है बह भी अपना कार्यं करता है । 
एक ही आत्मामें ज्ञान ओर कमं दोनेकि इकट्र रहनेमे भी विरोध नदीं आता । जैसे 
मिथ्याज्ञान ओर सम्यग्ज्ञानका परस्पर विरोध है उसतरह कर्मसामान्यके ओर ज्ञानके 
विरोध नदीं है ।॥ आगे कर्म जौर ज्ञानका नयविभाग दिखरते है--भभ्नाः इयादि । 
अभ्रै--जो फोर क्मैनयके अवङंबनमे तत्पर दै उसके पक्षपाती हैँ वे भी दव जाते 
है । जो ज्ञानको तो जानते नदीं ओर ज्ञाननयङे पक्षपाती ( इच्छक ) दैवे भी इवते 
है । जो क्रियाकांडको छोड़ खच्छंद्‌ हो भमादी हुए खरूपभें संद उद्यमी है वे भी इवते 
है । ओर जो आप निरंतर ( हमेशा ) ज्ञानरूप हए कर्मैको तो करते नदीं तथा भमाद्फे 
वश्च भी नही होते खरूपे उत्साहवान है बे सवठोकके अपर तैत है ॥ भावा 
यहां सवैथा एकत अभिप्रायका निषेध किया गया है क्योकि सरवैथा एकांतका अभिप्राय 
होना ही मिथ्यादृष्टि है । वहां जो परमा्थैभूत ज्ञानखरूप अआस्माको तो जानता नदीं है 
ओौर व्यवहार द्न ज्ञान चारित्ररूप क्रियाकांडके आडवरको दी मोष्षका कारण जान 
उसमें ही तत्पर रहता है उसीका पक्षपातं करता है यह क्मैनय है । इसके पक्षपाती 
ानको तो जानते नहीं है ओर इस कमेनय्मे दी खेदखिन्न दहे वे संसारसयुद्रमें इधते 
दै! ओर जो परमाथैभूत आत्मखरूपको यथाथे तो जानते नदीं है तथा मिध्यादष्टि 
स्था एकांतियौके उपदेशयसे अथवा खयमेव कुछ अंतरे ज्ञानका खरूप मिथ्या कहपनां 
करे उसमे पक्षपात करते दै ओर व्यवहार दन ज्ञान चारित्रे क्रियाकांडको निर- 
यैक जान छोडदेते है ज्ञाननयके पक्षपाती भी हं वे भी संसारसञुद्रमे इधते ई, क्योकि 
बाश्चक्रियाकांडको छोड खेच्छाचारी रहते दै खरूपमे संद्ड्मी रहते ह । इसलिये जो 
पक्षपा्तका अभिप्राय छोड निरंतर ज्ञानरूप इए कमेकांडको छोडते ह आर निरतर ज्ञान- 


खरूपे \“जवतक न थमा जाय तवतक्” अद्युभकरमेको छोड खरूपके साधनरूप भ~. 
३० सुभरयर वि 


२३४ रायचन्द्रननशाखमाखायाम्‌ । [ पुण्यपाप- 


मादस च ॥ ३॥ भेदोन्मादभमरसभरात्नाययदीतमोहं मूलोन्मूलं सकरमपि तत्कर्म 
करत्वा चठेन । हेरोन्मीरुत्परमकरया सा्मारन्धकेठि ज्ञानज्योतिः कवटलिततमः .्रो- 





तीति मत्वा हेयं याज्यमिति व्यास्यानसुस्यवेन गाथानवकं गतं ॥ १६१ । १६२ । १६३॥ 
दितीयपातनिकामिप्रयेण पापाधिकारव्यास्यनयुख्यलेन गतं । अत्राह शिष्यः । जी- 
वादीखदृहणमियादि व्यवह।ररतत्रयव्यास्यानं कृतं तिष्ठति कथं पापाधिकार्‌ इति । तत्र 
परिहारः--ययपि व्यवहारमोक्षमार्गो निश्वयरकत्रयस्योपदेयभूतस्य कारणभूततयादुपादेयः परप- 
रया जीवस्य पनित्रताकरणात्‌ पवित्रस्तथापि वदहिद्ैव्यारंबनलेन पराधीनत्नात्पतति नश्यतीप्येकं 
कारणं । निर्वंकट्पसमाधिरतानां व्यवहारविकद्पाटंबनेन खरूपात्पतितं भवतीति द्वितीयं का- 
रणं । इति निश्वयनयपेक्षया पापं । अथवा सम्यकतवादिविपक्षभूतानां मिथ्यात्वादीनां व्यार्यानं 


क्ैकांडमे भव॑ति हँ बे कर्मका नाशकर संसारे निवृत्त दोतते है, वे दी सव रोको 
ऊपर रहते है देसा जानना ।॥ -आगै इस पुण्यपापाधिकारको संपूर्णकर ज्ञानकी सहि 
कसे दै--मेदोन्मा्दं श्यादि । अथे--ज्ञानज्योति अतिशयकर उदेयको प्रप्र हुई 
सवजगह्‌ कैकती है । कैसी व्योति है ! कि जो रीखामा्रकर उघड अपनी परमक 
केबलज्ञानके साथ जिसने क्रीडा आरंभ की है । यहां देता अभिप्राय ससश्नना क्रि जव- 
तक सम्यग्दृष्टि छद्यसख है तवतक तो उसकी जो ज्ञानपरमकला केवलक्नान उसके साथ 
छद्धनयके वलस परोक्षक्रीडा करता दै ओर जव केवलज्ञान उद्न्न हौ जाता है तव 
साक्षात्‌ दै । फिर कैसी ,ज्योति है १ कि जिसने अज्ञानरूपी . अंधकार्को दूर करिया कै 
एसी ज्ञान ज्योति क्या करके प्रगट हु ¢ पूर्वोक्त म अद्युमरूप समस्तक्मोको अपने 
वर ( शक्ति ) कर मूरसे उखाड़करके । कैसा है यह कमै १ कि जिसने मोह पीलिया 
ड इसीषकयि भ्रमके रसके मास्ते ज्युभ अ्भके भेदरूप उन्मादको नचाता हभ है ॥ 
मावाथै--्ञानच्योति, जपते प्रति्वधककर्म॑जोक्रि मेदरूप होक नृय करताथा ज्ञानको ` 
सुखदेताथा उस कर्मैको अपनी शाक्तिसे विगाड आप अपने संपूर्णं रूप सहित भकाश्चरूप ` 
इदे । यहां अभिप्राय ठेसा जानना क्रि कमै सामान्यपनेसे एक ही है तौमी दछ्मञञ्युभ 
दो मद्रूप खांगकर रंगमूमिभे उसने प्रवेद करिया था उसे ज्ञानने यथाथ एक जानछियां 
तच कमे रगमूमिसे निकठ गया } उसके वाद्‌ ज्ञान जपनी शाक्तिक्र यथाथैप्रकाशरूप 
इभा एेसा जानना 1 इसतरह कमै चूयके अखादेमे पुण्यपापरूपकर दौ दरयकारिणी 
बनकर नाचता था उसे ज्ञानने यथाथ जान छया किक््मषएकदही है, तव एकरूपकर 
निकर्गया नल करते रहगया ॥ समैया---“पञश्रयकारणरूप सवादसुं मेद्‌ विष्वारि 
गिन दो न्यारे, पुण्यर' पाप शुमाछ्ुभभावनि व॑धमये सुखदुःखकरा रे । ज्ञान थे दोड 
„ णक र्खे बुष आश्रय भादि समान बिचरे, वंके करारण है दोडरूम इन्दः वनि जिन- 


अधिकारः 9 1 समयसारः । २२५ 


जुस्मे भरेण ॥ ¢ ॥" १९१ ॥ १६२ ॥ १९३ ॥ इति पुण्यपापरूपेण दविपात्रीूतमेक- 
पात्रीभूय कमं निष्करंतम्‌ ॥ 
इति श्रीमदश्तच॑द्रसरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामासख्यातौ 
युण्यपापम्ररूयकः तृपतीयोऽकः ॥ ३ ॥ 


अथ आखवाधिकारः ॥ ४ ॥ 
“नवः ज््- 
अथ प्रविशयाक्षवः । “अथ सहामदनिर्भरमंथरं समररगपरागतमाक्षवं । अयसुदारग- 
भीस्महोदयो जयति दुभैयवोधधसुर्रः ॥ १२० ॥ 
तत्रास्चवखरूपममिदधातिः-- 
भिच्छन्तं अविरमणं कसाथजोगा य सष्णसण्णा दु । 
बह्धविह मेथा जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥ १६४ ॥ 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति । 
तेसिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥ १६५ ॥ 
मिथ्यात्वमविरमणं कपषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्त । 
वहुविधभेदा जीवे तथैवानन्यपरिणामाः ॥ १६४ ॥ 
ज्ञानावरणा्यख ते तु कणः कारणं भर्वेति । 
तेषामपि भवति जीवः च रागदरेषादिभावकरः ॥ १६५ ॥ 
कृतमिति वा पापाधिक्षारः । ततैवं सति व्यवहारनयेन पुण्यपापरूयेण द्विमेदमपि कर्म निशच- 
येन श्रंगाररहितपात्रवसपुद्रररूयेणेकीमूय निष्करंतं ] 
इति श्रजयसेनाचाथेकृतायां समयसतारव्याख्यायां शद्धासानुभूतिरक्षणायां तात्पथै- 
चरन्तौ खख्त्रयसमुदायेनैकोनविंशतिगाथामिश्वतर्थः पुण्यपापाधिकारः समाप्त; ॥ २ ॥ 


न 


अथ प्रविरादयास्रवः । सत्र सम्यगमेदभावनापरिणतः कारणसमयसाररूपः संवस 
नास्ति तत्राल्लवो भवतीति संवरविपक्षद्दारेण सप्तदशगाथापर्थतमालवव्यास्यानं करोति । तत्र 


सनि मोक्षपधारे ॥१॥ १६१।१६२।१६२॥ यदातक १६२ गाथा हदे ११२ करटा इए ॥ 
इति श्री पंडित जयचंद्र छत समयसारभ्रंथकी आस्मख्याति नाम टीकाकी माषा- 
वचनिकामे तीसरा पुण्थपाप नामा अधिकार पूणे हमा ॥ ३ ॥ 





अव आसवक्षा अधिकार है । दोदहा--“द्रन्याखवत मिनन है, मावाखव करि नास । 
4 द „९1 [- करर 1 
भये सिद्ध परमातमा, नमू तिनि सुख आस ॥” अव - यदं आसव -प्वेश.करता है । 


ष्क 


२२६ रायचन्द्रजैनराल्नमाखयाम्‌ } [ आल्तव~ 


रगहवषमोहा आ्चवाः इह हि जीवे खपरिणामनिमित्ताः, अजडत्वे सति चिद्‌ा- 
मासाः, मिथ्वात्वाबिरतिकषाययोगाः पुद्रर्परिणामाः, ्ञानावरणादिपुदधलकमीसवणनिमि- 





स 
. प्रथमतस्तावत्‌ , वीतरागसम्यग्डेनीवस्य रगदरेषमोदरूपा. आखवा न संतीति संक्षेपेण व्याल्या- 
नल्पेण “निच्छन्तं अविरमणंः इदयादि गाथात्रयं । तदर्नतरं रागदेषमोहाखवाणां पुनरपि 
विशेपविवरणसुख्यवेन “भावो रागादि्दोः इादि खतंत्रगाथात्रयं । ततः प्रं केवर- 
्ञानादिव्यक्तिङूपकायसमयसारकारणसभूतनिश्वयरतत्रयपरिणतस्व ज्ञानिजीवस्य रागादिमवप्रयय- 
निवेधसुख्यत्वेन चडि इदयादि गाथात्रयं । अतःपरं तसैव ज्ञानिनो जीवसय मिथ्यालादिद्र- 
्यप्रययास्तितरेऽपि वीतरागवारित्रमाबनावलेन रागादिभावप्रययनिपेषमुल्यतया सष्वे पुच्च- 
णि क्द्धा इयादि सूत्रचत॒ष्टयं । तदनंतरं नवतरद्रव्यकमीलघस्योदयागतद्रव्यप्रययानां जीवगतर- 
गादिमावग्रययाः कारणमिति कारणव्यास्यानसुख्यवेन रागो दोसो इयादिसूत्रचतुषटयं कथयति, 
इति ससुदायेन सक्तदरगाथामिः पंचस्थेः आलवाधिकारसमुदायपतिनिका । अथ दव्यभावा- 
खवखरूपं कथयति;ः--िच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा डु 
सण्णसण्णा इलत्र ग्रा्तरुक्षणवलत्‌ अकारलोपे दन्यः ! मिष्याललाविरतिप्रमादकपाययोगाः, 
कथंभूताः, मावग्रययद्रव्यप्रययच्पेण संज्ञाऽसज्ञशेतनादेतनाः । अथवा संज्ञाः, आहारभयमे- 
थुनपरिग्रह्माः, असंज्ञाः ईषत्तज्ञाः, इहटोकाकाक्षा प्रल्येकाकां्ाकधमकाक्षारूपासिखः |“ 





जैसा चयके अखाडमं नाचनेवाङा खांगकर प्रवेक करता है उसीतरद्‌ यदं आखवक्रा खां- 
ग है । वहो इस खांगको यथार्थं जाननेवाल जो सम्यग्ज्ञान है उसकी सदिमादूप संग 
करते दै अथ इयादि । अश्--"अथ' शब्द संगर तथा प्रारंभ वाची है सो यदांसे 
आगो कहते है--जो किसीसे नदीं जीता जासके देस्ा यड अलुभव गोचर धयुपधारी 
ज्ञानरूपी सुभट आखवक्ो जीतता है ! कैसा है ज्ञानरूप सुभट १ जो अमयादरूप 
कैकता ओर जिसकी थाह छद्यख ( अस्पज्ञानी ) नदीं पासकता ेसा महान्‌. उदयचाला 
है । कैसा आखव है कि सान्‌ मदकर अतिरयसे भरा हा उन्मत्त है तथा संप्राम 
( डाक ) की भूमिस आगया है ॥ आवाथ--यदहां चृयके अखाडमे आस्तवने भवे 
क्रिया है! सो यमे अनेक रसोंका वणेन होता है इसख्यि रसवत्‌ अरुकारकर रात 
रसम वीर स्सको प्रधानकर बणेन किया है कि ज्ञानरूप धल्ुषधारौ आलवको जीतता 
है 1 चहं आखव सव जगतको जीत मदोन्मत्त इञा संम्रामकी  रंगभूमिमे आकर खड़ा 
होगया तव ज्ञान इससे मी वर्वान्‌ सुभट है वह॒ उसीखमय उस आखवको जीतङेता 
है जथौत्‌ अंतशचहतमे कमैका नाराकर केवर ज्ञान उत्पन्न करदेता है 1 देसी क्ञानकी सा- 
सथ्यै है 1 आमे आसवा सरूप कहते हैः-[ मिथ्यात्वं अविरमणं ] भिध्यात्व 

यदिरति [ कषाययोगौ च ] ओर कषाय योग [ संज्ञासंज्ञाः तु ] ये चार ज~ 
` खवफे मेद्‌ चेतनाके ओर जड्-युद्रलके विकार देसे दो दो मेदजुदे २ द। 


जअधिक्रारः 9 ] समयसारः । २३७ 


ततवाक्किलान्तवाः । तेषां तु तदास्वणनिमित्तखनिमित्ते, अज्ञानमया आतमपरिणामा रा- 
गहधेषमोहाः १} तत आस्तवणनिमित्तस्निमित्तत्वात्‌ रागदवेषमोदा एवास्तवाः, ते चाक्ञानिन 


करथ॑भूताः, एते बहुवि भेदा जीवे । उत्तरप्रययमेदेन बहुधा विविधाः; क १ जीवे, 
अधिकरणभूते । पुनरपि कथंमूताः। तस्सेव अणण्णपरिणामा अनन्यपरिणामाः, अभि- 
न्षपरिणामाः तस्यैव जीवस्याञ्द्वनिश्चयनयेनेति । णाणावरणादीयस्स ते इ कस्मस्स 
शरण होंति ते च प्र्ाक्तद्व्यप्रययाः उदयागताः संतः निंश्चयचारित्राविनाभूतवीतरग- 
सम्यक्त्वाभावे सति जुद्धात्मखशखूपच्युतानां जीवानां ज्ञानावरणाय्टविधस्यं दव्यकमाखवस्य कार- 
णभूता मवति । तेपि होदि जीवो रागदोसादिभावकसरो तेपां च दरवयप्रययानां 
जीवः कारणं मवति! कर्थभूतः १ रागदवेषादिभावकर रागदेषादिमावपरिणतः | अयमत्र. मावार्थः-- 
द्रव्यप्रययोदये सति ुद्धातमखरूपभावनां यक्त्वा यदा रागादिभावेन परिणमति तदा बंधो 
भवति नैवोदयमत्रेण । यदि उदयमात्रेण बंधो भवति ९ तदा सरवैदा संसार एव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ | 
संसारिणां सवैदेव क्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । तहि कर्मादयो बंधकारण न वृति, £ इति चेत्‌ 


उनमेंसे चेतनके विकार हें वे [ जीवे ] जीवम [ चह्विध मेदाः ] बहुत भेद श्यि 
हए है वे [ तस्यैव अनन्यपरिणामाः ] उस जीवक ही अभेदरूप परिणाम दै 
जौर जो मिध्याल् आदि पुदरख्के विकार है [तेतु] वेतो [ ज्ञानावरणायस्य ] 
ज्ञानावरण आदि [ कमेण; ] कके वंधनेके [ कारणं ] कारण [ भवंत्ति ] है 
[ च ] ओर [ तेषामपि ].उन मिध्याल जादि मोको भी [ रागद्धेषादिमाव- 
करः ] सगदेप आदि भवोंका करनेवाला [जीवः ] जीव [ भवतिं [ करण येता 
है॥ दीका--इस जीवम राग देष मोह दी आखव हँ । कैसे हँ वे { फि जिनको अपना 
रिणाम निमित्त है इसील्यि जड़ भी नदीं ह । एेसा हदोनेपर वे चिदाभास दह जिनमें 
चवैतन्यका आभास हे; क्योंकि मिथ्यात्व अविरति कषाय जर योग पुद्रक्के परिणाम 
है वे ज्ञानाचरण आदि पुद्रखोके आनेके निमित्त हे उसपनेसे वे प्रगट आस्लव है । तथा 
उन मिभ्याल्वादिकोंको ज्ञानावरणादि कर्मक आगमनका निंभित्तपना दोनेके कारण 
आत्मा अज्ञानमय राग देष मोह परिणाम हैँ इसर्यि भिथ्यात्व आदिके कर्मके आस- 
णके निमिनत्तपनेके निमित्तपनेसे राग्‌ देष मोद ही आखव दै बे अज्ञानीके दी दोते दै 
देखा तासर्य॑ते अथ निकठ्ता है सूत्रमे नदीं का इजा भी प्रकरणसे एेसा अथं आस- 
कता ३ ॥ भावाथै--ज्ञानावरणादि कमोकि आनेका कारण तो मिथ्यालादि कमेका 
उद्यरूप पुद्रछके परिणाम हँ ओर उन कर्मोकि आनेका निमित्त जीयके राग॒द्वेप मोह- 
प परिणाम है उनको चिद्धिकार भी कहते दै, वे जीवके जज्ञान अनस्थामे होवे दे। 
सम्ग्ष्टीफे अज्ञान अव्रखा होती नदीं क्योकि मिथ्यात्वसदहित ज्ञानको अज्ञान कते 
है । सम्यण्दष्टि ज्ञानी दोगया है इसख्यि वै ज्ञान अवसे नदीं है । तथा अ- ` 





२३८ रायचन्द्रजनशाल्रमाङायाम्‌ । [ आलव- 


एव वतीति अदेवाप्ते ॥ १६४ \॥ १६५ ॥ 
अथ ज्ञानिनसदमानं दरोयति; 
णत्थि इ आसववंधो सम्भादिद्धिस्स आखवणिरोद्ये । 
संते पुच्चणिवद्धे जाणदि सो ते अवघतो ।॥ १३६ ॥ 
नासति त्वाक्ववंधः सम्य्च्ेरास्चवनिरोधः । 
संति पूर्तानेवद्धानि जानाति स तान्यवश्नन्‌ ॥ १६६ ॥ 
यतो हि ज्ञानिनोज्ञानसयैसवैरक्ञनमया भावाः अवदयमेव निरुध्यते । ततो ऽज्ञा 
नसयानां मावानां रागदरेषमोदहानां आखवमूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनो भवदेव आखव- 





तत्र निर्विकर्पसमाधिभरष्टानां मोदसहितकर्मोदयो व्यवहारेण निमित्तं भवति । निश्चयेन्‌ . पुतः 
अञुद्धोपादानकारणं खकीयरागाचज्ञानसाव एव ॥ १६४।१६५ ॥ अथ वीतरागलखसंवेदन- 
ज्ञानिनो जीवस्य रागदेपमोहर्मभावाखवाणाममावं दर्यतिः-- णत्थि इयादि पदखंडना- 
रूपेण व्याख्यानं क्रियते । णत्थि ढ आसववंधो खम्मादिडिस्स आसवणिरोदों 
न भवतः, न विद्येते । कौ ? तौ आखवरवधौ । गाथायां पुनः समाहारन्द्रसमाप्तापेक्षया दि 

चनमप्येकवचनं कतं । कस्याखववंधौ न सः ? सम्यग्धषटेजीवस्य । तर्हिं किमस्ति १ आस्वनिरोध- 
रक्षणक्तवयेऽस्ति सो स सम्यण्टष्टिः संते संति विद्यमानानि ते तानि पुच्वणिवद्धे प्व 
निबद्धानि ज्ञानावरणादि कमौणि । अथवा प्रययपिक्षया पूर्वनिवद्धान्‌ मिथ्यात्वादिप्रययान्‌ 
जाणदि जानाति वस्तुखस्पेण जानाति । किं कुर्वन्‌ सन्‌ ? अ्वंधतों विशिष्टमेदज्ञानवल- 
नवतराण्यभिनवान्यवध्षन्‌-जनुपाजेयन्‌ इति । जयमत्र मावार्थः | सरागवीतरागमेदेन द्विधा 


विरत सम्यग्ष्टि आदिके चारि्रमोहके उद्यसे जो रागादिक होते दँ उनका इसके 
खामीपना नहीं है उदयकी जबरदस्ती है उनको चह रोगके समान समञ्च मेटना च।दता 
है इस अपेक्षा इनसे राग नदीं है इसङिथे मिध्याखसदहित रागादिक जो होतेदैबेदी 
अज्ञानमय राग द्वे मोह ह वे सम्यग्टष्टिके दीं हैँ रेखा जानना चादहिये ॥१६४।९६५॥ 

अगे ज्ञानीके उन आखबोंका अभाव दिखरूते ईः-[ सम्यश्टृष्े; ] सस्यग्दटिके 
[ आख्रववघः ] आल्लव वध [ नास्ति] चदीं दै [तु] जोर [ आख्रवनिरोधः] 
आखवका निरोघ है [ पूवेनिवद्धानि } ओर जो पदङेके बाधे हुए [ संतति 1 सत्तमे 
मोञूद्‌ हे [ तानि ] उनको [ अंवघ्नन्‌ ] आगामी नदीं वांधता हज [ सः † वह 
[ जानाति ] जनता ही दहै 1 टीका-जिस्तकारण निश्वयसे ज्ञानीके अज्ञानमय भाव 
ह बे अव्य निरोधरूप (- अभवचरूप ) होते है, ज्ञानमयभावोसे अज्ञानमय माव सुक 
जाते हँ ओर जिसकारण वे परस्पर विरोधी है बिरोधि्योका एक जगह रहना होता 
_ नहां है इसकारण राग द्वेष मोह भाव हे वे अज्ञानमय हँ आसवसखरूप हैँ उनके निरोधसे 
` १२ आक्षवेका निरोध होता ही है इसथिये ज्ञानी; आखवनिमित्तवाके ज्ञानादरण 
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निरोधः । अतो ज्ञानी नाक्षवनिमित्तानि पुद्धलकमीणि वनाति, निलमेवाकर्तैकलान्नवानि 
न बधन्‌ सदवखानि पूवबद्धानि ज्ञानसमावत्वत्केवलमेव जानाति ॥ १६६ ॥ 
अथ रागदरेषमोदानामाक्षवतवं नियमयति;ः-- 
भावो रागादिजदो जीवेण कदो ठु वधगो मणिदो । 
रायादिविप्पशक्तो अर्घधगो जाणगो णवरि ॥ १६७॥ 
भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु वधको मणितः 
रागादिविप्रयुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरि ॥ १६७ ॥ 


सुम्य्ृषटिमैवति । तत्र योऽसौ सरागसम्कदष्िः, 
सोरसपणवीसणभं दसचउच्क्ेक्त ब॑धवोछिण्णा | 
दुगतीसचदुरपुन्बे पणसोकसजोगिणो इको ॥ 

इयादि वंधत्रिर्भगकथितर्बधविच्छेदक्रमेण मिथ्यादृ्टयपेक्षया तिचत्वारिशसङृतीनामननंघकः । 
सप्ताधिकसपततिग्रकृतीनामत्पसिदयनुमागरूपाणां बंघकोऽपि सन्‌ संसारयितिच्छेदको भवति । 
तेन कारणेनावंधक इति । तथैवाविरतिसम्य्च्ेणसखानादुपरि यथासंमवं सरागसम्यक््वपर्यतं, 
अधस्तनगुणस्थानपिक्षया तारतम्येनावंधकः । उपरिमगुणखानपेक्षया पुनर्गधकः । ततश्च 
धीतरागसम्यक्त्वे जाते साक्षादर्वधको भवति, इति मत्वा वयं सम्यग्यः सर्वेथा बंधो नास्तीति 
वक्तव्यं । इति आलवविपक्षद्रारेण संबरस्य संक्षेपसूचनव्यास्यानमुट्यत्वेन गाथात्रय गत्‌॥१६६॥ 
अथ रागदवेषमोहरूपमावानामालवलं निधिनोति;-- मावो रागादिद्धदो जीवेण कदो 
आदि पुद्रखकर्मोको नदीं बाधता । जिसकारण सदा उन कर्मोका अकर्ता है इसकारण 
उन कर्मो नवीन नदीं वांधता पडे व॑ध हुए ये बे सत्तारूप अवधित दै उनको केव 
जानता ही है स्योकि ज्ञानीका ज्ञान ही खभाव हैः कर्तां खभाव नहीं है कता होवे तो 
वाये ॥ 'भावाथै-- ज्ञानी हृए वाद अज्ञानरूप रागद्वेष मोह भावोंका निसेध है, राग- 
देप मोदका निरोध होनेपर मिथ्या आदि आखव मावोँका निरोध होता है ओर 
आखवके निरोधसे नवीन व॑ंघका निरोध होता है । तथा पूरव व॑मे हए सत्तामे खित हैँ 
उनका ज्ञाता ही रहता है कतौ नदीं होता ओर जव कतौ नहीं हआ तव ज्ञानीका ज्ञान 
ही खभाव है ! यद्यपि अविरत सम्यग्टष्टि आदिक . चारित्रमोहका . उदय दै .उखको. एसा 
जानना क्रि यह उद्यकती वङ्वत्ता है बह अपनी शक्तिके अघुलार उनको रोगरूप जान 
काटता ही है इसियि इए भी अनहुए सरौखे के जाते हँ आगामी सामान्यसंसारफे | 
चंधरूम वे नहीं है । जो अस्पथिति अनुभागरूप बंध करते है वे अनज्ञानकी पक्षम नदीं 
गिते । अज्ञानकी पक्षम तो मिथ्यात्व अ्नताठुर्वथीके निमित्तसे - वंधता दे चह भिना 
जाता है ! इसतरह ज्ञानीके आखव, वघ नहीं गिना 1 १६६ ॥ 

आगे राग द्विप मोह इनके दी आस्रवपनेका नियम करते हेः रागादियुक्तो 
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इह खु रागद्रषमोहसंपरकीजोऽन्ञानमंय एव. मावः, अयस्कांतोपरसंपकैज इव काल- 
यससूची कर्मं कतमात्ानं चोदयति । तष्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्करंतोपरविवेकज 
इब काठायससूचीं अकर्मकरणौलुक्यमातानं खमात्रनैव . खापयति .। ततो. रागरादिसं- 
कीरणोऽन्ञानमय एव कर्वृत्े चोदकलादंधकः । तदसंकीगेस्तु खमाबोद्धासकत्वाकेवरं 
ज्ञायक एव, न मनागपि वंधकः ॥ १६७ ॥ स 
अथ रागाद्यसंकीणभावसंमवं दशयति; ४ 

पक्षे फलि पडिए जह ण फर वर्क्षए पुणो विटे । 
जीवस्स कम्ममावे पडिए ण युणोदयञ्ुवेहं ॥ १६८ ॥ 


द्‌ ब॑घगो होदि यथा अयस्करंतोपरक्ंपकेजो भावः परिणतिविदोषः, काठायससूचि प्रेर- : 
यति तथा जीवेन कृतो रागाघज्ञानजो भावः परिणतिविशेषः कतौ, शुद्धभावेन सानंदमव्य- 

यमनादिमनंतश्क्तिमु्योतिनं निरुपलेपयुणमपि जीवं ज्ुद्धखभावातयुतं ृल(कर्मवंधं कर्व प्रयति । 

रागादिविप्प्द्छो अ्व॑धगो जाणगो णवरि रगादिङ्ञानविप्रसुक्तो भावस्ववेधकः ` 
सन्‌ नवरि किंतु जीवं कर्मनैघ कर्व न प्रेरयति | ताहि किं करोति £. परवौक्त्यद्धलमवेनैव ` 
स्थापयति । ततो ज्ञायते निरुपरागचैतन्यचिचमत्कारमात्रपरमातपदाथंद्धिन्ना रागद्ेषमोहां ए ` 
वैधकारणमिति ॥ १६७ ॥ अथ रागादिरदित्द्धमावस्य संमवं दशंयतिः--पक्कि फरम्मि 


मावः ] जो रागादिकर युक्तं भाव [ जीवेन करतः ] जीवकर क्रिया गया हो | तु] 
वही [बंधक्ो सणितः ] नवीनकमेका वंधक्ररनेवाखा कहा राया है जौर जो [ रागा- 
दिविप्रञुक्छः ] रागादिक भागोंते रहित हे बह [ अवंधकः ] वंध करनेवाला न्दी. 
दै [ केवरं ] केवर [ ज्ञाथकः ] जाननेवाखा दी है ॥ टदीका--इस आत्मामं निश्च 
यसे जो राग द्वेष मोहक मिरपसे उत्पन्न हआ माव दे वद. अज्ञानम्रयही है 1 जसे; 
अज्ञानभा्र.आत्माको कमै करनेकेषिये.मेरणा करता है तथा उन रोगादिकेकि भेदज्ञा 

नसे उतपन्न हुआ जो माव दै वह्‌ ज्ञानमय हे 1 जेसे .चुबकपाषाणके संसग विना सूङैका 
स्भावचल्नेरूप नहीं है उसीतरह आतमाक्रो -कमेकरनेमे उत्साहरूप नदीं देसे खभावकर . 
, स्थापित करता है । इसण्यि रागादिकोसे. मिला. हा अन्ञानमय -माव ही कके कतीप- ` ` 
नेमे प्रेरक है इसकारण नवीन वंधका करनेवाला है तथा रागादिकसे - नदीं भिरा हुआ “ 


क, 


भाव दै वही. अपने सखभावका परगट :कुरनेवाा है । बह केवर जातवा ही है,.' वहं । 
ननीनकमेका किंचिन्मात्र मी वंध करनेवाला नदी है ॥ भावाथ--रागादिकके भिखापसे ,. 
इजा अज्ञानमय भाच ही बंध करनेवाडा है ओर रागादिकृसे नहीं ..मिखा रेखा ज्ञानमय 
भाव वह्‌ चधका करनेवाला नहीं है यह्‌ नियम. हे. ।} १६७ ॥ 


आगे. रगादिकरसे. नदीं मिला ` एसे. ज्ञानसयभावका संभवना दिखठति हैः--[ यथा] 
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पके फठे पतिते यथा न फटं वध्यते पुनधृतैः 
जीवस्य कर्मभाव पतिते न पुनरुदयसुपैति ॥ १६८ ॥ 


यथा खु पकं फट घ्रंतात्सकृटिश्ि्टं सत्‌, न पुनवृतसंवधसुपैति तथा कर्मोदयजो भावों 
जीवभावात्सकृदिश्चिषटः सन्‌, न पुनजीवभावसपैति । एवं ज्ञानमयो रागासंकीर्णो मवः 
संमवति । “भावो रागदवेषमोहैविना यो जीवसख खाद्‌ ज्ञाननिवत्त एव । रंधन्‌ सर्वान्‌ 
दरन्यकर्मीस्तवौषान्‌ एषोऽमावः सर्वभावास्षवाणां ॥ १२१ ॥” १६८ ॥ 


एडिदे जह ण एलं वज्छदे पणो विटे यथा पके फे पतिते सति पुनरपि तदेव 
फठ ठते न वध्यते | जीवस्स कम्ममावे पडिदे ण पुणोदथद्ुवेहि तथा तततक्ञा- 
निनो जीवस्य सातासातोदयजनितसुखदुःखरूपकर्मभवे कर्मपर्याये पतिते गक्िते निजीरभे सति 
रागदवेपमोहामावात्‌ पुनरपि तत्कर्म वेधं नायाति, नैवोदथं च । ततो रागा्यमावात्‌ शुद्धभावः 
संभवति । तत एव च सम्यण्टर्जीवस्य निर्विकारखसंवित्तिवलेन संवरपूर्विका निर्जरा भवती- 


जसे [ फे ] दृक्ष तथा वेङिका फठ [ पक्के पतिते ] पककर गिरजाय वह [पुनः] 
फिर [ च्रंतेः ] गच्छेसे [ न बध्यते ] नदीं वेधता उसीतरद [ जीवस्य ] जीवमें 
[ कमेमावे ] पुद्रक्कर्मभावरूप [ पतिते ] पककर शचडजाय अथौत्‌ निर्जरा हो गई 
हो चह कर्मं [ पुनः] फिर [ उदयं ] वद्य [न उपेति ] नदीं होता ॥ टीका 
जैसे निश्वयकर यह्‌ भ्रगट है कि पकाहृजा फठ गच्छेसे एकवार गिरजाय तो बह 
फल फिर गुच्छेसे सं्वधरूप नहीं होता उसीतरह कमेके उद्यसे उदपन्नहभा जो जीवा 
भाव वह्‌ एकवार भी जीवसे भिन्नहुभआ फिर जीवभावको नहीं प्राप्न होता । इसतरह 
ज्ञानमाव रागादिकसे नदीं मिखाहृज दी संभवता है ॥ मावा्थ--कर्मकी निरा 
होनेके वाद्‌ वहं कर्म फिर उद्यमे नदीं आता तव ज्ञानमय दही भाव रदजता है । इस- 
तरह जव जीवका भिथ्याखक्म अनंतायुर्बधीसहित सत्तामसे क्षय दो जाता है तव 
फिर उद्यमे नदीं आता तव ज्ञानी हु फिर कमेका कतौ नदीं होता । मिथ्यात्वके 
साथ रहनेवाटी प्रकृतियां तो बंधतीं नदीं ओर अन्य प्रकृतिसामान्य संखारका कारण 
नहीं. दै । मूसे . कटेहुए बृष्षके हरे पत्ते समान दे वे हीर ही सूखने योग्य हं ।| 
इसभकार ज्ञानीका रागादिकसे नदीं मिला हुमा ज्ञानमय भाव संमवता है चारिव्रमोहके 
उद्यका राग॒अज्ञानमय नदीं गिनाजाता स्योँकि सम्यग््टिके उसका सखामीपना नहीं 
है ।॥ अव इस अथेका कडशचरूप काव्य कहते है--भावो' इयादि । अथे--जो 
जीवका रागदेप मोदके बिना भाव होता हे बह भाव ज्ञानकर दी राहा दै, यह 
माव सव द्रव्यासर्चोंको रोकनेवादख दहै इसि सभी भावासरवोका अभाव कना 
१ सम्यक्लपूर्ैः छद्स्वरूपानुभवः परिणामः । २ द्रव्यक्र्मणां ज्ञानावरणादीनासान्ञवः प्रतिस्तमयं धारः 


. प्रवादरूपतया आत्मप्रदेशेः सहान्योन्यानुगमः, तस्यौधान्‌ । 
३१ समय० 





२४२ राप्रचन्रनेनसास्नमारायाम्‌ । [ आघ्लव~ 


अथ ज्ञानिनो द्रव्यासचाभावं दयति; 
युढवीपिडसस्ाणा पुव्वाणवद्धा दु पच्या तस्स । 
कस्मसरीरेण इ ते बद्धा सव्वेपि णाणिस्कछ ॥ १६ 


प्थ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिवद्धास्तु ्रययास्तख । 
कर्मशरीरेण त॒ ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६९ ॥ 
ये खलु पू, अङ्गानेनैव बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्याक्षवभूताः प्रययाः 
ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूताः चेतनपुद्ररपरिणामतात्‌ प्थ्वीपिंडसमानाः । ते त॒ सर्वेऽपि 


यर्थः ॥ १६८ ॥ अथ ज्ञानिनो नवतरदव्यालवामावं दशेयति;--पुढवीपिडसभाणा 
पुव्वपिबद्धा ठु पचथः तस्स एथ्वीर्पिंडसमानाः अर्विचित्करा भवेति । के ते ? प्रवैनि- 
बद्धाः मिथ्याल्वादिद्रव्यप्रययाः । कस्य £ तस्य वीतरागसम्यण्च्टर्जीवस्य । यततो रागा्यजनकल्वा- 
द्िचित्ररासततः कारणात्‌ , नवतरदरव्यकर्मवंघो न मवति । तरह प्रध्वीपिंडसमानाः संतः केन 
ख्पेण तिष्ठति £ कश्मसरीरेण इ ते कदा सव्वेषि णाणिर्सं कार्मणदरीरस्येणेन 
ते स्वे बद्धास्तिष्ठति, न च रागादिभावपरिणतजीवस्पेण । कस्य ? निर्मखतायुभूतिरुक्षणमेद- 
विज्ञानिनो जीवेति । किंच यद्यपि द्रव्यप्रयया; कामौणरीरख्येण मुष्िवद्धविपवत्तिठेति 
तथापि उदयामवे सुखदुःखविङ्ृतिरूपां बाधां न कुर्वति । तेन कारणेन ज्ञानिनो जीवस्य, 
नवतरकमाखवामाव इति सावार्थः ! एवं रागद्वेपमोहरूपास्वाणां विेपविवरणरूपेण खतंत्रगा- 


© [+ [* ड च 
चाहिये ॥ आवाथे--पूर्ैकथित ही जानना यां सब भावाखवोंका अभाव कहा है । 
वह्‌ इसकारण कि संसारका कारण भिथ्याल ही है उस संवंधी रागादिकका अभाव हुभा 
तो सभी भावाक्षवोंका अभाव हदोगया समन्चना ।॥ १६८ ॥ 


अगे ज्ञानीके द्रञ्याख्चवका अभाव दिखरते हैः तस्य ज्ञानिनः ] उस पूर्वोक्त 
ज्ञानीके [ पूदेनियडाः; ] परे अज्ञानअवखामे वंघेहए [ सर्वेपि ] समी [पर 
लयथाः ] क्से [ एथिवीपिडसमानाः ] जीवके रागादिभावोके हुए विना परथ्यीकें 
पिंडसमान हे जसे सद्रीथादि अन्य पुद्रङ्स्कंध है उसीतरहवे भमी [तु] जोर 
वे [ कमरारीरेण बद्धाः ] कामेणसैरके साथ वंधेहुए है ॥ सीका-- जो प्रगट- 
पने पहर अज्ञानक्रर वांधे जो मिथ्यात्वं अविरति कषाय योगप द्रन्यास्तवभूत प्रलयथ वे 
ज्ञानीके अन्य द्रव्यरूप अचेत्तन पुद्रछ द्रव्यके परिणामपनेसे प्रथिचीके पिंडसमान ह! वे सभी 
अपने पुद्रङुख्भावसे कामेण शरीरकर ही एक दोके वधे हँ परैतु जीवकर नदीं वधे 
ह इस कारण ज्ञानीके द्रन्याखवका अभाव खभावसे दी सिद्ध है ॥ मादा्भ--जवसे 
आत्मा ज्ञानी हृ तवसे ज्ञानीके मावाखचका तो अभाव हभ ही ओर द्रन्याव है वहं 
मिथ्याल्वादि पुद्ररुद्रज्यके परिणाम हैँ वे कासीण शसैरसे स्यमेव .र्बध रे है ते जैसे अन्य 


अधिकारः ¢ 1 समयसारः । २४३ 


खभावत एव कार्माणकषरीरेणेव संबद्धा न तु जीवेन, अतः खभावसिद्ध एव द्रष्याखवा- 
भावोऽज्ञानिनः। 
; भावाक्षवाभावमयं अ्रपननो दरव्यासवेभ्यः खत एव भिर: । 
¦ ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरासो ज्ञायक एक एवं ॥ १२२१६९९ ॥ 
कथं ज्ञानी निराक्षवः ? इति वचेत्‌ः- 
चवि अणेयभेथं बधते णाणदंस्षणणशणेदिं । 
समे समये ज्या तेण अवंधोत्ति णाणी दु ॥ १७० ॥ 
चतुर्विधा अनेकमेदं वक्ति ज्ञानदरौनगुणाभ्यां 1 
समये समये यस्मात्‌ तेनाव॑ इति ज्ञानी तु ॥ १७० ॥ 








थात्रये गतं ॥ १६९ ॥ अथ कथं ज्ञानी निश्तवः ? इति पृच्छति;ः--चह्ुविह अणेय- 
मेयं ब॑धंते णाणद॑सणयणेदिं चडइविह इति बहुवचने प्राकृतरक्षणबलेन इं । 
चतुर्विषा सूलप्रसयाः कतीरः ज्ञानावरणादिभेदभिन्नमनेकनिधं कर्म रवति । काम्यां रतव £ 
्ानदर्शनयुणाम्यां दीनज्ञानगुणौ कथं बंधकारणमूतौ सवतः £ इति वचेत्‌--अयमन्र भावः, 
द्रव्यप्रयया उदथमागताः संतः जी ज्ञानददनद्रयं रागायङ्ञानमवेन परिणमयति, तदा रागा- 
ध्ञानमावपरिणतं ज्ञानददीनगुणद्वयं बंधकारणं भवति । वस्तुतस्तु रागादज्ञानभावपरिणतं ज्ञान 
द्वनगुणद्वयं भङ्ञानमेव भण्यते तत्‌ । अणाणदंसणगुणेदहिः इति पाठान्तरं केचन 
पठति । समए समए ज्या तेण अर्बधुत्ति णाणी द समये समये यसमात्‌ प्रययाः 
कर्तारः । ज्ञानदश्षनराणं रागाज्ञानपरिणतं कला नवत करम कुवैत । तेन कारणेन भेदङ्ञनी 


.____------------------------------------ 
धृत्तिकाके विड वैसे मे भी है, भावाखवके विना इछ आगामी कभैवंधको कारण नहीं 
ओर पुदरकमय है इस कारण अमूरीक चेतन्यस्वरूप जोवसे खयमेव दी भिन्न है ठेसा ज्ञानी 
जानता है ।। अव इस अथेका कटशरूप कान्य कहते है--भावा इयादि। अथे--यड ज्ञानी 
मावाछ्वके अभावको प्राणा दै इसव्यि द्रव्यालवसे णो स्वयमेव ही भिन्न है, कर्यो- ¦ 
कि ज्ञानी सो सदा ज्ञानमय ही केवर (एक ) भाववाखा दै इसकारण निराश्चव ही हिक. 
ज्ञायक ही है| ावार्भ--मानाख्व जो राग देप मोह उनका तो ज्ञानीके अभाव दोगया ., `“ 
है ओर दरव्याश्चव है बे पुद्भरपरिणाम द उनसे सदा दी खयमेव भिन्न है, इसल्ि ज्ञानी 
निरास्लव ही है ॥ १६९॥ । 

आगे पूते है कि, ज्ञानी निराख्व करिसतरदं है { उसके उत्तरकी गाथा कहते ईै;-- 
[ यस्मात्‌ ] निसकारण [ चतुर्विधाः ] चार कारके जो पूर्व कटे गये भिथ्याल् 
अबिरमण कपाय योग आखव दँ वे | ज्ञानदद्ीनशुणाभ्थां ] दयेनज्ञानरुोकर 
[ समये समये ] समय समय [ अनिकभेदं ] अनेक मेद चिरि [ बध्रति] 


नि अ 
च । ५ 
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२४४ रायचन््रनेनशाल्चमाखयाम्‌ [ आलव--, 


ज्ञानी हि तावदास्वभावनाभिप्रायाभावान्निरास्चव ए । ड तखापि द्व्यप्रययाः 
्रतिस्मयमनेकप्रकारं पुदरुकरममं वध्र॑ति तत्र ज्ञानगुणपरिणामहदेतुः ॥ १७० ॥ 
कथं ज्ञानगुणपरिणामो वंपहेतुरिति चेत्‌;- 
जल्या दु जहण्णादो णाणयणादो पुणोवि परिणमदि । 
अष्णत्तं णाणशुणो तेण दु सो वंघगो मणिदो ॥ १७१ ॥ 
यस्माच जधन्यात्‌ जनयुणात्‌ पुनरपि परिणमते । 
अन्यत्वं ज्ञनगुणः तेन तु स चंधको भणितः ॥ १७१ ॥ 
ज्ञानरुणसखय हि यावज्जघन्यो मावः, तावत्‌ तघांतथैहूतैविपरिणामित्वात्‌ पुनः पुनर 


वधको न मवति । विं त॒ ज्ञानदगीनरेजकलेन प्रयया एव बंघकाः, इति ज्ञानिनो निराघ्वलं 
सिद्धं ॥ १७० ॥ अथ कथं ज्ञानगुणपरिणामो वंघहेत॒रिति पुनरपि प्रच्छति;ः-- ज्या दु 
जदहण्णादो ण़णयणादो युणोवि परिणमदि अप्णत्तं णाणखुणो यस्मात्‌ 
यथास्यात्तचारनासूवं जघन्यो दीनः सकपायो ज्ञानगुणो भवति । तस्मात्रू-जघन्थत्वादिव 
्ञानगुणात्‌ सकाशात्‌ , अंतयुद्रतीनतरं निर्विकश्पसमाधौ स्थातं न शक्तोति जीवः । ततः 
कारणात्‌ अन्यत्वं सविकल्पकपयौयांतरं परिणमति । स कः १ कता । ज्ञानगुणः । तेण इ 
खो घमो जणिदों तेन सविकस्येन कपायमभावेन स ज्ञानगुणो वधको सणितः । अथां 
द्वितीयव्याख्यानं । जघन्यात्‌ कोऽर्थः, जघन्थात्‌ मिध्यादृष्िज्ञानयुणात्‌ । कार्न्धिवरेन सम्य- 
क्तव प्रति सति ज्ञानगुणः कतौ मिध्याप्यायं यक्ता अन्यत्वं सम्यन्नानिलं परिणमति । तेण 
ह सो वंध भणिदो तेन कारणेन ज्ञानगुणो ज्ञानशुणपरिणतजीवो चा अवैधको भणित् 


कमेक वाधते दै [ तेन ] इसकारण [ ज्ञानी तु ] ज्ञानी तो [ अवंध इति ] 
अधेधरूप ही है ॥ दीका प्रथम दी ज्ञानी तो आखवमावकी भावनाके अभिध्रायके 
अभावे निरास्व ही है ओर उस ज्ञानीके द्रव्या भी समय समय ग्रति अनेक प्रकार 
युद्रखकर्मोको वांधता है उसमें ज्ञानरुणका परिणमन कारण है ॥ १७० ॥ 

आगे फिर पूते हे कि ज्ञानगुणकाः परिणाम वेधका कारण कैसे है उसके उत्तरकी 
कते हैः--[ यस्मात्‌ तु ] जिल कारण [ क्ञानशुणः ] ज्ञानगुण [ पुनरपि ] ` 
फिर भी [ जघन्यात्‌ इानशुणात्‌ ] जघन्य ज्ञानगुणसे [ अन्यत्वं ] अन्यपनेरूप 
[ परिणमते ] परिणमता है [ तेन तु ] इसीकारण [ खः ] चह ज्ञनयुण [बंधकों 
भणित; ] कमैका वंध करनेवाखा कदागया है ॥ टीका--जवतक ज्ञानरुणका 
जघन्य माव दै--क्षयोप्चमरूप भाव है तवतक अत्यू बिपरिणामी हैः ज्ञानमावरूप 
अन्तत ही रहता है बाद्‌ अन्य प्रकार परिणमता है ! इसरिये अन्यपनारूप भी इसका 
परिणाम है बह यथाख्यात चारित्रभवस्थाङ्के नीचे अर्वदयंभावी रागपरिणामका सद्धाब 


अधिकारः ४ ] समथसारः। ` २४५ 


न्यतयास्ति परिणामः । स तु यथास्यात्चाखिवखाया. अधस्तादवद्यभाविरागसद्ावात्‌ 
वेधहतुरेव स्यात्‌ ॥ १७१ ॥ 
एवं सति कथं ज्ञानी निरास्षवः १ इति चेत्‌;- 
दंखणणाणचरित्तं जं परिणमदे जदहण्णभाेण । 
णाणी तेण दु बज्छदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥ १७२ ॥ 
दशीनज्ञानचारििं यत्परिणमते जघन्यभावेन । 
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ज्ञानी तेन त॒ वध्यते पुदककभमेणा विविधेन ॥ १७२ ॥ 


इदयमिप्रायः ॥ १७१ ॥ जथ यथास्यातचासिधस्तादंतयहतौनंतरं निर्विकल्पसमाधौ खातं न 
शक्यत इति भणितं पूरवे | एवं सति कथं ज्ञानी निरालव इति चेत्‌;ः--दृखणणाणगचरिन्तं 
जं परिणसदे जदण्णभावेण ज्ञानी तावदीहाषूर्वरागादिविकल्पकारणाभावाननिरासव 
एद । कि तु सोऽपि यावत्काछं परमसमाधेरनुष्ठानामावे सति शुद्धामखरूपं द्रष्टं ज्ञातुमनुचरितं 
वासम्थः तावत्कारं तस्यापि संवंधि यदशनं ज्ञानं चारित्रं तञ्नघन्यभावेन सकषायभवेन अ- 
नीहितदर्या परिणमति । णाणी तेण इ बञ्छदि पुर्गकम्मेण विविदेण तेन 
कारणेन सन्‌ भेदज्ञानी खकीयगुणखानादुसारेण परंपरया सुक्तिकारणमूतेन तीथकरतामक- 


है इसलिये बंधका कारण ही है मावा क्षयोपसमक्ञानक्रा एक ज्ञेये उपर ठदरना 
अंतभहूषै ही दोता है पीछे अवदय अन्य ज्ञेयको अवङेवन करता है इसकारण खरूपे 
भी अतश दी उहरना होसकता है । इसण्ियि एेसा अनुमान है कि यथाख्यातत चारित्र 
अवस्याके नीचे अवश्य राग परिणामका सद्भाव है उस रागके सद्धाबसे बध भी दोता 
है । इस कारण ज्ञान गुणका जवन्यभाव वंधका कारण कहा गया है ॥ १७१ ॥ 
आगे किर पूते दै कि जो ज्ञानगुणका जघन्य भाव अन्यपनारूप परिणाम वंधक्ा 
कारण है तो ज्ञानी निराखब है एेसा किसतरहसे कहा { उसके उत्तरी गाथा कहते 
--[ उ्ीनक्ञानचारित्रं ] दशैनज्ञानचारित्र [ यत्‌]. जिसक्ुरण [ जघन्य- 
भावेन | जघन्य भावकर्‌ | परिणते ] परिणमते ह [ तेन तु ] इस करारणसे 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ वितिघेन [ अनेक भकारके [ पुद्धलकमेणा [ इद्लकर्मोखि 
[ बध्यते ] वंधता है ॥ दीका--निश्चयकर जो ज्ञानी हे बह बुद्धिपूवेक रागदेप्मोह- 
रूप आक्लचभावके अभावसे निराक्लव ही दै । वहां यह विशेषता ह किं वदी ज्ञानी 
जवतक ज्ञानको सर्बो्कृष्टभाचकर देखनेको जाननेको आचरण करनेको असमथ है 
तथा जघन्यभावसे ही ज्ञानको देखता है जानता है आचरतां है तवतक उस ज्ञानीके 
मी ज्ञानके जघन्यमावकी अन्यथा अप्रा्िकर असुमानरूप कियागया अवुद्धिपूषेक 
कसैसङकलंकका सद्भाव हे । इसलिये पुद्रककमेका बंध. द्योता है । इसकारण यह्‌ उपदेश 


२४६ | ` रायचन्द्रनैनदाछ्माछायाम्‌ |" [ आखवै-. ` 


यो हि ज्ञानी स ुद्धिपूकरागदेषमोह।छवमावामावात्‌ निरा एव, -किंतु सोऽपि ` 
यावच्ज्ञानं सवकरषटमावेन ष्टं ज्ञातुमगुचरितुं वाऽशक्तः.सनू जघन्यभावेनेव ञानं परयति . ; 
जानालनुचरति तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत््याऽवुमीयमानाबुदधिपू्ेककठकविपा- ` 
कसद्‌मावात्‌ पुद्खकर्मैधः स्यात्‌ । अतस्तावज्जञानं द्रव्यं ज्ञातव्यमनुचसितव्यं च याष, . 
ज्ञानखय यावान्‌ पूरणो भावस्तावान्‌ . ट्टो ज्ञातोऽलुचरितश्च सम्यरभवति । ततः ' सक्षात्‌. ` 


ज्ञानीमूतः सर्वथा निराक्षव एवे खात्‌ । 


सेन्ययन्निजबुद्धिपूर्वमनिरं रागं समग्रं खयं वारंवारमदद्धिपू्वमपि. तं. जेतुं खदर्ति . ` 
म्रकृयादिपुद्रररूयेण विविधपुण्यकर्मणा वध्यते | इति ज्ञाला ख्यातिप्रूजालाभमोगाकांक्षारूप- ˆ " 


निदानबधादिमावपरिणामपरिहारेण निर्विकस्पसमाधौ सत्वा तावत्प्तं शुद्धासरूपं द्रष्टव्यं ` । 


्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावत्तस्य छुद्धात्मखरूपस्य परिपूर्णः केवलन्ञानरूपो भावो ट्टो ज्ञातोऽ- --“ 


है कि तभीतक ज्ञानको देखना जानना आचरण करना ज्घतक ज्ञानक्ा पूणेमाव लिंत्तना ` 


है उतना देखा जाना आचरण करना अच्छीतरहः न हो जाय । उसके ' बाद संध्षात्‌ ` 
ज्ञानी इआ सवथा, निराक्षव दी होता दै ॥ सायाथे-- ज्ञानको निराखव इसतरहं . . 


कदा है कि जवतक इङ क्षयोशमज्ञान दै तवतक तो बुद्धिपूर्वकं अज्ञानमय रागद्वेष 
मोका अमाव है इसरिये निराखव दै ओर जवतक क्षयोपशरमज्ञान दै तवतक्‌ - दशन 


ज्ञान चारित्र जघन्य मावकर परिणमते ह तवतक संपूण ज्ञानका देखना जानना आचरण ` ` 
दोना नदीं होता ! सो इस जघन्यभावकर ही एेसा जानते हँ कि इसके अबुद्धिपूधैक ... 


कैकरंक विद्यमान है उसीसे बधभी दोता हैः वह चारित्रमोहके  उदयकर है अज्ञानमय ` ` ` 


मावन्हीं है । इसल्ियि एेसा उपदेश हे कि जबतक ज्ञान संपूणे च दो--केवलनज्ञान न भरकंट. ` 


हयो तथतक ज्ञानका ही ध्यान निरंतर करना ज्ञानको ही देखना; ज्ञानको ही जानना) ज्ञानको , 
ही आचरना। इसी माग॑से दी चारित्रसोहका नाश दोता है ओर केवल ज्ञान प्रकट होताहै `` 


तब सबतरदसे साक्षात्‌ निराल्ब होता है । यह विवक्षा (वत्ती इच्छा)का-विचित्र . । 
पना हं । बुद्धिपूवकरागादिकके अमावक्ी अपेक्षा तो अबुद्धिपूैकः , रागादिक ` होनेपरं . 
भी निराख्व कष्या हे ओर अबुद्धिपूवैकका अमाव होनेवादं तो केवल ज्ञान ही उत्पन्नं `` ` 
दोगा तब साक्षात्‌ निरास्षव . होगा दी देसे जानना ॥ अव इसी अर्थका. कटशरूपकाव्यः ` ` 
„ कहते देः--सन्य इयादि ।अथे--यह अस्मा ज॑व ज्ञानी होता है तवे जपने बुद्धिः -.. 


: पूषक. रागको तो सवको ही आप दूर करंताहुा निरंतर प्रषपैता है ओर अबुद्धिपूषैक ` ` | 


५९१६ 


,: रागक्ो भी . जीतनेकेकियि वारेवार अपनी ज्ञानादुमवनरूप शक्तिको स्क्षताहुमा वरता ष 








१ बुद्धिपूर्कास्ते परिणामा ये. मनोद्रारा ` बाह्यविषयानारेव्य प्रवर्तेते, . अव्ैमानाश खानुसवमम्या 


अनुमानेन “परस्यापि गम्या भवंति । अदुद्धपूरवकास्तु परिणामा दंदियमनेोव्यापारमतरेण ` केवरमोोदयनिः `: : 


नित्तासे ठु खादचभवगोचरंलादयुद्धिपूर्वका दति बिरेषः । 
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सणशन्‌ । उच्छिदन्‌ परिदृत्तिमेव सकलां ज्ञान पूर्णोमवन्नाता निलनिरा्तवो भवति हि 
ज्ञानी यदा यात्तदा ॥ 
“'सर्वेखामेव जीवलां दरव्यप्रययसंत्ततौ । 
कुतो निरास्रवो ज्ञानी नियमेवेति चेन्मतिः ॥ १२३ ॥” १७२ ॥ 
वे पुव्वणिवद्धा इ पच्या संति सम्मदिद्धिस्स। 
उवञगप्पा्ग वंघंते कम्नभाचेण ॥ १७३ ॥ 
सती द्‌ णिरुब मोजा वाला इच्छी जेव पुरुसस्स । 
वधदि ते उवमोज्ञे तूणी इच्छी जह णरस्स ॥ १७४ ॥ 
होद्ण णिरवभ्योला तद वधदि जह हवति उव भोजा । 
खत्तह्टविदहा शूदा णाणावरणादिसावेहिं ॥ १७५॥ 
एदेण कारणेण दु सस्नादिद्धी अवंधगो होदि । 
आसवमावासावे ण पच्या वंधगा मणिदा ॥ १७६ ॥ चतुष्कं 
सवे पूर्वनिबद्धास्तु प्रययाः संति रमभ्यर््टः । 
उपयोगग्रायोग्यं वधच॑ति कर्मभावेन ॥ १७३ ॥ 
संति तु निर्पभोग्यानि वारा खी ययेह पुरुषख । 
धाति तानि उपभोस्यानि तरुणी खी यथा नरख ॥ १७४ ॥ 
सूत्वा निर्पभोग्यानि तथा वद्राति यथा मवस्युपमोम्यानि । 
सपाष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभवैः ॥ १७५ ॥ 
एतेन कारणेन तु सम्यरटष्टिरव॑धको भणित: । 
आस्वमावाभावे न प्रयया वंधका मथिताः ॥ १७६ ॥ 


सुचरितश्च भवतीति मावार्थः | एवं ज्ञानिनो भावा्लवखरूपनिपेधमु्यत्वेन गाथात्रयं गतं 
॥ १७२ ॥ अथ द्रव्यप्रययेषु विमानेषु कथं ज्ञानी निराखवः 2 इति चेत्‌ ;- स्वे पु- 


है तथा ज्ञानके समस्त॒पठटनेको दूर करताहुआ। ज्ञानको खरूपे उहराता पृणेहुञा 
परवता है | देखे ज्ञानी जव होवे तव दाता निराखव होता है ॥ सावाथे--जन 
सव रागको देय जाना तव उसके मैटनेका दी उद्यम प्रवर्तता है तव सदा निराखव ही 
कहना चाहिये, क्योंकि इसके आखवमाबोंकी मावनाके असिप्रायका अभाव है । यहां 
युद्धिपूर्वक अबुद्धिपूैककी दो सूचनाय हं । एक तो वह्‌ कि आप तो करना नहीं चाहता 
जर परनिमिन्तसे जयरदस्तीसे हयो, उसको आप जानता हैतो भी उसको बुद्धिपूवैक 
कहना चाहिये । ओर दूसरा वह कि अपने ज्ञानगोचर दी नदीं प्रयक्ष ज्ञानी जिसे जानते हे 
तथा उसके अवित्ाभावी चिन्दकर अलुमानसे जानिये उसे अबुद्धिपूचैक जानना ॥१७२॥ 


> कर्क 


गे पूते हँ कि समी द्रव्याखवक्री संततिको जीनेसे ज्ञानी निरास्व किसतरह है! 


२४८ रायचन्प्रजेनशाल्रमाखायाम्‌ । [ आन्न 


यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतवारुखीवत्‌ पूर्वमपमोस्यतेऽपि विपाकाव्रथायां प्राप 
यौवनपूपरिणीतलीवत्‌ उपमोग्वप्रायोग्यं पुद्ककरम॑दरव्यप्रययाः सतोऽपि क्मोदयकायैजी- ` 
व्वणिवद्धा द पचथा संति समस्भदिद्धिस्स सवै धवेनिनद्धा दव्यप्रययाः संति ताव- 
त्म्यण््टेः । उवञओओगप्पाओगं वंधंते कस्मभावेणं यद्यपि विदयते तथप्युपयोगेन 
प्रायोग्ं तत्कारोदयग्रायोग्यकर्मतापचं कर्म वैति । केन कत्वा ? भवेन रागादिपरिणामिन, 
नचासिलमत्रेण वंघकारणं मवेततीति । संतावि णिरदम्येजा वाखा इच्छी जहेवं 
पेते परहनका श्छोक दै सर्वरणा इयादि । अ्थै- क्षानीके सभी प्रव्यास्षवकी संत- 
तिरो जीनेसे ज्ञानी निय ही निराखरव है.ठेसा स्यो कदा ? ठेसी दिष्यकी आश्चंकारूप ` 
बुद्धि है उसके उत्तरकी गाथा कहते ईै--[ सस्यर्ट्ठेः ] सम्चश्षटिके [ सर्वे ] 
सभी [ पूवेनिबद्धाः तु ] पूष जज्ञानजवखामे वि | प्रथा; ] मिष्यालादि 
भाखव [ संति ] सत्तारूप मौजूद हैँ बे [ उपयोगप्राथोग्थः { उपयोगके प्रयोग 
करनेरूप जसे हो वैसे [ कभमावेन ] उसके अनुसार कमै मावकर [ चश्व॑ति ] 
आगामी वंधको प्राप्त होते ह [ निरुपमोग्यानि ] जौर जो पूवंधेः भ्रयय उद्यविना 
आये सोगने योग्यपनेसे रदित [ भूत्वा ] होकर ति्ठरदे वेक्षि [तथा वश 
ति ] आगामी उसतरह वधते दै [ थथा ] जैसे | ज्ञानावरणादि भावैः] ज्ञा 
नावरणादिभावोंकर [ सप्ताष्टविधानि ] सात्त जाठ अकार फिर [ उपभोग्यानि] 
मोगेन योग्य [ भवंति ] दो र्ये [ तु ] जौर [निरूपभोग्यानि संति] वे पै 
वेषे प्रयय सत्तमे पसे ह [ यथा ] जैसे [ इह ] इसलोकमे [ पुरषस्य ] युरुषके 
[बाख खी ] बाछिका जी भोगने योग्य नदीं होती [ तानि] ओर वेदी [उप 
सोग्यानि { सोगने योग्ब हेते है तव [ वश्चाति ] पुरुषको वांघते दै [ यथा ] 
जसे [ तरुणी सी ] चदी वाखा ली जवान दोजाय तव [ नरस्य ] पुरुपको बांध- 
लेती है अथौत्‌ पुरुष उसके आधीन हो जाता है यदी धना है । [ एतेन तु कार 
णेन ] इसीकारण्से [ सम्यण्ष्टिः ] सस्थग्टष्टि [ अ्यधकः ] भवंधक [ भ- 
णित; ] रुहा गया है क्योकि [आखव मायामादे ] आखवमाव जो राग द्वेष मोह 
उनका अभाव होने [ प्रत्यया; ] मिथ्यात्वादि मयय सत्तां होनेपर भी [ द- 
धकाः; ] आगामी कमे्ेधके करनेवले [ न ] नहीं [ भणिताः; ] कदे ग्येदै॥ 
टीका--जिसकारण रेस है कि जैसे तत्काठकी विवाहित वारखी पके वारकञव- 
स्यामे पुरुषके भोगने योग्य नहीं द्योती फिर वही खी जव तरणी होजाय तव यौवन- 
अनसा भोगने योग्य होती है तव पुरुप मी उसके आधीन होजाता दै 1 उसीत 
~ परे वधे कमै जवतक ` सत्ताअवखामे हँ तवतक भोगते योग्य नहीं होते फिर वे ही 
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वभावसद्धावादेव व्रति ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यभ्रययाः पूषैवद्धाः संति । संतु, तथापि 
स तु निराक्षव एव कमोंदयका्यंख रागढेषमोदरूपस्यासवभवस्ाभवे द्रव्यप्रययानाम- ` 
वंधहेतुलात्‌ । | 
पुरुसस्स विधमानान्यपि कमणि कचित्माकते रिगव्यभिचारोऽपि; इति वचनान्नपुंसकगि 
पु्ठिगनिर्देशः । पुद्छिगेऽपि नपुंकरिगनिर्देशः । कारके कारकातरनिर्देशो भवति, इति। 
तानि कमोणि उदयार्वं निर्पमोग्यानि भव॑ति । केन दृष्टतिन £ ना चरी यथा पुरुषस्य । 
बंधदि ते उवभोज्ञे तरुणी इच्छी जह णरस्स तानि कर्माणि उदयकारे उपभो. 
ग्यानि भवेति । रागादिमावेन नवतराणि च वधति । कर्थं £ यथा तरुणी चली नरख्येति । अथ 
तमेवार्थं दृढयति । उदयादर्व निरुपभोग्यानि भूत्वा कमणि खकीयगुणखानानुसारेण, उदय- 
कारं प्राप्य यथामोग्यानि भवंति, तथा रागादिमवेन परिणामेन आयुष्कंधकाऊे अष्टविध- 
भूतानि शेषकाले सप्तविधानि ज्ञानावरणादिद्रवयकर्मभावेन पयायेण नवतराणि बक्ति, नचा- 
` स्तित्वमात्रेणेति । रागादिभावालवस्याभवे इव्यप्रयया अस्ित्वमात्रेण बंधकारणं न भवंति । 


कमै जव निपाकअवखाको प्राप्त होजाते दै तव॒ उस उदयअवसमें भोगने योग्य हो 
जाते हैँ तव जैसा आत्माका उपयोग विकारसदहित हो उसी योग्यतके अनुसार पुद्रङ- 
कमेरूप द्रन्यप्रयय सन्तारूप होनेपर भी कर्मके उद्याजुसार जीवके भवोके सद्भरावसे 
ही वंधको प्राप्त होते है । इसकारण ज्ञानीके द्रव्यकर्मरूप प्रयय ( आसनेन ) सत्तर्मे 
मौजूद है तो रदो तौभी बह ज्ञानी तो निरास्रव दी दै, क्योकि कमैके उदका कार्य जो 
जीचका भाव रागदेष मोहरूप आखवभाव उसके अभावके होनेषपर द्रव्यासर्वोके वंधका 
क्रारणपना नदीं है ॥ भावाथ सत्तामे मिथ्यात्वारि द्रव्याख्तव विमान है तौमी वे 
आगामी क्मवंधके करनेवाछे नहीं है । क्योकि वंधके करनेवाठे तो जीवके रागदेषमोह- 
रूप भाव होति है बेदी ह) सो मिथ्यात्वादि द्रव्याखवके उद्यके ओर जीवके भावके 
कार्यकारणभाव निमित्तनैमित्तिकरूप है । जव मिथ्याखादिका उदय आतां है तव 
जीवका रागदेषमोहरूप जैसा भाव दहो उसभावके अनुसार आगामी वंध दोतादै। 
ओर जव सम्यग्दृष्टि होजाता है तव मिथ्यात्व सत्ता्मेसे नाश ॒दोजाता दै उससमय 
उसके साथ अन॑तादु्वधी कषाय त्तथा उससं्वधी अविरति, योगभावये भीन 
जाति है तन उससंवंधी जीवके रारद्वेषमोदभाव भी नदीं होते ओर उस मिभ्यात् 
अनंतादुवंधीका वंध भी आगामी नदीं द्योता । तथा मिध्यात्वका उपरम होतादै 
वह्‌ सत्ता ही रहता है तव सत्ता द्व्य उद्यके विना वंधका कारण ही नदीं है । जौर 
जवतक अबिरत सम्यर्टष्टि आदिक गुणखानोंकी परिपाटी चारिन्रमोदके उद्यसं्वधी 
वंध कहा गया है बह यदा संसार सामान्यकी अपेक्षा तो वधम गिना नदीं है क्योकि ज्ञानी 
अक्नानीका मेद्‌ है । जवतक कर्मैके उद्यमे कर्मैका स्वामीपना रखके परिणमता है तव~ 
३९ समय० 


२५० रायचन्द्रजेनसाल्रमाद्याम्‌ । [ आललव- 


विजहति महि सत्तां ययाः पूर्वबद्धाः समयमतुसरंतो यचपि द्रव्यरूपाः । 

तदपि सकलरागदरेषमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः क्वः ॥ १२४॥ 

“रागदवषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंमवः । तत एव न वंधोखते हि वंधख कार्णं 
॥ १२५ ॥ १७२1१७४1 १७५ १७६ ॥ 
एतेन कारणेन सम्य्दष्टिखेधको भणित इति । रिं च विस्तरः, मिष्यादृ्टवपेक्षया चतुर्थगुण- 
स्थने सरागसम्यण्दृष्टिः, त्रिचलारिप्प्रकृतीनामवंधकः । सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनामस्पयिलय- 
तुभागरूपाणां बेधकोऽपि संसारसितिच्छेदं करोति } तथा चोक्तं सिद्धाते “्रादशांगाबगमस्त- 
त्ीत्रमक्तिरनिडृत्तिपरिणामः केवङिससुद्धातश्वेति संसारसितिघातकरणानि मवति, तयथा, तत्र 
दादशांगश्चतविषये अवगमो ज्ञानं व्यवहारेण बहिर्विपयः । निश्चयेन तु वीतरागखसंबेदनरक्षणं 
चेति । सक्ति पुनः सम्यक्त्वं भण्यते व्यवहारेण सरागसम्यद्ृष्टीनां परमेष्ठवाराधनाख्पा ! नि- 
येन सम्यग्दृष्टीनां ञ्ुद्धात्मतचभावनारूपा चेति । न निदरत्तिरनिव्रत्तिः शुद्धासखखूपाद चलनं 
एकाम्रपरिणतिरिति । तत्रैवं सति द्वाद्चांगावगमो निश्वयव्यवहारज्ञानं जातं । भक्तिस्तु निश्वय- 
व्यवहारसम्यक्लं जातं । अनिदृत्तिपरिणामस्तु सरागचारित्रानंतरं वीतरागचारितरिं जातमिति स- 
स्यग्दशेनज्ञानचारितराणि मेदामेदरतत्रयख्पेण संसारविच्छित्तिकारणानि मवति! केषां £ छययथा- 
नामिति । केवलिना तु भगवतां दंडकपाटप्रतरेकप्ररणरूपकेविसयुद्धातः संसारविच्छित्ति- 
कारणमिति भावार्थः }। एवं इव्यप्रयथा विद्यमाना अपि रागादिमावास्लवामवे वंधकारणं 
न भवतीति व्या्यानयुख्यत्ेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥ १७३ । १७४ । १७५ । १७६ ॥ 
तक ही कर्मकां कतौ कहा गया है परके निमिन्तसे परिणमे उसका ज्ञाता द्रष्टा हो तव 
ज्ञानी दी है कतौ नदीं है । इसतरह अपेक्षासे सम्यण्टष्टि हए वाद्‌ चारित्रमोदका उद्य 
रूप परिणाम होनेपर भी ज्ञानी ही कहा गया है । जवतक मिथ्याखका उद्य है तवतक 
उस संर्वधी रागद्धेषमोहभावरूप परिणमनेसे अज्ञानी का जाता है ! एेसे ज्ञानी अज्ञानी 
कनेका विरेप ( भेद्‌ ) जानना 1 इसतरह वंध अ्व॑धका विशेष है । ओर शुद्धस्वरूपमें 
कीन रहनेके अभ्याससे साक्षात्‌ संपूणेज्ञानी केवलज्ञान प्रकट होनेसे होता है तव 
सवथा निराखन हो जाता है ेसे परे कहा भी दै ॥ अव इस अथैका कलशचरूप 
कान्य कहते ह--विजहति इ्यादि । अ्थै--य्पि परे अक्नानवखमें नंधरूप 
जो हुए ये वे द्रव्यरूप प्रयय ( द्रव्यास्तव ) सत्तामे विधमान है क्योकि उनका उद्य 
अपनी सितिके अनुसार है इसके जवतक उदयका समय नदीं आता तवक सत्ता 
ही द्रव्याखव रहते है बे अपनी सत्ताको नदीं छोडते तौभी ज्ञानीके समस्त रागहधिषमो्के 
अभावसे नवीन कमेका वघ कमी .अवतार नरी रखता 1 मावार्भ--रागदधेषमोहमानोके 
विना सत्ताका द्र्याख्रव वंधक्रा कारण नहीं है । यहां सकर राग्ेपमोहका अभाव बुद्धिपू्वैक 
अप्षासे जानना ।। आगे इसी अथैके टड करनेरूप गाथाकी सुचनिकाका गछोक कहते दै; 

~. राग इयादि । अथ-जिसकारण ज्ञानीके राग्ेषमोदका असंभव है इसीकारण ज्ञानीके 

वध नहीं हे क्योकि रागदधेषमोह ही वंधके कारण है ।। १७३।९१७४।१७५।१७६ ॥ 


~ 


अधिकारः. ! ` समयस्रारः।  - २५१ ` 


रागो दोषो.मोहो य आसवा णत्थि .सम्मदिष्टिस्स । 

तद्या आसव भावेण विणा हेद्‌ ण प्रचया होंति ॥ १७७ ॥ 

हेद्‌ चदुवियष्पो अटवियप्पस्स कारणं भणिदं । 

तेसि पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्छंति ॥ १७८ ॥ 
रागो देषो मोद आसवा न संति सम्यण्च्; । 
तस्मादास्लवमावेन विना हेतवो न प्रयया भवंति ॥ १७७ ॥ 
हेतुशतुर्विकत्पः अष्टविकल्ख कारणं भणितं । 
तेषामपि च रागादयसतेषामभवे न बध्यंते ॥ १७८ ॥ 

रागहवेषमोहा न संति सम्पण; सम्यण्टष्टितरान्यथानुपपत्तः । तदभावेन तख द्रवयप्रययाः 


रागी दौसौ मोदो य आसवा णत्थि सम्मदिद्धस्स रागेषमोहाः सम्ब 


. मरव॑त्ति, सम्यग्द्टित्वान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । तथाहि; अन॑तायुबंधिक्रोधमानमायारोममिध्या- 
स्वोदयजनिता रागदवेषमोहाः सम्यग्ेने संतीति. पक्षः । कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ › केवर्ञानायनंत- 


गुणसदहितपरमात्मोपदेशत्वे सति वीतरागसरवङ्ञप्रणीतषद्दव्यपंचास्तिकायसप्ततत्वनवपदा्थरचि- 
रूपस्य भूढत्रयादिपंचविशतिदोषरदितस्य -“संवेओ णिव्वेओ णिदा गरहा य उवसमो भक्ती । 


आगे इसी अथेके समथेनकी गाथा कहते हैः रागः ] राग [ दवेषः ] देष ` 
[च मोहः ] गौर मोह [ आस्रवाः ] ये आसव [ सम्य्दष्ेः ] सम्यग्दिके 
[न संति ] नदीं है [ तस्मात्‌ ] इसल्यि [ आस्रव भावेन विना ] आचखवभा- 
वके विना [ प्रलयाः ] द्रव्यप्रयय [ हेतवः ] कर्मै्वधको कारण [ न भर्वति ] 
नदीं है [ चतुर्विकल्पः ] मिथ्यालादि चार भरकारका [ हेतुः ] देठ [ अष्ट-.. ` 
विकल्पस्य ] आठ प्रकारके कर्मके वंधनेका [ कारणं भणितं ] कारण कदागया ` 
है [च] जर [ तेषामपि] उन चार प्रकारङे दैतओको भी [ रागादयः ] 
जीवे रागादिक भाव कारण है सो सम्यण्िके [ तेषां अभावे ] उन रागादिक 
ारवोका अभाव दोनेसे [ न बर्ध्यते ] करमवंघ नदीं दै ॥ दीका--सम्यष्र्टिके राग 
देष मोह नदीं है क्योकि रागद्धैषमोहके अभावके विना सम्यग्ष्टिपना. वल नदीं सकता 
ओर उन रागद्वेषमोहके अभावसे उस सम्यण्टष्टिके द्रव्याखव हे वे पुद्ररकमेके वंधनेको 
छारणपना नदीं धारते । क्योंकि द्रव्यासलवके पुद्रककमे वंधनेका कारणपनेका कारणपना 
रगादिककरे दी है इसण्यि कारणक्रे कारणका अमाव दोनेसे ,कायेका अभाव अच्छीतरह 
परसिद्ध ह । . इसकारण ज्ञानीके बंध नदीं है ॥ भावाथ--सम्यरटषटिः रागद्धेषमोहके 
अभाव विना नदीं द्योता-ेसा अविनाभाव नियम कहा है सो यहां मिथ्यात्वसं्व॑धी | 
रागादिोका अभाव जानना उन्दीको रागादि मानागया है । सम्यण्टष्टि होनेके वाद्‌ 
ङछ चारित्रमोदसंब॑धी राग रहता है सो यदांपर. नदीं गिना वह गण है इसलिये उन 


२५२ ` रोयचन्द्रनैनरालरमारायाम्‌ । [ आलव- 


पुदरुकरैदेतुल बिभ्रति द्रव्यप्रययानां पुदर्कर्ैहेतुलख रागाबहेतुतात्‌ । ततो हेत्वभावे 
हेततमदमावख भ्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नासि बंधः ॥ 


वच्छ अणुकंपां गुणह सम्मत्तजुत्तस्स ॥' इति गाथाकथितरक्षणस्य चतुर्थगुणसानवततिंसराग- 
सम्यक्लान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । अथवा, अनतानुव्यप्रयास्यानावरणसंज्ञाः कोधमानमाय।ले- 
भोदयजनिता रागद्रेषमोहाः सम्यण्देरमं संतीति पक्षः । कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ ; निर्विकारपरमानेदै- 
कयुखलक्षणपरमात्मोपादेयत्वे सति पटूद्रव्यपंचालिकायसप्ततत्वनवपदार्थरुचिरूपस्य मूढत्रयादि- 
पचविशतिदोषरहितस्य तदयुसारि-ग्रशमसंवेगालकम्पादेवधमीदिविपयास्तिक्याभिव्यक्तिरक्षणस्य 
पंचमगुणश्यानयोग्यदेद्रचारित्राविनाभाविसरागसम्यक्तवस्यान्यथानुपपत्तेरिति हतः । अथवा अनं- 
ताचुबध्यप्रयास्यानप्रयाख्यानावरणक्रोधमानमायाखोभोदयजनितराग्द्वेषमोहाः सम्यण््न संतीति 
पक्षः । कस्मादिति चेत्‌, चिदानेदैकखमावञ्द्वासोपदेयतवे सति पटूदरव्यप॑चासिकायसततत्वनवप- 
दार्थरुचिरूपस्यमूढत्रयादिपचर्विरतिदोपरहितस्य तदनुसारिग्रशमसंवेगानुकपादेवधमादिविपयास्ि- 
क्याभिव्यक्तिरक्षणसख षष्ठगुणस्थानरूपसतरागचारि्राविनाभाविसरागसम्यक्वस्यन्यथानुपपत्तेरितिं 
हेतुः । अथवा अनंतानुब्॑यप्रयाख्यानप्र्ाख्यानावरणसंज्वङनक्रोधमानमायाकोमतीत्रोदयजनिताः 
परमादोत्पादकाः रागदेषमोहाः सम्यण्चटेरम सतीति पक्ष; । कस्मात्‌ £ इति चेत्‌--ञद्धयुद्ैकल- 
भावपरमात्मोपादेयते सति तथोग्यखकीयदयद्धामसमाधिसंज्ञातसदजानेदेकखरक्षणसुखानुभूतिमा- 


भावासर्वोकि विना द्रव्याल्व वंधके कारण नहीं है, कारणका कारण न हो तभी कायैका 
भी अमाव हो जाता है थह प्रसिद्धि है । इसणिये सम्यग्दृष्टि ज्ञानी ही है इसके बंध 
नहीं है । यहां सम्यण्ष्टिको ज्ञानी कनेकी अवेक्षा एेसी जानना कि प्रथम तो जिसके 
ज्ञान हो वही ज्ञानी कहङाता ह सो सामान्यज्ञानकी अपेक्षा तो सभी जीव ज्ञानी दै 
ओर सम्थग्ज्ञान मिथ्याज्ञानकी अपेक्षा लीजाय तो सम्यग्दष्टिके सम्यग्ज्ञान है उसकी 
अपेक्षा ज्ञानी है तथा मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है । यदि संपूर्णज्ञानकीं अपेक्षा ज्ञानी कहा- 
जाय तो केवली भगवान्‌ ज्ञानी है क्योकि जबतक स्ैज्ञ न हो तबतक. पांचभावोके 
कथनरमे अज्ञानभाव वारव गुणखानतक सिद्धातमें कदा है । इसतरह अनेकांवसे विधि- 
निषेध सन अपेक्षासे निवीध सिद्ध होते है सर्वथा एरका कुछ भी नदीं सता । इसंतरहं 
ज्ञानी दोके वंध नहीं करता । यह्‌ शुद्धनयका माहास्म्य है, इसजिये शुद्ध नयकी महिमा 
कहते ईै--अध्यास्य इयादि । अ्थै-जो पुरुष शुद्धनयको अंगीकार कर निरंतर 
एका्पनेका अभ्यास करते दँ बे पुरुष रागादिरहित चित्तवारेहुए ब॑धकर रदित अपने 
छद आत्मखरूपको अवलोकन करते है । कैसा दै शयुद्धनय १ करि जिसका चिन्ह्‌ उक्र 
ज्ञान दहै जो करि किसीका छिपाया नहीं छिपता ॥ भावाथ यदां शचुद्धनयकर पकाम्र 
दोना कदा है ! सो साक्षात्‌ छद्धनयका होना तो केवलज्ञान होनेपर दोता है ओर शुद्ध 
^ "नय, शतज्ञानका अख टै इसके द्वारा खदस्वरूपक्रा अद्धाने करना तथा ध्यानकर एकात्र 


अधिकारः ¢ ] संमयसारः । ५२ 


"अध्यास शुद्धनयञद्धतवोधचिहमेकाग्यमेव कल्यंति सदैव ये ते । 
रागादिसुक्तमनसः सततं भवतः पदय॑ति वंधविधुरं समयस्य सारं ॥ १२६ ॥ 
्रच्यु्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगयुपयांति विस॒क्तबोधाः 

ते कर्म्ेधमिह विभति पूर्ववद्धदरव्यासवैः कृतविचित्रविकल्पजालं १२७*१७७।१७८॥ 





नखरूपाऽप्रमत्तादिगुणस्थानवर्तिवीतरागन्ारित्राविनाभूतवीतरागसम्यक्तवस्यान्यथासुपपत्तरिति । 
तथाचोक्तं--आद्या सम्यक्वचारितर द्वितीया प्रन्यणुत्रतं । तृतीया संयमं तव्य यथाख्यातं क्रुधा- 
दयः॥ इति गाया्वंद व्याख्यानं गतं । त्मा आसवमावेण विणा हेद्‌ ण पचथा 
होंति-- यस्मात्‌ गाथायाः परव्ैकयितक्रमेण रागद्ेषमोहा न संति तस्मात्कारणात्‌ रागादि. 
रूपभावास्ेवेण विना अस्िल्वमात्रेण;, उदयमात्रेण घा मावप्रययाः सम्यग्दष्टेनै भवतीति । 
हेद्‌ चदुवियप्पो अ्धवियप्पस्स कारणं होदि मिध्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरू- 
पचतुविंधो हेतुः ज्ञानावरणादिरूपस्याष्टविधस्य नवतरुदरव्यकर्मणः कारणं मवति । तेस पिय 
रागादी तेषामपि मिथ्यालवादिद्व्यप्रययानां उदयागतानां जीवगतरागादिमावप्रययाः कारणं 
भवंति । कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ तेसिममावे ण बज्क्षंति तेपां जीवगतरागादिभावग्रयया- 
नाममावे सति द्र्यप्रययेष्लुदयागतेष्वपि वीतरागपरमसामायिकमभावनापरिणतमिदरन्न्रयरुक्षण- 
भेदज्ञानस्य सद्भावे सति कर्मणा जीवा न बध्यंते यतः कारणादिति । ततः सितं नवतरद्- 
व्यकमौखवस्योदयागतद्व्यप्रययाः कारणं, तेपां च जीवगता रागादिभावप्रयया कारणमिति 


होना है । सो यह्‌ परोक्ष अनुभव है । एक देश छुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकर प्रयश्च भी 
कते ह । अव फिर कहते है किजो इससे चिग जाते दै वे क्मोको वाधते है 

इयादि । अ्थै-- जो पुरप शुद्धनयसे द्द फिर रागादिकके संवंधको भाप 
दद ई ३ वे ज्ञानको छोड क्मैवधको धारण करते दै, जिस कमै्वधने पूर्ैवये द्रन्यास्- 
बकर अनेक प्रकारविकस्पोंका जार कररक्ला है ॥ भावाथे--फिर शुद्धनयसे चिग 
जाय तो रागादिकके सं्वधसे द्रभ्याखवके अनुसार अनेकमेदोको चये कर्मोको बांधता 
है । नयसे चिगनेकर जो किर मिथ्यात्वका उद्य आजाय तव वंध होने रुगता है क्योंकि 
यहां मिभ्यालसंवंधी रागादिकसे वंध होनेकी प्रधानता की हे ओर उपयोगकी अपेक्षा 
गौण है । ञद्धोपयोगरूप रदनेका कार थोडा दै इसख्यि उसके दटनेकी' अपेक्षा यदां 
नहीं है । ज्ञान अन्य ज्ञेयोसि उपयुक्त होवे तोभी मिथ्यात्वके बिना रागका अंशा है वहं 
जञानीफै अभिप्रायपूषैक नदीं है इसणिये अल्पवंध संसारका कारण नहीं है । अथवा 
उपयोगकी अपेक्षा लीजाय तो श्ुदधस्वरूपसे चिगे ओर सम्यक्त्वसे नदीं छे तन चारि 
प्रमोहफे रागसे ङ वंध होता है बह अन्नानकी पक्षम नदीं गिना पर्तु वंध तो अवद्य 
है उसीके मेटनेको शद्धनयसे न छ्टनेका ओर शद्धोपयोगमें टीन दोनेका सम्यग्दषटि 
ज्ञानीको उपदे दै ठेस जानना । १७७।१७८ ॥ 


६ 


२५४ |  रायचन््रनेनशाल्माडायाम्‌।  . ` - [{ जास्व~ ` 


जह पुरितेणाहारो गदहिभो परिणमंह सो अणेयविहं । 
` मसवसार्हिरादी भावे उयरग्गिसंत्तो ॥ १७ 
तह णाणिस्स द्‌ पुष्वं ञे बद्धा पच्या बहुवियप्पं ।  : 
वड्द्यति कम्भः ते णयपरिदहीणा उ.ते जीवा ॥ १८० ॥ 
यथा पुरुेणाहारो गीतः परिणमति सोऽनेकविधं । . . ` 
मांसवसारुधिरादीन्‌ मावान्‌ उदराभिसंयुक्तः ॥ १७९ ॥ .. 
तथा ज्ञानिनस्तु पूवं बद्धा ये प्रयया बहूुविकलयं । 
बध्र॑तिं कमे ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥ १८० ॥ ५.६ 
यदा तु शुद्धनयात्‌ परिदीणो मवति. ज्ञानी तदा तख रागादिसद्धावात्‌ पैवद्धाः 
कारणकारणन्यास्यानं ज्ञातव्यं ॥१७७।१७८] अथ यदुक्त पूर्व रागादिविकस्पोपाधिरहितपरमचै- 
तन्यचमत्कारखक्षणनिजपरमात्मपदार्थमावनारहितानां बहिर्मुखजीवानां प्रवैवद्धप्रययाः नवतरकर्म ` 
बति तमेवार्थं दटंताम्यां ददयति;ः--जह पुरिसेणादारो गहिदो परिणमदि सो 
अणथविदह यथा पुरषेण गृहीताहारः स॒ परिणमति अनेकविधं बहप्रकारं । किं £ मसव- 
सारहिरादी मावे उदरग्गिसंजन्तो मसवसारुधिरादीन्‌ पयौयान्‌ ` कर्मतापननान्‌ ` 
परिणमति । कर्थमूतः सन्‌ १ उदराशनिसंयुक्तः इति दतो गतः । तह णाणिस्ख दु पुव्वं 
जे बद्धा पचया बहवियप्पं बञ्छते कम्मं  ते--तथेव च पूरवोक्तोदराभिसंयुक्ता-.. 
आगे इसी अरथैके समर्थन करनेको दशंतकर दिखङते दैः--| यथा ]“ जैसे 
| पुरुषेण 1 परुषकर [ गहीतः ] भ्रहणकरिया गया [ आहारः ] आदार. [ सं ~ 
दराभ्चिसंयु क्तः ] वहं उदराम्निकर युक्त इभा [ अनेकविधं ] अनेकप्रकार [ मांस 
व॑सारुधिरादीन्‌ ] मांस बसा रुधिर आदि [ भावान्‌ | मावोँरूप [परिणमति] 
परिणमता है [ तथा तु ज्ञानिनः ] उसीतरह ज्ञानीके [ पूर्वं बद्धाः] वें व॑ 
[ ये ] जो { प्रययाः | द्रव्याखव [ ते ] वे [ बह्धविकर्पं ] बहतभेषयेको जि | 
[ कसे ] कमेक [ बध्रंति ] वाधते ह । [ ते} 3 [ जीवाः ] जीव [तु नयप-.. 
रिहीनाः ] छदधनयसे छूट गये हैँ अथौत्‌ रागादिः अवसाको भाप इए दै ॥ ठदीका-- 
जिस समय ज्ञानी श्युद्धनयसे दू जाता है उस -समय उसके रागादिभवोकेः स्रावंसे 
पूव बंधे हुए द्रन्यास्तव, वे अपने हेतुपनेके हेव॒का सद्धाब दोनेसे कायै. भावको अनिवा- 
रण हे अथात्‌ अवदय होते ह इसकारण ज्ञानाचरणादि ' भावोंकर युद्रेखकर्मको बंधरूप '. 


` परिणमत्ते हँ । यह्‌ र्टांतसे प्रसिद्ध है । जैसे पुरुषकर भरहण किया गया आदार उद्रा- .' 


| भिस रस. रुधिर मांस आदिभावोंकर परिणाम  कर्नेका प्रयक्ष ददन ह देखनेम आता 


& उसतरह दं्ंतसं मी- जनना ॥ मावाथे--ज्ञानी 'छनयसे दे तव रागादिभार्वोका.. 


“स्व दोता है तभी रागादिरूप इमा केमो्तौ बांधता है । क्योंकि .रागादिमाव दैः वै द्रव्या . 
४, ` 


गः 
४ 


` \ निभिन्त दते हं तन बे. आसव अवश्य कभैवधके कारण होते है ॥ यदं इसी अर्थका ॥ 


अधिकारः ¢ ] समयसारः । २५५ 


द्व्यप्रययाः खश हेतुत्हेपुसद्धावे हेतुमद्धावस्यानिवार्यैतात्‌ ज्ञानवरणादिभवः पुद्ल- 
कम्ेधं प्रिणमयंति । न चैतदप्रसिद्धं पुरषग्दीताहारसोदराभिना `रसरुषिरमांसादिः 
भावैः प्रिणामकारणस दगैनात्‌। “श्दमेवात्र ताप्यं हेयः शुद्धनयो नहि। नासि बंधस- 
दलागात्‌ तत्यागाद्रध एव हि ॥ १२८ ॥ धीरोदारमदिष्यनादिनिधने बोधे निवन्‌ 
धृतिं याज्यः शुद्धनयो न जातुं कृतिभिः सरवैकषः कर्मणां । तत्रा समरीचिचक्रमचि- 
रात्संहय निर्द्दि; पूर्णं ज्ञानपनौधमेवमचलठं परयति शांतं महः ॥ १२९ ॥ “रागा 
दीनां श्षगिति विगमात्‌ सर्व॑तोप्यास्तवाणां निलोचोतं किमपि परमं वस्तु संपद्यतोँऽतः । 


हारदृष्टंतिन अज्ञानिनश्चैतन्यरुक्षणजीवस्य, नच विवेकिनः । परवै ये बद्धाः, मिध्यालादिद्रव्य- 
प्रययाः, जीवगतरागादिपरिणामसुदराधिखानीयं रुन्ध्वा ते बहुविकस्पं कर्म बध्नंति । णथ- 
परिहीणा इ ते जीवा येषां जीवानां संबधिनः प्रययाः कर्म बधरति ते जीवाः । कथं- 
भूताः £ परमसमाधिलक्षणमेदज्ञानरूपात्‌ शद्धनयाद्‌ भष्टाः च्युताः । अथवा द्वितीयव्याख्यानं, 
ते प्रयया अ्युद्धनयेन जीवात्‌ सकाद्ात्‌ परिरीणा भिना न च भवंति । इदमत्र तात्पथ, नि- 
तात्पयैरूप शोक कहते है--इद्‌ इत्यादि । अथे-- यहां पहठे कथनका यह तार्प्यं है 
कि शुद्धनय है बह यागने योग्य नहीं है यह्‌ उपदेश दै । क्योंकि उस शुद्धनयके नदीं 
यागनेसे तो कर्मका वंध नहीं होता जौर उसके यागसे कर्म॑का बंध होतादहीदहै ॥ किर 
उस श्ुद्धनयके ही ग्रहणको दृढ करते हए कान्य कहते दै--धीरो इयादि । अथ- 
पुण्यवान्‌ महान पुरुपोँकर ञुद्धनय कभी छोडने योग्य नदीं है । कैसी शद्धनय है १ जो 
ज्ञानमें सिरताको अतिश्चयसे वांधती है । कैसा वह्‌ ज्ञान है ! चखाचल्पनेसे रिव ओर 
सने पदा्थेमि विस्तार युक्त महिमावाखा हे, अनादिनिधन है अथात्‌ जिसका आदि- 
ञव नदीं है । कैसी शद्धनय है ? कर्मक मूखसे नाश करनेवारी दै । देसी ञद्धन- 
य्ेजो टर्हररहे है वे पुरुष अपने ज्ञानकी व्यक्तिविरोषको तत्कारु समेटकर कमेके 
पटरसे बाह्य निकछ्ता तथा संपूण ज्ञानधनका समूहखरूप निश्वर जो रशांतरूप ज्ञान- 
मय प्रतापका पुंज उसे अवलोकन करते ( देखते ) ६ ॥ भावाथे--ज्चद्धनय, एक 
ज्ञानमय तेज ( प्रताप ) ऊे पुंज व एक चेतन्यमात्र आत्माको समसज्ञानके विरेको गोण- 
कर तथा समस्त पर निमित्तसे हुए भार्वोक्रो गोणकर जुद्ध निय अभेद ८ एक ) रूप म्रहण 
करत्रा है ! सो एसे शुद्धे विषयस्वरूप अपने आत्माको जो अनुभव करते हँ एकाग्र - 
हो तिष्ठते है बे दी समस्त कर्मके समूहसे जु केवलज्ञानखरूप अमूर्तीक पुरुषाकार 
वीतराग ज्ञानमूर्िस्वरूप अपने आत्माको देखते हे । इस छद्धनयरमे अंतरहूते ठदरनेसे 
ध्यानी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञान उन्न होता है एेसा इसका माहासस्य है । सो इ- 
सको अवछुबनक्रर जवतक केवछज्ञान न उत्पन्न द्यो तवततक फिर इससे चिगना नदीं 
स्स मप नन र महननम्वक वकः 
भ्राम्यत्‌। 


२५६ रायचन्दरलेनद्चाल्रमाखायाम्‌ । [ आसव ' 


स्फौरसफरः स्षरसविसरः परवयदर्वभावानालोकाताद चल्मतुलं ज्ञानयुन्मममेतत्‌ 
॥ १२४ ॥` १७९ । १८० ॥ 
इति आसवो निष्करांतः । 
इति श्रीमदश्तनचंद्रसूरिविरवितायां समयसारन्याख्यायामासस्यातौ 
आसवप्ररूपकः चतुर्थोऽकः ॥ % ॥ 


नमुख्यतेन गाथाचतुषटयं गतं ॥ १७९।१८० ॥ 
इति श्रीजयसेनाचा्थकृतायां समयसारव्यास्यायां शद्ात्माचुभूतिरक्षणायां तात्पर्थै- 
चृत्तौ सप्तदश्चगाथामिः पंचखङैः संवरविपक्षद्रारेण पंचमःआसवाधिकारः समाप्तः | £ ॥ 


रेखा श्रीरार्ओंका उपदेश है ॥ इसतरह आखलवका अधिकार पूणे किया ।॥ अवं रगभू- 
मिभ आसवका खांग प्रवेश हृ था उसको ज्ञाने यथाथे जान ख्वांग दूर कराया ओर 
आप भरगट हआ इस तरह ज्ञानकी मदिमाके अथेरूम काव्य कहते ह रागादीनां 
इयादि । अथ--रागादिक आखवोंके त्कार ( श्षणमातरमे ) सव तर्‌ दूर होनेसे 
निद उदयोतरूप छ्छ परम वस्तुको अंतरंगमे अवलोकन करनेवाके पुरुषके यह्‌ ज्ञान, 
अतिविसाररूप फैकते हए अपने निजरसके परवाहकर सव छोकपर्थत अन्य भार्वोको 
अंतसैद्म करता हुआ उद्यरूप प्रगट हुआ । कैसा है ज्ञान १ अचर है अर्थात्‌ जैसे 
तैसे सब पदायै जिसमे सदा भतिभासे हँ चके नदीं । फिर कैसा है १ जिसके बरावर 
दूस को नदीं है ॥ भावाथ--्द्धनयको अववनकर जो पुरप अंगरंगमे चैतन्य- 
मान्न परवस्तुको एकाग्र अजुमवते हैँ उनके सव रागादिक आस्तब भाव दूर दोके स 
पदार्थोको जाननेवाडा निश्चय अतुर्य केवछन्ञान प्रगट होता टै । एेसा यह ज्ञान स- 
वसे महान है । इसमकार आस्वका खांग ॒रंगभूमिमे पवेश हु था उसको ज्ञानने 
यथा्थसखरूप जान छया तव वह निकर गया ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 

सवैया तेह सा--“्योग कषाय मिथ्या असंयम आखव द्रव्यत आगम गाये, 
राग विरोध विमोहं विभाव अज्ञानमयी यह भावित जाये ! जे सुनिराज करै इनि पाङ 
सरिद्धि समाज ख्ये सिच थाये, काय नवाय नमू चितखाय कटू जय पाय रुह सन 
माये 1» यद्यंवक १८० गाधा ओर १२४ क्रा इए ॥ 

दसभकार पंडित जथन्चंद्रजी छत समयसारमरंथकी आत्मख्याति नाम टीकाकी 

माषावचनिकामें आस्रव नामा चौथा अधिकार पूणे हा ॥ ४ ॥ 


१ अर्घतान््ैः ` २ लरसख चिन्तय. ------------- ५ चिद्रूपतायाः विसरः असरः । ३ स््॑भावानतीतानामतवङ्नानन 
१ अनतानतेः । २ खरसख । : असरः । ३ सर्वभावानतीतानागतवर्तमानान्‌ 
" पदाथान्‌. शवयन्नात्मनि भतिर्विवितान्‌ ऊुर्वैन्‌ । 
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अथ संवराधिकारः ॥ ५॥ 

ˆ अथ प्रविशति संवरः! “आसंसारविरोधिसंवरजयेकांतावठिप्तास्षवः न्यक्षारासतिठब्धनि- 
सबिजयं संपादयत्संवरं । व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यकू खरूपे स्फुरज्ज्योप्तिथिन्मय- 
उअठं निजरसप्राग्भारयुज्युम्भते" ॥ 

तत्ादावेव सकटकर्मसंवरणस परमोपायभेदविज्ञानमभिनदतिः- 
उवओए उवओगो कोदहादिख णत्थि कोषि उवओगो । 
कोरे कोहो चेव हि उवओगे णत्थि खल कोहो ॥ १८१ ॥ 
अट्धवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवओगो । 
उवञगद्धि थ कस्तं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥ १८२॥ 
एयं तु अविवरीदं णाणं जशया उ होदि जीवस्स । 
तहइया ण किंचि ऊव्वदि भावं उघओगसुद्धप्पा ॥ १८३ ॥ 
उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नासि कोष्युपयोगः 
कोपे करोधश्चैव हि उपयोगे नासि खट क्रोधः ॥ १८१ ॥ 
अष्टविकले कर्मणि नोकर्मणि चापि नास््युषयोगः 
उपयोगे च कर्म नोकर्मं चापि नो अस्ति ॥ १८२ ॥ 
एतत्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति अीवख । 
तदा च किंचिक्ररोति मावयुपयोग्युद्धात्मा ॥ १८३ ॥ 


अथ प्रविराति संवरः । संवराधिकारेऽपि यत्र॒ मिथ्यालरागादिपरिणतवहिराममाव- 
नाख्पं आखवो नासि तत्र संवरो भवतीयास्रवविपक्षदारेण, चतुर्द॑लगाथापर्यतं वीतरागस- 
म्यक्तवरूपसंवरव्याख्यान करोति । तत्रादौ मेदज्ञानात्‌ ुद्धातमोपलाभो मवति इति संक्षेपव्या- 


अथ संवराधिकार ॥ दोहा--“मोहरागरुष दूरिकरि, समिति गुि नत परारि । 
संवरमय आतम कियो, नमू ताहि मन धारि ॥* सव रंगभूमिमें संवर प्रवेश करता है उस 
जगह प्रथम ही दीकाकार मंगकके लिये सव सांगोको जाननेवारे सम्यगज्ञानकी महिमारूप 
मगर करते दै--आससार इयादि । अथै--चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान भ्रकाशचरूप 
ज्योति उदृयरूप होक फैरती ह । कैसी है ज्योति ? अनादिः संसारसे लेकर अपने वि- 
सधी संवरको जीतकर एकांतपनेसे मदको प्राप्त हए आसवे तिरस्कारसे जिसने निद 
ही जीत पाई है ेसे संवरको उत्पन्न कराती है । तथा परद्रन्य आर परद्रज्यके निमि- 

. न्तसे हए भावोते भिन्न है । फिर कैसी दै १ अपने यथार्थे खरूपं निधित दै, उ्ज्वङ 

३३ समयम 


५, ्‌ 


२५८ रायचन्द्रनैनशाल्नमाङायाम्‌ । [ संबर~+ 


न खल्वेकस द्वितीयमस्ि इयोर्भित्प्रदेशलेनेकसत्तासुपपततेसदसवे च तेन सदाधारा- 
धेयसंवेधोऽपरि नास्त्येव, ततः खरूपग्रतिष्ठत्वरक्षण एवाधाराधेयसं्वधोऽवतिष्ठते । तेन 
ज्ञानं ज्ञानतायां खरूपे प्रतिष्ठितं । जातनाया ज्ञानादप्रथग्मूतत्रात्‌ ज्ञने एव स्यत्‌ । 
करोधादीनि कुध्यतादौ खरूपे प्रतिष्ठितानि, कुध्यतादेः कोधादेः पृथग्भूतत्राकोषादिष्तेव 
स्युः, न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नोकर्मणि वा ज्ञनमस्ि, नच ज्ञाने कोधादयः कर्म नोकर्म 
वा संति परस्परसदेतखरूपवैपरीलेन परमाथौधारापेयसंवषरत्यत्वात्‌ । नच ज्ञानख 


स्यानसुस्यत्ेन उवओगे--इयादि गाथत्रयं | तदनंतरं मेद्ञानाव्कथं ञुद्धात्मोपटम्भो मव- 
तीति प्रश्ने परिहारर्पेण जरह कणयसग्ि इलादि गाधाद्रयं | ततः परं छद्धभावनया पुनः 
छदो भवतीति सुख्यतेन छुद्धं तु वियार्ण॑त्तोः इसादि गथेकं । ततः प्रं केन प्रकारेण 
संवरो भवतीति पूर्वपक्षे छते सति परिहारसुष्यतया अष्पाणमप्पणा इलादिः गाथात्रयं | 
अथात्मा परोक्षस्तस्य ध्यानं कथं क्रियेतेति पृष्टे सति देवतारूपद्टतेन परोक्षेऽपि ज्ञायत इति 
परिहारख्येण उबदेसेण इयादि गाथादवयं । तदनंतरं जथोदयप्राप्तप्रयागतानां रागायष्यव- 
सानानाममवि सति जीवगतानां रागादिभावा्वाणामभावो भवतीयादि संबरकमास्यानसुख्य- 
लेन तें हेद्‌ इयादि गाथात्रयं । एवं जालधनिपकषदवरेण संबरव्यास्याने समुदायपरातनिका | 





है निरावाध निभे दैदीप्यमान प्रकाशचरूप है मौर जपने ज्ञानप्रवादरपी रसका जिसके 
भ्ागमार है अथात्‌ अपने रसके वोक्षेको छिये इए है अन्य वोक्चा उतारे रख दिया है ॥ 
भावाथे--अनादिकारसे संवर आखवका विरोधी है उसको आसखरगने जीत छियाथा. 
इसलिये मद्से गर्वित हुजा उसका फिर तिरस्कार कर जयको भक्त हए संवरको भाप 
कस्ता इजा ओर सव पररूपोंसे जुदा हके अपने खरूपे निश्चल हुभा जो यह चैतन्य 
कादा है वह्‌ अपने ज्ञानरसरूपम भारको छथि हृएट॒नि्ैरु उद्यरूप द्योता ३ ॥ आगे 
संवरके भवेराकी आदिमं हयी सब केकि सवर दोनेका उरछृ्ट उपाय जो भेद्विज्ञान हे 
उसकी भरशंसा करते ह--[ उपयोगे ] उपयोगमें  उपथोगः ] उपयोग दै [ करो- 
घादिषु ] कोष आदिकोमें [ कोपि उपयोगः ] कोद उपयोग [ नास्ति ] नदी 
दे [ च ] ओर [ हिं ] निश्वयकर [ कोधे एव ] कोधमै ही [ कोधः] कोष दै 
[ उपयोगे ] उपयोगमे [ खलु ] निश्चयकर [ कोधः नास्ति ] कोष नदीं 
| अष्टविकल्पे कमेणि | जाट प्रकारके ज्ञानाबरण आदिकममिं [ च ] तथा [ नो- 
कसः अपि ] छरीर आदि नोक भी [ उपयोगः नास्ति ] उपयोग नदीः 
ह | च | ओर [ उपयोगे ] उपयोगमे [ कमे जपि च नोकमे ] कमै ओर नो- 
क्भभी[ नये अस्ति] नदींडै[ यदा ठु ] जिसकारमें [ एतच ] रेस [ अ- 
विपरीतं ] सलार [ ज्ञानं ] जन [ जीवस्य ] जीवक [ मवति ] दोनाता ह 
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जानताखरूपं तथा कुध्यतादिरपि कोधादीनां च यथा करुध्यतादि खरूपं तथा जानतापि 
कथंचनापि व्यवस्ापयितुं स॒क्येत, जानतायाः कष्यतादेश्च भावभेदेनोद्धासमानलात्‌ 
सभावमेदा्र वस्तुभेद एवेति नासि ज्ञानाज्ञानयोराधाराभेयतं । किं च यदा 
किरठेकमेवाकाशं खुद्धिमधिरोप्याधाराधेयमावो विभाव्यते तदा रेषद्रव्यातरधिरो- 
पितरोधादेव ब॒द्धे्म भिन्नाधिकरणपिक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकमाकारमेतैक- 


त्यधा-प्रथमतसतावच्छुमाञ्यमकर्मसंवरस्य परमोपायभूतं ' निविकारखसंवेदनक्षानक्षणं भेदज्ञानं 
निरूपयतिः--उवओगे उवओगो ज्ञानदशैनोपयोगलक्षणत्वादभेदनयेनासवोपयोगस- 
सिन्तुपयोगामिधनि छमालन्युपयोग आत्मा तिष्ठति कोहादिश्ु णत्थि कोवि उव- 
ओगो द्निश्चयेन करोधादिपरिणामेषु नासति कोष्युपयोग मत कोह कोहो चेव हि 
नोप क्रोधश्चैव हि स्फुटं तिष्ठति उवओगे णत्थि खल कोहो उपयोगे द्वत्मनि 


[ तदा ] उसकाख्मे [ उपथोगद्युद्धात्मा ] केवर उपयोगखरूप शछद्धाता [ कि- 
चित्‌. सावं ] उपयोगके विना अन्य ङछ मी भाव [ न करोति ] नदीं करता ॥ 
टीका-निश्चयकर एक द्रन्यका दूसरा द्रव्य इछ भी संत्र॑धी नदीं है क्योंकि द्रव्य 
भिन्न २ प्रदेश्चरूप है इसणिये एक सत्ताकी अप्राप्नि है हर एक द्रव्यकी सत्ता जुदी२ 
है ओर सन्ताके एक न होनेसे अन्य द्रन्यका अन्यद्रन्यके साथ आधारधेयसंबंध भी 
नहीं &ै । सकारण द्रव्यक्षा अपने खरूपे दी भति्ठारूप आराधेयसंबंध खित है इस- 
लि ज्ञान आधेय जानपतते अपने खरूप आधारे प्रतिष्ठित है क्योकि जानपना ज्ञानसे 
अभिन्नखरूप है अथौत्‌ भिन्न प्रदेशरूप नदीं & इसकारण जानने क्रियारूप ज्ञान है 
वह ज्ञान्मेंहीदहै, ओर क्रोधादिकरहै वे कोधरूप क्रिया जो करोधपना अपना खरूप 
उसी प्रतिष्ठित है । क्योकि करोधपनारूप क्रिया कोधादिकसे अभिन्नप्रदेश दै इसलिये करो- 
धरूप क्रिया क्रोधादिभें ही होती है । तथा कोधादिकमे अथवा करम नोकमेमे ज्ञान न्दी 
है ओर ज्ञानमे क्रोधादिक अथवा कर्म नोकर्मं नदीं है क्योंकि ज्ञानका तथा कोधादिक 
ओौर करम नोकथैका आपसे खरूपका अलंत विपरीतपना दै उनका खरूप एक नहीं 
है । इसक्यि परमार्थरूप आधारायेयसंवंधका शून्यपना है । जैसे ज्ञानका जाननक्रिया- 
रूप जानपना खरूप है उसतरह कोधशूप क्रियापनाखरप नहीं है, तथा नेसे कोधा- 
दिकका कोधपना आदिक क्रियापनाखरूप है उसतरह जाननक्रियाखरूप नदीं है । 
किसीतरहसे ज्ञानको करोधादि क्रियारूप परिणामखरूप सखापन नदीं क्रिया जाता क्योकि 
जाननकरियाके ओर कोधरूपक्रियाके खभावको मेदक प्रगट प्रतिभासमानपना है, ख- 
भावके मेदसे ही घस्तुका भेद है यह नियम है । इसके ज्ञानका ओर अन्ञानखरूप 
कोधादिकका आधाराप्ेयभाव नहीं है ॥ यहां टष्टातकर विशेष कहते है । जैसे अ 


२६० रायचन्द्रनेनराच्माखयाम्‌ । ` {सवर 


सिन्नाकाश्च एवं प्रतिष्ठितं वरिमावयतो न पराधारापेयलं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव 
्ञने एव क्रोधादय एव॒तरोधादिप्येेति साधु सिद्धं भेदविज्ञानं ॥ (चैद्य 
जडरूपतां च दधतोः कला विभागे द्योरदौरुणदारणेन परितो स्ञनख राग 
च । मेदज्ञानसुदेति. निमैलमिदं मोदध्वमध्यासिताः शुदज्ञानधनोधमेकमधुना संतो 





नस्ति खट स्ुटं क्रोषः ॥ अड्कवियप्पे कम्मे णोकम्ते चावि णत्थि उवोगो 
तथैव चाष्टविधज्नानावरणादिद्रव्यकर्मणि, ओदारिकररीरादिनोकर्मणि चैव नास्युपयोगः उप- 
योगचन्दवाच्यः डुदधबुद्धैकखमावः परमातमा उवओगद्धि य॒ कम्मे णोकम्मे चावि 
णो अत्थि उपयोगे द्धातमनि छदधनिश्चयेन कर्म नोकर्म चैव नसि इति । एद तु अ- 
विवरी्दं णाणं जहया इ होदि जीवस्स इदं घ॒ चिदानदैकस्रमावञचद्धासंवित्ति- 





काश द्रव्य एक ही है उसको अपनी बुद्धिम खापितकरफे आधाराथेयमाव कल्पित की- 
जिये तव आकाशचके सिवाय अन्यद्रन्योका तो अधिकरणरूप आरोपका नितेध इभा 
इसीसे बुद्धिको भिन्न आधारकी अपेक्षा नदीं रदी । ओर जब भिन्न आधारकी अपेक्षा 
न रही तव बुद्धिम यदी ठहरा कि अकार एक ही दै बह एक आकाशम ही प्रति- 
षित है आकाश्चका आधार अन्यद्रव्य नहीं है आप अपे ही जाधार है 1 एेसी भावना 
करनेवाठेके अन्यका अन्यस आधाराधेयभाव नहीं प्रतिभासता । इसीतरह जब एक 
ही ज्ञानको अपनी बुद्धिम खापक्रर आधाराधेयभाव कस्पना कीजिये तव॒ अनश्ेष अ- 
न्यद्रन्योँका अधिरोष करनेका निरोध इञा क्योकि दुद्धिको भिन्न आधारकी अपेक्षा 
नहीं रहती । जव भिन्न आधारकी अपेक्षा ही बुद्धिम न रही तव एक ज्ञान ही एक 
ज्ञानमे प्रतिष्ठिव सिद्ध इञा । रेसी भावना करनेवारेको अन्यका अन्यम आधाराधेय- 
भाव नदीं प्रतिमासता । इसल्यि ज्ञान तो ज्ञानम ही है ओर कोधारिक कोधादिकमे 
है 1 इसतर्‌ ज्ञानका ओर क्रोधादिकका तथा कमै नोकर्मका भेदका ज्ञान अच्छीतरह 
सिद्ध इ ॥ भावाथे--उपयोग तो चैतन्यका परिणमन है वह ज्ञानखरूप है आर 
कोधादिक भावकम, क्ञानावरणादि द्रन्यकसै, शरीरादि नोकमे ये सव पुद्द्रम्यके दी 
परिणाम दँ बे जड़ ह, इनका जर ज्ञानका प्रदेशभेद है इसल्यि अंत भेद है । 
इसकारण उपयोगमे तो कोधादिक, कमै, नोकमे नदीं दै ओर कोधादिक, कर्म, नोक. 
सेमे उपयोग नदीं है । इसतरह्‌ इनमे परमा्थस्लरूप आधाराथेयभाव नदं है अपना अ- 
पना आधाराधेयभाव अपने अपनेमे है । इसभ्रकार इनमे परस्पर पस्मार्थ॑से अयंतभेद 
दे । दला मेद जानना वह भेद्विज्ञान ड वह अच्छीतरह सिद्ध होता &ै ।॥ अव इस 
अथेका करुदारूप कान्य कते दै चैदूप्यं इयादि । अभै--यह निर्म भेद्ञान 
~. उद्यको प्राप्त होता दहै सो इसका निश्चय करतेवाठे सत्ुरुषोंको संयोधनकर कहते है 


अधिकारः ५५1 समयसारः | २६१ 


दवितीयच्युताः ॥'” एवमिदं मेदज्ञानं यद] ज्ञानख वैपरीयकणिकामप्यनासादयदविचरित- 
मवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मतेन ज्ञानं ज्ञानमेव. केवट सन्न िंचनापि रागे 
पमोहरूपं भावमारचयति । ततो मेदविज्ञानच्छुद्धात्मोपठमः प्रभवति । शुद्धात्मोपरंमात्‌ 
रागदेषमोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति ॥ १८१ ॥ १८२ ॥- १८३ ॥ 





रूपं विप्रीतामिनिवेशरहिते भेदज्ञानं यदा भवति जीवस तहेया ण रिचि कुव्वदि 
भावं उवओगस्ुद्धण्या तस्मद्वेदविज्नानात्छातमोपठंमो मवति शुद्धासोपठंमे जाते 
किमपि मिध्यालवरागादिभावानन करोति न परिणमति । कथंभूतः सन्‌? निर्विकारचिदानदैकड्य- 
दवोपयोगञ्द्धासा शुद्धलमावः सन्निति । यत्रवंभूतो संवरे नास्ति तत्रालवो मवयसिन्नधिकारे 
सवैतर ज्ञातव्यमिति ताद्य । एवं पूर्वप्रकारेण भेदविक्ञानात्‌ शद्धासोपरामो मवति । ड्ुद्धामो- 
पठंमे सति मिथ्यात्रागादिभावं न करोति ततो नवतरकर्मसंवरा भवतीति संक्षेपव्याल्यानमु- 


करि है सस्पुरुपो | तुम इसको पाकर दूसरे रागादिभावोंसे रहित हए एक शुद्ध ज्ञानघ- 
नके समूहको आश्रयकर उसमे लीने हुए बहत आनद मानो । क्या करके यह ज्ञान 
दद्य होता है ? चैतन्यरूपको धारण करता ज्ञान ओर जडरूपको धारता हुंजा राग इन 
दोनोंका जो अज्ञानदक्षामें एकपनासा दीखता था उसको अंतरंगमे अनुभवके अभ्यास- 
रूप वरुकर अच्छीतरह बिदारणकर ८ सब पभ्रकार विभागकर ) उद्य होता है ॥ भा- 
वाथ ज्ञान तो चेतनाखरूप है ओर रागादि पुद्रर्के निकार होनेसे जडर्हैसो 
दोनों अज्ञानसे एक जड्रूप भासते हैँ । सो भेदलिज्ञान जव प्रगट हदोजाता है तव ज्ञा- 
नका जर रागादिकका भिन्नपना अंतरंग अनुभवके अभ्याससे प्रगट होता है तव रेस 
जानता है कि, ज्ञालका खभाव तो जाननेमात्र दी है ओर ज्ञानम रागादिककी कटुषता 
( मलिनता ) आङ्ककतारूप संकर्ष निकृल्प भासते हँ ये सव पुद्ररके विकार दै जड 
ह । रेसे ज्ञान ओर रागादिकके भेदका आसवाद आता है । सो यह भेदृविज्ञान सव 
विभावभावोके भैटनेको कारण होता है ओर आत्मामे परमस्षनर भावको भराप्त करता 
ह| इसश्िये सप्पुरुपोसे कते दँ किं इसको पाकर रागादिकोसे रहित होके शद ज्ञा 
नधन आत्माका आश्रय केकर आनंदको पराप्त होओ ॥ अव कहते दँ करि रेस यह भेद्‌- 
विज्ञान, जिस समय ज्ञानम रागादि विकारलूप विपरीतपनेकी कणिकाको नदीं भ्ठ 
करता अविचञ्ित होता है उससमय वह्‌ ज्ञान शुद्धोपयोग सखरूपपनेकर ज्ञान ही रूप 
केवर हुआ किंचिन्मात्र भी राग देषमोहभावको नदीं भप्त होता । इसञ्यि यह्‌ सिद्ध 
हु कि भेद्विज्ञानसे ञुद्धालमाकी भाप्ति होती है ओर शुद्धात्माकी प्रापिसे रग देष 
मोद खरूप आलवमारौका अमावसखरूप संबर होता दै ॥ १८१। १८२ । १८३॥ 


२६२्‌ रायचन्द्रनैनशाखमाखयाम्‌ । [ संवर 


कथं मेदविज्ञानादेव शुद्धास्मोपरंम ? इति चेत्‌ ;- 
जह्‌ कणय सग्गिततवियंपि कणयहावं ण तं परिचय । 
तह कम्मोदयतविदो ण जदि णाणी उ णाणित्तं ॥ १८४ ॥ 
एवं जाणह णाणी अप्णाणीं सखणदि राधमेवादं । 
अण्णाणतमोच्छण्णो आद सदावं अयाणंतो ॥ १८५ ॥ 
यथा कनकम्नितप्तमपि कनकभावं न तं परियजति । 
तथा कर्मोदयतप्रो न जहाति ज्ञानी त॒ ज्ञानिलं ॥ १८४ ॥ 
एवं जानाति ज्ञानी ज्ञानी जानाति रागमेवासानं । 
अज्ञानतमोऽवच्छन्नः आदखमावमजानस्‌ ॥ १८५ ॥ 


यतो ययैव यथोदितभेदनिज्ञानमलि स एव तस्सद्धावात्‌ ज्ञानी सन्नेवं जानाति । 
यथा प्रचंडपावकप्रतप्मपि सुवणं न सुवणत्वमपोहति तथा प्रचेडविपाकोपष्टव्धमपि ज्ञानं न 





स्तवेन गाथात्रयं गतं ॥ १८१।१८२।१८३ ॥ अथ कथं मेदज्ञानादेव श्॒द्धत्मोपरंमो भव- 
तीति पृच्छति;ः- जदं कणयस्ग्गितवि्थं कणयसहावं ण तं परिच्यदि- 
यथा कन सुवर्णमग्नितप्तमपि तं कनकखमावं न परियजति । तह ॒कम्मोद्यतविदों 
ण चयदि णाणी ङ णाणित्तं तेन प्रकारेण तीवपरीपहोपसगैण कमोदयेन सतपतोऽपि 
रागद्धेषमोहपरिणामपरिहारपरिणतो मेदरतत्रयरुक्षणभेदज्ञानी न यजति किं तत्‌ --छद्धाःम- 
संवित्तिरक्षणं ज्ञानि पांडवादिवदिति ! एव जाणदि णाणी एवमुक्तप्रकारेण ञयुद्धासानं 


अगि पूते हँ कि भेद विज्ञानसे दी शुद्धास्माकी प्राति कैसे होती है ? उक्षका उत्तर 
गाथे कहते दैः थथा 1 जैसे { कनकं ] सवणे [ अधित अपि] अ- 
भरसे त्त इआ मी [ तं ] अपने [ कनकभावं ] खुनणपनेको [ न परियजति ] 
नदीं छोडता [ तथा ] उसीतरद [ ज्ञानी 1 ज्ञानी [ कर्मोद्यतश्चस्तु ] केकि 
उद्यसे तप्ताथमान हुमा भी [ ज्ञानित्वं ] ज्ञानीपने खभावको [ न जहाति ] नदीं 
छोडता [ एवं ] इसतरद [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ जानाति ] जानता है । ओर [ अ- 
सनी 1 अज्ञानी { रागसेव ] सगच्छे दी [ आद्मानं { आस्म जानता है स्यन्ति 
वह्‌ अज्ञानी [ अज्ञानतमोवच्छन्नः } अज्ञानरूप अंधकार व्याप्त है इससिये 
{ आत्मसखभावं ] आत्मके खमावको [ अजानन्‌ ] नदीं जानता इ भ्रवतैता 
दे ॥ टीका--जिसके जैसा कदा गया है वैसा मेद्विक्ञान है बही उस भेदज्ञानके स- 
वसे ज्ञानी हज! एसा जानता है । जैसे प्रचंड अन्निसे तपाया हा भी सुवणै अपने 
सुबणेपने खभावको नदीं छोडता उरीतरह ती्रकर्मके उदयकर सहित हृथा मी ज्ञानी 
अपने क्ञानपनेको नदीं छोडता, क्योकि जो जिसका खभाव ह वह हजारों कारण भि. 
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ज्ञानत्वमपोहति, कारणसदस्ेणापि खमावर्खापोहुमशक्यलात्‌ । तदपोदे तन्मात्रख वस्तुन 
एवोच्छेदात्‌ । नचासि वस्तृच्छेदः सतो नाशासंमवात्‌ । एवं जानंश्च कर्माक्रातोऽपरि न 
रज्यते न द्वेष्टि न शुद्यति किं तु शुद्धमात्मानञुपलभते । यख तु यथोदितं भेदविन्ञानं 
नासि स तदभावादज्ञानी सज्नऽन्ञानतमसच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमाचमासखमावम- 
जानन्‌ रागमेवासमानं मन्यमानो रज्यते दष्ट सुह्यते च न जातु शुद्धमास्मानयुपलभते । 
ततो भेदविज्ञानदेव शुद्धामोपरंमः ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 
कयं शुद्धासोपरंभदिव संवर ? इति चेत्‌ ;-- 
खद्धं तु विथाणंतो सखद्ध चेवप्पथं लहदि जीवो । 
जाणतो द अयुद्धं अखद्धमेवप्पयं छहर ॥ १८६ ॥ 
शुद्धं त॒ विजानन्‌ शुद्धं चेवात्मानं लमते जीवः । 
जानंस्त्वञयुदधमश्युद्धमेवात्मानं रमते ॥ १८६ ॥ 


जानाति वीतरागखसंबेदनलक्षणमेदज्ञानी अण्णाणीं खणदि रागमेवा्द अज्ञानी पुनः 
रवोक्तमेद्ञानामावात्‌ मिध्यात्वरागादिरूपमेवात्मानं मनुते जानाति । कथंभूतः सन्‌ ? अष्णा- 
णतमोच्छप्णो अज्ञानतमसोच्छनः प्रच्छादितो शंपितः । पुनरपि कथंभूतः सन्‌ । आद्‌- 
सहावं अथाणंतो निरविकारपरमयचैतन्यचमत्कारखमावं जद्धासानं निविंक्पसमाधेरभावाद- 
जानन्‌ अननुमवन्‌ इति । एवं मेदज्ञानात्कथं ञद्धामोपटंमो भवतीति पृष्टे प्र्यु्तरकथनरूपेण 


नेपर भी अपने वभावके छोडुनेको असमथ है । यदि सखभावको छोड दे तो उसके 
छोडनेसे उस्र खभावसान्न वस्तुका ही अभाव होजाय एेसा वस्तुका अभाव होता नहीं 
हैः क्योकि सत्ताका नाश होना असंभव है । ठेसा जानता हइ ज्ञानी कर्मकर व्याप्त 
हआ भी रागरूप, दवेपरूप ओर मोदरूप नदीं हयोता । वह॒तो एक शुद्ध आत्मको दी 
पाता है । तथा जिसके जैसा कदा गया है वैसा विज्ञान नदीं है वहं उस मेद्विज्ञानके 
जभावसे अज्ञानी हा अज्ञानरूप अंधकारकर आच्छादितपना होनेके कारण चैतन्य 
चमत्कारमान्नर आत्मके खभावको नदीं जानता यागस्वरूप ही आत्माको मानता हुभा 
रागी होता है द्वेषी होता है मोदी होता है परंतु दध आत्माको कभी नदीं पाता । इस- 
जिथे यह्‌ सिद्ध हुआ करि भेदविज्ञानसे दी द्ध आस्माकी प्ति है ॥ भावा्थ--मेद- 
विज्ञाने आत्मा जब ज्ञानी होता है तव कमैका उद्य अनेसे तक्तायमान इञ भी अ- 
पने ज्ञानस्वभावसे नदीं छ्टता । यदि खभावसे ट जाय तो वस्तुका नाश्च दो जाय 
रसा न्याय है । इसणिये कर्मके उद्यके समय ज्ञानी, रागी द्वेषी मोदी नदीं होता । 
ओौर जिसके मेदविज्ञान नहीं है बह अज्ञानी हुआ रागी द्वेषी मोदी होता है । इसक्ियि 
यह निश्चय हआ कि मेदविज्ञानसे दी शद्ध आस्माकी प्राप्ति दोती है ॥ १८४ ॥ १८५॥ 

आगे पृषते ह कि शुद्ध आत्माकी प्राप्निसे दी संवर कैसे होता दै १ उखका उत्तर क- 


॥॥ 
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यो हि निलमेवाच्छिन्नारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानडुपरभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञान- 
मयाद्‌ भावात्‌ ज्ञानमय एव भावो भवतीति कला प्रयग्कमासवणनिमित्तय रागहेषमो- 
संतानस्य निरोधनच्छुद्धमेवास्मानं प्रपरोति । यो हि नियमेव ्ञानेनाञ्ुद्धमासमानसुपरभ- 
नोऽवतिष्ठते सोऽन्ञानमयाद्धवादज्ञानभयो भावो भवतीति कतवा ्रयच्कमौस्वण- 
निमित्तख रागदेषमोहसंतानस्ानिरोधादशुद्धमेबातमानं प्रभोति । अतः शुद्धात्मोपङंभा- 


गाथादयं गतं ॥ १८४।१८५ ॥ अथ कथं श्ुद्धात्मोपठंमात्संवर इति पुनरपि पृच्छतिः-- 
खद्धं तु विथाणंतो खद्धमेवप्पथं छहदि जीवो मावकर्मदव्यकर्मनोकर्मरदितमनंत- 
ज्ञानादिगुणखरूपं श॒द्धात्मानं नि्विकारुखानुभूतिरक्षणेन मेदज्ञानेन विजाननयुभवन्‌ च्ञानी 
जीवः । एवं गुणविशिष्टं यादशं छद्वातमानं ध्यायति भावयति ताद्श्षमेव ठभते । कस्मात्‌ 
इति चेत्‌ उपादानसद्शं कायमितिहेतोः जाणतो इ अखुद्धं अश्द्धेमवप्पयं रहदि 
जशुद्धमिथ्यासवादिपरिणतमात्मानं जानन्ननुमवन्‌ सन्‌ अयुद्धं, नरनारकादिरूपमेवाभानं रमते । 


दते ईै-[ शुद्धं तु ] शद्ध आस्माको [ विजानन्‌ ] जानता इभा [ जीवः ] जीव 
[ छदं चैव ] उद दी [ आत्मानं ] जत्माको | छभते ] पता दै [तु ] जौर 
[ अद्यं आत्मानं ] यद्ध आत्माको [ जानन्‌ ] जानता इ जीवे [ अयु. 
द्वेमव ] अयद आतान दी [ मते ] पाता है ॥ शीक्ा-जो पुरुष उसी अ- 
विच्छेदरूप धारावाही ज्ञानसे शद्ध आत्माको पाता हभ सित है वह्‌ पुरुप “'ज्ञानमय- 
भावसे ज्ञानमय ही भाव होते ई” रेसे न्यायकर आगामी कर्मके आस्तवके निमित्त 
जो रागद्वेष मोह उनकी संतान ( परिपाटी › रूप उस्पत्तिके निरोधे शुद्ध आ॑त्माको दी 
पाता है । ओर जो जीब निय ही अज्ञानकर अशुद्ध आत्माको पाता हुआ तिष्टता है 
वहं जीव “'अज्ञानसय मानसे अज्ञानसय ही माव होता हैः” एसे न्यायकर आगामी 
मेके जआखवणके निमित्त जो रागद्वेष मोह उनकी संतानरूप उत्पत्तिका निरोध न हो- 
. नेसे अध आत्माको ही पत्ता है । इसलिये ञुद्ध आस्माकी प्राप्चिसे ही संवर होता है ॥ 
भावाथ--आत्माको ञुद्ध अनुभवता है वह तो शुद्धको दी पाता है उसके भखव 
सुककर संबर होता है ओर जो आत्मको अशुद्ध अदुभवत्ता है बह अघ्ुद्धको दही पत्ता 
हे उसके आस्व नदीं सकते अर्थात्‌ संवर नदीं होता ॥ अव इस अथैका करुशरूप 
काञ्य कहते है--यदि इयादि । अभै-जो .आत्मा किसीतरहट ८ मदान्‌ साग्यसे ) 
धारावाही ज्ञानकर निश्चर शुद्ध आत्माको प्राप्न हा तिष्ठता है तव यदह आत्मा, उद्य 
होते इए आत्मरूप कीङावनवाछे अपने आत्मको परपरिणतिरूप राग देष मोदे नि- 
रोधसे शद्धको पाता है । इसतरह्‌ शद्ध आस्माकी प्राध्चिसे संवर होता हे ¦ यदांपर जो 
धारावादी ज्ञान कदा गया है उसका अथै यह है किजो एक प्रवाहरूप ज्ञान हो वहं 
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देव "संवरः । “यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन धुवयुपठममानः शुद्धमात्मानमासते । 
तदयञ्रदयमात्माराममात्मनमात्मा परपरिणतिरोषगच्छुद्धमेवाग्युपेति ॥ १.॥' १८६ ॥ 


केन प्रकारण संवरो भवतीति चेत्‌ ;- 


अष्पाणमप्पणा रंधिऊण दो पुण्णपावजोएस | 
दंसणणाणद्धि ठिदो इच्छाविरओो थ अण्णद्धिं ॥ १८७ ॥ 
जो सन्वसंगखुक्तो क्ायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा । 
णवि कस्मं णोकम्मं चेदा चितेदि एयत्तं ॥ १८८ ॥ 
अप्पाणं ज्ञायंतो दंसणणाणमओो अणण्णमओ । 
कहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविश्क्ष ॥ १८९ ॥ , 
` आस्मानमात्मना सुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः । 
दरीनज्ञाने थितः इच्छाविरतश्ान्यस्िन्‌ ॥ १८७ ॥ 
यः सूर्वसंगयुक्तो ध्यायलयात्मानमास्मनात्मा । 
नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चितययेकलं ॥ १८८ ॥ 
आत्मानं ध्यायन्‌ द्दौनज्ञानमयोऽनन्यमयः । 
टमभतेऽयिरेणास्मानमेव स कर्मप्रवियुक्तं ॥ १८९ ॥ 
यो हि नाम रागहेषमोहमूले श॒माद्ुमयोगे वतमानः, दढतरभेद विक्ञानावष्टेमेन आत्मानं 


स कः १] अज्ञानी जीव इति । एवं शुद्धातमोपक्मादेव कथं संवरो मवतीति पष्ट प्रदयुत्तरकथन- 
ख्येण गाथा गता ॥ १८६ ॥ अथ केन प्रकारेण संवरो भवतीति पृष्टे पुनरपि विदरेषेणोत्तरं 
ददातिः--अप्पाणमप्पणा रंभिदूण दो ( सखु ) पुण्णपावजोगेस्ु जात्ानं. कर्म- 


धारावादी है ! सो इसकी दो रीतियां दै--एक तो मिथ्याज्ञान बीचमे न भये ठेस 
सम्यगज्ञान वह धारावाही है ओौर दूसरा उपयोगका ज्ञेयके साथ. उपयुक्त होनेकी अ- 
पेक्षा दहै । सो जातक एक ज्ञेयसे उपयोग उपयुक्त होता है वहांततक धाराबादी कहा 
जाता है । इसकी खिति अंते दी है वादभें विच्छेद दो जाता है । सो जहां जैसी 
बिवक्षाको वहां वैसा जानना । श्रेणी चदे तव शुद्धः आत्मासे उपयुक्त हो धारावष्दी 
होता है ॥ १८६ ॥ 

आगे पूते हे कि वह संवर किंसतरहसे होता है १ उसका उत्तर कहते दै [- यः ] 
जो [ आत्मा ] जीव [ आत्मानं ] अपने आस्मको [ आत्मना ] अपनेकरर 
[ दिपुण्यपापयोगयोः ] दो उुण्वपापरूपम छभाद्यभयोगोंसे [ रन्ध्दा ] रोकके 


[ दरोनन्ञाने ] दसैनक्ञानमे [ सितः ] वहस हा [ अन्यस्मिन्‌ इच्छावि- 
३४ समय र 
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आत्मनैवालंतं रष्वा शुद्धदर्शनक्ञानासद्र्ये सुषु प्रतिष्ठितं -कृत्ा - समृस्तपर्व्येच्छापरि- `; 
हारेण समससंगवियुक्तो मूर्वा नियमेवातिनिष्परकपः सन्‌, मनागपि - कर्मनोकर्मणोरसं- 


सपर्शेन आतीयमालानमेवात्मना ध्यायन्‌ खयं सहजचेतयितृस्वादेकल्मेष . चेतयते 


स खल्वेकत्वचेतनेनायंतविविक्तं॒॑चैतन्यचमेत्कारमात्मानं ध्यायन्‌ शुद्धदश्ेनज्ञानमय- 
मासद्रन्यमवाप्ः शुद्धस्मोपटंमे सति समस्तपरदरव्युमयत्वमतिकांतः ` सन्‌. अचिरेणेव्‌ . 


त्वापननं आत्मना करणभूतेन द्वयोः ` पुण्यपापयोगयोरधिकारभूतयोवर्तमानं खसंवेदनक्ञानवलेन्‌ - , 
छयमाञ्यभयोगाम्यां सकाशष्रन्ध्वा व्यवर्य । दंखणणाणंदि ठिदो दर्शनक्ञाने यितः सन्‌] 
इच्छाविरदो य.अष्णद्धि अन्यसिन्‌ देहरागादिपरद्रवये सर्वैत्रेच्छारहितश्वेति प्रथमगाधा : 


गता ॥ जो सव्वस्ंगष्ुक्ो क्ायदि.अप्पाणसप्पणो अप्पा जत्माः-पुनरपि . कर्थं 


भूतः ॥ सव्वसखगशुद्धो निस्संगातत्वविरक्षणवाघ्याम्यन्तरसवैसंगसक्तः सन्‌ । क्ायदि 


[अ 


ध्यायति । कं, अप्पाणं निजञद्धाप्मानं । केन करणभूतेन । अप्पग्रो -खञ्दवत्मना ।. णवि . 


कस्म णोकम्सं नेव कर्म्म नोकर्म ध्यायति, आत्मानं ध्यायन्‌ । किं करोति । चेदा चितेदि : 


एवं युणविरिष्टश्वेतयितात्मा चिंतयति । कि ? एयन्तं . ““एकोहं निर्ममः जुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र-. ` 
गोचरः । बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपिं सर्वथा ॥" इयाय कलं , इति द्वितीयगाथा `" 


गता ॥ सो इयादि। सो स पूर्वसूत्रदयोक्तः पुरषः अप्पाणं क्रायतो एवं एवोक्तप्रकारेणा- ` 








रतः | अन्यवस्तुंमं इच्छारहित [ च ] ओर [ संवेसंगसुक्तः ] सव परिप्रदसे 'र- “ 
हित इजा [ आत्सना.] आस्साकर दी ` [ आत्मानं -] .जस्ाको. [ ध्यायति ] 


ध्याता हं तथा | के नोकमे | कमे नोकमको ॥ न अण्व ] नहीं ध्याता ओर आप | 
[ चेतथिता ] चेतनारूप होनेसे [ एकत्वं ] “उस .खरूप एकपनेको [ चिंतयति ] . 


अजुभनता हे विचारता है.[ खः ] बह जीव [ द्दचोनन्ञानमयः.] -दशेनज्ञानमयः. 


इमा [ अनन्यस्रथः; ] अन्यमय नदीं दोके [ आत्मानं ध्यार्थन्‌ः ]: आस्माको ` - 


भ्याता हा [ अचिरेण ] थोडे समयमे [ चेव :] दीः [ कमेविप्रषुक्त ]: कर्मोकर ` 


रहित [' आत्मानं ] आस्माको [ छभंतेः ]. पाता है ॥ दीका--निश्वयकर!जो. जीत." 


. ` सग द्वेषमोरूप मूढता ठेसे शछभायभयोगोमे वमान .अपनेः आरेमाकोः टढतर  मेदवि- ¦ 
, ज्ञानक. अवछंबनसेः आपसे ही अंत रोककर -श्दधज्ञान ; दशेनरूप अपने, आत्मद्रह्यभे "` 
` अच्छीतरह्‌ ठदहराके, समसत परद्रव्योकी इच्छारूप परिरहसे. रहित. दोक ` निय. ` हीः नि- - 
अर हुं. किंचितमात्र भी कमेको नहीं -स्पर करके अपने आहमाको ही ` अपनेकर ध्या-; ` 
वता जाप, ( खयं ), चेतनेदाला दै जपने चेतनारूप- दी -एकत्वको, अनुमवेता है-ज्ञानतरे-. 
तनामभ्र-दोता है वह्‌ जीव निश्वयकर ,एकपनेका ` अयुभवः करनेसे -परद्रव्यसे अर्तः भिन्न . 


चत्त्य नमत्कार्मात्र अपने आत्माको ध्याता. हंजा; ` शुद्ध दैन. ज्ञानमयः. आसद्रन्यकी 


अधिकारः ५] " समयसारंः । २६७ 


सकलकर्मवियुक्तमात्मानमवाभोति 1 एप संवरकारः। “निजमहिमरतानां मेदविज्ञानरत्या 
भवति नियतमेषां शुदधमातमोपठंभः । अचकितमखिछान्यद्वव्यद्रे थतानां अवति सति 
च तस्मिक्षयः कर्ममोक्षः ॥" १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
केन कमेण सवरो भवतीति चेत्‌ ; 
तेसि हेड भणिदा अञ्छवसाणाणि सन्वद्रसीदि । 
भिच्छत्त अण्णाणं अविरयभावो थ जोगो य ॥ १९० ॥ 
देउ भावे णियमा जायदि णाणिस्स जासवणिरोहो । 
आसवभमावेण विणा जायदि कम्मसस वि णिरोह ॥ १९१ ॥ 
कम्भस्साभावेण य णोकम्मा्णं पि जायह णिरोहो 
णोकम्मणिरोरेण य संसारणिरोह्णं दोह ॥ १९९ 1 
तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सर्वदर्दिभिः। 
मिथ्यात्वमन्ञानमविरतमावश्च योगश्च ॥ १९० ॥ 
हेत्वभावे नियमाजायते ज्ञानिनः आखवनिरोधः। 
आस्लवमावेन विना जायते कणोऽपि निरोधः ॥ १९१॥ 
कर्मेणोऽमावेन च नोकर्मेणामपि जायते निरोधः । 
नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं मवति ॥ १९२ ॥ 


तमानं कर्मतापन्रं चितयन्‌ निर्विकल्परूपेण ध्यायन्‌ सन्‌ । दंसणणाणभहञ दकचनज्ञान- 
मयो भूत्वा ! अणण्णमणो अनन्यमनाश्च छहदि कमते । कमेव, अप्पाणभेव आ- 
त्ानमेन । कर्थभूतं, कम्मणिम्घु् सावकर्मदरव्यकर्मनोकर्मविसुक्तं । केन, अचिरेण स्तोक- 
कान । एवं केन प्रकारेण संवरो मवति, इति प्रश्ने. सति विशेपपरिहारव्याल्यानसुख्यतेन 


भ्राप्न होनेसे समस्त परद्रन्यमयपनेसे दूर हमा थोडे समयमे ही सव कर्मोसे रदित आ- 
त्माको पाता है। यद संवरका प्रकार है ॥ मावार्थ--जो जीव पहडे तो रागद्वेष मोदसे 
मिडे हए श्म अञ्युभ मनवचन कायके योगसे अपने आत्माको भेदज्ञानके वर्कर 
चरने न दे, पीछे शुद्धददीन ज्ञानमय अपने खरूपे निश्वङ करे ओर फिर सथ वाह्य 
अभ्यतरॐे परिभरयसे रहित होकर कम नोक्मेसे भिन्न अपने खरूपमे एकाम होके ध्यान 
करता हा तिष्ठता है वह थोडे समयमे दी सव करमोंका नाशं करता है । यदं संवर 
होने रीति है ॥ अव इस अथैका कलठ्रूप कान्य कहते द-- निज इयादि । 
अथै-जो पुरुप भेद्विज्ञानकी शक्ति कर अपने खरूपकी महिमामे रीन दै उनको 
नियमसे शुद्धतत्तकी प्रा होती है, ओर जो उस शदधतत्तवकी प्रापि होनेपर निश्वर दोके 
समस्त अन्यदरव्योसे दूर उदरे इए हैँ उनके अक्षय कमेका अभाव होता है फिर कमेका 
वध नहीं होता ॥ १८७} १८८ । १८९ ॥ 


र . `  रायचन्द्नैनशास्रमाखायाम्‌ । . , ' [सेवर ... 


सति ` तावलीवख, यालकमैकलाशयमूखानि : ` मिथ्यातवाज्ञानाविरतियोगंरक्षणानि* ॥ 
अध्यवसानानि । तानि रागदरेषमोहलक्षणस्यास्तवभावख हेतवः । आसखवभारवः कमेहेतुः 1: 





गाथात्रयं गतं ॥ १८७।१८८१८९ ॥ अथ परोक्षस्यात्मनः कर्थं ध्यानं -मवतीति मनने सचयु-' . ` 
त्तरं ददातिः- 4 
उवदेसेण परोक््लं रूवं जह पस्विदृण णादेदि । 

भप्णदि तदेव धिप्पदि जीवो दिद्धो प्र णादो.य ॥ | 

उपदेशेन परोक्षरूपं यथा दष्टा जानाति । भण्यते तथैव भ्रियते जीवो दश | 

त्च ॥ उवदेसेण परोक्खं रूवं जह परिसिदूण.णादेदि यथा छेके परोक्षमपि ` 
देवतारूपं परोपदेशालिखितं द्र कश्िदेवदत्तो जानाति। भण्णदि तहैव धपिष्पदि कर्म । ` 





आगे पूते है कि क्रिस कमसे दोता है १ उसका उत्तर कहते हैः] तेषां ] पूषै- 
कहे हए राग्ेष सोदरूप आख्के [ हेतवः ] देठ [ सवेदर्दिभिः ] सरवज्ञदेवने `“ 
[ मिथ्यात्वं ] मिभ्यालं [ अज्ञानं ] अज्ञान [ च अविरतभावंः ] अविरत. 
भब [ च योगः ] बर योग ये चार [ अध्यवसानानि ] अध्यवसान .[ भ~ ' . 
णिता; ] क्ट ह सो [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ हेत्वभावे ]. इन देतुोका .अभाव `. 
दोनेसे [ निथमात्‌ ] नियमे [ आखवनिरोधः ] आखवका निरेध [ जायते ] ` 
दोता दै ओर [ आस्रवभावेन विना ] आसखवभावके विना ( न दोनेसे ) ` [ क~" 
मैणः अपि 1] कर्मका भी [ निरोधः ] निरोध [ जाथते ] दोता है [च] बौर 
[ कमेणः अभावेन ] कमेके मवसे [ नोकमेणां अपि ] नोकर्मोका मीः [ नि- 
रोधः ] निरोध [ जायते ] होता है [ च ] तथा [ नोक्मनिरोघेन ] नोकमेके , 
निरोध दोनेसे [ संसारनिरोधनं ] संसारका निरोध [ भवति ] होतादै॥. 
टीका--पदठे दी जीवके आत्मा ओर क्के एकपनेके.. निश्चयरूप ` आश्चयसखरूपं ` . 
मूरकारणवाङे मिभ्यात् अज्ञान अविरति योगखरूप. अध्यवसान विद्यमान हैँ वे राग ` 
देप मोहस्वरूप आख्वोके कारण हें, आखवमाव कमेके कारण. है, कम॑ नोकर्मके कारण ` 
हे ओर. नोकमे संसारके कारण हे । इसल्यि.आस्मा निय दी आत्मा.ओर कर्मके -एक- , 
पततेके निश्वयरूप 'आशयसे आत्मको निश्चयकर ~ मिथ्यासव .अज्ञान .अचिरति योगमय - 
मानता है । उस निश्वयसे.राग द्वेष मोहरूप. आखव म्वोंको भाता ` है उससे कस॑का 
आत्त होता हे, कमेसे नोकमेः होता. है. ओर नोकमैते संसार मगद ` भनसता ह 1 तथा ` 
` जिस समय यह्‌ .आत्माः, ` आस्मा ओर कमेके मेद्‌ ज्ञानकर द्धः -चैतन्य- चमत्कार मान्न... 
आत्मको पावा ह ,उस समध. मिश्याल अज्ञान - अनिरति योगस्वरूप अध्यवस्तानरूप आ~ 
~, सवभावे कारणोका इस ( आत्मा ) ॐ जमाव होता है, मिथ्यालर ; आदिक्ता अभाव - 


अधिकारः ५1 समथसारः । २६९ 


नोकरमहेतुः । नोकर्म, संसारहेतुः इति ततो निलमेवायमासा, भल्मकर्मणोरेकला््रारेन 
मिथ्यालाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवखति । ततो रागदरेषमोहरूपमास्तवभावं भाव- 





[1 श 


जीवो दिद्धो य णादो य । तथेव वचनेन मण्यते तथेव मनसि गृहते । कोसौ £ जीवः; 
केन रूपेण £ मया दृष्टो ज्ञातश्चेति मनक्ता संप्रधारयति । तथा चोक्तं । “"गुरूपदेश्चादभ्यासात्स- 
वित्तः खपरांतरं । जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरंतरं 1 अथ-- 


कतोविदिदच्छो साह्न संपडिकाले भणिल्ञ ख्वभिणं । 
पचयखमेव दद्धं परोक्खणाणे पवहूतं ॥ 


कोविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले मणेत्‌ रूपमिदं । प्रयक्षमेव दृष्टं परोक्ष्नाने प्रवर्तमानं ॥ 
अथ मतं 'भणिल्ञ खूवमिणं पचक्खमेव दिष्टं परोक्छणाणे पवत । योसौ 
परयक्षेणालानं दरयति तस्य पर पृच्छामो बयं । नेवं (१) कोविददिच्छो साह 
संपडिकाठे भणिज्ञ कोऽविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले ब्रूयात्‌? न कोपि । किं ब्रूयात्‌ , 
न कोऽपि । किंतु ख्वभिणं पचक्खमेव दिष्टं इदमात्मखरूपं प्रयक्षमेव मया दृष्टं । 
चतुर्थकारे केवलिक्ञानिवत्‌ । अपि त॒ नैवं । कथभूतमिदमातखरूपं । परोक्खणाणे पव- 
तं केवलन्ञानपिक्षथा परोक्ष शरुतकञने प्रवर्तमानं, इति । किंच विस्तरः । यपि केवल्ञानपे- 
क्षया रागादिविकल्यरहितं खसंरेदनरूपं भावश्तज्ञानं ञयद्धनिश्वयनयेन परोक्षं भण्यते, तथापि 
ईद्वियमनोजनितसविकलपज्ञानपेक्षया प्रयक्षं । तेन कारणेन अत्मा खसंबेदनक्नानयिक्षया 
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दोनेसे राग देप मोदरूप आखव भावका अमाव होता दै, राग देप मोहका अभाव 
होनेसे नोकमैका अभाव होता है ओर नोकमैका अभाव दोनेसे संसारा अभाव होता 
है । णेखा यह्‌ संवरका अनुक्रम है ॥ ावाथे--जीवके जवतक आत्मा ओर कमेके 
- एकपनेका आशय है मेदविज्ञान नदीं है तवतक मिथ्यात्वं अज्ञान अविरत योगरूप अ- 
ध्यवसान विमान है, उनसे राग दवेप मोहरूप आखवभाव होता है, आसवभावसे कर्मं 
व॑घते दै, कर्मसे नोक्म शरीरारादिक भरगट दते ह ओर नोकभेसे संसार है । परंतु जि- 
ससमय आत्मा ओर कैका मेद्विज्ञान होजाता है तव छ्ुद्ध आसाकी प्राप्ति होती दै 
उसके होनेसे मिण्याल्वादि अध्यवसानका अभाव होता दै, अध्यवसानका अभाव दोनेसे 

शग देप मोहरूष आस्लवका अभाव होता दै, आखवके अभावसे कमे नदीं वधा, कर्मके 
अमावक्ते नोकसै नहीं प्रगट होता ओर नोकरमैके अभावसे संसारका अमाव होता है । 
रेखा संबरका अनुक्रम जानना ॥ अव इस संबरका कारण जो पठे दी मेद्विक्ञान 
कहा था उसकी मावनाका उपदेश करते दँ उ्तका कर्शरूप काव्य कदते दै-संप- 
प्यते इयादि । अभै-जिसकारण यह संवर निश्वयसे , साक्षात्‌ शचद्धातमतत्त्वके पानेसे 
ह्येतां है ओर शद्धात्म तच्खरका .पाना आत्मा ओर कर्मके मेदविज्ञानसे होता है अर्थात्‌ 
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यति । ततः कर्मं आस्षवति, ततो नोकर्मं भवति, ततः संसारः अरमदति 1 बदा तु आ- 
तकर्मणोभदविज्ञानेन शद्धचैतन्यचमत्कारमा्मासानं उपरमते तदा मिध्याला- 
+ क १ ॐ ४९ आस्लवमावहेतूः 4 ह रागेषु 
विरतियोगरक्षणानां अध्यवसानानां नां भवलयभावः ! तदभावे ~ 





मल्लो भवति, केवलक्ञानपेक्षया परोक्षोऽपि भवति ! सवया परोक्ष एवेति वक्तं नायाति । 
कितु चतुर्थकाठेऽपि केवल्निः, किमात्मानं इत्ते गृहीत्वा दशयति ? तेपि दिव्यध्वनिना सणि- 
त्वा गच्छंति 1 तथापि श्रवणकाल तृणां परोक्ष एव पशवात्परमसमाधिकाटे भरयक्षो भवति । 
तया इदानीं काठेऽपीति सावाथेः 1 एवं परोक्षस्यात्मनः कर्थं ध्वानं क्रियते, इति प्रश्रे परिहार- 
ख्पेण गाथाय गतं ॥ अय, उदयप्रा्तद्व्यप्रययखरूपाणां रागायध्यवसानानामभवे सति जीवग- 
तरागादिमावक्षर्मङ्पाणां सध्यवसानानां अमावो सवतीयादिर्पेण संवर्य कमाल्वानं कथयति;ः- 

वेसं हेद्‌ जणिदा अज्श्चवखाणाणि सष्वदर सी हिं 1 तेषां भसिद्धानां जीव- 
गतरागादिविभावकर्मखूपाणां सावास्तवाणां हेतवः कारणानि सणगितानि । कानि ₹, उदयप्राप्त- . 
दरव्यप्रययागतानि रगायध्यवसानानि ! कैः, सवैदरिभिः ! ननु अध्यवसानानि मावकर्मरूपाणि 
तानि जीवगतान्येव मवंति उदयप्राप्तदरव्यग्रययागतानि मावप्रययानि कथं भवतीति ? | नैवे, यतः 


कमै ओर आत्माको जुदे जाने तन आत्मको अलुभवे 1 इस कारण भेद विज्ञान अवतिश्ष- 
चकर भावनेयोग्य है 1 फिर कते दै कि भेदविज्ञान कांतक भावना १ भावये 
यादि 1 अथ--इस भेदविज्ञानको निरंतर धाराभवाहरूप जिससे कि विच्छेद न पडे इस- 
तरह तव तक भावे जवतक किः ज्ञान परभावोंसे दछ्रुटकर अपने सखरूपन्ञानमें दी ठहरनाय ॥ 
भावाथे-- यहां ज्ञानका ज्ञानम उहरना दोप्रकारसे जानना । एक तो भ्िभ्यालका 
अभाव होके सस्यरज्ञान हो फिर मिथ्यालका अभाव होके सस्यग््ञान होजाय उसके 
नाद्‌ मिथ्या नहीं आये 1 दूसरा यह्‌ है कर शुद्धोपयोगरूप होक्ते ज्ञान ठरे अन्यवि- 
फाररूप नहीं परिणमे ! सो जवतक दोनों भकार न वन तवतक निरंतर मेद्‌ विज्ञाकी 
भावना रखनी चाहिये 1] फिर सेद्विज्ञानकी सद्मा कहते है--मेद्‌ इयादि 1 अथ-- 
जो कोई सिद्ध इए हैँ बे इस भेद्निज्ञानसे ही हष दँ ओर जो कर्ससे वये बे इसी 
मेदनिज्ञानके अभावसे वधे हए है | मावाथे--आत्मा ओर कसैकी एकताके मान- 
नेसे दी संसार है वहां अनादिसे जवतक भेदविज्ञान नदीं है तवतक कमैसे वंधता ही 
दे । इसछ्यि कमैवंधका मूर मेदविज्ञानका अभाव ही है ! जो वभे है वे इसीके अभा- 
चसे वेधे ओर जो सिद्ध इए है वे इस -भेदविज्ञानके दोनेपर ही इए है 1 इसकारण 
भथम भेद्विज्ञान दी सो्षका कारण दै । यहां देसा भी जानना करि विन्ञानदैतवादी 
चौदध तथा वेदांत चस्तुको दरैत कदते है वे दैतकी सिद्धि अलुमवसे ही कहते 
उनका मी इस भेदं विज्ञानसे सिद्धि कनेसे निषेध इ, क्योकि स्वैथा अद्वैत चस्तुका 


अधिकारः ५] समयसारः 1 २७१ 


मोहरूपासषवभावस्य भवलमावः, तदभावेऽपि भवति कर्माभावः, तदभावेऽपि भवति 
संसाराभावः । इदप संवरक्रमः । 

““संपचयते संवर एव साक्षात्‌ शुद्धासमतल्तख किरोपठंमात्‌ । स भेदविज्ञानत एव 
तस्मात्तद्धद विन्ञानमतीव भाव्यं | ११७ ॥ भावयेद्धेद विज्ञानमिदमनच्छिन्नधारया । ताव- 
चावत्पराच्युला ज्ञानं क्ञाने ्रतिष्ठितं ॥ मेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किङ केचन । 


कारणात्‌ भावकर्म द्विधा भवति। जीवगतं पुद्रर्कर्मगतं च । तथाहि--मावकरोधादिव्यक्तिरूपं 
जीवभावगतं भण्यते । पुद्रकपिंडशक्तिखूपं पुदरर्द्रव्यगतं । तथा चोक्त--पुग्गरुपिंडो द्वं 
कोहादी भावद्व्वं तु-इति जीवमावगतं भण्यते ॥ पुग्गल्पिंडो द्वं तस्सत्ती 
भावकम्मं तु-इति पुद्ररदरव्यगतं ॥ अत्र दृ्टंतो यथा-मधुरकटुकादिदरव्यस्य मक्षणका्े 
जीवस्य मधुरकटुकखादव्यक्तिविकल्परूपं जीवमावगतं, तदृव्यक्तिकारणभूतं सधुर्कटुकदरव्यगतं 
शक्तिरूपं पुद्रख्दरन्यगतं । एवं भावकर्मखरूपं जीवगतं पुद्रक्गतं च द्विधेति भमावकर्मव्या्यान- 
काले सर्वत्र ज्ञातव्यं । कानि तानि, अध्यवसानानि १। भिच्छन्तं अण्णाण अचिरदि- 
सावो य जोगो य मिथ्यालमज्ञानमनिरति्यौगशचेति प्रथमगाथा गता ? ॥ देडुअ भावे 
णियमा जाथदि णाणिस्स जसवणिरोद्यो पूरवोक्तानाञुदयागतद्व्यप्रययानां जीव- 
गतभावालवहेतुभूतानां चीतरागसखसंवेदनक्ञानिनो जीवस्य उदयद्रव्यकर्मरूपाणां अमावे सति 
नियमानिश्चयात्‌ रागादिमावाखवनिरोधरक्षणः संवरो जायते । आसबमावेण विणा 
जाथदि कस्मस्स हु णिरोहौ निरालवपरमातमतत्वविक्षणस्य जीवगतमावालवस्य 








खरूप नदीं है, परंतु जो मानते दै उनका भेदविज्ञान कहना नहीं बनसकता । भेद विज्ञान 
कना सो वस्तु दैत हो तव बनसकता दै । सो जव जीव अजीव दो वस्तुं मानँ ओर 
दोका संयोग मने तव भेदविज्ञान वने । इसी कारण स्याद्रादियोके सव मिवौध सिद्धि 
होती है ॥ आगे संबरका अधिकार पूणं हुआ सो इस संबरके होनेसे ज्ञान कैसा है ? 
देसे उस ज्ञानकी महिमाका कलशरूप कान्य कहते है--मेदज्ञानो इयादि । अथै-- 
यद्‌ ज्ञान, ज्ञानमें दी निश्च नियमरूप उद्यको प्राप्त हआ । किंस क्रमसे हुमा १ कि 
प्रथम तो भेद ज्ञाने उदय होनेका अभ्यास इभा, फिर उस मेदविज्ञानके अभ्याससे 
शुद्ध तन्त्वकी भाति इई, उस द्ध तत्त्वके उपलभ ( प्राप्ति ) से रागके समूहका प्रख्य 
हआ, रागके समूदका भ्रङ्य करनेसे आखवके रुकनेसे कर्मोका संवर हा जौर कर्मौका 
संबर होनेसे परम ८ इलछृष्ट ) सतोषको धारता हुमा ज्ञान प्रगट हा । कैसा है यह 
ज्ञान १ जिस (ज्ञान )का प्रकाश निर्म है। क्षयोपश्षमके दोषसे जो मकिनिता थी वह्‌ 
अव नहीं आप सी अम्डान है अर्थात्‌ रागादिकसरे जो कटुषता थी वह्‌ अव 
न होनेते निमैक दै। फिर कैसा दै एक हैः क्षयोपक्चमकर भेद येवे जव नदीं दै 
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अस्ैवाभावतो चद्धा बद्धा ये .फिर केचन ॥ ११८ ॥ भेदज्ञानोच्छरनकलनच्छुदधतच्ो 
पटंमात्‌ रागग्ामप्रलयकरणात्कमैणां संवरेण । विभरत्तोषं परमममलालोकतमम्डानमेकं शानं `; 
ज्ञाने नियतघदितं शाशतोचोतमेतत्‌ ॥ १३२ ॥*.१९० ॥ १९१.॥ १९२ ॥ 
इति संवरो निष्करतः। क 
॥ इति श्रीमदश्रतच॑दसूरिविरवितायां समयसारव्याख्यायामासख्यातौ 
संवरप्ररूपकः पमोंऽकः ॥ ५ ॥ । 





मवेन खरूपेण विना जायते निरोधः संवरः । कसय १ प्रमासतत्लप्रच्छदक्ननवतरदन्यकर्मेणः ` 
इति दवितीयगाथा गता ॥ कम्मस्साभावेण च णोकम्नाणं च जायदि णिरेहो। .. 
ततश्च नवतरकरमामाबेन संबरेण शरीरादिनोकर्मणां च जायते निरोधः संवरः । णोकम्मणि- 
रोदेण य संसारणिरोहणं होदि । नोकर्मनिसेधनेन संवरेण संसारातीतञ्युद्रासतच्व- ` 
प्रतिपक्षमूतद्व्यकषत्रादिपचप्रकारसंतारनिरोधनं मवतीति तृतीयगाथा गता ॥ १९० ॥ १९१ ॥ `: 
१९२ ॥ एवं संवरकमाख्यानेन गाथत्रयं गत । एवं पात्रवदावस्लतविपक्षभूतः संवरो निष्करंतः। 


इति ब्रीजयसनाचाथंकृतायां समयतारव्याख्यायां अद्धामाभूतिलक्षणायां `. 
तादपरथदृत्तौ चतुर्रगाथामिः षटूस्यडैः आसवविपक्षद्रारेण संवरनामा ` 
पश्चमोऽधिकारः समक्तः ॥ ५॥ 


ओर जिसका उ्ोत हमेशा दे, क्षयोपशम ज्ञानम क्रम होना था ` वहं अव `नदी है ॥ 
ेसा रंगभूमिमें सेवरका खांग प्रवेक इअ! था उसको ज्ञानने' जान किया सो ` ब्रूयकर'. ` 


इ, 


वह्‌ रगभूससं नेंकरगया । १९०।१९१।१९२ ॥ 


सवेथां तेहेखा-“भभदविज्ञानकडा प्रणदे तव जुद्ध्वभाव रहै. अपना दही; राग. 
हेष विमोह सब हि गकि जाग्र इमे दुठ करम रुकादी । उञ्वल ज्ञान प्रकाञ्च करै बहु ि 
तोप धरे परमातममादी, यों सुनिराजञ भली बिधि धारत केवर पाय सुखी रिव जादीः . 
1 १ ॥: यदहातक गाथा १९२ हई ओर कख्श १३२ इए ॥ | 


. इस भकार प१०.जयचद्रजी कत इस समयसार म्ंथकी .आत्माख्याति नामा = | 
टीकाकी माषा वचनिकमें पांचा सवर अधिकार पूणे इजा ॥ ५॥ `. ~ 





१ यद्नादिकाखदारभ्याञ्चद्धसगादिविभावंख्येण परिणतं तदेव कारुस्थि आप्य य॒द्खसर्पेण प्ररिणत्‌--; ` 
तमिदयर्थः ! ~ , 


क ग 
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अथ निजेराधिकारः ॥ ६॥ 
-=--=5 द ४ञ्=- 
मथ्‌ म्रविशति नि्नैरा--रागाचास्वरोषतो निजधुरां धता परः संवरः क्मागामि 
समस्तमेव भरतो दूरा्िरंधन्‌ धितः । प्रागबद्धं तु तदेव दग्ुमधुना व्याजुम्भते निर्थ॑रा 
जञानज्योतिरपावृततं न हि यतो रागादिमिरमूति ॥ १३३ ॥- 
उवभमोगमिदियेरिं दव्वाणं चेदणाणमिदराणं । 
जं इणदि सम्मदिङ्री तं सव्वं णिज्रणिभिन्तं ॥ १९३ ॥ 
उपभोगमिद्नियैः द्रव्याणां चेतनानामितरेषां । 
यत्करोति सम्यण्टटिः तत्सर्व निर्जरानिमित्तं ॥ १९३ ॥ 


तत्रैवं सति रंगभूमेः सकाशात्‌ श्रंगाररहितपात्रवत्‌ छद्धजीवलखसखूपेण संवरो निष्करांतः । 
अथ वीतरागनिविकस्पसमाधिरूपा छद्धोपयोगणक्षणा संबपूर्विक निजरा विशति । उव- 
सोजसिदियेर्दिं इयादिगाथामादि छत्व दंडकान्‌ विहाय पाठक्रमेण पचशद्वयपर्तं षटूस्य- 
ैिराव्याख्यानं करोति । तत्र द्व्यनिेराभायनिजैराज्ञानशक्तिवैराग्यशक्तीनां करमेण व्यास्यानं 
करोति, इति पीठिकारूपेण प्रथमखले गाथाचतुयं | तदेतरं ज्ञानयैराग्यशक्तेः सामान्यव्याख्या- 
नार्थ सेव॑तोवि ण सेवदि इयादि द्वितीयस्थले गाथापचकं । ततः परं तयोरेव ज्ञानराग्यश्- 
क्यो्विंशेपविवरणार्थं परभाणुभित्तियंपि इदयादि तृतीयखले सूत्रदशकं । ततश्च मतिश्चता- 











अथ निजैराधिकार ॥ दोदह्ा--““रागादिकङ मेटिकरि, नने वंध हति संत । पूरै उद्यमे 
समरे, नमूं निजैरावंतः, यां निजैरा प्रवेश करती है । अथौत्‌ जसे श्सके अखादभे 
नय करनेवाखा खांग वनाके भरने करता है उसी तरह यदं तत्त्वोका गय दहै । वहां 
रगभूमिमें निजैराके स्वांगका प्रवेश है । उस जगह प्रथम ही सव खांग देखकर यथार्थे 
जाननेवाखा जो सम्यज््ञान है उसे टीकाकार संगङरूप जान प्रकट करते दै--रागादयया 
इयादि । अथ-- प्रथम तो उलछरष्ट संवर रागादिक आखर्बोके रोकनेसे अपनी सामर््यै- 
की हद्को धारणकर आगामी सव ही कर्मोको मूलम दूरदीसे रोकता इंआ तिष्ठ रदा 
था, अव इस संवरके होनेके परे जो कमं वंधरूप हभ था उसे जखनेको ( नाञ्च कर 
नेको ) निर्जरारूप अस्मि कैरती है सो इस निजेराके प्रगट होनेसे ज्ञानञ्योति आवरण- 
रदित हृद क्षिर रागादि भावोंकर मूच्छित नदीं होती, सदा निरावरण रहती है ॥ 
भावा्थै--संबर दोनेके बाद नवीन क्म नहीं वधते ओर जो पठे बेधेहुए थेवे 
निर्जर हुए तव ज्ञानका आवरण दूर होनेसे ज्ञान एेसा हो जाता है कि फिर रागादि- 


रूप नदीं परिणमता, सदा भ्रकाशरूप ही रहता है ।॥ आगे निजेराका खरूप कते दै-- 
३५ समय° 


२७४ रायचन्द्रनेनयाल्नमारयाम्‌ । [ निर्जरा- 


विरागमखोपभोगो निर्जरायैव, रागादिभावानां सदभवेन मिथ्याद््टरवेतनान्यद्रव्योप- 


मगो बेधनिमिततं खात्‌ । एतेन द्रव्यनिर्जैराखरूपमादेदितं ॥ १९३ ॥ 


वधिमनःपर्थयकेवल्ञानममेदसखूपं परमार्थसंजञं सुक्तिकारणभूतं यत्परमालपदं; तदं येन खसं- 
वेदनज्गानयुणेन कम्यते तस्य सामान्यव्यास्यानार्थं णाणयुणेहि चिहीणा इयादि चतुर्थ- 
स्थले सूत्रा्टकं । ततः परं तदव ज्ञानगुणस्य विशेपविवरणाथ णाणी रागप्पजदहो 
इयादि पंचमखरे गाथाः चतुद । तदर्नतरं अद्धनयमाधिय चिदानदेकखमावश्चुद्धासमाव- 
ाधितानां निश्वयनिर्ंकावष्टयुणानां व्यास्यानार्थं॑सम्भादिष्टी जीवो इलयादि पषठश्यले 
सूत्रनवक्ं कथयति । इति षडभिरंतराधिकरिः निजराधिकारे समुदायपातनिका । तदयथा, 
अथ द्रव्यनिर्जरां कथयति;ः-उवभोजभिदि्येहि दन्वाणमचेदणाणमिदराण जं 
ङणदि सस्मदिद्धी--सम्फण्टष्टिः कतौ चेतनाचेतनद्रव्याणां संवेधि यद्स्तूपमोमग्यं करोति । 
कैः कत्वा £ पंचेन्दियनिप्यैः तं णिज्ञरणिभित्तं तदस्तु मिध्यव्छेरजीवस्य रागदेममोहानां 
सद्भावेन वंधकारणमपि सम्यग्द्टर्जीवस्य रागदवेपमोहानाममावेन समस्तमपि निंजेरानिभित्तं मव- 
तीति } ञत्राह शिष्यः--रागदेपमोहामवे सति निर्जराकारणं भणितं सम्यग्दटेस्तु रागादयः 
संति, तततः कथं निर्जराकारणं भवतीति £ अस्िन्पर्वपक्षे परिहारः । अनर प्रये वस्तदा 
वीतरागसम्यग््छेग्रह्णं, तत्र तु परिहारः पूरवेमेव भणितः । कथमिति चेत्‌ £ मिथ्यष्र्टेः स- 
कारादसंयतसम्य््ेः अन॑तानुवेधिक्रोधमानमायारोममिध्यालोदयजनिताः, घावकख वा 





[ शम्यण्डष्िः ] सम्यग्टष्टि जीव [यत्‌ ] जो [ इंद्रियैः ] ईद्रियोंकर [ चेतनानां ] 
चेतन ओर [ इतरेषां [ अन्य अचेतन [ द्रव्याणां ] ्रव्योका [ उपयोगं ] उपभोग 
[करोति ] करता दै-उनको भोगता है [तत्‌ सवं ] बह सव दी [ निजरानिभित्तं ] 
निजेराके निमित्त दै ॥ दीका-विरागीका उपभोग निजेराके ल्यिदीहोतादहै ओर 

ध्यादृष्टिके रागादि सा्वोके सद्धावसे चेतन अचेतनं द्रव्यकां उपभोग वेधके निमित्ती 
होता दै । इस कथनसे द्रव्यनिजेराका खरूप क्च ॥ जायाथे--पस्यग्दष्टिको ज्ञानी कटा 
गया है ओर ज्ञानीके राग हेष मोहका अभाव कदा है इसख्िये विरागीके जो ईद्विर्योकर 
सोग दोता है उस भोगकी सामग्रीको यह्‌ सम्थग्टष्टि एेसा जानता है कि ये परद्रव्य 
ह मेरा ` इनका छक संवध नदीं है ठेकिन कर्मके उदयके निभित्तसे इनका मेस संयोग 
वियोग है बह चारित्र मोहके उद्यकर कीदृ पीडा दहै सो .बरदीन द्योनेसे जव 
तक सदी नदीं जाती तवतक रोगीकी तरह ( जैसे रोगी रोगको अच्छा नदीं 
जानता परन्तु पीडा नदीं सदी जाती तवतक ओपधिआदिकर इलाज करता है 
-.. उतर ) विषयरूप भोग उपभोग सासीसे इलाज करता है परंतु क्के 
५५९ तथा भोगोपभोगकी सामभ्रीसे राग द्वेप मोह नदीं है । इसण्यि सम्यग्टटि इस 


अधिकारः ६1 समयसारः | 


९) 
© 
ति 


अथ सावनिजेराखरूपमवेदयतिः-- 
दव्वे उवश्ुजंते णियमा जायदि खुं च दुक्खं वा । 
तं खुहड्क्खखदिष्णं वेददि अद्‌ णिल्लरं जादि ॥ १९४ ॥ 
द्रव्ये उपशुल्यमाने वियमाज्ञायते सुखं च दुभ्खं वा । 
तसुखटुःखञदीर्ण वेदयते अथ निर्जैरां याति ॥ १९४ ॥ 
उपुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकस्पानतिक्रमणेने वेदनायाः 





पर्ा्यानक्रोधमानमायारोमोदयजनिता रागादयो न संतीलयादि । वि च सम्य्ष्टः संबरपूर्विका 
निर्जरा भवति, मिथ्य्छेस्तु गजस्ञानवत्‌ बेधप्रिका भवति । तेन कारणेन मिथ्यादृष्यपेक्षया सम्यम्द- 
षिर्वधकः । एवं द्रव्यनिर्जराव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ १९२ ॥ अथ मावनिजेराखरूपमा- 
स्यातिः--दव्वे उवयुक्लंते णियमा जायदि खुद च दुक्खं च उदयागत्ल्य- 
कर्मणि जीवेनोपुज्यमाने सति नियमात्‌ निश्चयात्‌ सातासातोदयवरेन सुखं दुःखं वा वस्तु- 
समावत एव जायते तावत्‌ । तं सुहदुक्खणुदिण्णं वेददि निरुपरागखसंवित्तिमावेन 
उत्पन्नपारमार्थिकसुखाद्विनं तत्सुखं वा दुःखं वा समुदीण सत्‌ सम्यण्दषटिजीवो रागद्वेषौ न 
कुवन्‌ देद्य वेदयति ! न च तन्मयो भूत्वा, महं सुखी दुःखीलायहमिति प्रसयेमालुमवति | 


त 
तरह विरागी ह सो इसके भोग उपभोग निजराके दी निमित्त हैँ । कम उद्य होता ह 
वह्‌ अपना रस देकर क्चड जाता है उद्य आनेके वाद्‌ द्रन्यकमेकी सत्ता नदीं रहती 
निरा ही होती है । सम्यग्दष्टिका उस कर्म उद्यसे राग देष मोह नदीं है उद्यमे आये 
इएको जानता है ओौर फक्को भी भोगता है बह राग द्वेष मोदके विना भोगता दै 
इसलिये कका आखव नदीं होता, आसवके निना उस विरागी सम्यग्द्टिके आगामी 
दथ नदीं होता । जौर जन वंध आगामी नदीं हआ तव केवर नि्जैरा दी हई । 
इसकारण सम्यग्ट्टि विरागीका भोगोषभोगनिजैराके ही निमित्त कहा गया दै । तथा 
पूर्वकर्म द्रव्य उद्य आकर इड्‌ जाना वही दरन्यनिजैरा है ।॥ १९२॥ 

आरो माबनि्जरकां खरूप कहते ईैः--[ द्रव्ये च उपश्चुज्यमाने ] परदरञ्यको 
मोगनेसे [ सुरं वा दुःखं ] खख अथवा दुःख [ नियमात्‌ ] निथमसे [ जायते | 
होता है । | उदीणी ] उदयमे अये हट [ तत्छुखडुखं ] उस सुखडुःखको [ सै- 
दयते ] अदुमवता दै भोगता है जाखाद्ता दै [ अथ ] फिर॒बह आस््ाद्‌ देकर ` 
कमंद्रव्य [ निरा थाति ] शड्‌ जाता है ॥ निजेरा होने वाद्‌ किर वह्‌ कमै नदीं 
आता ॥ दीका--परदरन्यको मोगतेहुए जीवके सुखरूप अथवा इःखहूप मावर निय- 
ससे उद्यरूप होते है उसच्च होते दँ ! कैसे दै भाव १ जिनको परदरव्यनिमित्त कारण 
है । जिसकारण वेदनाके साता तथा असाता इसतरदं दो रूपपना दी है इन दोनों 


२७६ राग्रचन्दरजैनरच्िमीटायास्‌ । [ निजैरा- 


सुखरूपो दुःखरूपे वा नियमादेव जीवश्य भत्र उदेति । स तु यदय वेचते तदा मिथ्या- 
टः रागादिमावानां सद्धावेन बैधनिभित्तं भूत्वा निर्जर्विमाणोप्यजीणैः सन्‌ वेध एव 
खात्‌ । सम्यश्चेसतु रामादिभावाभावेन वंधनिमित्तमसूत्वा केवलमेव निजीयेमाणोप्य- 
जीणैः सनरिर्जरवे खात्‌ । ^तद्‌ ज्ञानलव सामर्थ्यं विरागख चवा किंड । यत्करोऽपि 
कृमैभिः कर्म भुजानोऽपि न बध्यते ॥ १३४ ॥ १९४ ॥ 
अथ ज्ञानसामर्थ्यं दशैयतिः- 
जह विसस्वखुन्ततो चेलो पुरिसो ण मरणष्ुवथादि । 
पोगगरकम्मस्खदयं तह सुंजदि णेव वज्क्षए णाणी ॥ १९५॥ 
यथा विषमुपशंजानो वैवः पुरषो न मरणसुपयाति । 
युद्रककमैण उदयं तथा शक्ते नैव बध्यते ञानी ॥ १९५ ॥ 





अथ णिज्ञरं जादि अथ अहो ततः कारणा्िर्जरां याति खस्थभवेन निर्जराया निमित्त 
वति } भिथ्याष्ेः पुनः उपादेयबुद्खया, सुख्यहं दुःख्यहमिति प्रययेन वंघकारणं मवति ) 
वि च, यथा कोऽपि तस्करो यथपि मरणं नेच्छति तथापि तठ्वरेण गृहीतः सन्‌ मरणमनु- 
मवति ! तथा सम्पष्टष्टिः यद्यप्यात्मोसुखमुपादेयं च जानाति; विषयसुखं च हेयं जानाति । 
तथापि चारित्रमोदोदथतल्षरेण गृहीतः सन्‌ तदनुभवति, तेन कारणेन निर्जरानिमित्तं स्यात्‌ । 
इति सावनिजेराव्याष्यानं गते ॥ १९४ ॥ अथ वीतरागखसंवेदनन्ञानसामर्यं॑द्ीयति;ः-- 


मार्वोको नदीं उङघके वतेती । सो इस भावको जिस समय जीव अनुमवता है उस 
समय भिथ्यादृष्टिके तो उससे यगादिभावोके दोनेसे आगामी कर्मवंधका निमित्त दोके 
निजेरारूप हआ भी निजेरारूप नहीं का जा सकता, क्योकरि आगामी वंध करके निजरारूप 
हआ इसण्यि वैध ही कहना चाहिये । ओर सम्यग्दष्टिके उस सुखदुःखे अयुभवसे 
रागादि मार्वोंका असाव होनेकर आगामी बंधके निमित्त नदीं होनेसे केवक निरारूप 
ही होता है सो निजैरारूप हआ निरा ही कहना चाहिये वंध नहीं कसकते ॥ 
भावाथे--कमैका उदय आनेपर सुख दुःख भाव नियससे उत्पन्न होते है उनको 
अदुभवते हए मिभथ्याह्टिके तो रागादिकके निमित्तसे आगामी बंधकर कमम ॑श्चङ्ता है 
इसख्यि निओरा किस कामकी १ बध ही करिया गया । ओर सम्यर्षटिके उस अतुभवसे 
रागादिक भाव नहीं होते इसख्यि आगामी बंधी नदीं होता तो केव नि्जयादही 
इडे 11 इसतरह भावरूप होती दै । इसके अर्थकी आगेके कथनकी सूचनाका कलसरूप 
कोक यह्‌ है-- तज्क्ञान इयादि 1 अभै--जो कमैको भोगता हमा भी कर्मसे नदीं 
.. वंधता यह्‌ कोई आच्वयैरूप सामथ्ये ज्ञानकी ही है अथवा विरागकी है । अक्ञानीशो तो 
भव्चयेको उपजानेवाटी है जीर ज्ञानी यथाय जानता दै ।। १९४ ॥ 


अधिकारः ६ 1 समथसारः । २७७ 


यथा कथिदिषवै्ः परेषां मरणकारणं विषमुपञुनानोऽपि अमोधविधासामर्थयैन 
निरुद्धतच्छक्तितवान्न म्रियते, तथा न्नानिनां रागादिमावसदमावेन ब॑धकारणं पुद्रलकर्मो- 
दयसुपुजानोऽपि अभोधन्ञानसामथ्यात्‌ रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तिलात्‌ 
न वध्यते ज्ञानी ॥ १९५ ॥ 
अथ वैराग्यसामर्थ्यं दशैयतिः- 
जह मल्लं पिवमाणो अरदिभावेण सल्नदि ण पुरिसो । 
दब्डुवभोगे अरदो णाणी वि ण वञ्क्षदि तडेव ॥ १९६ ॥ 
यथा मं पिवन्‌ अरतिभावेन माति न पुरषः । 
द्व्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न वध्यते तथैव ॥ १९६ ॥ 
यथा किुर्षो मेरेयं परति प्रवृत्ततीनारतिभावः सन्‌ मैरेयं पिवज्नपि ती्रारतियाम- 


जह विसखवश॒ल्ंता विजापुरिसा ण मरणञुवथंति यया विषसुपसुजानाः संतो 
गारुडविद्यापुरुषाः, अमोघरमेत्रसामर्थ्यात्‌ नेव मरणयुप्याति । पुगगलकम्मस्छुदथं तहं 
संजदि णेव वञ्क्चदे णाणीं तथा परमतचलक्ञानी द्यमाद्यमकर्मफलं सक्ते तथापि निवि- 
कटपसमाधिक्षणमेदक्ञानामोघरमत्रवखनैव बध्यते कर्मणेति ज्ञानशक्तिव्यास्यानं गततं ॥ १९५ ॥ 
अथ संसारशरीरभोगविपये वैराग्यं देयति;- जह मल्ल पिवभमाणो अरदिमवेण 


आगे ज्ञानकी सामथ्येको दिखलते ह;ः--[ यथा ] जैसे [ वैव्यः ] वैय [ विषं 
उपर्ुजानः ] विषको भोगता इजा भी [मरणं ] सरणको [ न उपयाति ] नदीं 
भरा दो [ तथा ] उसीतरह [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पुद्धरकमेणः ] पुद्ररुकमैके 
[ उद्यं ] उदयको [ खुक्ते ] भोगता है त्तौ भी [ नैव वध्यते ] व॑धता नहीं दै ॥ 
टीका-जेसे कोई विपवैथ; दूसरे मरणका कारण विषको भोगता हृ भमी सफक 
स॑त तंत्र ओषध आदिक निधाकी सामथ्यैसे विपकी मारणशक्तिको रोककर उससे मरण॑को 
भ्राप्ठ नहीं ह्येता, उसीतरह अक्ञानीको रागादि भावके सद्धावसे वंधका कारणं एसे पुद्रङ- 
कर्के उद्यको भोगता हआ भी ज्ञानी सफर सलाथं ज्ञानकी सामथ्यंसे रागादि भागोके 
अभावकर कर्मके उद्यकी आगामी वंध करनेवाली शक्तिको रोक देता दै इस- 
स्थि जामामी कमौकर नदीं व॑धता ॥ भावाथे--~जैसे वैय अपनी वियाकी सामध्यैसे 
विपकी सारनेखूप शक्तिका अभाव करता है उस विपको खानेपर भी उससे नदीं 
मरता, उसीतरह ज्ञानीके ज्ञानकी सामथ्यै एसी है कि कर्मके उद्यकी वंध करनेरूप 
शक्तिको रोक देती है । इसिथि उसके कमैका उद्य भोगनेमे आता है तौ मी आगामी 
बंध नदीं करतां ] यह सम्यग््ञानकी सामथ्यं है ॥ १९५ ॥ 

अगि वैराग्यकी सामथ्यं दिखरते ईैः--[ थथा ] जेते [ पुरुषः ] कोई पुरुष 


२७८ रायचन्द्नैनदा्लमाखियाम्‌ । [ निर्भरा 


श्यी माति तथा रागादिभावानामभवेन स्वद्रव्योपमोगं भ्रति प्रवृत्ततीवविरागमावः 
सन्‌ बिषयाटुपयंजानोऽपि ती्रविरागभावसामथ्यौन्न बध्यते ज्ञानी ॥ “नाश्नुते विषयसे 
वनेऽपि यः सं फं विषयसेवनस ना । ज्ञानेवेमवविरागताचठात्‌ सेवकोऽपि तदसाव- 
सेवकः ॥ १३५ ॥ १९६ ॥ 
अथेतदेव दरेयतिः- 
सेवंतोवि ण सेव असेवलाणोदि सेवभो कोह । 
पगरणचेह्धा कस्सवि ण य पाथरणोत्ति सो दोह ॥ १९७ ॥ 
सेवमानोऽपि न्‌ सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कथित्‌ । 
ग्रकरणचेष्ट कलापि न च प्राकरण इति स भवति ॥ १९७ ॥ 


भज्ञदि ण पुरिसो यथा कश्चित्‌ पुरुषो व्याधिप्रतीकारनिमित्तं मयमध्ये मयप्रतिपक्षभूत- 
मोषं निक्षिप्य मधं पिवन्नपि रतेरमावान्न मायति । दव्ुव भोगे अरदो णाणीवि 
ण वज्क्चदि तदहेव तथा परमासतचक्ञानी पंचेद्वियविपयमूताक्नपानादिद्रव्योपमोगे सपि 
यावता यावतांशेन निर्विकारखसंवित्तिशूल्यवदिरात्मजीवपिक्षया रागभावं न करोति, त्तावता , 
तावतांशेन कर्मणा ` न बध्यते । यदा तु हर्षविषादादिख्यसमसविकस्पजाकरदितपरमयोगठक्षणमेद- 
ज्ञानबलेन सर्वथा वीतरागो भवति । तदा सर्वथा न बध्यते इति वैराग्याक्तेव्याख्यानं गतं । एवं यथा- 
कमेण द्रव्यनिजरामावनिर्जराज्ञानकशक्तिवैराग्यश्क्तिप्रतिपादनसख्पेण निर्जराधिक्रारे तात्प्ैव्याल्य- 


[ स्यं ] मदिरको [ अरतिमावेन ] निना प्रीतिसे [ पिवन्‌ ] पीताहृज [न 
माद्यति ] मतबाङा नदीं होता [ तथेव ] उसीवरह [ ज्ञानी अपि] क्ञनी भी 
[ द्रव्योपसोगे 1 द्रन्यके उपभोगमे [ अरतः { तीत्र रागरहित इजा [ न वध्यते ] 
कर्मेसि नदीं धता ॥ दीका- जैसे कोई पुरुप मदिरामें तीन्र अरति भावकर प्रवृत्त 
दोनेसे मदिरा ( शराव ) को पीताहुजा भी तीव्र अरतिभावकी साम्यैसे मतवाढा 
नहीं होता; उसीतरह्‌ ज्ञानी भी रागादिभाववोके अभावसे सवं द्रव्योकि मोगनेमें तीतर 
विरागभाव प्रवतैनेकर विषयोको भोगता हज मी तीव्र बिरागमावकी सामथ्यैसे 
क्मौकर नहीं बंता ॥ मावाथे--यह्‌ वैराग्यकी सामथ्यै है कि विष्योको सेवता 
इ भी कर्मकर नहीं ब॑धता ॥ अव इस अर्थका करुशरूप काव्य कहते दै-- नानृते 
इयादि । अथे--यद पुरुप, बिषर्योँको सेवता हज मी विषयसेवमेके निजफरूको नहीं 
पाता सो ज्ञानके विभवके तथा विरागताके वसे विपयोका सेवनेवाढा होनेपरभी सेवने- , 
चां नदीं कष्टा जाता ॥ मावाथे--ज्ञान ओर विरागताकी एेसी कोई अधिय साम्य 
दे कि इद्वियोसे विषर्थोको सेवनेपर उनका सेवनेवाछा नीं कडा जाता । क्योकि विष- 
यसवनका सामान्य निजफर संसार हे! सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्याखका अभाव होनेसे 
सस्तारका अमणरूप फर नदीं होता । १९६ ॥ 


अधिकारः ६1 ॥ समथसारः | । २७९, 


` य॒था कथित्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणोपि प्रकरणखामित्वाभावात्‌ न प्राकरणिकः, अप्‌- 
रस्तु तत्राव्याग्रियमाणोऽपि तत्खामित्वासाकरणिकः। तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वकरममोदयसेपन्नान्‌ 
विषयान्‌ सेवमानोऽपि रागादिमावानामभावेन विषयसेवनफरुखामित्वाभावादसेवक एव । 
मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्धाबेन विषयसेवनफठखामिलात्से- 


नसु्यत्रेन गाथाचतुष्टं गतं ॥ १९६ ॥ अथैतदेव वैराग्यखरूपं विदरणोति;ः-सेदतोवि 
ण सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोति निर्विकारसखंसंवेदनक्ञानी जीवः खकीय- 
गुणश्चानयोग्याशनपानादिपंचेद्वियभोगे सेवननपि सेवको न भवति । अन्यः पुनः अज्ञानी 
कश्चित्‌ रागादिसद्धावादसेवन्नपि सेवको भवति । अमुमेवार्थं इष्टेन दृढयति । परगणचेद्य 
कससि ण थ पायरणोत्ति सो होदि यथा कस्यापि परगृहादागतस्य विवाहादिप्रकरण- 
चेष्टा तावदस्ति, तथापि विवाहादिप्रकरणखामित्वाभावात्‌ प्राकरणिको न भवति । अन्यः पुनः प्रकर- 


आगे इसी अथैको प्रकट दृ्टांतकर दिखछते हैः कथित्‌ ] कोर तो [ सेव- 
मानोपि ] विषयो सेवता इजा भी [न सेवते ] नदीं सेवता है एेसा कदा जाता 
दै, ओर [ असेवमानोपि ] को नदीं सेवता हआ मी [ सेवकः | सेवनेवाा 
कहा जाता है [ कस्यापि † जैसे किसी पुरूपके [ प्रकरणचछा अपि ] किसी 
कारयैके करनेकी चेष्टा तो है अर्थात्‌ उस प्रकरणकी सव क्रियार्ओको करता हैतोभी 
, किसीका कराया हु करता है [ खः ] वद [ प्राकरणः ] कायेकरनेवाखा खामी ` 
है[ इति न च भवति ] रेखा नदीं कदा जाता ॥ दीका--जेसे कोई पुरुष किसी 
कार्यकी प्रकरणक्रियामें च्यापाररूप दयो भ्रचतेता है उससंवंधी सव क्रियाओंको करता 
तौभी उस कार्थका खामी कोड दूस ही है उसका कराया करता है । इसखियं प्रक- 
रणके खरामीपनेके अभावसे करनेवाङा नदीं है । तथा दूसरा कोद पुरुष उस प्रकरणम 
व्यापारूप नदीं भ्रवकषता है उस कार्यसंवंधी क्रियाको नदीं भी करता है तोभी उस 
काके खामीपनेसे उस प्रकरणका करनेवाखा कषा जाता है । उसीतरह सम्यग्दष्टि भी 
ूर्वसंचित कमेकि उदयकर प्राप्तु दइद्वियोके विषयोंको सेवता है ताभी रागादिक 
भावक अभावसे विषय सेवनके फरके सखामीपनेका अभाव ददोचेसे सेवनेवाखा नदीं 
कदा जाता । ओर मिथ्यादृष्टि, विषर्योको नदीं सेवताहआा मी रागादि भावा 
सद्धावसे विषय सेवनेके फरके खामीपनेसे विपयोका सेवनेवाङा ही कहा जाता हे ॥ 
मावा जैसे किसी व्यापारी (धनके खामी ) ने किसीको हाट ( दुकान ) षर 
नौकर रकखा सो दकानका काम ( व्यापार-वनज-देना छेना ) सव वहं नोकरी दी 
करता है ओर धनी जपने घरमे तरैडा हआ है दुकानसंबंधी कायेको नदीं करता । वहां 
णसा विचारो करि उस इुकानके हानि छाभका खामी कौन है १ वावमे ठो यद बात 


२८० रायचन्द्रजेनाल्रमाययाम्‌ । [ निर्जरा 


वकः । ““सुम्यृे्ैवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः खं वस्तुत्वं कलयितुमयं खान्यरूपा- 
पिमुक्या । यस्माद्‌ ज्ञात्रा व्यक्तिकरमिदं त्वतः खं प्रं च खसमिन्नासे विरमति 
परात्सवैतो रागयोगात्‌ ॥ १३६!" १९७ ॥ 
सम्यर्षटिः सामान्येन खपरावेवं तावज्ञानातिः- 
उद्यविवागो विविहो कम्माणं वण्णिओ जिणवरेरि । 
ण ठु ते मज्छ खवा जाणगमावो ड अहमिक्ो ॥ १९८ ॥ 
उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनकरैः । 
न तु ते मम खमावाः ज्ञायकमावस्त्वहमेकः ॥ १९८ ॥ 





णखामी दयगीतादिग्रकरणव्यापारमकुर्बाणोऽपि प्रकरणरागसद्धावात्‌ प्राकरणिको भवति । तया 
परमतच्लज्ञानी सेवमानोप्यसेवको भवति । अज्ञानी जीवो रागादिसद्भावादसेवकोऽपि सेवक इति 
॥ १९७] अथ सम्यग्दृष्टिः सामान्येन खपरखमाबमनेकप्रकारेण जानाति;ः-उदयविवागो 
विविरहो कस्माणं वण्णिदो जिणवरे हि उदयविपाको विविधो नानाप्रकारः कर्मणां 
संवंधी वर्णितः कथितः, जिनवेरैः ण दु ते मज्ज खदहाया जाणमभावो दु अर- 
~ भः कर्मभे * ध टके 
भिद्छो ते कर्मोदयप्रकारा कर्मभेदा मम खमावा न भवंति इति । कस्मात्‌ १ इति चेत्‌, ठेको- 


है कि दुकानके कार्यसंवधी टोटा नफाका खामी वह धनका स्वामी ही है । नौकर 
व्यापारादिक क्रिया करता दै तोमी खामीपनेके अभावसे उसके पक्का भोक्ता नदीं 
होता, तथा धनका स्वामी इछ व्यापारादिक नदीं करता है तौभी उसके स्वामीपनेसे 
ठटोटानफाके फलका भोगनेवाखा होता है । उसीततरह संसारम साहकी तरह तो मिथ्या- 
दृष्टि जानना ओर चाकरके समान सम्यग्टष्टि जानना ॥ अव इसी अधका सम्थेनरूप 
सम्यर्टिके भावोंकी भचृत्तिका कठलरूप कान्य कहते है--सम्थ इयादि । अथे- 
` सम्यग्दृषटिके नियमसे ज्ञान ओर वैराग्यकी शक्ति दोती है ¡ क्योकि यह सम्यण्टष्टि ' 
अपने बस्तुपना यथाथेखरूपका अभ्यास करनेको अपने सखरूपका रहण ओर परे 
लयागकी विधिकर “यह्‌ तो अपना खरूप दै ओर यद्‌ परद्रन्यका है रेते” दोनोंका मेद्‌ 
पर्माथेसे जानकर अपने खरूपमें तिष्ठता है ओर परद्रव्यसे सवतरह रागका योग 
छोड्ता है । सो यद्‌ रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्तिके विना नदीं होती 11 १९७ ॥ 

आगे इस काव्यका अथेरूप गाथा है वहां कते हैँ कि सम्यण्ष्टि प्रथम ही अपनेको 
ओर प्रको सामान्यसे तो देसे जानता हैः-[ कर्मणां ] ककि [ उद्थविपाकः] 
उद्यका रस | जिनवरेः ] जिने्र देवने [ विविधः ] अनेक तरहका [ व्गितः ] 
का दे [ ते | वे कमविपाक्से इए भाव [ मसं खभावा; ] मेया खमाव [न तु] 
"नदी दै अदंतु] येतो [ एकः] एक [ ज्ञायकभावः ] ज्ञायकसखभावसखरप 
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ये कर्मोदयवरिपाकपरमवा विविधा भावा न ते मम खभावाः । एषं ठंकोकीणैकलञा- 
यकखभावोऽहं ॥ १९८ ॥ । 
सम्यर्टष्टि विशेषेण सपरावेवं तावज्ानातिः- 
पुग्गककम्भं रागो तस्स विवागोदभो वदि एसो । 
ण दु एस मञक्ञ भावो जाणगभावो हु अहमिको ॥ १९९ ॥ 
पुद्कर्मे रागसतस विपाकोदयो भवति एषः । 
नत्वेष मम भावः ज्ञायकभावः सत्वहमेकः ॥ १९९ ॥ 
असि किं रागो नाम पुद्रककर्म तदुदयविपाकम्रभवोयं रागरूपो भावः, नं पुनर्मम 
सभावः । एष टकोत्कीर्णज्ञायकखभवोहं । एवमेव च रागपदपरिवतैनेन द्वेषमोहकोध- 


त्कीर्णैपरमानंदज्ञायकैकल्मावोऽहं यतः कारणात्‌ सम्यण्टष्टिः सामान्येन खपरखरूपवेवं 
जानाति इति भणितं । कथं सामान्यं £ इति चेत्‌ कोधोहं मानोहमियादि विवक्षा नासीति । 
तदपि कथमिति चेत्‌ “विवक्षाया अभावः सामान्यमिति वचनात्‌? । एवं मेदमावनारूपेण ज्ञानवै- 
राग्ययोः सामान्यव्याद्यानसुख्यतेन गाथापंचकं गतं ॥१९८॥ इत ऊर्ध्वं गाथादन्ञकपर्यतं पुनरपि 
्ञानेवेराग्यशत्तयोर्विंशेषविवरणं करोति । जथ सम्यण्टष्टिः स्यपरखरूपमेवं विरेषेणजानाति;ः- 
पुग्गल्कम्मं कोहो तस्खछ विवागोदयो हवदि एसो पु्रककर्मरूपो योऽसौ दरव्य- 
क्रोधो जीवि पूरववद्धसति्ठति तस्य विरिष्टपाको विपाकः फरर्प उदयो भवति । स कः १ शा~ 
ताततचास्मथगमूत एपः अक्षमारूपो मावः कोधः ण दु एस मञ्क्ष मावो जाणगभावो दु 
अदमिक्छो न वैष मम मावः । कस्मात्‌ १इति चेत्‌, ठटंको्कीर्णपरमनंदज्ञायकैकभावोऽदहं यत । 





हं ॥ टीका--जो कर्मके उदयके रससे उत्पन्न इए अनेक भ्रकार भाव है वे मेरा 
खभाव नहीं है चै तो यह प्रयक्ष अनुभवगोचर रंकोत्कीणे एक ज्ञायक भाव हूं । देसे 
सामान्यकर सब ही कमैजन्य भा्वंको सम्थग्टष्टि पर जानता है, अपनेको तो एक जा- 
ननेबाला दी जानता है । इसतरह सामान्यसे जानना इ ॥ १९८ ॥ 

आगे कहते दै कि सम्यग्द्टि अपनेको ओर परको विशेषकर इतरद्‌ जानता है;ः-- 
सम्यण्टष्टि रेखा जानता है कि [ एषः ] यद [ रागः | राग | पुद्लकमे ] पुद्रर~ 
कम है [ तस्य ] उसके [ विपाकोदथः ] विपाकका उद्य | भवति ] है जो मेरे 
„ अनुभव रागरूप शरीतिरूप खाद होता हे सो [ एषः ] यद [मम भावः ] मेरा 

भाव [ न ] नदीं हैः क्योकि [ खलु ] निश्वयकर [अदत] मेतो| एकः | एक 
[ ज्ञायकभावः ] ज्ञायकभावखरूप दं ॥ टीका--निश्वयकर रागनामा द्रलकमे दैज्स 
पुद्रख कर्मके उद्यके विपाककर उतपन्न य प्रयक्ष अलुभवगोचर्‌ रागरूप भाव हं वह्‌ मेय 
खभाव नहीं है, ओँ तो टंफोत्कीणै एक ज्ञायकभावसखरूप हूं । एेसं सम्यण्टष्टि विशेषकर 

३६ समयम 
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-मानमायालेभकमनोकरमैमनोक्चनकायशरोचरचक्षु्रीणरसनस्पशेनसूत्राणि षोडश ` व्यास्ये- 
यानि, अनया दिशा जन्यान्यप्यूयानि 1 एवं च सम्यर््िः खं जानन्‌ रागं पुंचंश्र नि 
यमाज्जानवैराग्याम्यां संपन्नो मवति ॥-१९९ ॥ 
एवं सस्मदिष्धी अप्पाणं सुणदि जाणयसदा्वं। 
उदं कम्मविवागं थ सुअदि तच विधाणंतो ॥ २००॥ 
एवं सम्यण्बष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकखमभावं । 
उदयं कमैविपाकं च भचति तत्वं विजानन्‌ ॥ २०० ॥ 


कि" च-पुद्ररकर्मरूपो दरव्यक्रोधस्तदुदयजनितो यशवाक्षमारूपः स माक्क्रोधः । इति व्या्यानं 
पमेव इतं तिष्ठति । कथं १इति चेत्‌ पु्गरपिंडो दव्वं तस्सत्ती भावकम्म तु इयादि । 
एवमेव च कोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभरागद्रेपमोदकर्मनोकर्ममनोवचनकायग्रोत्रचक्ुघ्रौ- 
णरसनस्पर्शनसंक्ञाषोडरासूत्राणि व्याख्येयानि । तैनैव प्रकारेणान्यान्यपिं, असंल्येयरोकमत्रप्रमि- 
तानि विभावपरिणामस्यानानि वर्जनीयानीति ॥ १९९ ॥ अथ कथं तव खरूपं न॒ भवतीति 
पृष्टे सति मेदभावनाह्पेणोत्तरं ददातिः-- 
कह एस तुञ्क्च ण हवदि विविहो कम्मोदयषलविवागो । 
परद्व्वाणुवोगो ण दु देदो इचदि अण्णाणी ॥ 

-. कथमेप तव न भवति विविधः कर्मोदयफर्विपाकः । परद्व्याणासुपयोगो न तु देहो सवति 





आपको परको जानता है ॥ इस गाथे परभावका विशेष राग॒ का है, उघ्रीतरह 
रागकी जगह पद्‌ पठटनेसे द्वेष मोह कोध मान साया लोभ कमै नोकमे मन चचन 
काय श्रोत्र चश्षु धाण रसन स्पशेन ये पद्‌ रखकर सोखह सू्ोका व्याख्यान करना । 
ओर इसी उपदेशसे अन्यको भी विचार ठेना । ईइसतरह्‌ सम्यग्टष्टि अपनेको जानता 
हआ ` रगको -छोडता नियमसे ज्ञान वैराग्यक्रर सहित होता है ॥ १९९ ॥ 
आगे इसी अर्को सूचित करनेवाली गाथा कते हैः एवं ] इसत तरह 
[ सस्यर्टष्िः ] सम्यण्ट्टि [ आत्मानं ] अपनेको [ ज्ञायकखभावं ] ज्ञायरू- 
सभाव [ जानाति ] जानवा है [ च] ओर [ तत्वं ] वस्तुके यथार्थखरूपको 
[ विजानस्‌ ] जानता हमा [ उद््थं ] कमके उदयक्तो [ कभमेविपाक ] ` कर्मक 
विपाक जान उसे [ स्ुःचति ] छोडता है देसी भ्रदृत्ति करता है ॥ टीका--दसतरह 
सम्यग्दृष्टि, सामान्यकर चथा विरेषकर सभी परभावोंसे भिन्न होके दंकोस्कीणं एक ज्ञाय- 
कभावखभावरूप आत्मके तत्त्वको अच्छीतरह जानता है गौर उसप्रकार तत्को 
~. अच्छी तरद्‌ जानताहुमा ` खभावका प्रहण ओर परभावका लागकर उलन्नहुए अपने ` 
वस्ठुपनेको फेराता इभा कमेके उद्ये बिपाककर उतपन्न इए जो वि उन सवको छोडवा 
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एवं सम्यरटषटिः सामान्येन विदरेषेण च प्रखभावेभ्यो भवेभ्यो. सर्वेभ्योऽपि विषिच्य 
टेकोत्कीणेकज्ञायकखमावमात्मनस्त्वं विजानाति । तथा तत्त तिजानथ खपरमावो 
पादानापोहननिष्पाचं सख वस्तुलं प्रथयन्‌ कर्मोदयविपाकम्रभवान्‌ मावान्‌ स्वीनंपिः 








जज्ञान ॥ कड्‌ एस तुञ्छ ण॒ हंददि विविहो कस्मोदयफरुविवागो कथमेष 
विनिधकमोदयफल्विपाकस्तव रूमं न भवतीति केनापि पृष्टः तत्रोत्तरं ददाति परदन्वाणुव- 
आगो निविकारपरमाहदिकठक्षणखञ्यद्धात्दव्याद्यथग्मूतानि परद्रव्याणि यानि कर्माणि जीवे 
ख््रानि तिष्ठेति तेषामुपयोग उदयोयं, जौपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिवत्‌ | न केवटं मवक्रो- 
धदि मम खरूपं न मवति, इति ण दु देहो हेवहि अणप्णाणी देहोऽपि मम खरूपं न 
सवति इ स्फुटं । कस्मादिति चेत्‌ , अज्ञानी जडखरूपो यतः कारणात्‌ , अहं पुनः जनेत्तज्ञा- 


है । इसणियि यह सम्यरहष्टि नियमसे ज्ञान वैराग्यकर सहित होता है यह्‌ सिद्ध हमा ।। 
भावार्थ-- जव अपनेको तो ज्ञायकभावखरूप सुखमय जाने ओर कर्मके उद्यकर हए 
मा्वोको आङ्कुखुतारूप दुःखमय जाने तव ज्ञानरूप रहना तथा परभावोँसे विरागता ये 
` दोनों होते ही दै । यह वात प्रगट अनुमवगोचर है, यही सस्यग्टष्टिका चिन्ह है ।। आगे 
कहते है कि ठेसा न हो ओर परदरन्योंसे आसक्ततारूप रागी हो तथा सम्यग्हष्टिपनेका 
अभिमानकरे बह कैसा सम्य्टरष्टि? बृथा ही सम्यग्दष्टिपनेका अभिमान करता है एेसा काव्ये 
कहते दै सम्थग्डष्टं इलयादि । अर्भ--जो परदरव्यमें रागद्वेष मोहभावकर तो संयुक्त 
हैः ओर अपेको पेखा मानते है किमे सम्यण्द्ि हं मेरे कदाचित्‌ कमैका वंध नदीं होता 
क्योकि शाखे सम्यग्हष्टिके वंध होना नदीं कदा है, एेसा मानकर जिनका सुखं गनैसेहित 
ऊंचा हया है तथा इर्षसहित रोमां चरूप हुआ है एेसे हँ वे जीव महात्रतादि आचरण 
कर तथा वचन विहार आहारकी क्रियाम यल्नसे भरवतेनेकी उतछृष्टताको भी अवरुंवन 
करे तो भी पापी भिथ्यादि दी ३, क्योकि आत्मा जर अनात्माके ज्ञानसे रहित हैँ । 
इसशिये सम्यकूल्से शल्य है उनके सम्यक्ल नदीं है ॥ सावा्थ--जो अपनेको सम्बण्टटि- 
माने ओर परद्रन्यसे राग हो तो उसके सम्यक कैसा १ अ्थौत्‌ नदीं दै । जरतससिति 
- पारे तौभी आपपर ज्ञाने विना पापी ही है, तथा अपने वंध नदीं होना मान्नकर खच्छंद 
भर्वते तो कैसा सम्यर्ष्टि १ नदीं द्योखक्ता ! क्योकि चारित्रमोहके रगसे जवतक्‌ यथाख्यात् 
चारित्र न हो तवतक वैध तो होता ही दै । जवतक राग रहता है तवतक . सम्यण्टष्टि . 
अपनी निदा ( गर ) करता ही.रहता है ज्ञान होने मात्रसे तो वंधसे दछरटना नदीं होता 
ज्ञान होनेके वादं उसी्मे ठीनरूप शुद्धोपयोगरूपर ॒चारित्रसे वंधन क्रटता हं } इसलिये 
राग हयोनेपर व॑ध न होना मान खच्छद्‌ होना तो -मिथ्यादृ्टि दी है 1] यहां कोई पूः कि 
ब्रतसमिति तों श्॒भकायै है उनको पार्तेपर मी -पापी च्यो.कष्ा १ उसका समाधान-- 


२८४ रायचन्द्रमेनराखभाखायाम्‌ । [ निर्जरा 


मुचि । ततोऽयं नियमात्‌ ज्ञानवैरग्याभ्यां संपन्नो भवति । “सम्यण्ष्टिः सखयमयमहं 





नादिगुणलखरूप इति । अथ सम्यष्टष्टिः खखभावं जानन्‌ रागादीँश्च सुचन्‌ नियमाज्ञानवैराग्य- 
संपनो भवति इति कथयति;--एवं सम्माहृद्यी अप्पाणं शणदि जाणगसहावं 
एवं परवोकतप्रकारेण सम्यष्टष्िजीवः आत्मानं जानाति । कथंभूतं £ ठकोत्कीर्णपरमानंदज्नायकेक- 
सिद्धौतमे पाप मिध्यास्वको ही कदा दै जदांतक मिथ्यात्व रहता है वहांतक श्ुभञ्यभ 
ससी क्रियाजंको अध्यात्मम परमाथेकर पाप ही कष्या है जोर व्यव्ारनयकी प्रधानतमं 
व्यवहारी जीवोको अद्युभ छंडाके शुभम र्गानेको किसीतरह पुण्य भी का है । खा- 
दवादमतमे कोई बियेध नदीं है ॥ फिर कोई पृषे करि, परद्रन्यसे जवतक राग रदे तव- 
तक मिथ्यादृष्टि कदा है सो इसको दम नदीं समत क्योकि अविरतसम्यग्टष्टि जादि 
चारित्रमोदॐे उद्यसे रागादिभाव होते हैँ उसके सम्यक्त्व किसतरह कदा हैः १ उसका 
समाधान--यहां मिथ्यालसदहित अर्नताघुवंधीका राग भअरधानकरफे कहा है, कथोकि 
अपने परके ज्ञान श्रद्धानके विना परद्रन्यमें तथा उसके निमित्तसे हए भावोमे अत्सि- 
बुद्धि हयो तथा प्रीति अप्रीति हो तव॒ समश्चना कि इसफे भेदन्ञान नीं हुआ । सुनिपदं 
ठेकर ्रतसमिति भी पाता है बहापर जीवोंकी रक्षा तथा कषरीरसंवंधी यन्नसे प्रवैना 
अपने ञयुभभाव होना इलयादि परद्रन्यसंवंधी भावोकर अपना सोक्ष होना साने ओर 
परजीर्वोका घात होना अयन्नाचाररूप प्रवसैनां अपना अञ्युभमाव होना इलयादि परट्र- 
व्योकी क्रियासे ही अपनेमें वंध माने तबतकं जानना कर इसके अपना परका ज्ञान नही 
इआ । क्योकि वंघमोक्ष तो अपने भावोसे था परद्रन्य तो निमित्तमात्र था उसमे विप- 
येय माना, इसलिये परद्रन्यसेही भटा दुरा सान रागद्ेय करता & तवतक सम्यग्टि 
नदीं है । ओर जवतक चारित्रमोदके रागादिक रहते द उनको तथा उनकर प्रेरित 
परद्रन्यसंबधी शुमाञ्युभक्रियामे परदृत्तियोक्रो पेसा मानता है कि यह कर्मैका जोर दै 
इससे मिचत्त होनेसे ही मेरा भरा है । उनको रोगके समान जानता है, पीडा सही नदीं 
जाती तब उनका इराज करनेरूप प्रबतेता है तौ मी इसके उनसे राग नदीं कल्य जा 
सकता, क्योकि जो रोग मात उसे राग कैसा उसके मटमेका ही उपाय करता है 
सो मैटना मी अपने दी ज्ञानपरिणामरूप परिणमैनसे मानता ह । इसतरद परमाथ 
अभ्यास्मदृष्टिसे यदा व्याख्यान जानना । मिथ्याखके चिना चारित्र मोहसं्बधी उद्यके 
परिणामको यहां राग नदीं कहा, इसछिये सस्यग्दष्टिके ज्ञान वैराग्यशक्तिका अवद्य होना 
कहा दै । बद्धा मिध्यास्वसदिव राग्को ही राग कदा गया है वह्‌ सम्य्टष्टिे नदीं है 
ओर जिसके मिथ्यात्वसदित राग है वह सम्बण्टष्टि नदीं है । रेतसे भेदको सम्यग्दृष्टि ही 
जानता दे । मिध्यादृटिका अध्यात्मशाख्े प्रथम तो पवेश ही नहीं है जर जो रत्र 


अधिकारः ६1 समयसारः। २८५ 


जातु बंधो न मे खादि्युत्तानोसपुरकवदना रागिणोप्याचरंतु । आटठंब॑तां समितिपरतां ते 
यतोयापि पापा आातमानात्मावगमविरदात्संति सम्क्लरिक्ताः ॥ १२७ ॥" ॥ २०० ॥ 
कथं रागी न भवति सम्यर्ष्टिरिति चेत्‌; 
परमाणुभित्तयं पि इ सायादीणं तु विजदे जस्स । 
णवि सो जाणदि अष्पा-णयं तु सव्वागभमधरोषि ॥ २०१ ॥ 
अप्पाणनथाणंतो अणप्पयं चावि सो अयाण॑तो । 
कह होदि सम्मदिष्धी जीवाजीके अयाणतो ॥ २०२ ॥ जम्मं । 
प्रमाणुमात्रमपि खल रागादीनां तु विधते यख । 
नापि स जानालात्मानं सर्वागमधरोऽपि ॥ २०१॥ 
आत्मानमजानन्‌ अनात्मानमपि सोऽजानन्‌ । 
कृं भवति सम्यरट्टि्जविाजीवावजानन्‌ ॥ २०२ ॥ युग्मं । 


स्रमावं । उदं कम्मविवागं खअदि तच विथार्णतो उदयं पुनर्मम खरूपं न मवति 
कर्मविपाकोयमिति मत्वा सुंचति ! किं दुर्वन्‌ सन्‌ नियानेदैकखमावं परमासतं त्रिगुपति- 
समाधौ सिलवा जानन्निति ॥ २०० ॥ तद्यथा । रागी सम्प्र भवतीति कृथयति;ः-- 
. परमाणुमित्तवंपि य रागादीणं तु विज्दे जस्स परमाणमात्रमपि रागादीनां छ वियते 
यस्य हृदये इ टं णवि सो जाणदि अप्पाणं तु सव्वागमधरोवि सत॒ परमातमत- 


करे तो विपथैय (उर्टा ) समक्चता है ञ्यवहारको सवैथा छोड अष्ट हो जाता है, 
अथवा निश्वयको अच्छीतरह नदीं जानकर व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है परमार्थतच्में 
मूढ है । इसलिये यथार्थं साद्वादनयकर सलाथं समहनेसे ही सम्क्यत्वकी भ्राप्नि 
होती है ॥ २०० ॥ 

अग पूरते है कि सम्यग्दृष्टि रागी किसतरह नदीं होता १ उसका उत्तर कदते ईः 
[ खलु ] निश्वयकररे [ यस्य ] जिस जीवनके [ रागादीनां ] रागादिकोंका [ पर 
मोणुभात्रमपि ] केशमात्र (अंशषमात्र ) मी [ तु वियते ] मौजूद दै तो [ सः] बह 
जीव [ सवागमधरोषि 1 सव शाखोको पडा इञ दोनेपर भी [ आत्मानं तु 1 
आत्माको [ नापि ] नदीं [ जानाति ] जानता [ च ] ओर [ आत्मानं ] आत्मा- 
को [अजानन्‌ नदी जानता इजा [ अनात्मानं अपि ] परको मी [ अजानन्‌ ] 
नदी जानता है [ जीवाजीवौ ] इसतरद जो जीव ओर अजीव दोनों पदार्थोको भी 
[ अजानम्‌ ] नदीं जानता [ खः ] वह [ सम्धश्डष्टिः ] सम्य्टषटि [ कथं 
मवति ] #से होसकता है १ नदीं दोसकता ॥ टीका--जिस जीवके अज्ञानमय 
रागादिभावोंका ङेशसात्र भी मौजूद दै बह जीव शतकेवटीके समान मीहोतौमी 


२८६ ह रायचनद्रनेनशान्नमाखयाम्‌.! .` ` [ निनरा~.` ` 


यख रागायज्ञानमवानां ठेरतोऽपि विचते सद्धावेः, भवतु स श्ुतकेवणिसंच्सोऽपि' | 
तथापि जञानेमयभीवानामभवेन न जनायास्मानं । यस्वात्मानं न जानाति सोऽनालीा- 
नमपि न जानाति सरूपपररूपसत्तासत्तभ्याभ्यामेकख वस्तुनो निशीयमानलात्‌ ।.ततोः. ` 
य आत्मानात्मानोन जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स `. 





ज्ञानाभावात्‌ ुद्धवुद्ैकलमावपरमात्मानं न जानाति, नाुमवति । कर्थमूतोऽपि £सवीगमधयोऽपि ध 
सिद्धतसिुपारगोऽपि । अप्याणभ्याणंतो जणप्पथं चेव सो अथाणंतो ससंवेदनजञः `“ 
नब्लेन सहजानंदेकसमावंछद्धापमानमजानन्‌ ; तथेवामावयंश्च छुद्धात्मनो भिननरागादिरूपमना- . ` 
पानं जानन्‌ कद होदि सम्मदिद्धी जीवाजीवे अथातो स "परो - जीवाजी- ` ` 
घखरूपमजानन्‌ सुन्‌ कथं भवति सम्यष्षटिः न कथमपीति । रागी सम््टटि्मं `मवतीतिं ` ` 
भणितं भवद्भिः 1 तर्हि चतुर्थप॑चमगुणखानवरसिनः, 'तीर्थकर-कुमरमरत-सगर-राम-पांडवोदयः .: 





५ 
बि) 


ज्ञानमयभानके अभावसे आरमाको नदीं जानता । ओर जो अपने आत्मको नहीं जानता ४ 
है वह्‌ अनात्मा (पर ) को भी नहीं जानता । क्योकि अपना जौर ` परका ` खरपका 
सन्त तथा असत्त्वं दोनों एक ही वस्तुके निश्चयम आ जति है । इसलिये रेसा है कि-जों क 
मात्मा ओर अनामा दोनोंको नदीं जानता दै बह जीव अजीव वस्तुको दी नद जानता, ". ` 
तथा जो जीव अजीवको नदीं जानता वह॒ सम्यग्दृष्टि नदीं है । इसलिये रागी ३. बह ` 
ज्ञानके अभावसे सम्यण्दष्टि नहीं है ॥ भावार्थ यहां रागी कदहनेसे अज्ञानसयं . ` 
रागदेषमोदमाव छ्ि गये है । उसमे भी अज्ञानमय कदनेसे मिथ्यासर अनंतायुर्वधीसे 
इए रागादिक समन्चना, मिथ्यात्वके विना चारिधरमोहके ` उद्यका राग .नहीं ठेनां ।. 
क्योकि अविरत सम्यग्दष्टिआादिके चारित्रमोहफे उद्यसंवेधी राग है वह्‌ ज्ञानेसहित है, 
उसको रोगके समान जानता है उस रागे साथ राग नहीं है कमोदयसे जो -राग 
हज हं उसको मेंटना चाहता है । ओर जो रागका . ठेशसात्र भी इसके नदीं कहा सो ' 
क्ञानीके अञ्युभराग तो अंत गौण है परु युभराग क्षता है उक्त ज्ुभरागको अच्छा. 
समञ्च लेश्चमात्र सी उख रागसे राग करे तो सर्वकश्षाखच भी पठ च्थिदहै सुनिभीहो 
न्यवेहारचारित्र भी पडे तौ मी' ठेसा समक्चना चाहिये कि इसने अपने आस्माका. पर . 
माधसररूप तीं जाना -कर्मोद्यजनितभावको : दी ` अच्छा समश्च -& -उसीसे- ` अपना ' 
मोक्ष होना मान ' रकल. है ! ठेस माननेसे अज्ञानी. ही है ! अपने जर . पर. . परमार्थ - 
` रुपको नदीं जाना तव. जानना चाहिये कि जीव अजीव पदा्थैकां मी परमार्थरूप ` नहीं ˆ 
` जाना आर जव. -जीवेअजीवको ही. नदीं जाना, तव कैसा सम्यग्दृष्टि १ पेखा जानना] ` 
+ "दस मयका कठ्षरूपं -काण्य कते है उमे जो रागी प्राणी जनादिसिः रागादिकको : 


अधिकार; & | सभयसारः । २८७ 


सम्यरट्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति सम्यरट्टः । “आ संसारास्रति- 
पदममी रागिणो निलमत्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्धि बुध्यध्वमंधाः.। एतैतेतः पद- 
मिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः शुद्धः सखरसमरतः खापिभावलमेति ॥ १३८ ॥ 
॥ २०१ ॥ २०२॥ 


सम्यग्द्टयो न भवंति ?, इति । तन्न, मिथ्यादृष्टयपेक्षया त्रिचत्वारिंश्पकृतीनां ब॑धामावात्‌ सरा- 
गसम्यण्ट्टयो भवेति । कथं 2 इति चेत्‌, चतर्थगुणस्थानवर्तिनां ओीवानां अनंतायुबेधिकरोध- 
मानमायाखोभमिथ्याल्लोदयजनितानां पापाणरेखादिसमानानां रागादीमाममावात्‌ । पंचमगुणखा- 
नवर्तिनां पुनर्जीवानां, अप्रयाख्यानक्रोधमानमाया खोभोदयजनितानां भूमिरेखादिसमानां रागादी- 
नामभावात्‌ , इति पर्वमेव भणितमास्ते । अत्र तु म्ये पंचमयुणखानादुपरितनयुणस्थानवर्िनां 
वीतरागसम्यग्द्टीनां सुख्यङ्त्या ग्रहणं, सरागसम्यण्टषटीनां गोणघ््येति व्याख्यानं सम्यष्टष्टिन्या- 


अपना पद्‌ जानते हँ उनको उपदेश्च कसते दै-आ संसारा इयादि । अथ--श्रणुर 
संसारी भव्यजीवको संबोधते हैँ किदे अंधे प्राणियो | जो रागी पुरुष है वे अनादि 
संसारसे ठेकर जिसपदमे सोते दै निद्राम ममर दै उस पदको तुम अपद्‌ 
सम्चो, यद तुमारा खान नदीं है । यहां दोबार कहनेसे अतिकरुणाभाव सूचित होता 
है । फिर कते है कि तुमाया ठिकाना यह है यह्‌ है जहां चैतन्यधातु द्ध है शद्ध दै 
अपने खाभाविक रसके समसे खायीभावपनेको प्राप्त है । यहांपर दो छद्धपद दै 
चै द्रव्य ओर भाव दोनी शचुद्धताके स्यि दै । सो सव्र अन्यद्रन्योसे जुदापना वह्‌ तो 
द्रन्यञयद्धता है ओर परे निमित्तसे हए अपने भाव उनसे रहितभाव शुद्ध कदे जति ह 
सो इस तरफ आ इस तरफ आओ यहां निवास करो ॥ भावार्थ ये भाणी अनादि 
संखारसे ऊेकर रागादिकको अच्छा जानकर. उनको ही अपना सखभावमान उन्दी 
निशित तिष्ठते ( सोते ) दै उनफो श्रीगु दयाङ्क होके संबोधते हैँ ( जगते सावधान 
कस्ते दै) कि हे अंधे प्राणियो ! हुम जिस पदमे सोते दो बह मारा पद्‌ नदीं दै 
तुमारा पद्‌ तो चैतन्यखरूप-मय है उसको पराप्त हो रेस सावधान करते हे । जैसे को 
महतपुरुष मद पीकर मकिन जगहे सोता हो उसको कोद आक्र जगावे ओर कदे कि 
तेरी जगह तो सुबणमय धादुकी अतिदृढ छद्ध ुव्णंसे रची ओर वाह्य कजौदेकर रदित 
द्ध देसी है । सो हम वतछते है वहां आओ वदां दी शयना दिकर आनंदरूप द । 
उसीतरह श्रीगुरुने उपदेश्चकर सावधान किया है कि वाह्य तो जन्यद्रन्योकर मिराप नदीं 
सौर अंतरंग विकार नदीं देसे ञुद्धचैवन्यरूप अपने माघका आश्रय करो दो दो वार 
कहनेसे अतिकरुणा अद्ुराग सूचित होता है ॥ -२०१।२०२ ॥ 


' २८८ रायचन्द्रनेनराञ्माङायाम्‌ । [ निर्जरा- 


फं तदं 
आदि दव्वयाये अपदे सोसृण गिष्ह्‌ तहं णियर्द्‌ । 
भिरमेगभिभं नावं उवलंन्मतं सदहयवेण ॥ २०३ ॥ 
आत्मनि द्रव्यभावानपदानिं सक्ता गृहाण तथा नियतं । 
धिरेकमिमं भावं उपलभ्यमानं खभावेन ॥ २०३॥ 
इहं खट भगवलारमनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये कि अतत्सभावेनोपरभ्य- 
मानाः, अनियतत्वावखाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो मावा; ते सर्वेऽपि खयम्‌- 





ख्यानकाले सवेत्र॒ताद्पर्यण ज्ञातव्यं ॥ २०१।२०२ ॥ अथ किं तत्‌ प्रमलत्मिपदमिति 


पच्छति;ः-आदद्धि द्व्व भावे अथिर मोत्तूण अस्मदरव्येऽधिकरणभूते, द्व्यकमाणि 
भावकर्माणि च यानि तिष्ठेति तानि विनश्वराणि, इति नि्ञाय सुक्ला भिण्ड हे भव्य गृहाण | 


आगे पचते हें करि हे श्रीयये घुम चता वह पद कं हे १ उसका उत्तर कहते दे;- 
[ आत्मानं ] जासमें [ अपदानि ] परनिमित्तसे हए अपद्रूप [ द्रव्यभावान्‌ ] 
द्रव्य भावरूप समी मार्वोको [ सुक्त्वा ] छोडकर [ नियतं ] निधित [ स्थिरं ] 
खिर [ एकं ] प्क [ ख भावेन ] खमावकर ही [उपलभ्यमानं ] भण होने योग्य 
[ इं ] इस भयक्ष अनुभवगोचर [ भावं ] चेतन्यमात्र मावको हे भव्य ! तू [ तथा 

¶ण ] जैसा दै वैसा अरहण कर । वही अपना पद है ॥ दीका-निश्वयकर इस 
मगवान्‌ आत्मामं द्रव्यभावरूप बहत भाव दीखते ह । उनम कोई तो उस आत्मक 
खमानसे रदित ह वे अनिधित , अवस्थारूप दै, अनेक है क्षणिक है व्यभिचारी ह देसे 
भाव दै, वे सभी अखायी हैँ जिनका ठदहरतेका खभाव नदीं है, इसकिये ठदसनेनाडे 
आत्माके ठद्रनेका स्थान होनेके योग्य नदीं हैः । इसकारण वे अपदखरूप दै । ओर जो 
भाव आस्मस्मावकर तो प्रहणे अता है तथा सदा निधि रहता है, एक है, निय 
दै, अव्यभिचारी है ठेसा एक चैतन्यमाचर ज्ञानभाव है । सो आप खायीमावखरूप है 
सद्‌ा विद्यमान पाया जाता है, वद्‌ दी ति्ठनेवाे आत्माका उदरनेका खान होने योग्य 
है 1 इसरिये यदह भाव पदभूत दै । इसकारण समी अखायीभागोको छोडकर खायीभूव 
परमाथेरसपनेसे खाद्मे अता इजा यह्‌ ज्ञान है वही एक आखादने योग्य दै ॥ 
'मावाथे-- पूवे बणोदिक गुणश्ानांत भाव कदे ये वे समी आत्मामें अनियत, अनेक 
क्षणिक, च्यभिचारी पसे भाव हे वे आत्मके पद नदीं हैँ । जौर यह जो खसंवेदन- 
सरूप ज्ञान है वद्‌ नियत हे, एक दै, निद है, अन्यमिचारी है, खायीभाव है । वहं 
जात्माका पद है सो ज्ञानिर्योकर यदी एकः स्वाद ठेते योग्य है ॥ अन इल अथैका 


ˆ ~, १ ताल्ययेषृतते, 'भथिरे मोत्तू' इति पाठः ! 


अधिकारः ६ 1] समयसारः । २८९ ` 


खायितवेन यातुः धानं मवितुमशक्यत्वात्‌ अपदमूताः । यस्तु तत्खभावनोपरभ्यमानः, 
नियतत्वावखः, एकः, नियः, अव्यभिचारी मावः,स एक एव खयं यावितवेन थानं भवितुं 
शक्यत्वात्‌ पदभूतः । ततः सवनेवाखायिभावान्‌ युक्त्वा थायिभावमूर्त, परमाथैरसतया 
खदमाने ज्ञानमेकमेवेदं खां । ““एकमेवं हि तत्खादं विपदामपदं पदं ! अपदान्येव 
भासते षदान्यन्यानि तुरः ॥ १३९ ॥ एकं ज्ञायकमावनिर्भरमदाखादं समास्रादयन्‌ 
खाद द्मयं विधतुमसहः खां वस्तुव्रृत्ति विदम्‌ ! आस्मासातुभवातुभावविवशो भश्य- - 
द्विशेषोदयं सामान्यं कटयकतिलेष सकरं ज्ञानं नयलेकतां ॥ १४० ॥ ॥ २०३ ॥ 








कं £ कर्मतापनं तच णियदं धिरसमेगसिमं भावं उपलर्भतं सहावेण मावे आल- 
पदार्थ | कथंभूतं £ तव संवधि खरूपं । नियतं निशितं । पुनरपि कथंभूतं ? सिरं, अविनश्वरं । 
एकं, असहायं । इदं प्रयक्षीभूतं । पुनरपि किंविरिष्टं £ उपकभ्यमानं अनुभूयमान । ` 


कर्शरूप शोक कहते दै--एकमेय इयादि । अभै- वही एक पद आसादने योग्य 
है । जो पद्‌, आपदाओंका पद्‌ नहीं है अर्थात्‌ जिस पद्मे कोर भी अपदा प्रवेद नहीं 
करसकती । जिसे आगे अन्य सभी पद अपद्‌ प्रतिभासते है ॥ मावा्भै--एक 
ज्ञान ही आत्माका पद है इसमे कुछ मी आपदा नदीं है इसके आगे अन्य सभी पद्‌ 
आपदाखरूप ( आड्कतामय ) अपद्‌ भासते हँ ॥ पिर कहते है कि आत्मा, ज्ञानका 
अनुभव सतर करता है--एक ज्ञाथक्‌ इयादि । अभै--यह्‌ आत्मा, ज्ञानक बिशे- 
पाके उद्यको गौण करता हुआ सामान्यसात्र ज्ञानको अभ्यास करता सव ज्ञानको 
एकमभावसरूप प्राप्त करता है । कैसा हआ १ कि एक ज्ञायकमात्र भावकर भरे इए 
ज्ञानको मदाखवादको छेता हुआ । फिर कैसा है? जो मिला हज व्णदिक रागादिक 
तथा क्षायोपञ्चसरूप ज्ञानके भेदरूप खाद्‌ उसके रेतेको असमथ दै अर्थात्‌ ज्ञातमे ही 
एकप हो जाता है तब दूसरा खाद्‌ नहीं आता । फिर कैसा है १ अपनी वस्तुकी 
भ्रदृत्तिको जानता है आखाद करता है क्योकि वह्‌ आत्माके अनुभव ( आखाद्‌ ) के 
भरभावसे निष है अर्थात्‌ उसी खादके आधीन है बहांसे चिग नहीं सकता, अद्धितीय 
खाद ङेता हभ वार क्यो आये १ ॥ भावाथे--इस एक . खरूपज्ञानके रसीठे 
खादक सामने अन्यरस फीके टै ! सव भेदभाव सिट जाता है । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके 
निमित्तसे होते है । सो जव ज्ञानसामान्यका खाद्‌ छिया जाता है तव सव ज्ञानके भेद 
भी गौणो जति है एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप हो जाता है ॥ यहां कों पूछे कि छद्यखके 
पूर्णरूप केवलक्ञानका खाद कैसे आता है १ उसका उत्तर पके छद्धनयके कथनमें दे 

१ विपदां चातु्तिकदुःखानां ! २ अपदानि अखमावभूतानि व्ातुगतिकपयोया वा-रागद्वेषसंदुःला- 


वस्थाभेदा वा । ३ सर्यादिधर्मान्वितय चैतन्य पुरसात. । ४ गेणीकुरनैत्‌ । 
३७ समय० 


९९० = `: `. . रोरथवनरनैनशाछमालयाम्‌ | :. `; [ निरा. 


` ` ` आभिणिख्ुदोहिमणकेवङं च तलोप एक्षमेद.पद्‌ 
सो एसो परमद्धो जं दिष्टः णिन्ुर्दि जादि'॥ २०४ ॥ 
आभिनिवोधिक्श्चुतावधिमनःप्ययकेवरं च तद्धवलेकमेव पदं । 
स एष्‌ परमाः य॑ ठष्षवा निधरर्तिं याति ॥ २०४॥ ^ 
आमा कंठ परमाथैः तच ज्ञानं आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो. जञानमप्येकमेव 
पदं, यदेततु ज्ञानं नामकं पदं स एष परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिवोधिका-- 
दयो भेदा इदमेकपदमि्ट भिदंति ? किं तु तेपीदमेवैकं पदमंभिनंदंति । तथाहि-यंथत्र . 
सबितुधेनपर्ठावशुठितख तद्विषटनावुसारेण प्राकव्यमासादयतः प्रकारनातिरशयभेदा न. 
केन त्वा { परमात्मसुखसंवित्तिरूपशसंवेदनङ्ञानखभावेनेतिं ॥ २०३ ॥ अथ .स॑तिश्रुताव- 
धिमनःपयेयकेवलक्ञानामेदरूपं परमार्थसं्ं॑मोक्षकारणमूतं यद्परेमात्मपदं ततसमस्तहषै- 
विषादादिविकल्पजालरहितं परमयोगाभ्यासादेवात्मासुभवति, . इति प्रतिपादयति; `; 
अआभिणिखुदोदिमणकेवछं च तं होदि रक्षमेव पदः मतिशरुतावधि- , 
दिया था कि श्ुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप. जताता दै सो इस नयके दाया. पूणेूप . 
केवलन्ञानका परोक्षसखाद्‌ आता है । देखा जानना ॥ २०३ ॥ | । 
आगे इसी अथैरूप गाथा कहते दँ कि कमैके क्षयोपशषमके निमित्तसे ज्ञाने भेद है ` 

जव ज्ञानका खरूप विचारा जाय तो क्ञन एक ही हैः-[ आसिनिगोधिकश्चुता- 
वधिलनःपयेथकेषलं च ] मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, सनःपयेयज्ञान; केव- .. 
खक्ञन [ तत्‌ एकमेव षदं सवति ] ये ज्ञान्के मेद ह वे ज्लान.पद्को दही प्रप्र. 

सभी एक ज्ञान नाससे कदे जते हं [ ख एषः प॑रसाथेः.} सो. यह ञुदधनयकाः विष- 
यखरूप ज्ञानसामान्य है इसण्यि यही छद्धनय है [ यं छडधवां ] ` जिसको ` पकर 

भाता [ निष्ेति | मोक्षपदको [ यात्ति } प्राप्त दोचा ईै' ॥ टीका निश्वयक्रर . 
आस्सा परमपदाथं है, वह्‌ आतमा पूैकथितज्ञान दी है, बह आत्मा एक.दी. पदाथः 
इसण्यि ज्ञान भी एक पदको दी प्राप्त है, यह्‌ ज्ञाननामा एक पद्‌ है. चह ` परमाभैखर्प ,. 
सक्षात्‌ मोक्षका उपाय है। मतिन्नानादिक जो ज्ञानके मेद्‌ दै वे उस : ज्ञाननामा: एक 
पदको. भेदरूप नदीं करते इका करते हैँ अथौत्‌ एक ज्ञातनामा पदको ही. बृद्धिरूप . 
भरगटकृर अरकाराते हं । यही कहते .है--जैते इस रोके वादखेसेः संकोचरूप आच्छ ` 
दित सेका उस वादञ्के दूर होनेके अनुसारले प्रगरपनां होवा है तिसंके प्रगटहोनेके' 
च प्रकाशक हीनाधिक भरद्‌. हैः वे" उसके प्रकाशरूप सामान्यखभावको नदीं मेदते; उसी `. 
तरह कर्मसमृहकि उदंयकर संकोचरूप ˆ आच्छादितः आला उस. कभैके ` धयोष्शमके ` ˆ 
अदुसार प्रगटपनेको प्राप्त हए ज्ञानके हीनाधिक्र मेद्‌ ह वे आत्मा सामान्य. क्ञानख-, 
| भावको नदीं भेदत किंतु ( उरे ).्रकाश्रूप प्रगट ही करते. इसठियें जिसमे. समस्त - 
भद्‌ दूर होगे है से, आत्मके सखभा्रभूत एक् ज्ञानको. ही. अलिवन्‌' . करना ` चाहिये 4 


0.5; 


५, 8 
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तख प्रकाशसखभावं भिदंति । तथा, आसनः कर्मपटलोदयावगंितख तद्विषट्नायुसारेण 
भ्राक्ल्यमासादयतो ज्ञानामिशयभेदा न तख ज्ञानखभावं भिदुः । फं तु अद्युतमभि- 
वदेयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमालमखमावमूतं ज्ञानमेवैकमालम्न्यं । तदाढंबनादेव भवति 
पदमापिः, नदयति आतिः, मवलासरभः, सिद्धलयनासपरिहिरः, न कर्मं मूरति, 
त रागदवेषमोहा उत्प्ठवंते, न पुनः कर्म आक्लवति, न पुनः कर्म वध्यते, प्राग्द्धं 
करम उपरुक्ते निर्जीयैते, कत्सकममिवात्‌ साक्षान्मोक्षो भवति । “अच्छाच्छः खययु- 


मनःपर्ययकेवरन्ञानामेदरूपं यत्तनिश्वयेन, एकमेव पदं पर, किं तु यथादियस्य मेघाबरणता- 
रतम्यवरोन प्रकाशमेदा मवति, तथा मतिङ्ञानावरणादिभेदकर्मवरोन मतिश्चतज्ञानादिभेदभिननं 


उस ज्ञानके आछङुंबनसे ही निजपद्की प्राप्ति होती है, उसीसे अमका नार होता दै, 
उसीसे आस्माका छाम होता है ओर अनात्माके परिहारी सिद्धि होती है। रेखा 
होनेपर कमैके उदयकी मूर नदीं होती, रागद्वेष मोह नहीं उत्पन्न होते, रागदेप 
सोहके विना किर कभैका आखव नदीं होता, आखव न दोनेसे फिर कर्मको 
नहीं वांधता, पे जो कमै वधे थे वे भोगने वाद्‌ निजराको भप्त होते । सब 
कर्मोका अभाव होकर साक्षात्‌ मोक्ष होता है । रेखा ज्ञानके आठंवनका महात्म है ॥ 
'सावाथ-- ज्ञानम भेद कमेकि क्षयोपशमके अदुसार हुए हैँ वे ऊुछ ॒ज्ञानसामान्यको 
अज्ञानरूप नदीं करते उट्टे ज्ञानको दी प्रगट करते ह । इसजियि मेदोको गौणकर एक 
ज्ञान सामान्यका आरुंबन ङेके आत्माको ध्यावना । इसीसे सब सिद्धि होती है 1 अव 
इस अथैका कठयरूप काव्य कहते है--अच्छाच्छाः इयादि । अथ--आत्माकी जो 
यह्‌ संबेदनकी व्यक्तिदहै अथीत्‌ अयुभवमे आये हुए ज्ञानक मेद्‌ दै वे निसैकसे निर्मङ अपने 
आप उछते द-- प्रगट अज्चुभवमे जते हैँ । कैसे दै बे मेद्‌ १ समस्त ॒पदार्थोकि समूहरूप 
रसङे पीनेके बहुत वोक्षेसे मानों मतवाङे हो गये हैँ । यह्‌ भगवान्‌ चैतन्यरूप सयुद्र 
उठती हई कदयोसे अमिन्नरख हुआ एक है तौ भी अनेकरूप हुआ दोकायभान प्रवैतता 
दै, जिसकी निथि अद्भुत है रेता है ॥ भावाथै--जैसे बहुतरनोंकर भरा सखुद्र एक 
जख्कर भरादैतौ भी उम निर्भर छोटी वदी अनेक ठहर उती है बे सव एक 
जलरूप दी है, उसीतरह यह आत्मा ज्ञानसमुद है सो एक ही है इसमें अनेक गुण देँ 
जौर कर्मके निमित्तसे ज्ञाने अनेक मेद्‌ अपने आप व्यक्तिरूप होके प्रगट होते दैवे 
व्यक्तियां एक ज्ञानरूप ही जाननी खंडखंडरूप नहीं अनुभव करनी । अव फिरमभी 
विशोषतासे कहते दै छ्धिदयंतां इयादि। अ्थ--कोई जीव, दुःखकरः किये जनिवाञे 
ओर भोक्टसे परान्मुख कमेसि स्वयमेव ( जिनाज्ञा विना ) छश्च करं ओर कोई मोक्षके 
सन्मुख, कथंचित्‌ जिनाज्ञानें के गये एेसे मात्रत तथा तपके भारसे वहत कार्तक 


२९२ रायचन्द्रजेनराखरमार याम्‌ । [ निर्जरा 


च्छठंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो निष्फीताखिरभावमेडटरसप्रागमारमत्ता इव । यखाभि- 
-न्चरसः स एष भगवतेकोप्यनेकी सवन्‌ क॑त्गत्यकठिकाभिरदधुतनिधिभैतन्यरलाकरः 
॥ १४७१ ॥ किंच-“ङ्िदय॑तां खयमेव दुष्फरतमोकषोन्युसैः कर्मभिः ह्िद्यंतां च पर 
महारततपोमारेण भगाथिरं । सक्षानमोक्ष इदं निरीमयपदं संयेचमानं खयं ज्ञानं कान- 
गुणं विना कथमपि प्र कषमेते न हि ॥ १४२ ॥४ ॥ २०४ ॥ 
णाणयगुणेण विहीणा ठयं तु पथं चहूवि ण रदंति। 
तं गिण्ड गिंथदभेदं जदि इच्छसि कस्भपरिमोच्छं ॥ २०५ ॥ 
ज्ञानगुणेन विहीना एतन्ञ पदं बहवोऽपि न छभ॑ते। 
तद्ृहाण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कंर्मपसिमेोक्षं ॥ २०५॥ 


जातं सो एसो परमो जं छदि णिच्छुदिं जादि स एप ठोकप्रसिद्धः प॑चज्ञानाभे- 
दरूपः परमार्थः यं परमार्थं रब्ध्वा जीवो निवरैतिं याति ठमत इयर्थः । एवं ज्ञानशक्तिविराग्यशक्ति- 
विरोषविवरणस्येण सूरदशकं गतं ॥ २०४ ॥ अत्त उध्वं गाथाटकपर्य॑तं तयेव परमासमपदस्य 
प्रकाशको योसौ ज्ञानगुणः, तस्य सामान्यविवरणं करोति । तद्यथा । अथ मलादिपंचक्ञानामेदसूपं 
साक्षान्मोक्षकारणमूतं यत्परमात्मपदं, तत्पदं श्॒द्धा्मानुभूतिसूल्यं बतत्तपश्वरणादिकायछ्ेशं कुबोणा 
अपि खसंबेदनज्ञानगुणेन विना न लमत इति कथयति;--णाणगुणेहिं विहीणा षदं 


भम्र ( पीडित ) हृए क्मोकर छश करो उन कमसि तो मोक्ष होती नदीं । इस्षखिये यद 
ज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है ओर निरासयपद्‌ है अथौत्‌ जिसमे कछ रोगादिक छश 
नहीं हैँ तथा अपनेसे दी आप वेदने योग्य है । देखा ज्ञान तो ज्ञानगुणके विना किसी- 
तरहके कष्टसे प्रप्र नहीं हो सकता ॥ भावा्थे-- ज्ञान है बह साक्षात्‌ मोक्ष है वह ज्ञानसे 
ही मिङता दहै अन्य किसी मी क्रियाकांडसे नदीं घराघ्र दोता ॥ २०४ ॥ 


जगे इसी अथेरूप उपदेश करते दैः दे भव्य [ यदि] जो तू [ कभेपरि 
मोक्षं ] क्मैका सव तरफसे मोक्ष करना [ इच्छसि ] चादता है [ तु ] तो [ तत्‌ 
एतत्‌ नियतं ] उस निशित ज्ञानको [ गृहाणं ] भहणकर । क्योकि [ ज्ञानगुणेन 
विहीनाः 1 ज्ञानयुणक्रर रहित [ बहवः अपिं { बहुत पुरुष वहत भकारफे कर्म 
करते द तो भी [ एतत्‌ पदं ] इस ज्ञानखरूप पदका [ नं कमते ] नही भप्त 
होते ॥ दीका--जिखकारण समी कर्मो ज्ञानका प्रकादाना नहीं है इसकारण ज्ञानका 
पाना कसेकर नदीं होता, केवरु एक ज्ञानकर ही ज्ञाने क्ञानका भकारान है इसषिये 


1 । ५ सांसारिक््ेशरदितं । ६ शदखरूपायुभवध्क्तिमंतरेण \ ७ सुपदमितितात्प्थ- 
इतत पाठः । । । 
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यतो हि सकठेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानखाप्रकाशनात्‌ ज्ञानयादुपठंमः । केवठेन 
ज्ञानेनेव ज्ञान एव ज्ञानख प्रकाशनाद्‌ ज्ञानस्योपठंसः । ततो वहवोऽपरि बहुनापि कर्मणा 
्ञानराल्या नेदशपठ्ते । इदमनुपरममानाश्च कर्ममिर्विप्रयुवयंते ततः कर्मैमोक्षा्थिना 
केवलक्ञानावष्ेमेन नियतमेवेदमेकं पदुपटंमनीयं ।॥ “पदमिदं ननु कमैदुरासदं सहन- 
बोधकलासुरभं किर । तत इदं निजयोधकराबलात्ररयितुं यततां सततं जगत्‌ ॥१४३॥ 
1 २०१] 
एदद्धि रदो णिच संतो होदि णिचसेदद्ि । 
एदेण होहि तित्तो होददि तुद उत्तमं सोक्खं ॥ ९०६ ॥ 
एतस्मिन्‌ रतो निदं संतुष्टो भव निलयमेतस्मिन्‌ । 
एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यं ॥ २०६॥ 
एतावानेव सल आतमा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चिय ज्ञानमात्र एव नियमेव रतिसुै- 


तु पद बहूवि ण रंति निविकारपरमातमतच््रोपरुन्धिरक्षणज्ञानगुणेन विहीनाः रहिताः 
पुरुषाः बहवोऽपि ्द्धापमोपादेयसंवित्तिरहितं दुधरकायङ्केशादितपश्वरणं कुर्वाणा अपि मलयादि- 
प॑चन्ञानमिदखूपं साक्षानमोक्षकारणं खसंवेयं श्दधात्मसंवित्तिविरक्षणमिदं पदं न करमते । 
तं गिण्ड खुपदसेदं जदि इच्छसि कस्मपरिम्ोक्खं हे मव्य तव्पदं गृहाण 
यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षमिति ॥ २०५ ॥ अथालसुखे संतोपं॒दरैयति एद्द्धि 


ज्ञानकर ही ज्ञानका पाना होता है इसकारण ज्ञानकर शून्य बहुत प्राणी बहुत तरहके 
कमोकि करनेसे भी इस ज्ञानके पदको नहीं पात्ति ओर इस पद्के न पानेसे ही कमि 
नहीं छ्टते । इसल्यि जो कर्मोकरा मोक्ष करना चाहता है उसको तो केवर एक ज्ञानके 
अवलंबनक्रर निधित इसी एक पदको प्राप्त होना चाहिये ॥ भावाथ ज्ञाने ही 
मोक्ष होती है कर्मसे नहीं है । इसण्यि मोक्षार्थीको ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये 
यह्‌ उपदेश है ॥ अब इस अर्थका कलठशरूप कान्य कहते हँ--पदभिद्‌ इयादि । 
अभ--यदह्‌ ज्ञानमयपद्‌ क्मैकरनेसे तो दुष्म्ाप्य है भौर सखाभाविक ज्ञाकी कासे 
सुखम दै यह प्रगट निश्वयसे जाने ॥ ईंसणियि अपने निजज्ञानकी कठाके वसे इस 
ज्ञाने अभ्यास करनेको सव जगत्‌ अभ्यासका यन्न करो ॥ जावाथै--सकर कर्मोको 
छडाके ज्ञाने अभ्यास करनेका उपदेश क्रिया है । ओर ज्ञानकी कठा कनेसे देखा 
सूचित दोता है कि जजतक पूर्णकडा प्रगट न॒ दो तवतक ज्ञान ३ बह दहीनकलखास्वरूप 
है मतिज्ञानादिरूप दै । उस ज्ञानकी कलाक अभ्याससे पूणेकला जो केवलक्ञानसखरूप 
कटा बह प्रगट होती है ॥ २०५ ॥ 


आगे किर सी उपदेशको प्रगटकर ( विरोषकर ) कते दै;-दे मन्य जीव! तू. 


२९४ रायचन्द्रजैनच्ाञ्मालायाम्‌ | [ निर्जरा- 


हि! एतावेव सलारीः, यावदेतज््ानमिति निधिल ज्ञानमात्रेणेव नियमेव संतोषमु- 
पैहि एतावदेव सलयमलुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निधि ज्ञनमात्रेणेव निलमेव 
तृिुरैहि । अथैवं तव तज्निलमेवासरतख, आत्मसंतुषटय, आलातृ्ख च वाचाभगो- 
च्रं सौख्यं सविष्यति ! तह तकक्षण एव चमेष खयमेव द्रक्ष्यसि मा अन्यान्‌ प्रक्षीः । 
“'अनिलयशक्तिः खयमेव देवधिन्मात्रचितामणिरेव यस्मात्‌ ! सवौथेसिद्धासतया विधत्ते 
ज्ञानी किमन्यख परिग्रहेण ॥ १४५० २०६ ॥ 





रदो णिदं संतो रोदि णिचसेदल्नि षदेण रोदि तिक्तो हे भव्य 
पचेद्वियसुखनिदृक्ि इत्वा निर्विकल्पयोगवयेन खामाविकपरमाससुद्धे सो मव संतुष्टो सव 
तृप्तो मब नियं सवैकाठं तो होदि उन्तश्रं खुरूखं ततस्तस्मादाससुखानुभवनात्‌ 





एतस्मिन्‌ 1 इस ज्ञानम [नित्यं ] सदाकार [ रतः भव ] सुचिसे रीन हयो जौर 
[ एतस्सिन्‌ ] इसीमे [ निखं ] हमेशा [ खंवुष्टः सव { संतुष्ट हो अन्य कों 
कस्याणकारी नदी है जर [ एतेन } इसीते { दृः सवं ] कप्त द्यो अन्य कु इच्छा 
नदीं र्दे देखा अन्ुभवकर रेखा करनेसे [ तव ] तेरे [ उन्म सुखं ] उत्तम सुख . 
[ सचिष्यति 1 होगा ॥ दीक्ा--हे मव्य इतने सात्र दी सदय परमाथैसखरूप आत्मा 
ह जितना वह्‌ ज्ञाच है ¦ पेखा निश्चय करे ज्ञानमात्र आत्मामं दी निरंतर रति भीति 
रुचिको भ्ाप्त हो । इतनामात्न ही सलयाथै कल्याण है जितना यद्‌ ज्ञान है रेखा निश्चय 
करके ज्ञानमात्र आत्मासे निय ही संतोषको प्राप्तो निय दही दृप्रिको पराप्त हो, ओर 
इतना दही सलयाथे अनुभव करते योग्य है जितना यह ज्ञान है एेसा निश्धयक्र ज्ञानमाच 
ही आत्माकर निय दिको भाप दो । इसतरह निय ही आास्मामे रत, आत्मसि संतुषट, 
आत्मा दृप्त होनेसे तेर वचनके अगोचर निय उन्तमसुख होगा उस सुखक्रो उसीसमय 
सखयमेव ही देखेगा । दूसरेसे मत पूरे, यद सुख अपने अलुभवगोचर ही है दूसरेको 
स्यो पूता है ॥ मावाथे-- ज्ञानमात्र अस्मामें लीन द्येना इसीसे संतुष्ट रहना इसीसे 
ठप होना यह्‌ परसभ्यान है ! इसीसे वतैमानमें अ्नंदरूप होता है ओौर उक्षे बाद 
ही संपूरणं ज्ञानानंदसरूप केवङज्ञानकी प्रापि होती है । इस सखुखक्ो एेसा पूर्वोक्त 
करनेवाखा ही जानता है अन्यका इसमे प्रवे नदीं है ॥ अव इसकी सहिमाको आयेके 
कथनकी सूचनाखरूप कर्प काव्य कहते है--अगन्निलख इयादि ! अ्थ-- जिस 
कारण यह चैतन्यसान्न चिताभणिबाङा देखा ज्ञानी, स्वयमेव आप देव है ! कैसा है ? 
कि जिसमें एेसी शक्ति है जो किसीके विचास्से नदीं आसकती ! एसे ज्ञानीके सव 
भरयोजन सिद्ध है रसे स्वरूप इ अन्य चस्तुके परिपरहकर क्या करना १ ङु भी नहीं 
करना ॥ मावाथे-- यद ज्ञानमूतिं आस्मा अनतशक्तिक्रा धारक बोछितकायैकी सिद्धि 


अधिकारः ६1 समयसारः । २९५ 


कुतो ज्ञानी न प्रं गृहातीति चेत्‌;+- 
कमे णाम सणि बुहो परदच्वं मभ इमं हवदि दव्य । 
अप्पाणमप्पणो परिगदहं तु णियदं विधाणंतो ॥ २०७॥ 
को नाम भणेद्‌ बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यं । 
आतमानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन्‌ ॥ २०७ ॥ 


यतो हि ज्ञानी, योहि यख सखो भावः स तख खः स तख खाभीति खरतरतत्वर- 
ष्टयवषट॑भात्‌ आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन जानाति । ततो न ममेदं खं नाहमख 
सामी इति परद्रव्यं न परिग्ह्णाति अतोऽहमपि न तत्‌ परिग्रण्दामि ॥ २०७ ॥ ` 


तवोत्तममक्षथं मोक्षसुखं मविष्यति ॥ २०६ ॥ अथ ज्ञानी परब््यं जानातीति मेदमा- 
वनां प्रतिपादयति;--करो णार भणिज शदो परदष्वं भमसिदंहवदि दव्वं 
परद्रव्यं मम॒ भवतीति नाम छुटमहो वा को ब्रूयात्‌ £ बुधो ज्ञानी, न कोपि। 

कुवन्‌? अप्पाणमप्पणो परिरगहं तु णियदं वियाणंतो चिदानंदैकखमावञ्च- 
द्ात्मानमेव, आत्मनः परिग्रहं विजानन्‌ नियतं निधितमिति ॥ २०७ ॥ अथ मिध्यालरा- 


करनेवाला आष ही देव है इसलिये सव प्रयोजनोके सिद्धपनेकर ज्ञानीके अम्यपरिभहके 
सेवन करनेसे क्या साध्य है १ इछ भी नदीं, यह्‌ निश्वयनयका उपदेश जानो ॥२ ०६॥ 


आगे पूते दै कि ज्ञानी परको स्यो नहीं भ्रदण करता १ उसक्रा उत्तर कहते दः 
[कः नाम बुधः ] रेसा कौन ज्ञानी पंडित है १ जो [ इदं परद्र्थं ] यहे परद्रव्य 
[ खसं द्रव्यं ] मेरा द्रव्य [ भवति ] है [ नणेत्‌ ] देखा कहे; ज्ञानी तो नं कदे । 
कैसा है ज्ञानी पंडित ? [ आत्मानं तु ] अपने आत्मको दी [ नियतं ] नियमसे 
[ आत्मनः परिह ] अपना परिघरह [ विजानन्‌ ] जानता इौ प्रवतत है ॥ 
टीका जिसकारण जो ज्ञानी है बह निथमसे देखा जानता है कि जो जिसका खमाव 
है बही उसका ख है, धन दै द्रव्य है। ओर उसी श्वभावरूप वह्‌ द्रन्यका खामी दै] 
पसे सुक्ष्म तीक्ष्ण तन्त्वदृष्टिके अवटंवनसे आत्माक्रा परिप्रह अपना आस्मखरभाव ही है 
एेसा जानता है । इखकारण परद्रभ्यको एेला जानता है कि यह्‌ भेरा ख नदी, मैं 
इसका खामी नदीं । इसथिये परद्रव्यको अपना परिम्रह नहीं करता ॥ इसजिये म भी 
्ञानी हं सो परदरव्यको नहीं रहण करता ॥ भावाथै--लोकमे यह रीति है कि 
समद्चदार चतुर मलुष्य है बह परकी वस्तुको अपनी नदीं जानता उसको प्रहण नहीं 
करता उसीतरह परमाथज्ञानी अपने स्वभावको दी अपना धन जानता है परके भावको 
अपना सदी जानता एेसा ज्ञानी परका अरदण सेवन नहीं करता ॥ २०७ ॥ 


२९६  रायचन्दनैनराल्रमायाम्‌ } { निजेर~.' 
खञ्च परिग्गदो जङ्‌ तदो अहसजीवदं तु गच्छ । 

` णादेव अहं जद्या तद्या ण परिग्गदो मज्छ 1 २०८ । 

मम पसह यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयं । 
्ञतेवाहं यस्मात्तस्मा् परिग्रहो मम ॥ २०८ ॥ 4 
य॒दि प्रदरव्यमहं परिषण्दीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ खः खात्‌ 1. अहमप्यवश्य-'. 
मेवाजीवखाघुष्य खामी खां । अजीदख तु यः खामी, स ' किंठाजीवः । .एवमवरोनापि .. 
समाजीवत्वमाप्चेत । सम तु एको ज्ञायक्‌ एव मावः यः खः, अखेगहं खामी, ततो मामू. ; 
न्ममाजीवलवं ज्ञतेवाहं मविष्यामि न परद्रव्यं परिग्ण्डामि, अयं च मे निश्चयः ॥२०८॥ ` " 


गादिरूपमपष्यानं मम परिभ्रहो न भवतीति पुनरपि भेदङ्ञानशक्ति वैरा्यराक्ति च प्रकटयति;--: . “ 
लञ्द्षं परिग्गहयो जदि तदो जहमजीविदं तु गच्छेन सहजञद्धकेवरक्ानदशैनख-' -: 
सावस्य मम यदि मिष्याल्रागादिकं परद्रव्यं परिग्रहो मवति ततोऽहं अजीवत्वं जडत्वं गच्छामि 1 , ,. 


न चाहं अजीगो भवामि } णादेव अहं जघ्या तद्या ण परि्णद्ये मज्ज परमात्म- । 
ज्ञानपदमेवाहं यस्मात्ततः परद्रव्यं मम परिग्रहो न मवतीयर्थः ॥ २०८ ॥ अथायं च मे निश्चयः „` 





आगे इसी अथैको युक्तिसि दृठ करते हैः-- ज्ञानी देखा जानता है कर [ यदिः]. 
जो { जम ] मेया षरद्रन्य [ परिग्रहः 1 पिद हद [ ततः ] तो [ अहं ]मेभी . 
[ जजीवततां ] जजीवपनेको [ गच्छेयं ] राप दो जाडं [यस्मात्‌ ]. जिसकारण. -* 
[अहतु मतो [ज्ञाता एव] ज्ञातादी हं [ तस्मात्‌ ] इस्कारण [ मभ]: 
मरे [परियः ] ङक भी परिग्रह { न ] नदी है ॥ दीक्ा--जो .अजीव परदरन्थको `, 
मं अहण कर तो अजीव मेरा ख अवश्य हौ जाय ओर म मी उस अजीवका ` अवद्य .. 
खामी ठहर ! क्योकिं यह्‌ न्याय हें कि अजीवका खामी निश्वयकर अजीव दी हयेत्ता,- 
है इसतरह मेरे भी अजीवपना अवर्व आ पडे ¡ इसल्यि. मेरा तो एक ज्ञायक मव ˆ, 
हा मेया खड उसीकामं खामी हं । इखक्रारण मेरे अजीवपना नहो, सेतोज्ञवादही 
हयोडंगा प्ररदरण्यको नदीं हण करूंगा यह्‌ मेया निश्चय है ॥ भावा -निश्चयनयकंर ˆ 
यद्‌ सिद्धांत है कि जीवका भावः तो जीव दी है `उसीकर जीवका. ख ` खामी संध , . 
है । जर अजीवके भाव अजीव हीह. उन्हीके साथ अजीवका खखाभी. स्वध है 1... | 
सो चदि जीवके अजीवका परिग्रह्‌ .मानिये . तो जीवं अजीवपनेको प्प दौ -जाय ।.. ` 
` इसण्यि परभाथेसे जीवके . -अजीवका .परिथह्‌ -मानना सिथ्यावुद्धिः हं । ज्ञानीके . यह . । 
सिभ्याबुद्धि नदीं होती 1 ज्ञानी सो इसतरह मानतो है. करि परद्रव्य भेरा परिह नदीं है -` ` 
भेत्तोक्तातादहं {1-२०८॥ ` £ 


ल 


- धिकारः ६ 1 ॥ समयसारः । + : | २९७ 


छिलु वा भिदु वा णिल्लहु वा अह्व जादु विप्पलयं । 
ज्या तद्या गच्छ तदवि ह ण परिगगहो सज्क् ॥ -२०९॥ 
छिदयतां वा भिधतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रसयं । 
यस्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खट न परह मम ॥ २०९ ॥ 
शितां वा भिचतां वा नीयतां वा विप्रखयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि न 
परद्रव्यं प्रिग्ण्ामि । यतो न परद्रव्यं मम॒ खं नादं परद्रव्य खामी । परद्रव्यमेष 
परद्रव्य खं परद्रव्यमेव प्रद्रन्यख खामी। अहमेव मम खं अहमेव मम सामीति जानाति। 
दस्यं प॑रिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः खपरयोरविवेकदेतं । अज्ञानयुञ्कषितुमना 
अधुना विशेषाद्‌ मूयस्तमेव परिहीमयं प्रवृत्तः ॥ १४५ ॥' २०९ ॥ 


देहरागादि मम॒ परिग्रहो न भवतीति भेदङ्ञानं निरूपयति;ः--छिज्ञदु वा भिल्ल वा 
अहव जाद विप्पख्य चछि्यतां वा द्विधा भवतु, भिदतां वा छ्रीं भवतु, नीयतां 
` वा केनचित्‌ | अथवा विप्रयं विनां गच्छतु, एवमेव जद्या त्या गच्छ्‌ तदहावि' 
ण परिग्गहो मज अन्यस्मात्‌ यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणाद्वा गच्छतु तथापिं शरीरं मम 
परिग्रहो न भवति । कस्मात्‌? इति चेत्‌ टंकोत्वीणैपरमानेदज्ञायकैकखमभावोहं, यतः कारणात्‌ | 
भयं च मे निश्वयः ॥ २०९ ॥ अथ विरेषपरिप्रप्रहयागसूपेण तमेव ज्ञानगुणं वि्रेणोति;- 


आगे कते दँ कि एेसा माननेवाे ज्ञानीके परदरव्थके विगडने, सुधरनेमे दोनोमे 
समता हैः--क्ञानी एेसा विचारता है कि परद्रव्य [ छिद्यतां वा ] छिद्‌ जाओ [भिः. 
यतां वा ] अथवा भिद्‌ जाओ [ नीयतां वा ] अथवा कोई ठे जाभो [ अथवा ] 
या [ विप्र्यं थातु ] नष्ट दो जाओ [ यस्मात्‌ तस्मात्‌ ] जिसतिसतरदसे 
` [ गच्छतु ] चलीजाओो [ तथापि ] तौभी [ ख ] निश्चयकर [ मम ] मेर 
[ परिग्रहः न] परद्रव्य परिग्रहं नदीं दे ॥ दीका--परद्रव्य छिदो, ˆ वा भिदो; ` 
चा कोई छे, धा नष्ट दोजाओ, वा जिस तिस कारणसे चीजाओ तोभी मे परद्र 
व्यक्तो परिग्रहण नदीं करता, क्योकि परद्रन्य मेराख नींद ओरन मै उसंका 
खामी हं । मँ अपना दी सामी हं ठेसा जानता हं ॥ -मावाथ--ज्ञानीके परद्रन्यके ` 
विगडने सुधारनेका दषैनिपाद्‌ नदीं है ॥ अव इस अथेका कठशरूप तथा जआगेके कथन 
की सूचनिकरारूप काञ्य कहते द;--इत्थ इलयादि । अंथ--इसभरकार सामान्यसे सभी 
, परिग्रहको छोडकर अपने परंके अविनेकका कारण अज्ञानको छोदुनेका जिसका मन है 
देखा जो यदं ज्ञानी बह उस परिरहको विशेषकर जुदा जुदा छोडनेको फिर प्रदत्त होता 
ह ॥ भावार्भ--जिस कारण ख परको एकरूप जाननेका देतु अज्ञान दै इसी. कारण 
परद्रन्यक्ा परिरहण है ¡ इसलिये ज्ञानीके पहली गाथाम परिमहका सामान्यकर ` याग 


करना. का गया 1 २०९ ॥ 
३८ समय० 


२९८ रायचन्द्रजेनक्ाघ्नमारायाम्‌ । ` {निर्जरा 


अपरिग्गदहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे. धम्मं | 
अपरिग्गहो इ धम्मस्स जाणगो तेण सो दोहं ॥ २१०॥ 
यपरिहयोऽनिच्छे भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्म । 
अपरिगरहस्तु धर्मख ज्ञायकसेन स भवति ॥ २१० ॥ 
इच्छा प्रियः तख परिग्रहो नासि ययेच्छा नासि, इच्छलकज्ञानमयो भावः, ज्ञा- 
नमयो भावस्तु ज्ञानिनो न भवति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी ज्ञा- 
नमयख मावस इच्छया अभावात्‌ धर्म नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपसिप्रहो नासि । 
ज्ञानमयसेकख ज्ञायकमावख मावाद्‌ धर्मस केवरं ज्ञायत एवायं खात्‌ ॥ २१० ॥ 
अपरिरगहो अण्िच्छे भणिदो णाणी य जिच्छदि अहम्पं। 
अपरिग्गदहो यधस्मस्स जाण्गो तेण स्पे होदि ॥ २१२ ॥ 
अपसरहोऽनिच्छे भणितो ज्ञानी च नेच्छयधर्म । 
अपरिग्रहोऽधर्मख ज्ञायकस्तेन स मवति ॥ २११॥ 


अपरिभ्गदरो अणिच्छो मणिदो णाणी य णिच्छदे धस्लं जपि म- 
गितः । कोसौ £ अनिच्छः । तस्व परिग्रह नासि यस्य वदि्िव्येषिच्छा वांछा मोहो नास्ति । 
तेन कारणेन खसंवेदनक्ञानी दधोपयोगरूपं निश्वयधर्म॑विहाय श्ुमोपयोगरपे धर्म॒पुण्यं 
नेच्छति अपरिग्गहये दु घम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ततः कारणाुण्यरूप- 
धर्मस्यापरिग्रहः सन्‌ पुण्यमिदं मम खरूपं न भवतीति ज्ञाप्वा तद्रूपेणापरिणमन्‌ अतन्मयो भवन्‌ 
दपैणे विम्बल्येव ज्ञायक एव मवति ॥ २१० ॥ अपरिरगदयो अणिच्छे मणिदो' 
4. आगे अज्ञानके छोडुनेको विशेपकर जुदा जुदा नाम केकर याग करना कते 
दः- | ज्ञानी ] ज्ञानी [ अपरि्रहः ] परियहसे रहित दै [ अनिच्छ ] इसलियि 
परिग्रहकी इच्छसे रदित है [ भणितः ] ठेला कदा है इसीकारण [ घर च ] 
ध्ेको [ न इच्छति ] नदीं चाहता [ तेन ] इसील्यि [ घस्य अपरिग्रहः ] 
भका परिग्रह नहीं है [ सः ] बह ज्ञानी [ ज्ञायकः; भति तु ] परभा. ज्ञायक 
दी द॥ टीका--इच्छा है बही परिह है जिसके इच्छा नहीं उसके परिग्रह भी नदीं 
आर जो इच्छा है बह अज्ञानमय भाव दहै वह्‌ भाव ज्ञानीके नहीं है, ज्ञानीके तो ज्ञान 
मय ही भाव हे । इसलिये ज्ञानी अज्ञानमय भावरूप इच्छाके अभावत्ते धर्मो नही 


चाहता इस कारण ज्ञानीके धमे परिह नदीं है ज्ञानमय. एक ज्ञायक भावके सद्धावसे 
धमेका केवर ज्ञाता दी यह ज्ञानी है ॥ २१० ॥ 





गये इसीतरद ज्ञानीके अधर्मपरिपरह नदीं है देखा कहते दै;-- ज्ञानी ] ज्ञानी 
~ [ अनिच्छ; ] इच्छारदहित है इसब्यि [ अपरि; ] परिमहरदिव [ मणितः ] 


अधिकारः ६ | समयसारः | २९९ 


इच्छा परिरहः तख परिग्रहो नासि यखेच्छा नासि, इच्छाखज्ञानमयो धर्मः । 
अज्ञानसयो मावस्तु ज्ञानिनो नासि, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी 
अक्ञनमयख भावस्य इच्छाया अमावात्‌ अधर्म नेच्छति तेन ज्ञानिनः अधर्मपरिपररो 
नासि, ज्ञानमयसेकख ज्ञायकरमावख भावादधर्मख केवलं ज्ञायक एवायं खात्‌ । एव- 
मेव चाध्मपदपरखिितैनेन राग्ेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायशरो्रचक््ण- 
रसनस्परौनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशाऽन्यान्यप्यूह्यानि ॥ २११॥ 
अपरिग्गहे अणिच्छो अणिदो णाणी य णिच्छदे अखणं । 
अपरि्गहो इ असणस्स जाणमो तेण सो ददि ॥ २१२ ॥ 
अपरिगरहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति अशनं । 
अपरिग्रहस््वशनसय ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१२ ॥ 


णाणी च णिच्छदि अहभ्न्ं अपरिग्रहे भणितः। स कः १अनिच्छः-तस्य परिग्रहो नासि 
यस्य बदद्व्येपु इच्छा कांक्षा नासि । तेन कारणेन तचज्ञानी विपयकषायरूपं अधर्म पापं 
नेच्छति । अपरिग्गहो अधम्भस्स जाणगो तेण सो होदि तत एव कारणात्‌- 
विपयकपायरूपस्याधर्मस्याऽपरिम्रहः सन्‌ पापमिदं मम खरूपं न मवत्तीति ज्ञात्वा तद्रपेणापरि- 
णमन्‌ दर्पणे बिम्बघ्येव ज्ञायक एव भवति । एवमेव च, अधर्मपदपरिवर्तनेन रागदरषक्रोधमान- 
मायाखोमकर्मनोकर्मेभनोवचनकायश्नोच्रचक्ु्रणरसनखशेनसंज्ञानि सप्तदश्सूत्राणि व्याख्येयानि 
तेनैवं प्रकारेण ञ्यभाश्चभसंकस्पविकस्परहितानतज्ञानादिगुणखरूपञ्चद्धात्मनः प्रतिपक्षमूतानि 
दोपाण्यप्यसंख्येयटोकप्रमितानि विभावपरिणामसानानि वर्जनीयानि ॥ २११ ॥ 





कहा है इससे [ अधर्म न इच्छति ] अधर्मैकी इच्छा नहीं करता [ स; | वहं 
ज्ञानी | अधसेस्य ] अधभेका [ अपरिग्रहः ] परिह नदीं रखता [ तेन [ इलस्ि 
वह [ ज्ञायकः मवति च ] उल अधरमैका ज्ञायक ही है ॥ दीका--इच्छा दै बह 
परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं है । उसके परिग्रह नदीं दै । ओर इच्छा है बह 
अज्ञानमयमाव है वह्‌ भाव ज्ञानीके नदीं है । ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव है इसण्यि 
ज्ञानी अज्ञानमय भावरूप इच्छाके अभावते अध्मेकी नदीं इच्छा करता इस कारण 
ज्ञानीके अधर्सका परिग्रह नदीं 2 । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकमाव उसके सद्धावसे यह्‌ 
ज्ञानी अधर्चका केवल ज्ञायक दी है ॥ इसीतरह गाथाम अधमैपदके पठटनेसे अधरमेकी 
जगृह राग द्वेष क्रोध समान माया रोम कम नोकमे सन वचन काय श्रोत्र चक्षु घण 
रखन स्परीन-ये सोढह्‌ पद्‌ रख सोढह गाथा सूर्ोकर व्याख्यान करना । ओर इसी 
उपदेशसे अन्यभी विचार ठेना ॥ २११ ॥ 


१ ्भणिंदो भसं घु णिच्छदे पाणी" तात्पयैवृत्तौ पालेऽय 1 


५ 


२०० रायचन््रजेनशाछमारायाम्‌ । [ निजेरा- 


इच्छा पंखिहः तख पसििहो नासि यखेच्छ नासि इच्छालनज्ञानमयो भावः, अज्ञा- 
नमयो भावस्तु ज्ञानिनो नासि । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽसि । ततो ज्ञानी घक्ञा- 





धस्मच्छि अधम्बच्छी आयासं ुत्तमगयुष्वेखु । 
संगं च तदा णेथं देवमणुअत्तिसिथिणेरहयं ॥ 


अपरिग्रहो भणितः । कोऽसौ  अनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बद्वै्येषु आकांक्षा 
नासि तेन कारणेन परमतचक्ञानी चिदानेदैकखमावं शुद्धात्मानं विहाय धमोधर्पाकाशा्ंगपू- 
गतश्चुतवाह्याम्यंतरपरिगरहदेवमनुष्यतियैद्नरकादिविंभावपयौयाननेच्छति इति ज्ञेय ज्ञातव्यं | ततः 
कारणात्तद्विपये निष्परिग्रह भूत्वा तद्रूषेणापरिणमन्‌ सन्‌ द्णे विम्बस्ेव ज्ञायक एव भवति । 
अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो अक्ष्ण च णिच्छद्‌ णाणीं अपरिप्रहो मथितः । 
स कः £ अनिच्छः | तस्य परिप्रहो नास्ति यस्य वदर्व्येषु इच्छा मूच्छ ममतं नास्ति| 
इच्छलक्ञानमयो मावः स च ज्ञानिनो न संमवति । अपरिग्गहो दु असणस्छ जाण- 
गो तेण सो होदि तत एव कारणात्‌ आत्मसुखे तृप्तो भूत्वा अङञनविषये निष्परिग्रहः 


अगे ज्ञानीके आहार करना भी परिग्रह नदीं है यह कहते है; अनिच्छः 
अपरिग्रह; ] इच्छारहित हो वदी परिह रहित है { भणितः ] रेल कदा है [ च्‌] 
ओर [ज्ञानी { ज्ञानी [ अदानं ] मोजनको [ न इन्छति { नदीं इच्छता इसरियि 
[ अदानस्य 1 ज्ञानीके भोजनका [ अपरिथ्रहः ] परिह नदीं है [ तेन ] इस- 
कारण [ सः ] बह ज्ञानी [ ज्ञायकः तु ] अरानका ज्ञायक ही [ भवति ] दै॥ 
टीका--इच्छा है वदी परिप्रह्‌ है जिसके इच्छा नदीं है उसके परीम्रह भी नही । 
आर इच्छा वहं अज्ञानमय भाव है सो ज्ञानीके अज्ञानमय भाव नदीं है| 
ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही माब दै इसलिये ज्ञानी अज्ञानमयं भावरूप इच्छाके अभावे 
भोजनको नहीं चाहता इस कारण ज्ञानीके अशनका परिप्रह नदीं ह ज्ञानमय जो एक 
ज्ञायक भाव उसके सद्धावसे यह्‌ ञानी केवर अंशनका क्ञायक ही है ॥ भावाथे-- 
जञानीके आहारकी भी इच्छा नहीं है इसकारण ज्ञानीके आहार करना भी परिग्रह्‌ नहीं 
दै । यहांपर यद भ्र होता है कि आहार तो युनि भी करते है उनके इच्छा है या 
न्दी? विना इच्छा आहार किस तरह करते है १ उसका समाधान-असातवेदनीयकंर्मके 
उद्यसे तो जठराभिरूप श्चुधा उपजती है वीर्थातरायकरे उदयकरं उसकी वेदना सदी. 
` नहीं जाती ओर चारित्रमोहके उदयकर ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है सो ईच 
दच्छाको कमेके उद्यका काय जानता है उस इच्छाको रोगे समान जान जैटना 
चाहता दै । इच्छसे अनुरागरूप इच्छा नदीं है अथात्‌ एसी इच्छा नहीं होती कि भेरी 


अधिकारः ६ ] समथसारः । २०१ 


नमयस्य भावख इच्छाया अभावात्‌ अदानं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽरनपल्िहो नासि 
साचमयश्यकख श्ञायकमावख मावादरनख केवलं ज्ञायक एवायं खात्‌ ॥ ११२ ॥ 


अपरिरगहो अणिच्छो भणिदो णाणीय जिच्छदे पाणं | 
अपरिगगदो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१६ ॥ 
अपसर अनिच्छो मणितः ज्ञानी च नेच्छति पानं । 
| अपदिहस्तु पानख ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१३ ॥ 
इच्छा परिग्रहः तख परग्रहो नासि यखेच्छ नासि, इच्छालज्ञानमयो भावः अज्ञा- 
नमयो भावस्तु ज्ञानिनो नासि । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी, अन्ञा- 
नमयख् भावख इच्छया अभावात्‌ पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपस्रहो नासि 


सन्‌ दपणे विम्बस्येव्र अश्ननाय्यहारस्य वस्तुनो वद्पुरूपेण ज्ञायक एव मवति । न च रागरू- 
पेण ग्राहक इति ॥ २१२ ॥ अपरिग्गरो अणिच्छो भणिद्यो पाणं तु णिच्छदे 
णाणी अपरिप्रहो मणितः | कोसौ £ अनिच्छः | तस्य परिग्रह नासि य्य वदहिदैव्येष्वाकांक्षा 
तृष्णा मोह इच्छा नासि । इच्छालक्नानमयो मावः स च ज्ञानिनो न संमति अपरिग्गहो 
ह पाणस्स जाणगो तेण सों होदि ततः कारणात्‌ खामाविकपरमानंदयुखे दृप्तो भूत्व 
विविधपानकविपये निष्परिग्रहः सन्‌. दर्पणे विम्धस्येव वस्तुखस्येण ज्ञायक एव मवति, नच राग- 
रूपेण प्राहक इतिं । तथा चोक्तं -ण वखाउसाहणदं ण सरीरस्स य वयहतेजटरं | णाणदं संजमह 
काणं चेव भजंति ॥ १ ॥ अक्वामक्खणिमित्तं इसिणो युंजति पाणधारणणिमित्तं । पाणा 


यदह इच्छा सदा रदे इसलिये अज्ञानमय इच्छाका अमाव है परजन्य इच्छक खामी- 
पना ज्ञानीके नदीं है इसल्ि ज्ञानी इच्छाका भी ज्ञायकदहीहै | एेसा शुद्ध नयको 
प्रधानकर कथन जानना ॥ २१२ ॥ 

आगे पानका भी परिह ज्ञानीके नदीं है देसा कहते ईै--[ अनिच्छ ] इच्छ- 
रित दै बह [ अपरिग्रहः ] परिप्रदरहित [ भणितः ] कदा गथा है [ च] 
गौर [ ज्ञानी 1 ज्ञानी [ पानं ] जल आदि पीनेकी [न इच्छति ] इच्छा नदीं 
रखता [ तेन ] इसकारण [ पानस्य ] पानक [ अपरिग्रहः ] परिग्रह ज्ञानीके 
नदीं है इसल्यि [ स; ] बह ज्ञानी [ ज्ञायकः तु ] पानका ज्ञायक दी [भवति | 
& ॥ दीका--दच्छा है वह्‌ अज्ञानमय माव हे सो ज्ञानीके अज्ञानमय भाव नदीं दै । 
ज्ञानीके तो श्ानमय ही भाव है इसण्ये ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके 
अमावसे पानको नदीं इच्छता इसच्यि ज्ञानीके पानका पर्मिह नदीं है ज्ञानमय जो 








१ (तादर्दततो-मणिदो-पाणं च णिच्छदे णाणी" इति पाठः । 


३०२ रायचन्द्रनैनक्चाल्मासयाम्‌ । [ निजेरा~ 


ज्ञानमयसैकल ज्ञाथकभावख भावात्‌ केवरं पानक ज्ञायक एवायं खात्‌ ॥ २१३ ॥ 
रमादिए इ विविदे सन्ये मावे य णिच्छदे गाणी । 
जाणगभावो णियदो णीरारंबो दु खच्चत्थ ॥ २१४ ॥ 
एवमादिकास्तु विविधान्‌ स्वीन्‌ भावांश नेच्छति ज्ञानी । 
ज्ञायकभावो नियतः निरारंवस्तु सर्वत्र ॥ २१४ ॥ 
एवमादयोऽन्येऽपि बहृभरकाराः परद्रव्यसख ये भावासतान्‌ सवीनेव नेच्छति ज्ञानी तेन 
जानिः सर्वेषामपि प्रद्रव्वभावानां प्रिह नासि इति सिद्धं ज्ञानिनोऽलंतनिष्परिगर- 


धम्मणिमित्तं धम्मं हि चरंति मोक्खहं ॥ २।१२१२॥ अथ परिग्रहयागव्याख्यानमुपसंहरतिः-- 
हव्वादु एदु विविहे सथ्वे मावेय णिच्छदे णाणी इयादिकान्‌ पुण्यपापान्‌ 
पानादिबहिभीवान्‌ सर्वतः परमात्मतचक्ञानी नेच्छति । अनिच्छन्‌ स कर्थभूतो भवन्‌ ? जाणग- 
नावो णियदे णीराखनो य सर्कत्थ टकोत्कीणपरमानदज्ञायकैकलमाव एव भवति 
नियतो निशितः । पुनश्च कथंभूतो भवति £ जगत्य कार्त्रयेऽपि मनोवचनकयिः इतकारिता- 


एक ज्ञायक भाव उसके सद्धावसे यह ज्ञानी पानका केवर ज्ञायक दी हे (नावाथं-- 
आहारके समान जानना ॥ २१३ ॥ 
आगे कहते हँ कि इसीतरद्‌ अन्य जो अनेक प्रकारके प्रजन्य भव उनको सी 
ज्ञानी नदीं चाहताः-[ एवभमादिकार्‌ तु ] इस प्रकारो आदि केकर [ बिधि. 
धान्‌ ] अनेक भकारके [ सवोन्‌ मावान्‌ ] सव भावक [ ज्ञानी ] ज्ञानी [न 
च्छति ] नदीं इच्छता । क्योकि [ निधत्त; ] नियमसे | ज्ञायकमाचः ] आप 
ज्ञायक माच है इसल्यि [ खव निरारवः तु ] सवम निराङव है ॥ दीका-- 
इसी पूर्वोक्त भ्रकारको आदि छेकर अन्य भी बहुत प्रकार परुद्रन्यके जो खभाव है उन 
सबको ही ज्ञानी नदीं इच्छता इस कारण ज्ञानीके सभी पसद्रव्योके भाोंका परप्रहं 
` र्दी है। इसतरह ज्ञानीका अय॑त निष्परिप्रहपना सिद्ध हुमा । इसप्रकार यदह ज्ञानी 
समस्त अन्य भार्वोके परिग्रह्‌ कर शूस्यपनेसे जिसने समस्त अज्ञान उगरू दिया है एसा 
हभ सव जगह अति निराख्वन खरूप होकर जुदा ही एक्‌ टंकोत्कीणे ज्ञायक माव 
इञ साक्षात्‌ विज्ञानघन अत्माको असुमवता है ॥ भावाथै- पूर्वोक्त प्रकार आदि 
खेकर सभी अन्य भावोका ज्ञानीके परिग्रह नदीं है क्योकि सभी परभावोको हेय जने 
तब उलकी प्रा्िकी इच्छा नदी होरी । उदयमें आये इुएको अनासक्त हुमा भोगता है । 
संसार देहभोगोसे गरूप इच्छाके विना परिग्रहका अभाव कहा गया है 1 अव उस 
जयका करश्चरूप कहते द--पर्ेवद्ध इलादि अथ ज्ञानीके जो पूमै थे अपने 





१ व्वादुएदु" इति तात्पयैदृत्तो पाठः १ 


अधिकारः ६1 समयसारः । . ३०३ 


हत्वं । अथैवमयमरोषभावांतरपरिग्रहशत्यतात्‌ उद्वंतसमसाक्ञानः .सर्मत्ाप्यलंतनिरा- 
ठवो भूत्वा प्रतिनियतटंकोत्कीर्णेकन्ञायकमभावः सन्‌ सुक्षाबज्ञानधनमात्मानमदुभवति । 
पूरववद्धनिजक्मविपाकाद्‌ ज्ञानिनो यदि मवत्युपभोगः । तद्धवलथ च रागवियोगान्नूनमेति 
न प्रिग्रहमावं ॥ १४६ ॥” २१४ ॥ 
उप्पण्णोद्यमोगो विजगबुद्धीए तस्स सो णिच । 
केखामणागयस्स य उद्यस्स ण छऊुव्वए णाणी ॥ २१५ ॥ 
उसनत्नोदयभोगो वियोगघुद्ा तख स नियं । 
काक्षामनागतख चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥ २१५ ॥ 
कमोदयोपभोगस्तावत्‌ अतीतः अद्युखन्नो नागतो वा खात्‌। तव्रातीतसलावत्‌ अती- 





लमितैश्च बाह्याम्यंतरपरिप्रहरूपे चेतनाचेतनपर्व्ये सर्वत्र निरार्बोऽपि, अर्नतक्गानादिगुण- 
खरूपे खलखभावे परणैकञ्ड इव साठंवन एव तिष्ठतीति भावार्थः ॥ २१४ ॥ अथ ज्ञानी 
वर्तमानभाविमोगेषु॒ वांछं न करोतीति कथयतिः--उप्पण्णोद्य भोगे विथोगद्ु- 
दवीय तरस सो णिच उत्पन्नोदयमोगे वियोगवुद्धिश्च दियवुद्धि्मवति "तस्य तस्मिन्‌ 
भोगविपये "पष्ठीसक्तम्योरभेद इति वचनात्‌? कोसौ निरीहदृत्ति्भवति £ खसंवेदनन्ञानी निधं 
सरवकाठं कंखामणागदस्स य उद्यस्स ण छुच्वदे णाणी स.एव ज्ञानी, 





कर्मैके उद्यसे उपभोग होतादै सो होवे परंतु रागे बियोगसे निश्वयकर 
वह्‌ उपभोग परि्रहमावको नदीं पराप्त होता ॥ भावाथ पूर्वं वापे हए कमौका जव 
उद्य आये तव उपमोगसामभी प्राप होवे उसको अज्ञानमय राग भावकर भोगे उव 
तो बह परिरहभावको प्राप्न होवे । परंतु ज्ञानीके अज्ञानमय रागभाव नहीं है उद्य 
आया है उसे भोगता दै । यह जानता है कि पूवै बांधा था वही उद्य आगया पीला 
छ्रूटा आगामी नहीं वांछा करता हूं । इसतरह उनसे रागरूप इच्छा नदीं है तव वे परि- 

ग्रह भी नदीं हँ ॥ २१४॥ | 


आगे ज्ञानीके तीन काङगत परिगरह नदीं है रेसा कते हैः--[ उत्पन्नोदय- 
भोगः ] उतपन्न हा वतैमान कालके उद्यका भोग [ तस्य ] उस ज्ञानीके [ नियं] 
दभेदा [ स ] वह [ वियोगवुद्ध्या ] बियोगकी बुद्धिकर नतैता है इसल्यि परमद 
नदीं है [ च ] ओर [ अनागतस्य उद्यस्य ] आगामी काठ होनेवाले उद्यकी 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कांश्च ] बाहा [ न करोति] नदीं करता इखञ्यि परिमर 
नहीं है । तथा अतीतकार्का वीत ही चुका सो यद विना कहा सामध्यंसे ही जानना 
कि इसके परिह नदीं है ! गयेहुएकी वांछा ज्ञानीके कैसे दो  दीका--कर्मैके उद 
यका उपभोग तीन प्रकार है---अतीतकाल्का; चतेमानकालका, अगामीकाल्का। उनमे- 


३०४ रायचन्द्रनैनराल्नमाडायाम्‌ । [ निजेर- 


तत्वादेव सन्‌ परिग्रहम विभति । अनागतस्तु आकांश्यमाण एव परिग्रहभावं विभू- 
यात्‌ । प्रलयुसन्नस्तु स किरु रागबुद्ा अ्रवतैमान एव तथा खात्‌ । नच प्रयुखन्न 
कर्मोदयोपमोगो ज्ञानिनो रागबुद्या प्रवपैमानो च्टः, ज्ञानिनोऽन्ञानमयभावख रागञुद्ध- 
रभावात्‌ । वियोगबुद्धैव केवठं अवर्तमानसतु स किठ न परिग्रहः खात्‌ । ततः प्रलयु- 
तपन्तः कर्मोदयोपभोगो क्ञानिनः परिग्रहो स भवेत्‌ । अनागततस्त॒ स॒ किल ज्ञानिनो न 





अनागतस्य निदानवंधरूपभाविभोगोदयस्याकाक्षां न करोति । दि च विशेषः । य एव 
मोगोपभोगादिचेतनाचेतनसमस्तपरद्रव्यनिराख्वनो मावपरिणामः स एव खसंवेदनज्ञानगुणो 
भण्यते । तेन ज्ञानगुणार्बमेन य एव पुरुषः स्याति-प्ूजा-खभमोगाकांक्षारूपनिदानवेधादिवि- 
मावरहितः सन्‌ जगत्रये काठ्त्रयेऽपि मनोवचनकायिः कृतकारितानुमितैश्च विपयपुखानंदवास- 
नावासितं चित्तं मुक्त्वा शुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानंदसुखेन वासितं रंजित मूर्तं परिणतं 
तन्मयं तृक्ं रतं संतुष्टं॑चित्तं छता वर्तेते स॒ एव ॒मतिश्चुतावधिमनःपर्ययकेवलन्ञानाभेदर्पं 
परमार्थशब्दाभिषेयं साक्षान्मोक्षकारणमूतं शुद्धासमसंवित्तिरुक्षणं परमागमभापया वीतरागधर्म- 
ध्यानशुह्ृष्यानखश्पं खसंवेयञ्यद्धापदं परमसमरसीमवेन अनुभवति न चान्यः । यादशं पर- 
मातमपदमुभवति तादृशे परमात्मपदखसरूपं मोक्षं कमते ¡ कस्मात्‌ £ इतिचेत्‌, उपादानकारण- 
सदं कार्यं मवति यतः कारणात्‌ इति! एवं खसंबेदनज्ञानगुणं बिना मयादिपंचन्ञानविवस्परदि- 





से अतीतकालका तो वीत्त ही गया इसय्ियि ज्ञानी परियहभावको नदीं धारण करता; 
आगामीकारकी वांछा करे तव परिग्रह्‌ मावको धारे सो ज्ञानीके आगामी वांछा नदीं 
है इसलिये परिप्रहभावको नदीं धारता; जिस कमक ज्ञानी अपना अहित जानता है 
उसके उदयके भोगकी आगामी वांछा कैसे करसकता है १ ओर वसैमानका उपभोग 
रागुद्धिसे प्रवतेमान हदो तव परिभह भाषको धरि सो ज्ञानीके वतैमानका उपभोग 
रागबुद्धिकर भवतेमान नदीं दीखता, क्योकि ज्ञानीके अज्ञानमय भावरूप रागवुद्धिका 
अभाव है । केव विराग वुद्धिकर ही प्रवतमान होना परिग्रह नदीं है स्योकि ज्ञानीकी 
फेसी बुद्धि है #ि जिसका संयोग हुमा उसका वियोग अवश्य होगा इसखिये विनाशी- 
कसे रीति नदीं करली ! इसकारण चतेमान कमेके उद्यका उपभोग है बह ज्ञालीके 
परिगरह्‌ नहीं है ओर आगामी कर्मके उद्यको न चाहनेबारे ज्ञानीके अनागत उपभोग 
परिह नदीं दै क्योकि ज्ञानीके अज्ञानमय भावरूप वांछाका अभाव है इसस्यि अना- 
गत भी कमैके उदयका उपभोग ज्ञानीके पररह नदीं है । नाया्थ--अतीत तो वीत 
ही गया; अनागतकी वांछा नहीं ओर वतैमानमे राग नदीं है देय जाने उसमे राग 
किसर दोसकता हे । इसिये ज्ञानीके तीनों ही कारके कर्मके उद्यका भोगता परि- 
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कक्षित एव, क्ञानिनोऽनज्ञानमयभावसाकांक्षाया अभावात्‌ । ततो नायतोऽपि कमदयोः 
पभोगो ज्ञानिनः परिगहो न भवेत्‌ ॥ २१५} ; 
कुतोऽनायतं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्‌; 
जो वेददि बेदिल्लदि समए समए विणरसदे उहयं ! 
तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण. कंखडह कयावि ॥ २१६ ॥ 
यो वेदयते वेते समये समये विनद्यद्युभयं । 
तद्‌ ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न काक्षति कदाचित्‌ ॥ २१६ ॥ 
ज्ञानी हि तावद्‌ वत्वात्‌ खमावभावख टंकोत्कीणैकज्ञायकमावो नियो भवति, यौ तु 
वेवेदकमावौ तो तूलन्नपरध्व॑सिताद्विमावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावि 


तमखंडपरमात्मपदं न ङभ्यते इति सेक्षिपव्याख्यानमुख्यत्ेन सूत्राष्टकं गतं ॥ २१५ ॥ 
अथ भाविनं मोगं ज्ञानी न कांक्षतीति कथयति;ः-जो वेददि वेदिज्नदि स- 
मए समए विणस्सद्‌ उहथं योसौ रागादिविकस्पः कतौ वेदययलुभवति यस्तु 


ह नदीं है । तमान कारण मिराता है सो पीड़ा नदी सही जाती उसका इखाज 
रोगकी तरह करता है यद्‌ निवराईैका दोष है ॥ २१५ ॥ 


आगे पूते दै कि अनागतकारके कर्मके उद्यको ज्ञानी क्यों नहीं बांछता १ उसका 
उत्तर कहते हैः थः ] जो [ वेद्यते ] जघुभव करनेवाला माव अथोत्‌ वेद्कमाव 
ओर जो [वेष्यते ] अनुभव करने योग्य भाव अथौत्‌ वेयभाव [उभय] इसतरह वेदक 
ओर वेद्य ये दोनो माव आत्मके होते हैँ सो क्रमसे होते दै एक समयमे नदीं होते । 
ये दोनों ही [समये समये ] समय समयमे [ विनयति ] विनस जते हं । 
आरसा दोनों भावे निल है [ तत्‌ ] इसव्यि [ ज्ञानी | ज्ञानी आत्मा [ ज्ञाथकः 
तु ] दोनों मार्वोका ज्ञाय ( जाननेवाला ) दी है [उभयमपि ] इन दोनों म्वोको 
ञानी [कदापि ] कदाचित्‌ भी [न कांश्चिति)] नदीं चाहता॥ दीका-- ज्ञानी तो अपने 
खभावके धरवपना दोनेसे ठंकोत्कीणै एक ज्ञानखरूप निलय है ओौर जो वेद्नेवाला तथा 
वेदने योग्य एेसे दो वेदक तथा बेद्यभाव हं बे उपजना तथा विनाशखरूप ह क्योंकि चि- 
माव भाव है उनके क्षणिकपना है इसख्ियि दोनों भाव विनारीक (क्षणिक) है वदां एेसा 
विचार होता है कि वेदकभाव आगामी वांछं केने योग्य वेद्य भावको अनुभव करे } यद्‌ 
जवतक्छ उयजे तवतक वेयभाव नष्ट होजाय ( विनस् जाय ) उसके विना होनेपर वेदकभाव 
किंसका अयुभव करे १ तथा जो यदहं एसे कदा जाय करि वांछामें आता जो वे्यभाव 
उसके वाद्‌ होनेवाङा जो अन्य वेद्य भाव उसको वेदता दै तो उसके होनेके परे ही बह 
वेदकभाव विनख जाता है तब उल वेद्य भावको कौन "वेद्‌ सकता दै { । फिर कहते 
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३०६ रायचन्द्रनेनराघ्लसाखायाम्‌ । [ निर्जरा- 


कांक्षमाणं वेघभावं वेदयते स यावद्भवति तावत्काक्षिमाणो भावो विनद्यति ।, तस्मिन्‌ 
विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते १ । यदि काक्षमाणवेमाव्ष्ठभाविनर्मन्यं मावं वेदयते । 
तदा तद्धवनासूर्व बिनर्यति कस्तं वेदयते! यदि बेदकभावष्षठभावी मावोन्यसतं वेदयते 
तदा तद्धवनासूर्वं स॒ विनश्यति । किं स वेदयते ? इति कांश्यमाणमाववेदनानवसा तां 
च विजानन्‌ ज्ञानी किंचिदेव कांश्षति-वेवेदकविभावचरतवादरेयते न खलु कांक्षितमेव 
तेन कोक्षति न किंचन विद्वान्‌ सवैतोप्यतिविरक्तियुपेति ॥ १३७} २१६ ॥ 


सातोदयः कर्मतापनं वेयते तेन रागादिविकश्येन, अनुभूयते । तदुभयमपि अर्थपयोया- 
पेक्षया समयं समयं प्रति विनश्वरं तं जाणगो इ णाणी उभ्यंपि ण कंखदि 
कथावि तदुभयमपि वेधवेदकरूपं वर्तमानं भाविनं च विनश्वरं जानन्‌ सन्‌ तचज्ञानी ना- 


कि वेदकभावके वाद्‌ होनेवाखा जो अन्य वेदक भावं वह्‌ उस वे्यभावको बेदेगा तो उस 
वेद्कभावके होनेके पहरे वह वेयभाव विनस जाय तव बह वेदकभाव कौनसे भावको वेदे ? 
एेसा काक्षिमाणभाव जथीत्‌ वेद्नाकी वांछामे आता हु भाव उसकी अनवस्था है कदीं 
ठहराब नदीं ! उस अनवस्थाको जानता हा ज्ञानी कछ मी नहीं वांछता॥ मावार्थ-- 
वेद्कभाव ( बेदनेवाला भाव ) ओर वेद्यभाव ८ जिसको वेदै ) इन दोनोमे काङ मेद 
है । जव बेदकभाव दोता है तब वे्यभाव नहीं होवा जौर जव बेयभाव होवा द तव 
वेदकभाव नदीं होता । एला दोनेपर जब वेदकभाव आता है तव वेद्यभाव विनस जाता 
ह तव वेद्कभाव किसको वेदे ¢ ओर जव वेयभाव आता है तव वेदकभाव बिनसर 
जाता है तव वेदकभावके निना वेयको कन वेदे १ । इसथियि ज्ञानी दोनो बिना- 
शीक जान आप जाननेबाटा ही रहता है ॥ यहां प्रदन--आरमा तो निलय है उसे दोनों 
भारवोँका वेदनेवारा स्यो नदीं कहते १ उसका समाधान-जो वेद्य वेदकभाव तो विभाव 
भाव हँ आत्माका सखरमावतो नदीं सो जिसकी वांछा की टेसा वेयभाव जन- 
तक बेद्कभाव आया तवतक नष्ट होगया । रेस वांछित भोग तो हुआ दी नदीं इस- 
कारण ज्ञानी निष्फल वांछा क्यो करे १ मनोवांछित होता नीं है तव बादछा करना 
अज्ञान है ॥ अन इख अर्थका कठशरूप कान्य कते दै वेद्य इत्यादि । अ्थ--तेयपे- 
द्कभाव हँ वे कमेक निमित्तसे होते ह इसण्यि बे स्वभाव नहीं विभाव ड जौर चङाय- 
मान हँ समय समयमे निनसते दै इसकिये वांछितभाव नदीं वेदा जाता । इसीकारण ज्ञानी 
छख भी आगामी भोगोंको नदीं वांछता समीसे वैराग्यभावको प्राप है ॥ भावार्थ 

जलुभवगोचर जो वे्वेदकविभाव उनके कारमेद है इसिये मिङाप नदी-विधि भिरती 

~ नदीं तन आगामी बहुतकाकसं्बधीकी वांछा ज्ञानी क्यो करे ॥ २१६ ॥ 
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तथाहिः- 
व॑धुवभोगणिभिन्ते अल्छवसाणोदएखु णाणिस्स । 
संसारदेदविसषएसु णेव उप्पज्नदे रागो ॥ २१७ ॥ 
वधापमोगनिमिततेषु, अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः । 
संसारदेहविषयेषु नैवोतयते रागः ॥ २१७ ॥ 


इह सत्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे 
संसारविषयाः ततरे वंधननिमित्ताः यतरे शरीरविषथासतरे तूपमोगनिमित्ताः । यतरे 
चंधनिमित्तास्ततरे रागद्रेषमोहाबाः । यतरे तूपमोगनिमित्तास्तरे सुखडुःखायाः । अथा- 
मीघु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नासि रागः । नानाद्रव्यखमावत्वेन ठंकोत्ीणैकज्ञायकमावख- 


कांक्षति न वांछति कदाचिदपि ॥२१६ ॥ अथ तथैवापध्यानरूपाणि निष्प्रयोजनबेधनिमित्तानि 
दारीरविषये भोगनिमित्तानि च रागायध्यवसानानि परमात्मतच्वेदी न वांछति, इति प्रतिपादथ- 
तिः-वधुवभोगणिसभित्तं अञ्क्षवसाणोदयेखु णाणिर्स णेव उप्पज्ञदे रागो 
स्रसवेदन्ञानिनो जीवस्य रागादयुदयर्येष, भध्यवसानेषु वंधनिमित्तं भोगनिमित्तं वा नैवोलय- 
दयते रागः । कथंभूतेष्वध्यवसनिष ? संसारदेहविसषएस्ु निष्प्रयोजनवंधनिमिततेषु संसारवि- 
पयेपु, भोगनिमित्तेषु देहनिषयेष् वा । इदमत्र तात्पर्य भोगनिमित्तं स्तोकमेव पापं करोययं 
जीवः । निष्प्रयोजनापध्यानेन बहुतरं करोति शाङिमस्यवत्‌ । तथा चोक्तमध्यानठक्षणं-- 


आगे देते सभी उपभोर्गोते ज्ञानीके वैराग्य है यह कहते दै-[ बंघोपमोगनि- 
भिन्तेषु ] वंध ओर उपमोगके निमित्त जो [ अध्यवसानोदयेषु ] अष्यवसानके 
उदय दै ब [ संसारदेह विषयेषु ] संसारविषयक ओर देहके विषय है उनमें [ ज्ञा- 
निनः ] ज्ञानीके [ रागः ] राग [ नैव उत्पद्यते ] नदीं जता ॥ दीका-- 
इस ठोकभे निश्चयक्रर जो अभ्यवसानके उद्य हँ वे कितने ही तो संसारविषय दै 
ओर कितने दी शरीरविषय ह । उनसे जितने संसारविषय है उतने तो ब॑धके निमित्त 
है ओर जितने शरीरे विषय दै उतने उपभोगके निमित्त दै । वहा जितने वंधके निमित्त 
~ है उतने तो राग देष मोह आदिक दँ ओर जितने उपभोगके निमित्त दँ उतने सुख- 
दुःखादिक दै । अन कते हैँ कि इन सवे ही ज्ञानीके राग नदीं है क्योंकरि अध्यवसान 
नाना द्रव्योका खभाव है .उसपनेसे उस ज्ञानीके एक टंकोर्कीण ज्ञायक खभावके उनका 
प्रतिवैध 2 ॥ भावार्थ--संसारदेदमोगसं बंधी रागद्धेषमोह खख इुःखादिक अभ्यवसा- 
नके उद्य है वे नाना द्रन्य अथौत्‌ पुद्ररु तथा जीवद्रन्य संयोगरूप हए उनके खभात्र 
ह ओर ज्ञानीका एक ज्ञायक सभाव है इसकिये ज्ञानीके, उनका ्रतिपेध है इसकारण् 


१० १ 


३०८ रायचन्द्रलैनशाल्रमाखायाम्‌ । [ नि्जरा- 


भावस तख तसखतिषेधात्‌ । “क्ञानिनो न हि परियिहमावं कर्मैरागरसरिक्ततयेति रागयुक्ति- 
रकषायितवसखं सीतेव हि वदि्ठ॑उतीह । १२८ 1 ज्ञानवान्‌ खरसतोऽपि यतः खात्‌ 
सर्वरागरसवर्जनरीलः। छिप्यते सकठकर्मभिरेष कमैमध्यपतितोऽपि ततो न ।१२३९।२१५॥ 
णाणी रागप्पजद्ये सव्वदव्वेसु कम्ममरुक्षगदो । 
णो चिप्पदि रजपएण ठु कदमभज्घे जहा कणयं ॥ २१८ ॥ 
अण्णाणी पुण रन्तो सच्वद्व्वेु कम्ममञ्छ्लगदो । 
लिप्पदि कम्मरएण दु कदमभमज्छे जदा रोद ॥ २१९॥ 
ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु करममध्यगतः । 
नो छिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥ २१८ ॥ 
अज्ञानी पुना रक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः । 
रिप्यते क्मैरजसा करदैममष्ये यथा लोहं ॥ २१९ ॥ 


बेधवंधच्छेददिर्ेषाद्धागाच्च परकख्त्रदेः अध्यानमपध्यानं ज्ञासति जिनशासने विशदाः ॥ १ ॥ 
इति अपध्याने कर्म बध्राति तदय्युक्तमास्ते-संकसखकस्पतरुसंश्रयाणाच्दीयं चेततो निमजति 
मनोरथसागरेऽसिच्‌ । तनरार्थतस्तव चकास्ति न किंचनापि पक्षः परं भवसि कदमषसंश्रयस्य ॥१॥ 
दैर्विध्यदग्धमनसोऽतरुपात्तसुक्तेचित्ते यथोह्टसति ते स्फुरितोत्तरंगं । धानि स्फुरेयदि तथा पर- 
मात्मसंजञे कौतुस्छुती तव भवेद्विफला प्रसूतिः ॥ २ ॥ आचारशाच्रे भणितं-कंखदि कटुसिद- 
भूदो दुकाममोगेहिं सुच्छिदो संतो । णय भजतो मोगे बंधदि सवेण कम्माणि ॥ १.॥ इति 
नात्वा; अपध्यानं सव्वा च श्ुद्धात्मखरूपे यातव्यमितिं सावार्थः } २१७ }} अथाने- 
तरत्येव ज्ञानयुणस्य चतुर्दशगाथापथैतं पुनरपि विशेषव्यास्यानं करोति । तयथा-ज्ञानी 


ज्ञानीके उनमें प्रीति नहीं है । परद्रव्य परभाव संसारम ्रमणके कारण दँ उनसे प्रीति 
करे तो किख कामका { ॥ इसी अथेका करश्चरूप तथा अगङे कथनकी सूचनिकाके 
कोक कहते है-- ज्ञानिनो शइ्यादि । अथं-- ज्ञानी उन परिग्रह भार्वोकर रहित है 
ओर ज्ञानी रागरूपी रसकर भी रहित है उसपनेकर कमै परिग्रहभावको नहीं प्राप्त 
होता 1 जेस रोध किटकरीसे कसायखा नदीं किया गया जो वस उसमें रगका र्गा 
उगीकार न हुआ चाहर ही रोटता है वस्मे पभ्रवेरा नदी करता ॥ नावा्थै- जैसे रोध 
फिटकरी छगाये विना वखपर रंग नदीं चटढता उसीतरह ज्ञानीके रागमावविना कर्मके 
उद्यका भो नदीं है इसण्यि बह परि्रहपनेकों नदीं भप्त होता ॥ फिर कहते है - 
ज्ञानवान्‌ इयादि ! अथे-- ज्ञानवान्‌ अपने निजरससे ही सव रागरसकर रहित 
सभाव है इसकारण कंमेके मध्यमे पड़ाहुभआ भी सव क्मोसे नदीं छिप्र ह्येता ॥२१७॥ 


= ------------------------------~------ ~~ --~-- 
१ क्म-बिषयोपभोगलक्षणा क्रिया, राग आत्मनो रजकपरिणामः स एव रसस्तदनिक्ततया तद्धिन्नतया । 
* सीह्ता संयोगपरिणामपरिणता । - ~ 
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, यथा खदु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न छिप्यते तदठेषखभावत्वात्‌ । तथा 
किख ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न रिप्यते सर्वपरदरव्यकृतरागलागशीठतवे सति 
तदरेपखभावतवात्‌ । यथा लों कदेममध्यगतं सत्कदैमेन छिम्यते तछेपखभावतवात्‌ 
तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन्‌ कमणा प्यते सर्वपरद्रव्यक्रृतरागोपादानशीरुतर 


सर्वद्रव्येषु बीतरागत्व्कर्मणा न लिप्यते सरागत्वादज्ञानी किप्यते, इति प्रतिपादयति;-- 
हषेविषादादिविकत्पोपाधिरदहितः खसंवेदनक्गानी स्वैदरव्येषु रागादिपरिवयागशीखः यतः कार- 
णात्‌ , ततः कदंममध्यगतं कनकमिव कर्मरजसा न लिप्यते । अन्नानी पुनः खसंवेदनज्ञा- 


भागे इसी अथैका व्याख्यान गाथम करते हैः-[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ सरवै- 
द्रव्येषु ] सब द्रन्योम [ रागव्रहायकः ] रागका छोडनेवाखा है बद [ क्मै- 
मध्यगतः ] कके मध्यमे प्राप दरदा दै [ तु ] तौभी [ रजसा ] कमैरूपी रजसे 
[ नो चिप्यते ] नदीं लप्र होता [ यथा ] जेसे [ कदंममध्ये ] कीचङ्मे षडा 
इभा [ कनकं ] सोना [ तु पुनः ] गौर [ अज्ञानी ] ज्ञानी [ स्ैदरव्येखु ] 
सव द्रव्योमिं [ रक्त; ] रागी है इसल्यि [ कमेमध्यगतः ] कर्मैके मध्यको प्राप 
इभा [ कमैरजसा ] कमैस्जकर [ लिप्यते ] च्छि होता दै [ यथा ] जैसे [ कै. 
ममध्ये ] रीचमें पडा हभ [ लोहं ] रोदा अथात्‌ जैसे ोदेके का कग जाती है 
वैसे ॥ टीका-जेसे निश्चयकर सुवण कीचड्के बीचमें पड़ा हज दहै तौभी कीचड्से 
चिप्र नदीं दोता क्योकि सुवर्णमे का नदीं खगती क्योकि सुवणैका खभाव कर्दैमके ठेप 
न र्गते खरूप दी दै उसीतरह भगटपनेसे ज्ञानी कर्मके वीचमें पड़ा है तौभी कर्मकर 
ङ्प नदीं दयोत्ता क्योंकि ज्ञानी सव परद्रव्यगत रागके यागकरे खभावपनेके होनेपर कर्मका 
ठेषरूप खभाव खरूप नदीं है । जौर जैसे छो कदमके मध्य पड़ा हु कदैमकर च्छि 
हो जाता है क्योकि ठोदेका खभाव करदैमसे चिप्न होनेरूप दी दै उसीतरह अज्ञानी 
प्रगटपते कर्मके वीच पड़ा हुआ कमेकर रित होता है क्योकि अज्ञानी सव परद्रव्योमिं 
करिये गये रागका उपादान सखभाव होनेपर कर्ममे कर्प्रि दोनेके सभाव स्ह्प दै॥ 
मावा जसे कीचडुमे पड़े सुवणेके काई नदीं ख्गती ओर छोेके काई कगजाती दै 
उसीतरहं ज्ञानी कके मभ्यगत है तौभी वह कमैसे नदीं व॑धता । ओर अज्ञानी क्से 
वंधता है । यह्‌ ज्ञान अज्ञानकी महिमा है ॥ अब इस अ्थेका तथा अगठे कथनकी 
सूचनिकाका करुशरूप कान्य कदते द--यादकः इयादि,1 अथै--कस रोके जिस 
वस्तुका जैसा खभाव है उसका वैसा दही खाधीनपना है यह निश्चय दहै.सो उस 
खभावको अन्य कोई अन्य सरोखा करना चाहे तो कभी अन्य सरीखा नहीं करसकृता 
इस न्यायसे ज्ञान निरंतर ज्ञानरूप ही दोता है ज्ञानका अज्ञान कभी नहीं होता यद्‌ 
निश्चय है ! इसि द ज्ञानी ! तू कभैके उदयजनित उपभोगको भोग तेरे परके अप- 
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सति तद्ेपलमावत्वात्‌ ! “याद ताद्गिदहासि तख वरतो यख सभावो हि यः कतु 
नैष कथंचनापि हि परैरन्याच्यः शक्यते । अज्ञाच न कर्थचनापि हि भवेत्‌, ज्ञानं भव- 
तसंततं ज्ञानिन्‌ श्व परपराधजनितो नास्तीह वधस्तव ॥ १४८ ॥” २१८।२१९॥ 
सजंतस्छवि विविहे सचिन्ताचिन्तभिस्सिये द्च्वे। 
खखस्स सेद्'नावो णवि सक्षदि किप्णभो काडं ॥ २२० ॥ 
तह णाणिस्स वि विवि सचित्ताचित्तभिस्सिए उत्वे । 
खुजतस्खाव णाण ण सक्नण्णाणद्‌ णड ॥ २२१ ॥ 
जइथा स एव संखो सेदसहावं तयं पजरिदूण । 
गच्छेज्न किण्ड भावं तहया शुद्धत्तणं पञहे ] २२२ ॥ 
ज्ञह संखो' पोग्गल्दो जहया खुक्षत्तणं पजदिदूण । 
गच्छेज्न किण्डमा्वं तया सुक्घततणं पज ॥ 
तहं णाणी वि इ जहा णागसहा्चं तयं पजदिङण । 
अण्णाणेण परिणदों तहइथा अण्णाणद्‌ गच्छे ॥ २२३ ॥ 
भंजानसापि विविधानि सचित्ताचित्तामिश्ितानि द्न्याणि । 
शंखख .षेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कतुं ॥ २२० ॥ 
तथा ज्ञानिनोऽपि सचित्ताचित्तमिभ्चितानि द्रव्याणि । 
भंजानस्यापि ज्ञानं न शक्यसन्ञानतां नेतं ॥ २२१ ॥ 
यदा स एव शंखः शेतसखमावं तकं प्रहाय । 
गच्छेत्‌ कृष्णमावं तदा शुृतवं प्रजद्यात्‌ ॥ २२२ ॥ 
यथा शंखः पौद्रलिकः यदा शङ्कं प्रहाय । 
गच्छेत्‌ क्रष्णभावं तदा शुत प्रजद्यात्‌ ॥ 
तथा ज्ञान्यपि खट यदा ज्ञानखमावं तकं प्रहाय । 
_ भजनेन पणता मलानां गच्छत्‌ ॥ ररर्‌॥ 
नामावात्‌ सर्वैपचदवियादिपरद्वये रक्तः कोंक्षितो सूतो मोदितो मवति यतत; कारणात्‌ , ततः 
कर्दममध्यरोहमिव कर्मरजसा बध्यते, इति ॥ २१८।२१९ ॥ । 


राधकर उत्पन्न हआ देखा खोकमें वंध नदीं है ॥ भावा्थं--वस्तुखमभाव सेटनेको को 

समथं नदी है इसलिये ज्ञान हुए वाद्‌ उसे अज्ञान करनेको कोड समथ नदीं है यह 

निश्वयनय है । इस कारण ज्ञानीको कदा गया है कि तेरे परे किये अपराधसे तो बंध 

नह है तू तो उपभोगको भोग । उपभोगोके भगनेकीः शक्रा मत कर । शंका करेगा 

तो पर्न्यसे चुरा होना माननेका प्रसंग अयिगा । इसतरद्‌ परद्न्यसे अपना प पर्न्यस चुरा दाना माननेका भरसंग जायगा । इसतरह्‌ परद्रन्यसखे_ अपना दुरा होना 
१ आत्मख्याति, नेयं गाथा । 


अधिकारः ६ ] समयसारः । २११ 


य॒था खु शंख पर््यमुपसंनानखापि न प्रेण शेतमावः कृष्णीर शक्येत प्रख 

परभावतत्वनिमित्तत्वाुपपत्तेः । तथा किर ज्ञानिनः परद्रवययुपसंजानसयापि न परे 
[4 ४ क 

ज्ञानमन्ञानं कतु शक्येत प्रय प्रभावत्निमित्तलानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः प्रापराष- 


"=--~~--~ ~ -~ ~ 


अथ सकच्कर्मनिजेरा नालि कथं मोक्षो मविष्यतीति प्रसते परिदारमाहः-- 
णागफणीए सूरं णाइणितोएण गन्भणागेण । 
णाग होह सुवण्णं धम्मंतं भच्छवाएण ॥ 
नागफण्या मूर नागिनीततोयेन गर्भनागेन । नागं भवति सुवर्ण धम्यमानं मच्नावायुना ॥ 
नागफणी नामैपधी तस्या मूं नागिनी हस्तिनी तखस्तोयं भूतं गर्भनागं सिंदूरख्व्यं नागं 
सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुवर्णं भवति न च पुण्याभवे | कथंभूतः सन्‌ ? भल्नया 
घम्यमानमिति दृंतगाथा गत्ता ! अथ दार्टतमाहः- 
कम्मं ट्वेह्‌ किट रागादी कालिया अहं विभाभो । 
सम्नत्तणाणचरणं परमोसदभिदि वियाणादहि ॥ 
कर्न भवति किट रागादयः कालिका अथ विभावाः । सम्यक्रवज्ञानदतेनचासतरं परमोषध- 





मालनेकी शंका मेदी है । ेसा मत समक्न फि मोग भोगनेकी प्रेरणा कर खच्छंद्‌ 
किया है । खेच्छाचारी दोना अज्ञानभाव है सो आगे करेगे ॥ २१८५२१९ ॥ 

आगे इसी अथैको दृ्टंतकर दृढ करते दै--जैसे शंख [ विविधानि ] अनेक 
भकारके [ सचिन्तचित्तामिभितानि ] सचित्त अचित मिभरित [ द्रव्याणि] 
रव्योको [ सुजानस्यापि ] भक्षण करता है तौभी [ रांखस्य ] उस शंखका 
[ श्वेत मावः ] सफेदपना [करूष्णकः कठ ] काज कलेको [ नापि राक्यते ] 


, नदीं समर्थ होसकते [ तथा ] उसीतरद [ विधिधानि ] अनेक भकारके [ सचि- 


ताचित्तमिभितानि ] सचित्त अचित्त मिश्रित | द्रव्याणि ] ्रव्योको [ संजा- 
नस्यापि ] भोगनेबाठे [ ज्ञानिनः] ज्ञानीके [ ज्ञानं अपि ] ज्ञनके भी [ अन्ञा- 
नतां नें न शाक्य ] अक्ञानपना करनेकी किसकी भी सामथ्यै नही है । ओर 
जैसे [ स एव दाख; ] वदी शंख [ यदा ] निससमय [ तकं श्वेतखभावं ] 
अपने उद चेत खभावको [ प्रहाय ] छोडकर [ कूष्ण भावं ] कृष्णमावको [गच्छत्‌] 
रा दयेता है [ तदा ] तव [ छुद्खत्वं ] सफेदपनको [प्रजद्यात्‌ ] छोड़ देता ह 
[ तथा ] उसीतर्द [ ज्ञानी अपि ] ज्ञानी भी [ खलु यदा ] निश्वयकर जव 
` [तकं न्ञानख भावं ] अपने उस ज्ञानखलभावको [ प्रहाय ] छोडकर [ अन्ञानेन 
परिणतः 1 अज्ञानकर परिणमता दै [तदा ] उस समय [अन्ञानतां | जज्ञानपनेको 
[ गच्छेत्‌ ] पराप्त हेता दै ॥ दीका--जैसे शंख पररनयक्रो भक्षण करता रहता ह 
उसका श्वैतपेका दूसरा काठेमनस्वरूप नदीं करसकता क्योंकि परमे परभावस्रूप करः 


१ 


३१२ रायचन्द्रनेनरालमाखायाम्‌ | [ नि्जरा- 


निमित्तो नासि बंधः । यथा च यद्‌ स एव शंखः परद्व्यंपुजानोऽमुपञंजानो वा 
शरेतभावं प्रहाय खयमेव ऊृष्णभावेन परिणमते तदा शेतमावः सखय॑करृतः छष्णमावेः 
खात्‌। तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यसुपथंजानोऽदुपञ्ंजानो वा ज्ञानं प्रहाय खयमे- 
वाज्ञानेन परिणमेत तदाख ज्ञानं खयंकृतमज्ञानं खात्‌ । ततो ज्ञानिनो यदि ¢) खाप- 


मिति विजानीहि ॥ ऋल्यकरम किं भबति रागादितिमावपरिणामा; कारिकसंजञा जात्या; 
सम्य्दरनज्ञानचारित्रत्रयं मेदामेदरूपं परमोपधं जानीहि इति । 

च्ाणं हवेडइ अग्गी तवथरणं मत्तली समक्खादो । 

जीवो इवेह टोहं घमियव्वो परमजोरहिं ॥ 

ध्यानं मवयि; तपश्चरणं सस्रा समाख्यातं । जीवो भवति खोद धमितव्यः परमयोगिभिः॥ 

वीतरागनिविंकस्पसमाधिरूपं ध्यानमच्निर्मवति । द्वाद््विधतपश्वरणं मचा ज्ञातव्या । आतन- 
मव्यजीवो खोहं मवति । स॒ च मव्यजीवः ूरवोक्तसम्यक्तवा्ोपधष्यानोभनिम्यां संयोगं छता 
दादरविधतपश्वरणभल्या परमयोगिभिः धमितव्यो ध्यातव्यः । इनेन प्रकरेण यथा सुवर्ण 
भवति तथा मोक्षो मवतीति संदेहो न कर्तव्यो भ्चारवीकमतानुसारिभिरिति ॥ अथ ज्ञानिनः 
शंखद्तिन नैधामावं दर्शयति; यथा सजीवस्य संखस्य श्वेत्तमावः छ्णीक्ुं न शक्यते । 
किं कुबोणस्यापि  ैजानस्यापि । कानि १ कर्मतापत्रसचित्ताचित्तमिश्राणि विविषद्व्याणीति 


नेका निमित्तपना नहीं है । उसीतरद्‌ परद्न्यफी भोगतते हुए जानी ज्ञानको अज्ञानस्य 
दूसरा नदीं करसकता क्योकि दूसरे परमभावसरूप करनेका निमित्तपना नदीं है इस 
िये ज्ञानीके परकर क्रिये अपराधके निमित्तसे वंध नहीं ह । ओर जिस समय वही 
रख परदरन्यको सोगता हो अथवा न मोगता हो परंतु अपने श्ेतपनेको छोड़ आप ही 
छृष्णभावरखरूप परिणमता है उस समय उस शंखका खवेतभाव अपनेकर ही किये छृष्ण- 
मावसखवरूप होता है, उसीतरह वही ज्ञानी परद्रन्यको भोगता हा द्यो अथवा न भोगता 
हो परंतु जिससमय अपने ज्ञानको छोड़ आप ही अज्ञानकर प्रिणमे उससमय इसका 
ज्ञान अपना ही क्रिया निश्वयकर अज्ञानरूप दता है । इसलिये ज्ञानीके परका किया 
व॑ध नदीं दै आप ही अज्ञानी होय तव अपने अपराधके निमिच्चसे वैध होता ३1 
भावाथे--जेसे देल समद्‌ दै बह परको भक्षणले तो काडा होता नहीं जब आप 
ही काछिमारूप परिणमे तव काटा होता है उसीतरह ज्ञानी उपभोग करतां हमा तो 
अज्ञानी द्योता नहीं जव आप ही अज्ञानरूप परिणमे तब अज्ञानी दोता है तभी व॑ध 
करता है । इसका कररारूप काञ्य कहते दै-ज्ञानिन्‌ श्यादि। अ्भै--ज्ञानीको संबोधन 
कर्ते है क्ति दे ज्ञानी! तद्षको इछ भी कम कमी नही करना योग्य है तौभी तू कहता 
द कि परद्रव्य मेरा तो कदाचित्‌ मी नहीं है भौर भे भोगता रं । तो आचाय कहते हैँ 
` १ दद्‌ मावा नाव्य \ २ स. उरक प्मनण्यन्यर्सिमिम्न्ा-------- एवद्‌ गाथा नार्मख्याततो \ २ ख. पुस्करे ध्यानाभ्यभ्यासादियपि काठः 
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रानिमित्तो वंधः । “शञानिन्‌ कमम न जातु कवितं करंचिततथापयुच्यते वे दत न 
जातु मे यदि परं दक्त एवासि भोः । वषः खादुपमोगतो यदि न तक्कि कामचा- 
रोऽसि ते ज्ञानं सन्वस वंधमेष्यपरथा सापराधं ॥ १५१ ॥ कतीरं खफठेन 
यक्तिर बलात्कर्मैव नो योजयेत्‌ इु्वाणः फठलिप्सुरव हि फलं प्रभोति यक्कर्मणः । 
व्यतिरेकटष्टांतगाथा गता | तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञानिनो जीवस्य वीतरागखसंवेदनरक्षणमेदज्ञानं, 
रागत्वमज्ञानत्वं नेतं न शक्यते । कस्मात्‌ £ खभावस्यान्यथाकपीमशक्यतवात्‌ । वि कु्बौणश्यापि ? 
संजानस्यापि । कानि £ खकीयगुणसथानावस्थायेग्यानि सचित्ताचित्तमिश्राणि विविधद्रव्यानि । 
ततः कारणात्‌ चिरंतनवद्धकर्मनिजरेव मवति । नवतरस्य संवर इति व्यतिरेकदृष्टंतगाथा गत।। 
अन्वयव्यतिरेकशब्देन सर्वत्र विधिनिषेधौ ज्ञातव्यौ इति । यथा यदा स एव पूर्वोक्तः सजीव- 
शंखः छष्णपरद्व्यलेपवशात्‌, अंतरंगखकीयोपादानपरिणामाधीनः सन्‌ शवेतखभावत्वं विहाय 
छृष्णभावं गच्छेत्‌ तदा शयुक्ृत्वं यजति । इयन्वयदृष्टंतगाथा गता | तथैव च यथा निर्जीवश्ंखः 
कष्णपरदरव्यलेपवेश्ात्‌ अंतरंगोपादानपरिणामाधीनः सन्‌ शेतखभावत्वं विहाय कष्णभावं गच्छेत्‌ 
तदा शुक्छत्वं यजति । इति निर्जीव्चंखनिमित्ं द्वितीयान्वयदृ्टंतगाथा गता । तथा तेनैव प्रकारेण 
्ञानी जीवोऽपि हि स्फुटं खकीयप्रज्ञापरधिन वीतराग्ञानखमावत्वं विहाय मिध्यात्वरागा्क्नान- 
यह्‌ वडा सेद टै कि जो तेरा नदीं उसको तू भोगता है इसतरदसे तो तू खोटा खाने- 
वाखा है । हे भाई जो तू कदे कि परद्रव्यके उपभोगसे वंध नदीं होता है रेखा सिद्धांतमें 
कटा है इसल्यि भोगता दं उसं जगह तेरे क्या भोगनेकी इच्छा है ? तू. ज्ञानरूप इभा 
अपने खरूपमें निवास करे तो वंध नदीं है जर जो भोगनेकी इच्छा करेगा तो तू 
आप अपराधी हआ, तब अपने अपराधसे नियमकर वंधको प्रप्त होगा ॥ भावाथ-- 
ज्ञानीको कमै तो करना ही उचित नदीं ओर ओ परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो 
यद्‌ योम्य नहीं । परद्रव्ये भोगनेवाछेको तो छोकमे चोर अन्यायी कते हैँ । ओर 
जो उपभोगसे व॑ध नदीं कहा दै वह देसे है कि ज्ञानी विना इच्छा परकी बरजोरीसे 
उदये आयेको भोगे उसकै वंध नदीं कदा ओर जो आप इच्छाकर भोगेगा तो आप 
अपराधी हुआ, तब वंध क्यों न होगा १ । आगे किर इसी अथेके दृढ करनेको काव्य 
कहते --कतीरं श्यादि । अर्थ--निश्चयसे यद्‌ जानो कि कमै अपने करनेषे 
कलीको अपने फडकर जवसरदस्तीसे तो नदीं छगता कि मेरे फठ्को तू. भोग । जो केका 
करता उस फलका इच्छक हुआ करता है वदी उस कमैका फल पाता है । इसख्यि 
ज्ञानरूप हा, तथा जिसकी रागकी रचना कर्मे दूर दोग हैः ठेसा खनि कमेको करता 
हमा भी कमैकर नहीं व॑धता । स्योकि जिसका एक स्वभाव उस कमेक फरुका परिया- 
गरूप ही ड रेस इनि दै ॥ भावाथ--कम तो कतौको जवरदस्तीसे अपने फल्दे 


४ 





----------------------- 
- , १. पर्चेदरियविपयानजुभवति । २ इक्त एवासिं एवमपि भोगो न कतव्य इति भावः । 
४० समय्‌० 


रि 


३१४ रायचन्छनैनश्ाघ्षमाखयाम्‌ ) [ िजस~ 


ञानं संसदपस्तरागरचनो मो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कम तफरूपर्यिगिकसीरे 
मुनिः ॥ १५२ 1" २२०।२२१।२२२।२२३॥ 


पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिभित्तं तु सेवए राय ।' 
तो सोवि देदि राथा विविदे भोए खहप्पाए ॥ २२४ ॥ 
एसेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे खुदणिमिन्तं । 
तो सोवि देह कस्मो विविदे मोए खड्प्पाए ॥ २२५ ॥ 
जह पुण सो चिय पुरिसो चित्तिणिमित्तं ण सेवद्‌ रायं । 
तोसोण देह राया विविहे भोए खुद्धुप्पाए ॥ २१६ ॥ 
एमेव सम्मदिद्धी विसयत्थं सेवए ण कस्मरथं । 
तते सो ण देह कम्मो विवि भोए खप्पाए ॥ २२७ ॥ 
पुरषो थथा कोपीह पृत्तिनिमिततं तु सेवते राजानं । 
तत्सोऽपि ददाति राजा षिविधान्‌ मोगान्‌ सुखोसादकान्‌ ॥ २२४ ॥ 
एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्ं । 
तत्तदपि ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ खुखोादकान्‌ ॥ २२५ ॥ 
यथा गुनः स एव पुरुषो व्त्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । 
तस्सोऽपि न ददाति राजा विविधान्‌ मोगान्‌ सुखीत्यादकान्‌ ॥ २२६ ॥ 
एवमेव सम्यश्ष्टिः विषयार्थ सेवते न कर्मरजः । 
तत्तञ्च ददाति कम विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्मदकान्‌ ॥ २२७ ॥ 


मवेन परिणतो भवति तदा खथमावच्युतः सनक्ञानलं गच्छेत्‌ । तस्य संबरप्र्विका निजैरा 
नास्तीति मावार्थः--इखन्वयदार्छतगाथा गता ॥ २२०।२२ १।२२२।२२३॥ 

अथ सरागपरिणामेन धः, तथैव वीतरागपरिणामेन मोक्षो भवतीति द्शंतदार्धीताभ्यां 
समर्थयति;ः--यथा कश्चिपुरषः, इत्तिनिमित्तं राजानं सेवते तत्‌ः सोऽपि राजा तस्मे सेवकाय 


साथ जोडता नदीं पतु जो कर्मको कतौ इ "उसके फ़र्की इच्छा करे वदी उसका 
फर पाता है । इस कारण जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुआ प्रवर्ते ओर कमैके करनेमे रागनं 
करे तथा उसके फकी आगामी इच्छा न करे वह यनि करमोसे नदीं बंघतता ॥ २२० 
२९२२२२२३ ॥ 
जगे इस अयेको दृष्ठोतसे दढ करते है;ः--[ यथा ] जैसे [ इह ] शस खोकमें 
[ कोपि पुरुषः ] कोई परुष [ छृत्तिनिमि्तं तु ] आजीविकाकेक्यि [ राजानं ] 
राजाको [ सेवते } सेवे [ तत्‌] तो[ स्र राजापि] वह राजा भी उसको 
[ सुखोत्पादकान्‌. ] सके उपजनेनाङे [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारे [ मोः 
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यथा कश्चिलुरुषो फलार्थ राजानं सेवते ततः स राजा तख फलं ददाति 1 तथा 

ज © ड 
जीवः फलार्थ कर्मं सेवते ततस्तत्करम तश फं ददाति ! यथा च स एव पुरषः फलार्थं 
राजानं न सेवते ततः स राजा तख फठं न ददाति । तथा सम्यष्ष्टिः फलार्थं कर्म न 


ददाति; कान्‌ £ विविधसुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ इयङ्ञानिविषयेऽन्वयदष्टोततगाथा गता } एवमेवाज्ञानी 
जीवपुरुषः छद्धामोत्थमुखास्मच्युतः सन्युदयागतं कर्मरजः सेवते विषयपुखनिमित्तं ततः सोऽपि 
र्वोपार्जितपुण्यकर्मराजा ददाति, कान्‌ £ विषयञुखो्पादकान्‌ भोगाकाक्षान्‌ शुद्धातभावानां बि- 
नाकान्‌ £ रागादिपरिणामान्‌ इति । अथवा दितीव्याल्यानं-- कोऽपि जीवोऽभिनवपुण्यकर्म- 
निमित्तं भोगाऽकरक्षानिदानरूपेण ्यभकममानुष्ठानं करोति सोऽपि पापाटुबेधिपुण्यराजा काठंतरे 
मोगान्‌ ददाति । तेऽपि निदाननेषेन प्रक्षा मोगा रावणादिव्नरकादिदुःखपरपरां प्रापयन्तीति 
मावार्थः } एवमन्ञानिजीवं प्रयन्वयदृष्टंतगाथा गता । यथा स चैव पूर्वोक्तपुरुषो इत्तिनिमित्ं 
न सेवते राजानं । ततः सोऽपि राजा तसमै न ददाति, कान्‌ £ विविधान्‌ सुखोतादकान्‌ भो- 


गान्‌ ] मोगोको [ ददाति ] देता है { एवमेव ] इखीतरद [ जीवपुरुषः ] 
जीवनामा पुरुष [ सुखनिमिन्तं ] उसके ण्थि [ कर्मरजः ] कर्मरूपी रजको 
[ सेवते ] सेवन करता दै [ तत्‌ ] तो [ तत्कमे अपि ] वह कम भी ऽसे [खुखो- 
त्पाद्कान्‌. ] उखके उपजनेदाढे [ विविधान्‌ भोगान्‌ [ अनेक भकारे भोर्गोको 
[ ददाति ] देता दै [ पुनः ] भौर [ यथा ] जैसे [ स एव पुरुषः ] वदी पुरुष 
[ ध्र्तिनिमित्तं ] आजीविकाकेण्यि [ राजानं ] राजाको [न सेवते | नदीं 
सेवे [तत्‌] ते [स राजा अपि] कहं राजा भी उसे [ खुखोत्पा- 
दकान्‌ ] खसके उपजानेवाले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारे [ भोगान्‌] 
मो्गेको [न ददाति] नदीं देता है [ एवमेव ] इषीतरद [ सम्य 
ग्दष्टिः ] सम्बण्टष्टि [ विषयार्थं ] विष्योके स्यि [ कमरजः ] कमैरूपी 
रजको [ न सेवते ] नदीं सेवता [ तत्‌ ] तो तत्कमे अपि] वद कमै भी 
उसे [ सखुखोत्पादकान्‌ ] उलके उपजानेबाठे [ विविधान्‌ भोगान्‌. ] अनेक 
कारके मोगोको [ न ददाति ] नदीं देता ॥ टीका-जेसे कोद पुरुप फलके- 
चिथ राजाको सेवता हो तो राजा उसे फठ्को देता है उसीतरह जीव भी फल्केलिये 
. कर्मौको सेवता हो तो वह्‌ कम॑ उसे फर देता है । ओर जसे बही पुरुष फलठकेशियि 
राजाको नदीं सेवे तो वह राजा भी उसको फर नदीं देता उसीतरद सम्यग्दष्टि फर्क 
जयि कसको नदीं सेवे तो वह कर्मं भी उसको फठ नदीं देता फेला अभिप्राय दै ॥ 
नावा्ै-- फलकी वांछाकषर कमै करे तो उसका फर पाता दै बाछाके विना कमे करे 
तो उसका फल नदीं पासकलता । जघ यद्र आसंका उलन्न होती है कि फलकी. 


३१६ रायचन्द्रजैनद्याछ्रमाखायाम्‌ । [ निर्जरा 


सेवते ततसत्क तख फलं न ददातीति ताद्य ॥ क्तं येन फठं स कर्मं कुरते नेति 
प्रतीमो वयं किन्तस्यापि तोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । तसिमन्नापतिते त्वकं- 
पपरमज्ञानखमावे धितो ज्ञानी किंङ्ुरतेऽथ किंन ङुरते कर्मति जानाति कः 
॥ १५२ ॥ सम्यग्दटय एव साहसमिदं करत क्षमते परं यद्रजेऽपि परतयमी भयचललै- 


गान्‌ इति ज्ञानिजीवविषये व्यतिरेकटष्टंतगाथा गता । एवमेव च सम्ग्दटिर्जीवः पूर्वोपा्जित- 
सुदथागतं कर्मरजः छद्धात्मभावनोत्यवीतरागसुखानंदाद्च्युतो भूता विषयसुखार्थ, उपादेषु द्या 
न सेवते ततस्तदपि कर्म न ददाति, कान्‌ ए विविधयुखोघादकान्‌ भोगाकांश्षारूपान्‌ अद्धास- 
माबनाविनाञ्चकान्‌ रागादिपरिणामानिति । अथवा द्वितीयव्य्यानं--कोऽपि सम्यण्ट्टिर्जीो 
निर्विकल्पसमाधेरमावात्‌ , अश्चक्यानुष्ठानेन विपयकषायवंचनार्थं ययपि त्रतशीष्दानप्रनादिद्यु- 
भकमाँुषठानं करोति तथापि भोगाकाक्षारूपनिदानवेषेन तघ्पुण्यकमौनुष्ानं न सेवते । तदपि 
पुण्यानुरवधिपुण्यकर्म मवांतरे तीथैकर-चक्रवती--बख्देवायम्युदयरूेणोदयागतमपि पूर्वभव- 
भावितमेदविज्ञानवासनावलेन शुद्धात्मभावनाविनाशकान्‌ विषयपुखोत्पादकान्‌ भोगाकाक्षानिद- 
नरूपान्‌ रागादिपरिणाभानन ददाति, भरतेश्वरादीनामिव । इति संज्ञानिजीषं प्रति व्यतिरेकदार्थ- 





वांछाके विना कमे किस्य करे १ एेसी आका दूर करनेको काव्य कहते है-- 
त्यक्त इत्यादि । अथे-- जिसने क्का फढ तो छोड रखा हो ओौर कर्मं करता है 
एसी तो हम प्रतीतिरूप नदीं कर सकते परंतु इसमें छ विशेषता है जो इस ज्ञानी 
भी किसी कारणसे कुछ कमे इसके वश्च विना आपड़ हँ उनके आनेपर भी यह्‌ ज्ञानी 
निन्चरु परज्ञान स्वभावमें तिष्ठता कम करता है या नहीं करता यह्‌ कोन जाने £ 
भावाथ क्ञानीके परवद्य कर्म आपड़ है उनके दोनेपर भी ज्ञानी ज्ञानसे चखायमान 
नदीं होता उस अवस्थामें यद्‌ ज्ञानी कर्म करता है कि नदीं यह नदीं माम होता यह बात 
कोन जान सक्ता है ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानता है अन्ञानीकी साम्यं ज्ञानीके 
परिणासको जाननेकी नहीं है । यापर देसा जानना कि ज्ञानी कनेसे अविरत सम्यण्टष्टिसे 
केकर ऊपरफे सभी ज्ञानी दँ । उनमेसे अविरत सम्यग्दृष्टि, देशबिरत तथा आहार 
विहार करनेवाठे सुनियोके वाहयक्रिया प्रवत है तौमी अंतरंग मिथ्याखके अभावसे 
तथा यथासंभव कषायके अभावसे वे क्रियाये उज्वल दँ । इसङियि उनकी उजङाङ्को वेही 
जानते द मिथ्यादृष्टि उनक्री उजलारईैको नदीं जानृता ! मिथ्यादृष्टि तो बहिरात्मा है 
वारे ही भला बुर मानता दै, अंतरात्माकी गति मिथ्यारष्टि क्या जानसकता 
द !॥ जगे इसी अथैके समथेनरूप कहते दै कि ज्ञानीके निःशंकित नामा शुण 
दोता है उसीकी सूचनारूप काव्य कते है--सम्यग्द्टयः इत्यादि । अर्भ यह 
„ सास एक सम्यम्डष्टि ही कर सकते हँ क्योंकि भयकर चखायमान जिसमे तीनलोक 


अधिकारः ६ ] । समयसारः । ` . . २१७ 


लोक्यमुक्ताध्वनि । सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय खयं जानतः खमवध्यबोध- 
चुषं बोषाच्यवते न हि ॥ १५४ ॥” २२४।२२५।२२६।२२७॥ 
खम्मदिद्ध जीवा णिस्संका होति णिन्भया तेण । 
सत्तभयविप्पञुक्ता जद्या तद्या इ णिस्संका ॥ २२८ ॥ 
सम्यण्डष्टयो जीवा निदरंका भवंति निर्भयास्तेन । 
| सप्तमयविप्रयुक्ता यस्मात्तस्मात्त निर्रंकाः ॥ २२८ ॥ 
येन नियमेव सम्यग्द्टयः सकटकर्मनिरमिटाषाः संतः, अलंतकर्मनिरपेक्षतया वर्षते 
तेन नूनमेते अलयंतनिष्टौकदारुणाध्यवसायाः संतोऽलतनिर्भेयाः सेभाव्यंते । लोकः 
तगाथा गता । एवं मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवलक्ञानाभेदरूपपरमार्थशब्दवाच्यं साक्षानमोक्षका- 
रणभूतं ञ्जद्धातमसंवित्तिठक्षणं खसंवेयं संवरष्रविकाया निजेराया उपादानकारणं पर्वं यद्व्याख्यातं 
परमात्मपदं, तपदं येन निर्विकारखसंवेदनरक्षणमेदविज्ञानयुणेन विना न उमभ्यते तसैव मेद्‌- 
विज्ञानयुणस्य पुनरपि विशेषव्यास्यानख्येण चतुर्दश्षसूत्राणि गतानि ॥२२४।२२५।२२६।२२५७॥ 
इत ऊधम निङ्धौकायष्टयुणकथनं गाथानघकपर्यतं व्याख्यानं करोति । तत्र तावत्‌ प्रथमगा- 
हो गया है ठेसे वजपातके पडनेपर भी वे अपने ज्ञानसे चायमान नदीं होते । कैसे 
सम्यग्दृष्टि ह ? कि जो स्वभावसे ही नि्मैयपना होनेसे सव दी इंका्भको छोडकर 
अपने आत्माको रेसा जानते है करि इस आरमाका ज्ञानरूपी सरीर किसीसे भीं 
वाधित्त नदीं हो सकता रेसा जानते हए आप ज्ञानम प्रत्त होते है उससे 
च्युव नदीं होते ॥ मावाथे-सम्यण्दष्टि निऽशंकित गुणसदित होता है सो रेस 
वजपातके पड्नेपर भी ८ जिसके भयसे तीन छोकके जीव माग छोड देते है) 
वह अपने खरूपको निवोध ज्ञानशरीररूप मानता हआ ज्ञानसे चायमान नदीं दोता 
ेसी शंका नदीं रखता कि इस वज्पातसे मेरा विनास दोजायगा । पयायका विनाश होवे 
तो ठीक दी है क्योंकि उसका विनाशीक खभाव ही दै ॥ २२४।२२५।२२६।२२७ ॥ 
आगे इसी अर्भको गाथासे कहते ईः--[ सम्यग्यः जीवाः ] सम्यग्दृष्टि 
जीव [ निश्शंका भवति ] निभ्ंक दोते दै [ तेन ] इसीष्यि [ निभेधाः ] 
निभैय दै [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ सक्त भयधिपरखुक्ताः ] सप्तभयकर रहित दे [ त्‌- 
स्मात्‌ ] इखीष्यि [ निभ्ंकाः ] निःंक दै ॥ टीका--जिसकारण सम्यण्टषट 
निल ही सव कमेकि फलकी अभिरापासे रहित इए करमेकी अपेक्षासे सर्वैथा रहित इए 
वरते है इसकारण निश्चयसे अलं निःसंक दारुण ( तीतर ) निञ्चयरूपर॒ दढ आशयरूप 
हप अंत निश्ेय है ठेसी संभावना की जाती दै ॥ अव सात मयके कटयाूप्‌ कान्य 
कहते है उनम इसरोक तथा पररोकके दो भर्योका एक कान्व कहते है--लोक इ- 
लादि । अश्र जो यह भिन्न आत्माका चैतन्यसवरूप. रोक दै चद शादवत दै एक हैः 


+ शि, 


३१८ रायचन्दनेनाल्लमाङायाम्‌ ।. ` ` [निर्जरा 


शाश्वत एक एष भरकरग्यक्तो विविक्तासनः चिछोकं खयमेव केवलमयं यलोकयलेककः। 
लोकोऽयं न तवापरस्तव परस्तस्यासि तद्धीः तो निद्यंकं सततं खयं स . सहजं जन 
सदा विंदति ॥ १५५ ॥ एवैकैव दि वेदना यद चलं ज्ञानं खयं वेधते निभेदोदितवेय- 
वेदकवलादेकं सदानाकुैः । नैवान्यागतवेदनेव हि भवेत्द्वीः ङतो ज्ञानिनो ` निददोकः .` 


~ --~~~---~---------------------------------~--~---~ 


त षः 
थायां निजपरमातमपदार्थमावनोनसुखागृतरसाखादवप्ताः सतः सम्यग्द्टयः; घोरोपसरगेऽपि 
सप्तमयरहिततेन निर्विकारल्राुमवखरूपं खस्यमावं न यजन्तीति कथयति;ः--सम्भोादिष्धी . 


। 
सब जीवो भगट है जिसको यह्‌ ज्ञानी आत्मा ही स्रयमेव एकाकी ( केवर.) अब्रडो- 
कन करता है । उस अवखमें ज्ञानी देसा विचारता है कि यद्‌ चैतन्य 'छोक तेरा. दैः ` 
सौर इससे जौ अन्य ठोक है वह्‌ परखोक है तेरा नदीं । रेखा विचारे हए उस ज्ञा- 
नीके इसटोक तथा परखोकका भय कैसे हदोसकता दै १ नदीं दोत्ता । इसकारण ज्ञानी 
निरेक हुभा हमेशा अपनेक्रो खाभाविक ज्ञानरूप अलुमवता है ॥ भावाथै--नो.. 
इस मवमे छोकोंका डर रहता है किये छोग न माद्धूम मेरा क्या बिगाड़ करेगे रेता ` 
तो इस ोकका भय है, ओर परभवमें न माद्म क्या होगा देसा भय रहना वद्‌ पर- 
छोकका भय है । सो ज्ञानी ठेसा जानता है कि मेरा रोक तो चैतन्यखरूपमात्रं एक . . 
निय दै यह्‌ सवे गट है ! इस रोकके सिवाय जो अन्य है परकोक दै ! सो.मेरा 
रोक तो करिसीका विगाड़ा हा नदीं निगडता । रसे चिचारता इसा ज्ञानी अपनेको . 
खाभाविक ज्ञानरूप अुभवे सो उसके इस ओोकका भय किसतरह  दयोसकता हे कभी ` 
नदीं होता ।। अव वेदनाके मयका काव्य कहते द--एषैकेव इयादि । जथ--जञानी ` 
पुरषोके यही एक वेदना है कि निराङ्र होकर अपना. एक. ज्ञानखरूप .आप अपने ` 
ज्ञानभावसे ही वेदा जाता है ओर आप ही वेदनेवाङा, रेसा अभेदस्वरूप वेद्यवेदक भा- 
वके बरसे निर॑तर निश्च वेदा जाता है--अलुभव किया जाता है परंतु अन्यसे हुई 
वेदना ज्ञानीके नदीं है । इसण्यि उस ज्ञानक उस वरदनाक्रा-; भयः कैसे शेसकता है १` 
नदीं होवा । इसकारण ज्ञानी निःशंक हुजा अपते स्वामाविक क्ञानभावको सदा ( निर 
तर ) अलुभवता है । मावाथे--चेदना नाम सुखदुःखके भोगनेका है सो ज्ञानीके 


एक अपना ज्ञानमान्नखरूपका भोगना ही है .। वंह अन्यकर ; आई हई को वेदना ही 


नहीं जानता इसदिये अन्यकर आगत्‌ वेदनाका भय नरीह. । | इसकारणः सदा निय . 
हेमा ज्ञानका अजुमव. करता दे ॥ अन रक्षके भयका. कान्य कहते द--यत्‌ इयादि 1 
अथै--नानी खा विरा दै @ सत्सरूप वसुद बह नाको प्राप नदी दती देसी 
नियमसे वस्तुक मयौद्‌ा है । ज्ञान -भी आप सत्खरूप .वसतु है उसकी नियकर दूसरेसे '. 


9 सक्र कार व्यक्तः प्रकटः; सकलव्यक्त इयर्थः । र एषोऽयं ' लोकः केवलमयं चिषोकं लोकयेतीलथः 1 





अधिकारः ६ ] ` समयसारः । २३१९ 


सततं खयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५६ ॥ यत्सन्नाशेति यन्न नियतं व्यक्तेति 
वस्तुखितिक्ीने सत्खयमेव तक्किर ततल्ञातं किमसखापरैः । अस्यात्राणमतो न किंचन 
मवेत्तद्धीः तो ज्ञानिनो मिःरौकः सततं खयं स सदलं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५७} 
खं रूपं कि वस्तुनोऽसि प्रमा गुिः खरूपे न यच्छक्तः कोऽपि परप्रेष्मक्तं “ज्ञानं 
खरूपं च नुः । अखगुषिरतो न काचन भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो निर्शेकः सततं खयं 
स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५८ ॥ प्राणोच्छेदमुदादरंति मरणं प्राणाः किठखा- 


जीवा णिस्सका होति सम्यण्टष्टयो जीवाः शुदधबुद्धैकलमावनिदोषपरमात्माराधनं क्ुबोणाः 
संतो निर्शंका मवंति यस्मात्‌ कारणात्‌ । णिगभया तेण तेन्‌, निरमेया भवंति सत्तभ- 


रक्षा कैसी ? इसि उस ज्ञानका अरक्षा करने सरूप छ भी नदीं है इसकारण उस 
अरक्षाका भय ज्ञानीके कैसे होसकतता है ¢ नदीं होता । ज्ञानी तो अपने खाभाविक 
्ानसखरूपको निः्ंक हुआ सदा आप अनुभवता है ॥ भावार्थ ज्ञानी देखा जानता 
दै कि सत्तारूप वस्तुका कभी नाद नदीं होता सो ज्ञान आप सत्ताखरूप है इसकिये इसका 
कोई देखा नहीं जिसकी रक्षा करनी दी पडे महीं तो नष्ट दोजाय । इसकारण ज्ञानीके 
अरक्षाका भय नदीं । बह तो निःश हुभा आप खामाव्रिक अपने ज्ञानको सदा अनुभ- 
वता है ।॥ अब अगुप्चिभयका काव्य कहते दै--खं रूपं इयादि । अ्थ-- ज्ञानी विचा- 
रता है कि वस्तुका निजरूप ही परमगापि है उसमे अन्य कोई प्रवेश नदीं करसकता । 
यहां ज्ञान मी पुरुषका शखरूप है वह अञ्त्रिम है इसणिये इसके उछ भी अगुप्त नदीं 
है इसल्ि उस अगुश्चिका मय ज्ञानीके नदीं है । इसी कारण ज्ञानी निःरोक हुआ निर- 
तर आप खाभाविक अपने ज्ञानभावको सदा अनुभवता हं ॥ भमावाथ-जिसमं 
किसीका भवेश्च नहीं ेसे गढ दुगौदिकका नाम गुप्ति है उसमे यदह॒भ्राणी निमैय होके 
` रहता दहै । ओर जो प्त रदेन दयो घुखा हआ हो उसको अगि कहते है बदहपर 

्रेठनेसे जीवको भय उत्पन्न होता 2 । उस अवसम ज्ञानी एेसा सम्षता दहै करिजो 
वस्तुका निजस्वरूप है उसमे परमाथेसे दूसरी वस्तुका प्रवेश नदीं है यही परमगुति दै 1 
सो पुरुषका श्वरूप ्ञान है उसमें करिसीका प्रवेश नदीं है । इसकिये ज्ञानीको भय कैसे 
दोसकता दहै ¢ ज्ञानी अपने खाभाविक ज्ञानखह्पको निःरंक होकर निरंतर अद्वभवत्ता 
है ॥ अव मरणभयका कान्य कहते दै--प्राणो इलादि 1. अथे--ज्ञानी बिचारता है 
करि जो प्राणका उच्छेद द्योना उसे मरण कते दँ सो आत्माका ज्ञान निश्चयकरं प्राण 
है वह खयमेव शात है इसथ्ियि इसका कभी उच्छेदं नदीं दोसकता इसकारण उस 
आत्माका मरण कुछ भी नदीं होता । ' ठेसा विचारनेसे ज्ञानीकै उस मरणक्रा भय कैसे 
दो १ इसि ज्ञानी निभशचंक इया निरंतर अयने सखामाविक श्ञान भवक्रो जाप सदा 


| 


५९. ` निर्जरा 1 
२२० राथचन्द्ननशाकल्लमाखयाम्‌ } { ~ 


तनो ज्ञानं तस्खयमेव शाश्वततया नो छते जातुचित्‌ । तस्यातो मरणं न किंचन भ- 
वेततद्धीः कृतो ज्ञानिनो निररौकः सतते सयं स सहयं ज्ञानं रदा दति ॥ १५९ ॥ 
एकं ज्ञानमनाचनंतमचं सिद्धं किरैतत्तो यावत्तावदिदं सदेव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः 
तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्धीः तों ज्ञानिनो निद्रंकः सततं खयं स॒ सहजं ज्ञाने 


यविष्पषुक्छा जहा यस्मादेव कारणात्‌, इहरोक-परोक-भत्राण-अगु्ि-मरण- 
वेदना-आाकस्िकसंकञितसपतभयविप्रसुक्ता भवंति चह्मा दु णिरसंका तस्मदेव कारणात्‌ 


अन्ुभवता है ॥ मावाथै--इद्रियादिक प्राणोके विनाश्को खोक सरण कहते है सो 
आत्माके इद्वियादिक् प्राणं परमाथैखरूप नहीं है नियसे उसके ज्ञान प्राण है बह अ- 
विनाशी है उसका विनाश नहीं है इसकिये आत्माके मरण नही । इसकारण ज्ञानीको 
मरणका भय नहीं है । इसि ज्ञानी अपने ज्ञानखरूपको निःशंक हआ निरंतर आप 
असुभवता है ॥ अब आकस्मिक भयका कान्य कहते ह~ एकः इलयादि । अथ-- ज्ञानी 
विचारता है कि ज्ञान; एक ह अनादि है अर्नत है अचल है रेखा आपके री सिदध है 
सो जवतक है तवतक सदा वही है इसमे दूसरेका उदय नदीं है इसि इसमे अकस्मात्‌ 
नया डु उत्पन्न हो फेसा छछ भी नहीं है । ठेसा विचारनेसे उस अकस्मात्‌ दोनेका 
भय कैसे हो १ नदीं दो सकता है ! इस॒कारण वह ज्ञानी निःस्र॑क हा निर॑तर अपने 
खामायिकं ज्ञानस्नमावको सदा असुभवता है ॥ मावा जो कभी अनुभवसे नहीं 
माया एेसा ङु अकस्मात्‌ प्रगट हआ भयानक पदार्थं उससे प्राणीको य उपजता है 
वह्‌ आकस्मिक भय है । सो आत्माका ज्ञान है बह अविना अनादि अनंत अचर एक 
है, इसमे दूसरेका प्रवेश नदीं है नवीन अकस्मात्‌ कुछ दोता नदीं । टेखा ज्ञानी अप- 
नेको जानता दै उसके अकस्मात्‌ भय कैसे हो १ इसञ्यि ज्ञानी अपे ज्ञानभावको निःशंक 
निरतर अद्धसवता है इसभ्रकार सात मय ज्ञानीके नदीं है 1 यहां भरन्न--जविरतसस्य- ` 
ग्टष्टि आदिकको भी ज्ञानी कहते हँ उसके भयप्रक्ृतिका उद्य है उसके निमित्तसे मय 
भी देखा जाता है सो ज्ञानी निमैय कैसे है १ उसका ससाधान--जो मयम्रकृतिके उद्‌- 
यके निमिचसे भय उपजता है उसकी पीडा नही सही जाती, क्योकि अंतरायके भवर 
उद्यसे बह्‌ निवैक दै । इसलिये उस भयका इलाज भी करवा है परंतु रेखा भय नहीं 
दै कि जिससे खरूपके ज्ञान अरद्धानसे डिग जाय ! तथा जो सय उपजा है वह्‌ मोह्‌- 
कमेकी भयनामा ्रकृतिके उदयका दोप है उखका आप खामी होकर कती नदीं बनता 
कता दी र्ता है ।॥ जये कहते दै कि सम्यग्दषटिके निःशंकरितावि जो चिन्ट्‌ है वे 
फमेकी निजैरा करते हँ रंकादिकसे किया वंध नहीं होता उसकी सूचनिकाका काञ्य 
| कहते है--रंकोत्वपीण इत्यादि । अथे-जिसकारण सम्यम्दष्टिके. निःशंकित आदि 


अधिकारः ६ ] समयसारः । ३२१ 


सदा विंदति ॥ १६० ॥ टंकोत्कीणंखरसनिवितज्ञानसर्षखभाजः सम्यण््ेर्वदिह सकट 
षेति रक्षमाणि कर्मं । तत्तख्ास्मिन्युनरपि मनाक्र्मणो नासि बंधः पूर्वोपात्तं तदयुभवतो 
निधितं निभरेव ॥ १६१॥ २२८॥ 
जो चन्तारिवि पाए छिददि ते कम्म्॑धमोहकरे । 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिष्धी खुणेयव्वो ॥ २२९ ॥ 
यश्चतुरोपि पादान्‌ छिनत्ति तान्‌ करमवैधमोहकरान्‌ । 
स विद्दंकशेतयिता सम्यरट्िज्ञोतव्यः \॥ २२९ ॥ 





घोरपरीषदोपसर्गे प्रप्तिपि निर्ंकाः शद्धातखस्पे निष्वपाः संतः शद्धात्मभावनोव्थवीतराग- 
सुखानंदतृप्ताश्च परमातखरूपान प्रच्यवते पांडवादिवत्‌ ॥ २२८ ॥ अथानतरं वीतरा- 
गसम्यग््र्निददंकाचष्टगुणाः नवतरधं निवारयंति ततः कारणद्र॑धो नसि कि तु संबर- 
पूर्विका निर्जर भवतीति प्रतिपादयति;ः-जो चत्तारिवि पाए रिददि ते कम्म- 
मोहवाधकरे यः कतौ मिथ्यालाविरत्तिकषाययोगक्षणान्‌ संसाखक्षस्य ॒मूङभूतान्‌ 


चिन्ह है बे सव कर्मोको हनते दै--निजैरा करते है । इस कारण फिर भी इसका उदय 
होनेसे नवीन क्मैका इच भी वंध नदीं होता जिस कमेकां पठे वंध हुभा था उसके 
उद्यको भोगते 'हुएके उसकी नियमसे निजैरा दी होती है । कैसा सम्यग्टषटि दै ! रंकोत्की- 
णेवत्‌ एकं सभावरूप जो अपना निजरस उससे परिपूर्णं इए ज्ञानके सर्वैखका भोगनेवाडा 
है--आखादक है ॥ 'भावाथे--सम्यग्ष्टि पहले वांधी हुई भयादि भ्रकृतियोके उद्‌- 
यको भोगता है तौ भी उसके निभशंकितादि गुण भ्रवर्वते दै वे पूवैकर्मोकी निजैरा करते 
ह । ओर दरकादिकर किया वंध नदीं होता ॥ २२८ ॥ 


आगे शस कथनको गाथाम कहते हैँ उसमे भी पठे निशंकरित अगका खूप कहते दैः- 
[ यः ] जो [ चेतयिता ] आत्मा [ कमैवंधमोहकरान्‌ ] कमैवेधके कारण 
मोक कनेवारे [ तान्‌ चतुरोपि पादान्‌ ] भिध्यात्रादि भावरूप चायो पादोको 
[ निश्ंकः ] निशेक इसा [ छिनत्ति ] काठता है [ सः ] वहं आत्मा [ सम्थ- 
ग्दष्िः ] निःंक सस्यण्टष्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये ॥ दीका--जिसकारण 
सम्यग्षटि टेकोत्कीणे एक ज्ञायक ॒भावमय है उस भावसे कभर्वधके कारण श्चकाको 
करनेवाढ़े एेसे मिथ्याल अविरति कषाय योग इन चारों भर्वोंका इसके अभवद 
इसकारण निःशंक है 1 इसल्यि इसके रंकाकर किया गया वैष नहीं है | तोक्याहै? 
निर्या दी ३ । भावार्भ--सम्यग्दष्टिके जो कर्मका उद्य आता है उसका आप 


भ 
१ खरसः खभावः खपराववोधशक्तयुपेतत्वं तेन चितं व्याप्तमिय्थः ॥२ ताप्य “मोहवाधकरे"भाटः। 
४१ समय० 


३२२ रायचन्द्रजनश्चाछ्रमालयाम्‌ । । ~ [ निर्जरा 
य॒तो हि सम्बण्टटि, ठंकोतकीर्णेकल्ञायकभावमयतवेन कर्मवंषरंकाकर्िभ्यातरादिः 
भावामावाजरिष्छंकः ततोऽखय शंकाक्नतो नास्ति वषः किं तु निभरेव.॥ २२९ ॥ 
ङो ड ण करेदि कलं कस्भरूठेश्ु तद सव्वधम्मेसु । 
सो णि चेदा सम्मादिद्धी खुणेधस्वो ॥ २३० ॥ 


यस्तु न करोति कांक्षां कर्मैफठेषु तथा सरवधरमषु । 
स निष्कक्षश्वेतयिता सम्यश्शटज्ञातव्यः ॥ २२०.॥ 





निष्कर्मासत्वविरुक्षणलेन कर्मकरान्‌ निमोहात्मदरव्यपथक्वेन मोदकरान्‌ अव्याव्राधुखा- 
दिगुणल्क्षणपरमासपदार्थमिनतेन वा॒वाधाकरांस्तान्‌ ` आगमप्रसिद्धांतुरः -पदान्‌ ` अद्धा 
त्ममावनाविषये निरशंको भूत्वा खसंवेदनक्ञानखद्गेन छिनत्ति सो णिस्संको चेदा सम्मा- 
दिष्टी ्वणेदधञ्यो स चेतयिता आत्मा सम्य्ृ्िर्निदशंको मततव्यः तस्य तु छुद्धासमावना- . 
विषये शंकाङृतो नासि बंधः, किं तु पूर्ववद्वकर्मणो निधितं निरव भवति ॥ २२९ ॥ ` 
जोण करेदि ड कंखं कम्घररे तदय सन्वधस्मेसू यः कती शदधासमा- ` 
वनासंजातपरमानंदसुखे वृक्षो भूत्वा कांक्षां वाछं न करोति । केषु £ .परचेद्वियविषयसुखभूतेषु . . 
कर्मफलेषु तथैव च समस्तवस्तुधर्मपु खमवेषु अथवा विषयसुखकारणभूतेषु नानाप्रकारपुण्य- ` 
रूपधमैषु अथवा इहटोकपुररोककाक्षारूपसमस्तपरसमयप्रणीतकुधरमेष । सो णिक्षखोः चेदा 


सखामीपनेके अभावसे- कृती नरी होता इसलिये भय प्रकृतिके उदय आनेपर भी शंका 
अमावसे खरूपसे ष्ट नहीं होता निःशंक रहता ह । इसरिये इसके शंकरङरित- वेध नदीं 
होता, करसैः रस देकर क्चय हो जाता है ॥ २२९ ॥ . 


अगे निःकाक्ठित गुणकी गाथा कहते हे;ः--[ थः चेतयितां ].जो आत्मा [ कम- 

, फलेषु ] कमेकि फरो [ तथा ] रथा [ स्वेधर्मषु ] सवं धमेमिं [काक्षा 1 
वांछा [ न तु ] नदी [ करोति ] कसा [ स; ] बह आत्मा [ निषकांक्षः सम्य- 
गडा; | निःकाश्च -सम्यग्टष्टि [ ज्ञातठथः ] जानना ॥- दीका--जिंसकारण सम्य 
श्ट्टि ठंकोत्कीणे एक ज्ञायक भावमयपनेकर. सवं दी कर्मोफि फठोमिं . तथा समी ` वरु 
धू्ममिं वांछाके .अभावसे निष्काक्षु दै निवांछक्र है इसख्यि ` इसके: काक्षा ( इच्छा. )' कर 
 क्याहञजा वघ नदींहे।तोक्या है.१निजेरा. दी, हे ॥ भावाथे--संस्यरटिके 
कमके. फठमे तथा सव धममिं अयोत्‌ काच .सोना आदि, निंदा भरंसा -आदिके वचन- 

` सूप, पुद्रख्के प्रिणमन अथवा अन्यमति्योकर माने हुए अनेक प्रकार सवथा एकांवरप 
` व्यवहार धसक -मेदोमें वांछां नदीं है । इसरियि वांछाकर होनेबाला "वंध इसके नदीं है । 


~, १ भ्जो.ण करेदि डु कखः धाठोयं तात्पयैदृत्त । 


जधिकारः ६ | समयसारः ! ` २२३ 


( यतो हि सम्यण्दषटिः, टंकोत्की्ैकसायकमावमयलेन -सवैष्वपि कर्मपठेषु सवे वस्तु- 
धरमु च काक्षामावाननिष्काक्षलतोऽख कां्षाकृतो नास्ति चंधः र तु निरव ॥ २२०॥ 
जो ण करेदि राप्यं चेदा सव्वेसिमेव धस्माणं । 
क ४० प 
सो खल णिष्विदिगिच्छो सम्मादिद्टी खुणेयच्यो ॥ २६१ ॥ 


यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धमीणां । 
सं खलु तिविंचिकित्सः सम्यर्हषटि्ञातव्यः ॥ २३१ ॥ 


यतो हि सम्य ठंकोकीणेकज्ञायकखभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जगुष्साऽ- 
भावार्निरविंचिकित्सः ततोऽख विचिकित्साक्रतो नासि वधः किंतु निर्जखि ॥ २३१ ॥ 


सम्सादिष्ट खुणेदन्बो स चेतथिता आत्मा सम्यण्टष्टिः संसारसुसे निष्काक्षितो मंतव्यः | 
तस्य विषयसुखकाक्षाङ्तो नासि वंधः तु परवैसंचितकर्मणो निजरेव मवति ॥ २३० ॥ 
जो ण करेदि दुशंछं चेदा सनव्वेसिभेव धस्माणं यश्चेतयिता आतमा परमात्म- 
तत्वभावनाबरेन जुगुप्सां निंदां दोपं विचतिकित्सान्न करोति, केषां संवंधित्वेन £ स्वैपामेव 
वस्तुधर्माणां खमावाना, दुर्गघादिविषये वा सो खक्छु णिव्िदिरशंखो सम्मादिद्टी 
खुणेदव्बो स सम्यण्दषटः स्ट भंतव्यो ज्ञातव्यः तस्य च परद्वयद्ेपनिमित्तो नासि वषः, 


वतैमानकी पीडा सदी नदीं जाती उसके मेंटनेके इछाजकी वांछा चारित्र मोदके उद्यसे 
है । यह उसका आप कता नदीं होता कमेक उदय जानकर उसका ज्ञाता है । इस- 
कारण वांछ्ठाकर किया गया बंध नदीं है ॥ २३०॥ 


आगे निर्विचिकित्सा गुणकी गाथा कहते ह; [ थः चेतयिता ] जो जीव [ स्वै- 
घामेव ] सभी [ धर्माणां ] व्स्तके षमेमिं [ ज॒यप्सां ] खनि [ न करोति | 
नहीं करता [ खः वह जीव [ खद ] निश्वयकर [ निर्विचिकित्सः ] विचि- 
कितसा दोषरदित [ सम्थण्दष्िः ] सम्बण्टषटि [ ज्ञातव्यः ] जानना ॥ दीका-- 
जिसकारण सम्यग्टष्टि ठदंकोत्कीण एक ज्ञायक भावमयपनेकर सभी रस्तुधर्माम ज॒गु- 
प्साके अभावसे निर्विचिकरिस्स (ग्छानिरदित › है इसी कारण इसके बिचिकित्साकर करिया 
गया बंध नहीं है । निर्जरा दी होती हे ॥ आवाथै--सम्यग्दष्टि वस्तुके धमे जो शुषा 
तृषा शीत उष्ण आदि भाव तथा विष्ठा मादि सलिनद्रन्यो ग्छानि नदीं करता । जुगाप्सानामा 
` कम.अश्तिका उदय आता है तव उसका आप कती नदीं होता है ! इसलिये जुाप्ाकर 
किया इसके व॑ध नहीं है । प्रकृति रस ( फ ) देकर चट जाती है इसकारण निजेरा 
हीहै॥ २६३१॥ 


३२४ रायचन्द्रनैनराञ्माङायाम्‌ । [ निर्रा~ , 


जो हवई असम्मूढो चेदा सदि सन्वभावेु । 
सो खल अस्ूढदिषटी सम्मादिट्धी खणेयन्वो ॥ २३२ ॥ 
यो भवति असंमूढः येतयिता सदटष्टिः स्वेभावेषु । 
स॒ खट अमूढदषटिः सम्यरटषटज्ञोतन्यः ॥ २३२ ॥ 
यतो हि सम्यण््टिः, टेकोतकीर्णज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भवेषु मोहामावादमूढ- 
हृष्टिः ततोऽस्य मूढच्शकतो नासि चंधः किं तु निरव ॥ २३२ ॥ 


जो सिद्धमत्तिघन्तो उवगूहणमो इ सव्वधस्भाणं । 
सो उवगरूडणकारी सम्मादिङ्धी छणेयव्वो ॥ २३२३ ॥ 


तिं तु पूरवसेचितकर्मणो निजैरेव भवति ॥ २३१ ॥ जो दवदि असंमूढो चेदा 

सव्वेशु कम्म भावेसु यश्चेतयिता आतमा खकीयज्द्धातनि श्रद्धानक्ञानानुचरणरूपेण 
निश्चयरतत्रयलक्षणभावनाचलेन स्ुमाञ्युभकर्मजनितपरिणामरूपे वदहिर्विषये सवैथाऽतंमूो 
भवति सो खलु असूठदिद्धी समस्मादिदधे खणेदव्वो स द स्फुटं सम्यण्टषटि- 
रमूढद्िर्मन्तव्यो ज्ञातव्यः ] तस्य च वहि्विषये मूढताङकतो नासि वंघः परसमयजृतो वा, कि 
त प्वैवद्धकमैणो निश्चितं निजैरेव मवति ॥ २३२ ॥ जो सिदमत्तिद्धत्तो उव- 
गृहणगो इ सव्वधम्माणं ञद्धातमभावनारूपपारमाधिकसिद्धभक्तयुक्तः मि्यालरागा- 


आगे अमूढद्टि अंगकी गाथा कहते दैः यः ] जो जीच |[ सवेभावेषु ] 
सव भार्वोमे [ असंसूढः ] मूढ नदीं दोता [ खद्दष्िः ] यथाथ दृष्टि रखता [ स 
चेतयिता ] बह ज्ञानी जीव [ खल ] निश्चयकर [ अम्नुढदृष्टि; ] अमूढदषट 
[ खम्यग्दष्छिः] सम्यग्दृष्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना ॥ दीका-निश्चयकर सस्यग्टष्टि 
द वह टंकोत्कीणे एक ज्ञायक भावमयपनेकर सव भार्षोमे मोहे जभावसे अमूढदृषटि 
दै इसख्यि इसके मूढदृषटिकर किया गया वंध नदीं है निजैरा ही है ॥ भावाथे-- 
सम्यग्ष्टि सव पदार्थोका स्वरूप यथार्थं जानता है उपर राग द्वेष मोदके अभावसे 
अयथाथे दृष्टि नदीं पड़ती ओर जो चारित्रमोदके उद्यसे इष्टानिष्ट भाव उपजते हैँ 
उनको उदयकी वल्वत्ता जान उन भावोंका कर्ता नदीं होता इसख्यि मूढदृषटिकर 
करिया वंध नहींहै निजैरादी है) भर्ति रस देकर श्चीणहो जतीदहैसो निजैया 
दी इदे ॥ २३२ ॥ 

भव उपगूहनं गणकी गाधा कहते हैः यः ] जो जीव [ सिद्धमक्तियुक्तः.]. 
सिद्धोकी भक्तिकिर सहित हो | तु ] जर ,[ स्वेधमौणां ] अन्य वस्तुक सब 
धर्मोका [ उपमूहनकः ] गोपनेवाला हो { सः ] चह [ उपमूहनकारी ] उषगृहन- 


अधिकारः ६ ] ।, , समयसारः | ... ३२५ 


यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनक्रस्तु सर्वधमीणां । 
स उपगूहनकारी सम्यर्दषटि्ञीतव्यः ॥ २३३ ॥ 
यतो हि सम्यण्टष्टिः टंकोत्की्णकन्ञायकमावमयत्वेन समस्तात्मरात्तीनाुपवहणा- 
दुपहकः, ततोऽख जीवस रक्तिदोवैत्यङृतो नाति बंधः किं तु निर्म ॥ २३३ ॥ 
उस्मंगं गच्छतं खगंपि मग्गे ठ्वेदि जो वेदा । 
सो हिदिकरणाज्ञत्तो सम्मादिद्धी खुणेयव्वो ॥ २२४ ॥ 
उन्मार्म गच्छतं सकमपि मागे खाप्रयति यश्वेतयिता । 
स थितीकरणयुक्तः सम्य्टष्ठिज्ञोतन्यः ॥ २३४ ॥ 


दिविभावधमीणासुपगरूहकः म्रच्छादको विनाशकः सो उवगृहणगारी सम्मादिद्धी 
सुणेद्ष्वो स सम्यष्षटिः उपृगरूहनकारी म॑तन्यो ज्ञातव्यः । तस्य ॒चानुपगरूहनकृतो नासि 
वेधः किं तु पूर्वसंचितकरमणो निशितं निभरेव भवति ॥ २३३ ॥ उम्मग्गं गच्छतं सि- 
वमग्भे जो सवेदि अप्पाणं यः कतौ मिभ्यात्वरागादिरूपयुन्माग गच्छतं संतमातमानं 
परमयोगाम्यासवलेन शिवमार्ग ख्युद्धात्ममावनारूपे निश्वयमेोक्षमा्गे निश्वङं खापयति सो 
टिदिकरणेण जदो सम्भादि्टी खणेदव्वो स सम्यण्ट्टिः सितिकरणदुक्तो म॑तव्यो 


धार [ सम्थग्टष्ि; ] सम्यग्टष्टि [ ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ॥ दीका--सम्य- 
ग्ष्टि निश्चयकर टंकोक्कीणे एक ज्ञायकसवभावमय पनेकर आत्माकी सव शक्ति बढानेसे 
उपट्रहक होता दै इसण्यि इसके जीवशक्तिके दु्ैखुपनेकर किया वंध नहीं है निजा ही 
है ॥ नावाथै--खम्यग्दष्टि उपमूहुनगुणकर सदत है । सो उपगूहुन नाम ॒छिपानेका 
है । बह निश्चयनय भरधानकर दला कषा है कि जो अपना उपयोग सिद्धमक्तिमे ठ्गाये 
ओर सब धर्मोका उपगूहक हो । सो जब सिद्धभक्तिमें उपयोग ख्गाया तव अन्य धर्मपर 
दृष्टि दही नदीं रही तव सभी धरम छिपाये तथा दसय नाम उपछंहण कदा है वह इस 
तरह है करि जव अपना उपयोग सिद्धोंके खरूपे रगाया तव अपने मत्माकी सव सक्ति 
बढा ली आस्मा पुष्ट हुमा । सो दुर्षङतासे वंध होता था वह नदीं होता तव निजेरा ही 
होती है ! भौर जवतक अंतरायका उद्य है तवतक निवेरता दै परंतु इसके अभिप्रायम 
निवरा नदीं है कर्मके उद्यको जीतनेका अपनी शक्तिके अनुसार महान्‌ उद्यम 
होता हे ॥ २३३ ॥ ॥ 

आगे खितीकरणं शणकीः गाथा कदते हैः--[ यः ] जो जीव [ उन्मा गच्छतं |] 
उन्मायै चलते हए [ खक अपिं ] अपने अलत्माको मी [ मार्गे ] ममे [द्था- 
पथति ] खापन करता दै [ खः चेतथित्ता ] वद ज्ञानी [ स्ित्तिकरणयुक्तः ] 


. 9 शहिवमर्गेति तात्पयडृत्ती पाठः । 


र्ग 


३२६ रायचन्द्रजैनशाच्नमाखयाम्‌ । [ नि्भरा- 


य॒तो हि सम्यर्ट्िः टंकोत्कीणैकलायकखभावमयतवेन मार्गे एव स्थितिकरणात्‌ स्ि- 
तिकारी ततोऽख मारीच्यवनक्रतो नासि वंधः किं तु निजैरैव ॥ २२४ ॥ 
जो ङणदि वच्छलन्तं तिचेह साहूण सोकू्खमग्गत्मि । 
सो व्च्छलसावजदो सस्मादिद्ी श्चणेयच्वो ॥ २२५ ॥ 
यः करोति वत्सलं ्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गे । 
स वात्सल्यभावयुतः सम्यण्ट्टजञीतव्यः ॥ २३५ ॥ 
यतो हि सम्र्शटिकोत्की्ैकन्ञायकभावमयत्ेन सम्यग्ददनज्ञानचाखिणां ख- 
स्मादभेदबुद्या सम्यग्दर्शनान्मार्मवत्सठः, ततोऽख मागौनुपठेमकृतो नासति वधः करं 
तु निजैरेव ॥ २२३५ 


ज्ञातव्यः । तस्य॒ चासितिकरणक्तो नास्ति वंधः किं तु प्रववद्धकर्मणो निश्चितं निरव 
भवति ॥ २३४ ॥ जो छणदि चच्छलन्तं तिण्डे साधृण सोक्खमग्गमि यः 
कतौ मेोक्षम्भे सत्वा वत्सङ्तवं सक्तिं करोति, केपां ? जयां खकीयत्तम्यन्दशैनज्ञानचारित्राणां 
कथभूतानां ? साधूनां मोक्षम साधकानां अथवा व्यवहारेण तदाधारभूतसारूनां समोः वच्छ 
कमावञ्दो खम्फादिद्धी खुणेद्न्यों स सम्यग्दृष्टिः वत्सङ्मावयुक्तो संतव्यो तव्यः | 


सितिकरणयुण सदित [ खम्यग्हष्िः ] सम्यण्टषटि [ ज्ञातव्यः ] जनना 1 टीका- 
सम्यग्दृष्टि निश्चयकर टंकोर्कीणे एकत ज्ञायक खमावसय है इसरिये जो अपना आत्मा सम्य- 
गदशन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्षके मागैसे छ्रूट जाय तो उसे उसी मामे खापनन करे वह 
धितिक्ारी हं 1 इसल्यि मागेसे छरृटनेकर किया गया इसके वंध नहीं है निजया दी ह ॥ 
'आवाथे--जो अपना आत्मा अपने स्वरूपमय सोक्षमार्मसे चिग जाय उसे उसी सा्मै- 
सम खापन करे वह सितीकरण गुणयुक्त है । उसके मागेसे छट जानेका वंध नदीं होता 
उद्य आये हए कमं रस देकर चिर जाते हे इसल्यि निजया ही है ! २२४ ॥ 


आगे चात्सस्य गुणक गाथा कहते दः यः ] जो जीव [ सोक्ता ] मोक्ष- 
मागमे खित [ याणां साधूनां } आचाये उपाध्याय साधुपद्‌ सहित आत्मामं 
अथवा सम्यग्दशेन ज्ञान चारिनमें [ वत्सलत्वं ] बारसस्यमाव [ करोति { कस्त 
द [ सः ] बह [ वत्खरुभावयुतः ] वत्सक भावकर सहित [ खस्थर्दष्ि; ] स- 
म्य्द्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना ॥ सीका--निश्वयकर सम्यर्दष्टि टंको्कीणे एक ज्ञा- 
यकतभावमयपनेसे सस्यग्दशन ज्ञान चारित्रोको अपनेसे अभेदबुद्धिकर अच्छीतरह देखता 
दे इसख्यि मोक्षमागेका वत्सक है अति प्रीतियुक्त है 1 इसखियि इसके मागैकी अप्रा्ि- 
कर करिया गया कसैका वंध तदींहै निजैय द्यी है ॥ याकाश चस्छल्पना नाम 
भीतिभावका है इसञ्यि जो मोक्षमागैरूप अपने खरूपे अनुरागयुक्त दो उसके सागैकी 


अधिकारः ६ ॥ समयसारः । | २२७ 


विजारदमारूढो भरणोरदपदेश्ु भमइ जो चेदय 
सो जिणणाणपदहावी सन्भादिष्च चुणेयव्यो ॥ २३६ ॥ 


विधारथमारूढः मनोरथपयेषु अमति यश्चेतयिता । 
स जिनज्ञानग्रभावी सम्यर्ट्ि्ीतव्यः ॥ २३६ ॥ 


व 
तस्य चावात्सल्यमावङृतो नास्ति बंधः वि त पूरमसंचितकर्मणो निभरेव मवति ॥ २३५ ॥ 
विजारदहमाशूढो भणोरहरणएस्ु हणदि जो चेदा यशचेतयिता आत्मा खञयुद्धासत- 
त्वोपर्न्धिखरूपविदयारथमारूढः सन्‌ ख्यातिप्रजालाममोगाकाक्षारूपनिदानवंधादिविमावपरिणा- 
मरूपान्‌ ्न्क्षत्रादिपचप्रकारसंसारदुःखकारणान्‌ शत्रुन्‌ मनोरथरयान्‌ वेगांधित्तकल्योखन्‌ खख- 
मावसारथिबलेन इढतरध्यानखद्गेन हंति । सो जिणणाणपहावी सम्मादिष्धी शुणेद- 
घवो स सम्पण्टष्टिजिनज्ञानप्रमावी म॑तव्यो ज्ञातव्यः । तख चाप्रमावनाङ्ृतो नात्ति बंधः किं 
त॒ पूर्वसंचित्तकर्मैणो निश्चितं निजैरेव भवति ।! एवं संवपर्विकाया भावनिर्राया उपादानकारण- 
भूतानां शद्धात्मभावनारूपाणां ञ्द्धनयमाश्रिय निरषकायष्टयुणानां भ्यास्यानमुख्यतेन गाथा- 
नवकं गतं। इदं तु निद्ंकायष्टगुणव्यास्यानं निश्वयनयमुख्यत्रेन व्याख्यातं । निश्वयरतत्रयसा- 
धके व्यवहाररतत्रयेऽपि सितस्य सरागसम्थ्दष्टेरप्यंजनचौरादिकथारूपेण व्यवहारनयैन यथा 
संभवं योजनीयं | निश्चयं व्याख्याय पुनरपि किमर्थं व्यवहारनयव्यास्यानं £ इति चेवं । 
स्चिसुवर्णपाषाणयोरिव निश्चयव्यवहारनययोः परस्रसाध्यसाधकमावदरशंनार्थमिति । तथाचोक्तं-- 


अप्रा्िकर किया कैका बंध नीं होता कर्मरस ८ फक ) देकर खिर जाता है इसशिये 


निजैरा ही है ॥ २३५ ॥  । 

आगे प्रभावनागुणकी गाथा कहते दैः--[ यः ] जो जीव [ विंचयारथं आरूढः ] 
विदयारूपी रथम चटा [ सनोरथपेष्ु ] मनरूपी सथके चरनेके सा्गमें [ भ्रमति ] 
श्रमण करता है [ संःचेतयिता ] वह ज्ञानी [ जिनज्ञानप्रमावी ] जिनेखरके 
ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला [ सखम्यग्दषिः ] सम्यग्टष्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना ॥ 
टीका-जो निश्चयकर सम्यग्दृष्टि दै बह टंकोत्कीणे एक ज्ञायकभावमयपनेसे ज्ञानकी 
समस्त शक्तिके फैखानेकर प्रभावके उपजनेसे प्रभावना करनेवाखा है इसखिये इसके 
ज्ञानकी प्रभावनाका बढाना नदीं है उसकर क्रिया वंध नदीं होता निजया ही होती दै ॥ 
मावार्भ- प्रभावना नाम उ्योत करना प्रगट ' करना इलादिकका है इसल्यि जो 
अपने ज्ञानको निरंतर अभ्याससते प्रगट करता है बढाता है उसके अ्रमावना अंग द्योता 
है अभ्रभावनाक्ृत कमैका वंध नहीं है कम रस देकर खिर जाता है इसकारण 
निर्जरा ही 2 ॥ यदा गाथाम शेस कदा है कि जो विद्यारूपी रथमे आत्मको खापन 


“मणोरहरणएड हणदि जो चेदा” पाठोवं तार्पयेदृत्तौ \ 


२२८ रायचन््नधाखमांयाम्‌ । [ निजैरा- 


य॒तो हि सम्यण्षटटिकोत्कीैककानमावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रवोधेन प्रमाव- 
9, कि निभेरेवं £, के 
जननास्ममावनकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाप्रकषैकतो नासि वषः किंतु निज । 





जइनिणसमंई परंजह ता मा ववदहारणिच्छए सुचद । एकेण विणा छिजई तित्थं अण्णेण पुण 
तच, इति ! किं च-संबरपूर्वका निर्जरा वा व्याख्याता सा सम्यण्ेजीवस्य छद्धात्सम्यकूभ- 
द्वानज्ञानासुष्ठानख्ये सुख्यश्त्या निश्वयरतत्रेये सति वीतरागधर्मव्यान्यष््यानख्पे ञमाद्चम- 
वदि्रव्यनिरारवने निर्विकल्पसमाधौ सति मवति, स च समाधिरतीव दुरुभः । कस्मात्‌ £ इति 
चेत्‌, एकेदरियविकरद्रियपंचेन्दियसंन्गिपयाप्तमलुष्यदेशकुरुख्येद्वियपदुतनिव्येध्यायुष्कवरबद्धिस- 





कर भ्रमता हे बह ज्ञानकी पभरमावनायुक्त सम्यण्ट्टि है । यह निश्चय अभावना है । 
जैसे व्यवह्यरकर जिनर्विवको रथे खापनकर नगर वन आदिमे ्रमाके भावनाः 
करते है उसीतरह जानना । एेसे सम्यण्दषटि ज्ञानीके निशंकरित आदिक आठ गुण क्मैकी 
नि्जराके कारण कदे गये है ! इसीतरह अन्यभी सम्यक्त्वके गुण निजैराके कारण 
जनना । तथा यहापर निश्चयनय प्रधानकर कथन है इसच्यि अत्माके ही परिणाम 
निःशोकारूप आदिकसे कटे दै ॥ उसका सारश्च रेखा है कि जो सम्यग्दष्टि आरमा अपने 
ज्ञान श्रद्धानमे निःशंक दो भयके निमिन्तसे खरूपसे नदीं चिगता अथवा संदेदयुक्तं न 
हो उसके निधिसंकित रुण कहना चाहिये १, जो कर्मैके, फलकी वांछा न करे तथा अन्य 
वस्तुक धरमोकी वांछा न करे उसके निःकांश्चित गुण होता है २, जो वस्तुक्रे धर्मेमिं 
शछानि न करे उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है ३, जो खरूपे मूढ न दहो यथाय 
जाने उसके अमूढदृष्टि गुण होता है ४, जो आत्माको खरूपे चिगते इंएको 
खापन करे उसके सितिकरण गुण होता दै £, जो आत्माको शुद्ध खरूपमें रुगाये आ 
स्माकी शक्ति वाये अन्य धर्मोको गौण करे उसके उपगूह॒न गुण होता है ५, जो अपने 
खरूपमे विशेष असुराग रखे उसे वात्सल्य शुण होता है ७, जो आत्माके ज्ञानरुणको 
भरकाररूप प्रगट करे उसके प्रभावना गुण होता दै ८; ॥ इन सव श्ेकि प्रतिपक्षी 
दोषोकर कमका वंध होता था उसको नरी होने देता ओौर इनके दोतेसे चारित्र मोहके 
उद्यरूप शंकादि प्रवे हों तो उनकी निजया ही ह्योती है वंध नहीं होता क्योकि वंध 
तो मिथ्यासर सहित ही प्रधानतासे कषा है । जो चारित्र मोदके उद्यसे सम्यग्टष्टिके 
सिद्धावमें गुणखानोकी परिषाटीमें वघ कष्टा है वड भी निजेरारूप ही जानना क्योकि 

सम्यग्दिके जेसे भिथ्यात्वके उद्यमे वाधा हया कमे क्षरता है वैसे दी नवीन बंधा 

इभा भी क्षरता दै इसके इस केमैके खामीपनेका मभाव है इसखिय आगामी बंधरूप नदीं 

दै निजैरारूप दी है ! जैसे कोर पुरुष पराया द्रव्य उधार रये उससे ऽसको समता 

बुद्धि नहीं है चतैमानभे उस द्रन्यसे छु कार्यं करर ठेना हो वह्‌ करके पहडेको कसरपर 


#। 


अधिकारः & ] समयसारः 1 ३२९. 
““रंषन्‌ बधं नवमिति निजः संगतोऽषठभिरः प्रावदधं तु क्षयसुपयन्‌ निर्जरोज्ज॑भणेन । 


दवर्मश्रवणग्रहणधारणश्द्धानसंयमविषयसुखव्यावर्तनक्रोधादिकषायनिवर्तनतपोमावनासमाधिमरणा- 
नि परंपरादुरुमानि यत्तः । तदपि कस्मात्‌ £ तसप्रतिपक्षभूतानां मिथ्यालविषयकपायख्यातिप्ूजालभ- 





( नियतसमयपर ) दे देता है तवतक अपेने घरमे भी पडा रहे तो भी उससे ममत्व 
नहीं है इसल्यि उस पुरुषको उस द्रव्यका बंधन नदीं है दूसरेको देने सरीखा दी है । 
उसीतरह ज्ञानी कम द्रग्यको जानता है उससे ममत्व नहीं दै सो मौजुद दोनेपर भी 
निजैरा समान ही है ठेसा जानना ॥ तथा ये निःरंकित आदिक आठ गुण व्यवहारनय- 
कर व्यवहार मोक्षमागंपर कगाङेना । जिन वचने संदेह नहीं करना भय आनेपर 
ज्यवहार दशेन ज्ञान चारित्रसे चिगना नहीं वह्‌ निःश्षकितपना है १, संसारदेह भोगकी 
वांछा कर तथा परमतकी वांछा कर व्यवहार मोक्षमागैसे नदीं चिगना वह निष्कांक्षि- 
तपना है २, अपविच्र दुभैधादि वस्तुके निमित्तसे व्यवहार मोक्षमायैकी प्रदृत्तिमे श्छानि 
न करना बह निविचिकित्सा है ३, देव शाख गुर ठोककी प्रदत्त अन्यमतादिके तत्त्वा 
थैके खरूपमें मूढता नदीं रखना यथाथ जान प्रवतैेना वह्‌ अमूढदृ्टि है ४, ध्मसमा- 
मे कर्मके उद्यसे दोष दहो जाय तो उषे गौण करे ओर व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति 
को वढावे वह उपगूहूुन अथवा उपृ्हण है ५, ञ्यवहार मोक्षमारगैसे चिगते इएको धिर 
करना वह्‌ सितीकरण है ६, व्यवहारमेोक्षमारगमे प्रवसैनेवाठेसे विशेष अनुराग (भीति) 
होना बह वात्सल्य है ७, ओर व्यवहार मोक्षमागैका अनेक उपायो से उद्ोत करना वह्‌ 
भ्रमावना है ८ । ये व्यवहार नयको प्रधान करके के गये है सो यदा निश्चय प्रधान 
कथनमें इनकी गौणता दै । सम्यग्क्ञानरूप प्रमाणदष्टिमे दोनों ही प्रधान है, स्ाद्वादमतमें 
ङ्क विरोध नदीं है ।॥ अव निंजैरा अधिकार पूणे हुआ सो निजैराके खरूपको यथाथ 
जाननेवाला तथा कर्मका नवीन वंध रोकं निजैरा करनेवाछा जो सरम्यण्ष्टि उसकी 
दिमा कहते दै--रंधन्‌ इयादि ! अ्थं--सम्थग्दष्टि जीव जाप खयमेव अपने निज- 
रसम मस्त हुआ आदि मध्य अंतकर रदित सवेन्यापक एक भ्रवाहरूप धारावादी ज्ञानरूप 
होकर आकार्चका मभ्यरूप जो अवतिनिमेर रंगभूमि उसमें अवगाहन (प्रवेक ) कर तरय 
करता हे । कैसा सम्यण्ष्टि है १ जो नवीन वंधको तो पूर्वोक्तरीतिसे रोकता है र जो 
परे बांधा था उसको अपने अष्ट अंगों सहित निजेराके भरगट होनेसे नादा कर डारुता 
है ॥ भावा्थ--सम्यग्ट्टिके रंकादिक कर क्रिया नवीन वंधतो होता दी नदीं ओर 

आढ अंगोकर सहित होनेसे निजैराका उदय है उसकर पूर्ववंधका नार दोता दै । इस- 

लिये वह एक प्रवाहरूप ज्ञानरूपीरसको आप पीकर मद पीनेवाठेकी तरह ८ जैसे कोई 

मद्‌ पीकर मभ्र इथ श्रये अखाडेमे दखकरे वैसे ) निमैक आकारारूप रंगभूमिमें 

नृय करता है । यहां कोर प्रभ करे कि--सम्बग्दटके निजया होना तो कते जारे 

४२ समय्‌० 


२३०  रायचन्द्रनैनयाल्लमाडायाम्‌ । “ . [ निजेरा~ , 
सम्यग्दृष्टिः खयमतिरसादादिमध्यांतसुक्त. ज्ञानं भूत्वा नटति गगनामोगरंगं विगाह्य ॥ 
१६२॥ २६६ ॥ इति निरा निष्का । | 


इति श्रीमदष्टतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायासस्याती - निजैरा ` ` . 
रूपकः षष्ठौऽकः ॥ ६ ॥ | ‹ 





भोगाकां्षारूमनिदानवंधादिविभावपरिणामानां प्रवर्तत्‌ इति दुडमपरेपरं ज्ञाला सर्वेतासर्येण 
समाधौ प्रमादो न कर्तव्यः । तदप्युक्त--इवयतिदुकंभरूपां बोधिं खुब्ध्वा यदि प्रमादी. स्यात्‌ । 
संसतिभीमारण्ये मति वराको नरः सुचिरं इति ॥ २३६ ॥ तत्रैवं सति शछंगाररहितपात्रवत्‌ 
शातरससूपेण निजंरा निष्करांता । क 
इति ओआजयसेनाचायेक्रतायां समयसारव्याख्यायां छद्धासाचुभूतिरक्षणायां ` -. - 
तात्पयेचरन्तौ गाथाचतुष्टयं पीठिकारूपेण, गाथाप॑चकं ज्ञानवैराग्यशकयो । 
सामान्यविव्रणस्येण, गाथादशकं तयोरेव विशेषविवरणरूपेण, गाथा्टकं . 

्ञानगुणस्य सामान्यविवरणरूपेण, गाथाचतुरई्च तस्यैव विशेष 

विवरणरूपेण, गाथानवकं निशं कायष्टगुणकथनरूपेण ` 

चेति समुदायेन पंचाशद्वाथाभिः षड्भिरंतराधिकरि 
सप्तमो निजेराधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥ 





हँ बंध हयेन नदीं कहा परंतु गुणखार्नोकी परिपादीमें सिद्धातमे अविरत सम्बग्णिसे 
ठेकर वंध कहा गया हं तथा घाति कर्मोका काये आत्मके गुणांका घात करनादहेसो. `` 
दशन ज्ञान सुख वीये इन गुणोका घात भी विद्यमान है । -वदां चारित्र मोहका उद्य ` 
नवीन बंधी करतादह। यदि मोहके उद्यम भीवंधन मानो तो मिथ्यादृष्टि 
मिभ्यालर अनेतादुवेधीका उद्य होनेपर भी वंधका न दोना क्यों नहीं मानाजाय १. 
उसका समाधान--वंध होनेमे मुख्य मिथ्याल अन॑ताटुबंधीका उद्य ही है सो -सस्यग्द- 
` के उनके उद्यका अभाव है । ओर चारित्र मोहके उद्यसे यद्यपि युखशुणका घात . 
हे तथा अरप सिति. अल्ुभागकलिये मिथ्याल. अनंतावंधीके विना ओर उसके साथः 
रदनेवारीं अन्य प्रकृतिर्योके ` पिना घातिया कर्माकी प्रकृतियोका `तथा अधातियाकर्मोकी 
ˆ अ्रछृतियोका वंध भी होता है तोभी. जैसा मिथ्या अन॑तादुर्वधी - सहित. होता है वैसा 
`. नहीं होता । अनैत संसारका कारण तो भिथ्याल . अरनतातुबंधी हैँ उनका अभाव होतेके । 
बादं उनका वंध नहीं होता 1 - जव आत्मा ज्ञानी -हुजा तव अन्य . वंधकी शिचदी कोन 
1 


१ गरनरक्षण यन्च्छुद्धखलरूप तखाभोगो विस्तारः. स एवं रगो नाच्यशाखा । 


अधिकारः ७ ] - समयसारः । २३१ 


अथ वृधाधिकारः ॥ ७॥ 
अथ प्रविराति बंधः । “रागोद्धारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगकरीडतं रसभारनिर्भ 
रमहानास्येन वधं धनत्‌। आनंदामृतनियमोनि सहनावयां स्फुटं नाप्यद्वीरोदारमनाककलं 
निरपधिज्ञान समुन्म्ति ॥ १६३ ॥ 
जह णास कोवि पुरिसो णेदभन्तो ढ़ रेणुबहलम्मि । 
ठाणस्मि ठाइदूण य करेष् सत्ये वायामं ॥ २२७॥ 


अथ प्रचिदाति धः । तत्र जहणाम कोवि पुरिसो इत्यादि गाथामार्दि 
छृत्वा पाठक्रमेण पटूपंचाश्चद्गाथापर्येतं व्याख्यानं करोति । तासु पटृपंचाशद्वाथासु मध्ये 


करे १ ब्र्षफी जड कटनेके वाद्‌ हरे पत्ते रहनेकी क्या अवधि १ । इसथिये इस अभ्या- 
त्मशाखमे सामान्यपनेसे ज्ञानी अज्ञानी होनेका दी प्रधान कथन है । ज्ञानी हृए वाद्‌ 
शेप रदे कृ कर्म हँ वे सहज ही मिट जारयैग । जैसे कोई पुरुप दरिद्री था वह श्चोपडीमें 
रहता था उसको भाग्य उद्यसे धन सहित बडे महख्की प्रापि हुई । उसमहर्मे बहुत 
दिनका कूड़ा ८ मैखा ) भराहुभा था सो इस पुरुषने अके भ्रवेश्च जव किया उसी 
दिनसे यह तो मकतका धनी संपद्ावान्‌ वन गया । अव कूड़ा क्चारना रह गया है बह 
करमसे अपने वर्क अनुसार श्चाडता है । जव सव श्चड जायगा तव उज्बर दयोजायगा तभी 
परमानंद्‌ भोगेगा, एेसा जानना ॥ २३६ ॥ इस भकार रंगभूमिमें निजराका रवेश्च जो 
हमा था वह अपना खरूप प्रगट दिखङके निकर गया ॥ यहां तक गाथा २३६ ओर 
कलश १६२ इए ॥ 
सवैया--सम्यकवंत मर्ह॑त सदा समभाव रहै दुःख संकट आये, 

कमैनवीन वधै न तवै अर पूरव वंध श्जडे विन भाये । 

पूरण ग सुदशौनरूप धरै नित ज्ञान षदे निज पाये, 

यों शिवमारग साधि निरंतर आनंद रूप निजातम थये ॥ १॥ 

इस प्रकार श्री पं० जथ्यद्र कृत॒ समयसार नामा प्रकी आत्मख्याति नाम 

दीकाकी मापावचनिकामे छठा निजैरा अधिकार पूणे हआ ॥ ६ ॥ 


अथ बंधाधिकार । दोहा-^रागादिकतें कर्मके; वंध जानि युनिराय । तर्ज 
तिनि समभावकरि, नमू सदा तिन पाथ ॥? अन टीकाकारके वचन कहते है कि, अव बंध 
भ्मेश्च करता है । जैसे शयके अखादेमें सखवांग प्रवेक्च करे उसीतरह्‌ रेगभूमिमें बंधं तत्त्वका 
रसः तेन रगोद्यरमहारसेन 1 > वे पयत्‌ । † 


॥ 


३२२ रायचन्दनैनरालछ्लमाखयाम्‌ । . { व॑घ- 


किंददि भिददि थ तदा ताटीतरुकयलि्वसपिंडीओ । 
साचत्ताधचत्ताण करह दव्वाणदवधाय ॥ २३८ ॥ 
उवघायं कु््व॑तस्ख तरस णाणाविहेदहिं करणेदिं । 
णिच्छ्यदो चिति इ किं पचयगो इ रथवंधो ॥ २३९ ॥ 
जो सो ड गेहमावो तद्धि णरे तेण तस्स रयवधो । 
णिच्छथदो विण्णेथं ण कायचेद्धाहिं सेसाहि ॥ २४० ॥ 





प्रथमतस्तावद्‌ वंधखरूपसूचनमुख्यतेन गाथादङ्ञकं । तदनतर निश्चयेन दिंसाहिंसात्रतात्रतद्ययस्य 
रक्षणकथनल्पेण जो सष्णदि हिंसामि इसादि गाथासप्तकं 1 ततः परं वदिरंगद्य- 
हिंसा भवतु मा सतु, निश्चयेन हिसाध्यवस्ाय एव ॒दिसेति प्रतिपादनस्मेण जो मरि 
इसादिः गाथाषट्‌कं । जथानंतरं निश्वयरततन्रयरक्षणं यद्‌ मेदविज्ञानं तस्माद्धिरक्षणानि यानिं 
नतात्रतानि तद्व्यास्यानयुख्यत्नेन एवमरिपे इघादि सूत्रभूतगाधाद्वयं । तदनंतरं तस्यैव 
मावपुण्यपापर्पत्रतात्रतस्य द्युमाञ्चमवंधकारणभूतस्य परिणामव्याख्यानसुख्यत्वेन वत्थु पडचं 
इत्यादि गाथात्रयोदद्य । एवं समुदायेन पचदस । तदनंतरं निश्चये खित्वा व्यवहारो 
निपेष्यत इति कथनस्पेण ववहारणओों इयादि सूत्रपट्कं 1 अतः परं राग्देपरदितज्ञानिनां 
प्राञ्ुकानपानायाहासे वंधकारणं न भवति इति पिंडुद्धिव्याख्यानसरूयेण आधाकम्धा- 
दीया इलयादि सू्रचतुष्टयं । तदनतरं कोधादिकपायाः कर्मवंघनिमित्तं मवति तेषां च चेतना- 
चेतनवद्ैवयं निमित्तं सतीति भरतिपादनस्पेण जह फजिदमणि विष्छद्धो इयादि 


संग प्रवेश करता है वहां प्रथस ही सव तत्त्वोको यथाथ जाननेवाखा जो सम्यग्ज्ञान है 
वधको दूर करता हु भ्रयदट होता है एेसा अथे लेकर मंगररूप काव्य कडते 
रागोद्धार शयादि । अथं--ज्ञान, वधको उडाता इ उदय दोसा है । कैसा वध है १ 
रागका उद्य होना रूप महारस कर समस्त जगतको प्रमादी ८ मतवारा ) करके ओर 
रसके भावसे पूणं वे श्य करके नाचता है । ठेसे वधको उङ़्ता है । ज्ञान आप कैसा 
है १ आनंदरूप अर्तका निल भोजन करनेवाखा है तथा अपनी जाननक्रियारूप खाभा- 
विक अवखाको प्रगटरूप नचाता हुआ उद्य होता है, धीरहै उदार है, निश्चल है, जिसका 
वड़ा विस्तार हं, अनाङर है अथोत्‌ जिसमें ङ आङुरुताका कारण नदीं रहता, परिधर- 
हसे रहित ह कछ परद्रव्यसं्वधी म्रहणलाग नदीं है । ठेसा ज्ञान उदयको ध्राप्र होता है ॥ 
भावाथे--वधतन्त्व रंगभूमिमे प्रवेश करता है उसको ज्ञान उड़ाके आप प्रगट हो नरूय 
करेगा उसकी महिमा इस काव्यम प्रगट की है 1 ठेसा अनंत ज्ञानस्वरूप आत्मा सदा 
भरगट रहो । आगे वंध तत्त्नका सरूप विचारते हँ । वहां पथम वधक कारणको भरगर 
क्रते ठै; नाम ] भगटकर क्ते हैँ कि [ यथा ] जैसे [ कोपि पुरुषः ] कोई 
एरूप [ खेदभ्वक्तः तु ] अपनी देहे तैखादि रगकर [ रेणुबहे ] बहुत धूटी- 


४ 


अधिकारः ७ ] समयसारः । २३३. 


एवं भिच्छादिष्टी उतो बडविदहास चिट्धाद्ु 1 
राधां उवओगे ङव्व्॑ो रिप्पङ्‌ रयेण ॥ २४१ ॥ 
यथा नाम कोऽपि पुरपः सेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुटे । 
खाने धित्वा च करोति रशैर्व्यायामं ॥ २३७ ॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तारीतर्कदटीवंशपिंडीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणाडुपधातं ॥ २३८ ॥ 
उपघाते दुर्वतस्तय नानाबिपैः करणैः । 
निश्वयतश्चियतां विंप्रययिकस्तु तख रजोवंधः ॥ २३९॥ 
यः स तु सेहभावस्तसिन्नरे तेन तख रजोवंधः । 
निश्वयतो विज्ञेयं न कायचेष्ठाभिः शरेयामिः ॥ २४० ॥ 
. एवं मिथ्याष्िवैतमानो वहुविधासु चेष्टासु । 
रागादीटुपयोगे र्वाणो लिप्यते रजसा ॥ २४१ ॥ 
इह खलु यथा कथित्‌ पुरुषः सेहाभ्यक्तः समावत एव रजोवहुरायां भूमौ धितः 
रखव्यायामकर्म कुर्वाणः, अनेकम्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि निघन्‌ रजसा वध्यते । 
त्य कतमो वंषदेतुः ? न तावत्सभावत एव रजोवहुखा भूमिः, सेदानभ्वक्तानामपि 
तत्र्थानां तस्रसंगात्‌ । न शच्लव्यायामकर्मे, सेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्‌ तस्रसंगात्‌ । 


सूत्रप॑चकं तदनंतरमप्रतिक्रमणमप्रयास्यानं च वधकारणं मवति न पुनः ञद्धातेति व्यास्या- 
नसुख्यलरेन अप्पडिकमणं इ्यादिगाथत्नयं चेति समुदायेन पट्पंचाशद्गाथामिर्ंतरा- 
धिकौरिः वंधाधिकारे सयुदायपातनिका । त्यथा-बहिरात्मजीवसबेधिनो वंघकारणभूतस्य श्वंगार- 
सहितपात्रथानीयस्य मिथ्याज्ञानस्य नाटकरूपेण प्रिक्षतः सतः शांत्तरसपरिणतं वीतरागसम्थ- 
कत्वाविनाभूते भेदज्ञानप्रतिपेधं करोतीति उपदिशति;--जह णाम कोवि पुरिसो इयादि 





वारी [ स्थाने ] जगहे [ खित्या च ] खित दोकर [दाज्ञः ययायासं ] दयिया- 
ससे व्यायाम [ करोति ] करता है वहा [ तालीतरुकदलीर्वरापिडीः ] ताड्‌- 
रक्ष केठेका वृक्ष तथा वांसके पिंड इलादिकोंको [ छिनत्ति ] ठेवा है [ च भि- 
न्ति ] मेद्ता है [ तथा ] ओर | सचिन्ताचित्तानां ] सचित्त व अचित्त 
[ द्रव्याणां 1 दर्व्योका [ उपघातं | सपधा [ करोति 1 करता दै । इसप्रकार 
[ नानाविधैः करणैः ] नानाप्रकारके करणोकर [ उपघातं कुवैतः ] स्मषात 
करतेवारे [` तस्य ] उस पुरुपके [ ख निश्वयतः ] निश्वयसे [ चितां ] 
विचारो कि [ रजोवंधः तु ] स्जका व॑ध | कप्रखयिकः | किंसकारणसे हआ दै ? 
[यभ्तु]जे | तस्मिन्‌ नरे ] उस मदष्यभे [ सखेह भावः ] तेरु आदिका 


२३४ रायचन्द्रनेनशाछमाखयाम्‌ । । [ व॑ध~ ` 


नानेकम्रकारकरणानि, सेहानभिव्यक्तानामपि तेसस्मसंगात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्तृपघातः, 
सिसत [1 रेनैवेतदः! ५ (+, नि 
सेहानभिव्यक्तानामपि तसिससखसंगात्‌ ! ततो न्यायवस्नैवेतदायातं यत्तस्मिन्‌ पुर्थे 
व्याख्यानं क्रियते-यथा नाम स्फुटमहो वा कथित्युरुषः खेहाम्यक्तः सन्‌ रजोबहुरस्थाने खिल्या 
शलनैव्योयाममम्यासं श्रम॑करोति इति प्रथमगाथा गता ] छिनत्ति भिनत्ति च तथा । कान्‌? 
ताठतमारुकदरीवंशाश्ोकसंज्ान्‌ शक्षविरोषान्‌ तत्संब॑धिसचित्ताचिततदरव्याणासुपधातं च करोति 





सचिक्षण भाव है [ तेत 1 उससे [ तस्य रजोवंधः ] उसके रजक्रा व॑ध र्गता है 
[ नियतः विज्ञेयं ] यह निश्वयतसे जानना । [ चोषानभिः कायचेाभिः ] 
शेष कायकी वेष्टसे [ नं ] रजका वंध नदीं है [ एवं ] इसप्रकार [ मिध्या- 
दा; { मिथ्यादृष्टि जीव [ बहुविधास चेषा ] बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमं [ वते- 
सानः ] वतेमान है बह [ उपयोगे ] अपने उपयोगे [ रागादीन्‌ क्ुबाणः 

रागादि भावोंको करता हज! [ रजसा ] कमैरूप रजकर [ लिप्यते ] लिप्त ह्येता है 
चंधता दै ॥ दीका--ईइस रोके निश्वयकर जैसे को पुरुप खेह ८ तैर ) आदिककरर 
मदन युक्त हुआ जिसमे जपने स्वभावसे ही रज बहुत दै देसी भूमीभे खित हुआ 
शसराको अभ्यासरूप काये करता अनेकं प्रकारके कर्णोकर सचित्त अचित्त बस्तुओंको 
काटता इजा उस भूमिकी रजकर वंधता है छिप्न होता है । उसका विचार किया जाय 
कि वेधका कारण इनमे कोन हे १ वहां प्रथम तो खभावसे दी जिसमे बहुत रज दै 
एसी भूमि वह्‌ रजके बवंधनेको कारण नहीं है । यदि मूमिदीकारण होतो जिनके 
तर आदेक नां र्गा जार भूमिम तिष्ठते है उनके भी रजका वंध ठगना चाहिये 
एसा नहीं है । तथा श्लोका अभ्यास करना कमै है वह भी उस रजक व॑ध छगनेको 
कारण नही हे । जो शसखोका अभ्यास वधनेकरा कारण हो तो जिनके तैर आदि नदीं 
ख्गा उनके भी उस शस्रभ्यासके करनेसे रजका वंध कग जाय रेसा होता नदीं । ओर 
भी अनेक प्रकारके करण उस रजके वंधतेको कारण नदीं है यदि देखा हो तो जिनके 
तेर आदि नदीं र्गा उनके भी उन करणोकर रजका बंध छगना 'वाहिये । तथा .स॒चित्त. 
` अचित्त बस्तुर्ओंका उपघात भी उस रजके ङगनेको कारण नहीं है यदि रेखा दो तो 
जिनके तेर आदि नहीं रगा उनके भी सचित्त अचिन्तका घात करनेपर रजका वंध , 
खुगना चाहिये । इसे न्याये बलस. यह्‌ सिद्ध हा क्रि उस पुरुषे तेख आदि 
सचिकनका सदेन करना है वही बंधका कारण है। रेस ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने 
आत्मामे राग आदि मा्वोको करता हमा खमानसे ही करके योग्य जो पुद्रक उनका 
भर्‌ हृष रोके काय वचन मनकी . करियाको करता हृजा अनेक प्रकारके करणोकर 
सचिन्त अचित्त वस्तुको. धाततां करूप रजकर बंधा है । ' चदा विचाराजप कि 
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खेदाभ्यंगकरणं स वंधहेतुः । एवं मिथ्यादष्टिः आत्मनि रागादीन्‌ कुर्वाणः खमावत एव 
कर्मैयोग्ययुद्धरुबहृठे लोके कायवाड्मनःकरम कुवौणोऽनेकपरकारकरणेः सचित्ताचित्तवस्तूनि 
नित्न्‌ कर्मरजसा वध्यते } तदय कतमो वंधहेतुः १ न तावत्खभात्रत एव कर्मयोग्यपुदरल- 
वहु लोकः, सिद्धानामपि तव्रथानां तस्रसंगात्‌ । न कायवाद्नःकर्म, यथास्यातसं- 
यतानामपि तससंगात्‌ । नानेकपरकारकरणानि, केवलन्ञानिनामपि त्संगात्‌ । न सचि- 


इति द्वितीयगाथा गता । उपघातं कुबौणस्य तस्य नानाविधरवेशाखसानादिकरणविशेवैनिंश्चयत- 
शियतां विचार्यतां विप्रययकः विनिमित्तकः रजोवंधः ? इति पूर्पक्षस्येण गाथात्रयं गतं । 
्रोत्तर--यः लेहमावस्तसिन्रे स प्रवोक्तसैठाम्यंगनरूपः तेन तस्य रजोर्बध इति निश्वयतो 
विज्ञेयं न कायादिव्यापारचेष्टाभिः शेपाभिरिव्युत्तरगाथा। एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रशनोत्तरखूपेण दृष्टौतो 
गतः | अथ दाष्टौतमाह--एवं मिच्छादिद्धी वहंतो बहुविदास्ु चेहा एवं प्वो- 
क्तदृ्तेन मिष्याृष्टिर्जीवः विविधासु कायव्यापारचेष्टघु वर्तमानः शागादी उवे इ- 
वद॑तो छिप्पदि रयेण शद्वातमतत्वसम्यक्ष्द्धानज्ञानाचुचरणरूपाणां सम्यग्दशेनक्ञान चारि- 


वधका कारण अतिशयवाछा कोन है १ वह्यं भथम तो खभावतसे ही कम योग्य पुदर्छोकर ` 
बहुत भरा इ छोक वंधका कारण नदीं है, यदि उनसे वंध दहो तो लोकम सिद्धभी 
मौजूद हैँ उनके भी वधका प्रसंग आयेगा ॥ काय वचन मनकी क्रिया खूप योग भी {“ 
वंधके कारण नहीं हँ, यदि उनसे वंध द्यो तो मन वचन कायकी क्रियावाङे यथाख्यात 
संयमियोके भी वंधका प्रसंग प्राप्त होगा । अनेक प्रकारके करण भी वंधके कारण नीं 
दै, यदि उनसे वंध दहो तो केवछ ज्ञानियोके भी उन करर्णोकर वंघका प्रसंग आयेगा । 
तथा सचिनत्त अचित्त वस्तु्भोका उपघातं भी वंधक्रा कारण नहीं है, यदि उनसे वंध हो 
तोजो साघु समितिमे तत्पर हैँ यलरूप प्रहत्ति करते है उनके भी सचिनत्त अचित्तके 
घातसे वंधका प्रसंग अयेगा 1 इसिये न्यायके बलकर यही सिद्ध हुआ कि जो उपयो- 
गस रगादिकका करना है वही वंधका कारण है ॥ भजावा्थ--यदहां निश्चय प्रधन कर 
कथन टै । जदं निर्बाध देतुकरः सिद्धि दो वही निश्चय दै । सो वंधका कारण विचार- 
तसे यही निवौध सिद्ध हुजा कि मिभ्यादृषटि पुरुष साग देष मोड मारवोको जपने उपयो- 
गस करता है इसख्ि ये रागादिक दी बंधके कारणं द । तथा अन्य जो कमं योग्य 


मुदरकसि भसा रोक, मन वचन कायक योग, अनेक कारण ओर चेतन अचेतनका घात 


ये के कारण नहीं है । यदि इनसे व॑ध दो तो सिद्धोके, यथाख्यात चारित्रनारोके, 
ककव ज्ञानियोके तथा समितिरूप भवतनेवाछे सुनि यके वंधका प्रसंग जायगा; परेत} 
वंध उनके नहीं येता । इसण्यि इस हठमें व्यभिचार हा इसकियं वधका कारण रागा- 
दिक ही है यद्‌ निश्चय है । यदं समितिरूप प्रनतनेवाे सुनिका नाम तो क्ष ओर 
अनरिरत देशविरतका नाम दी न छिया। सो इनके बह्यसमितिरूप श्रदृत्ति नदीं द इस- 


३२३६ रायचन्द्रजैनशाख्रमारायाम्‌ । [ व~ 


ताचित्तवस्तूपवातः समितितत्पराणासपि तस्रसंगात्‌ । ततो न्यायवलेनेतदेवायातं यूदुपयोगे- 
रागादिकरणं स वेधटेतुः । “न कर्मवहुरं जगन्न चरनालकै कमै वा न तेककरणानि 
वान चिदचिदपो बंधद्रत्‌ । यदैकयदुपयोगम्‌ः समुपयाति रागादिभिः स एव कठ 
केवरं भवति वधहेतुर्ेणां ॥ १६४ ॥'' २३७२३८।२२३९।२४०।२४१॥ 
जदह पुण सो चेव णरो णेदे सघ्वद्धि अवणिये संहे । 
रेणुबह्ुकभ्मि ठाणे करेदि सत्थेरिं वाथामं ॥ २४२ ॥ 
छिददि ददि य तदा ताटीततखक्यचिवंसपिडीञ । 
सचिन्ताचिन्ताणं करे द्वाणष्ुवघायं । २९३ ॥ 
त्राणामभावात्‌ मिध्याखरागाद्युपयोगान्‌ परिणामान्‌ कुबोणः सन्‌ कर्मरजसा लिप्यते वध्यत 
इयर्थः । एवं यथा तैखग्रक्षितस्य रजोवंधो भवति तथा मिथ्यात्वरागादिपरिणततस्य जीवस्य 
वर्म्नघो भवति इति वंधकारणतात्पर्थकथनख्पेण सूत्रपेचकं गतं ॥ २३७।२३८।२३९।२४० 
२४१ ॥ सथ गाथापंचकेन वीतरागसम्फच्छर्वधाभावं द्रीयति;ः-- यथा स एव पूर्वेक्तो नरः 
लेहे सर्वेसमिन्नपनीते सति धूलिबहरुस्थाने शच्रव्यौयामं अम्थासं श्रमं करोतीति प्रथमगाथा गता । 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कान्‌ £ तारुतमाककदरीवंशपिंडीसंज्ञान्‌ वृक्षविरोषान्‌ । तत्संवंधिसचि- 
ताचित्तदरव्याणामुपघातं च करोति इति द्ितीयगाथा गता । उपघातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविधैर 


~~~-~-~-~-~-~---~----------~----------~--~----~---~--~-~---~---------------~-------~ ~~~ ~ 


इनका नाम नदीं छिया सो अंतरंग अपेक्षा ये भी निर्वध ही जानने ॥ अगे इस अथैका 

, कलशरूप कान्य कहते है- न कमे इयादि । अथे--क् वंधक्ा करनेवाङा कर्मयोग्य 

` पुद्रछकर बहुत भरा रोक कारण नहीं है, चरने सख्वरूप काय वचन मनकी क्रियारूप 

योग भी कारण नदीं है, अनेक प्रकारके करण भी कारण नीं है ओर चैतन अचेतनकां 

\ घात भी कारण नदीं है । परंतु आत्मा जव रागादिभावोके साथ एकताको प्राप्त हेता ` 

हैसो दही एक पुरुषोके वेधका कारण ह.1 माचाथ--यहां निश्वयनयकर एक रागा- 
दिकको ही वंधका कारण कदा है ॥ २३५२३८२२ ९।२४०।२४१ ॥ 

आगे सम्यग्दृष्टि, उपयोगे रागादिकोको नहीं करता अथौत्‌ उपयोगके ओर रागादि- 

कके आपसमें मेद्‌ जान रागादिकका स्वामी नदीं होता इसर्यि उसके पूर्वोक्त चेष्टासे 

वेध नहीं होता देसा कहते है-[ यथा] जैसे [ पुनः ख चैव ] फिर बोदी [नरः] 

मल्ष्य [ सवेख्िन्‌ सेहे अपनीते ] तैरादिक सच चिकनी वस्तुको - दूर करके 

[ रेणुवहुले ] बहत रजवार [ श्याने ] खान्मे [ रद्ैः व्याधा करोति 1 

शखका अभ्यास करता दे, [ तालीतलकद्‌ लीवंदापिंडीः ] वाखरक्चकी जडको 


केठेके दृ्षको तथा वांसके बिदेको [ छिनत्ति च भिनत्ति ] दन सेदन करता है 
१ आात्मा. 


अधिकारः ७] समयसारः । २३७ 


उवधायं कुव्यतस्स तस्स णाणाविहेरहि. करणेरहि। 
णिच्छयदो चिलि किपचयगो ण, रमुचंधो ॥ २४९ ॥ 
जो सो इ णेह भावो तद्धि णरे तेण शयचंधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण काथचेट्वारिं सेसाहिं ॥ २७५ ॥ 
एवं सम्मादिष्धी वर्तो बहु विदेखु जोगेसु । 
अकरंतो उवओगे रागा ण छिप्पड्‌ रयेण ॥ २४६ ॥ 
यथा पुनः स चैव नरः सहे सर्वसिन्नपनीते सति । 
एबहूुठे यने करोति शक्ैव्यायामं ॥ २४२ ॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा ताटीतरुकदटीवंशपिंडीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणाड्ुपघातं ॥ २४३ ॥ 
उपधातं छर्वैतस्तय नानापिैः करणैः । 
निश्वयतो विज्ञेयं किंप्रययको न रजोवंधः ॥ २४४ ॥ 





क्ाखस्थानादिकरणविरेपैः, निश्वयतश्चियतां विचा्ैतां विप्रययकः किनिमित्तकः तस्य रजोबंघो 
न मवति | एवं प्क्षरूपेण गाथात्रयं गतं । अत्रोत्तर-यः खेहभावस्तस्िन्रे-स प्रवोक्तसेठाभ्यं- 
गरूपः तेन स तस्य रजोर्वधः, इति निश्वयतो विज्ञेयं । न कायादिव्यापारचेष्टाभिः शेपामिः, 
तदभावात्‌ तघ्य वंधो नास्तीयमिप्रायः, इ्युत्तरगाथा गता । एवं सूतरचुष्टयेन प्रश्नोत्तररूपेण 


[ तथा ] गौर [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त अचित्त [ द्रव्याणां |` दर्योका 
[ उपघातं करोति ] उपघात करता है । [ उपघातं कुवेतः तस्य ] वहां उप- 
घातकरनेवाठे उसके [ नानाविधैः करणैः ] नानाप्रकारके कररणोकर [नियतः] 
निश्वयसे [ विन्ञेयं ] जानना कि [ रजोधंधः ] सनका व॑ध [ किंप्रयथकोे न ] 
किसकारणसे नदीं दोता १ [ तस्मिम्‌ जरे ] उस पुरपके [ यः ] जो [स सेह भा- 
घ; ] चिक्षनता है [ तेन | उससे [ तस्य ] उसके [ रजोवंधः [ रजका वंधना 
[ निखयतः ] निश्वयसे [ चिन्ञेथं ] जानना चाये [ शेषाभिः कायचेष्टा- 
सि‡ ] शेष कायकी चेशटा्भोसे [ न ] रजका वंध नदीं होता । [ एवं ] इसप्रकार 
[ सस्यग्ड्िः ] सम्बग्टष्टि [ बहुविधेषु ] बहुत तर्के [ योगेषु ] योगो 
[ वतमानः ] वसमान दै वह [ उपयोगे { उपयोगमे [ रागादीच्‌ ] रागादिकोंको 
{ अङ्क्ैन्‌ ] नदीं करता इसल्यि [ रजसा ] कमेरजक्षर [ न छिप्थते ] नदीं 
छिप्त होवा ॥ टीका--जैखे वही पुरुष तैखादिककी सव चिकना को दूर कर खमा- 
चसे ही बहुत रजवाली भूमीमे उन्दी शखोँकर अभ्यास करता हआ उन्दीं अनेक तरह 


करणोंकर उन्दी सचित्त अचित्त वम्तुर्ओंको तोता हुआ रजकर नदीं वंधता क्योकि 
४२ समय 


३३८ रायचन्द्रलेनरात्रमालायाम्‌ । [ वेष 


यः स॒ सेहभावस्तस्मिद्गरे तेन तख रजो्वंवः । 
निश्वयतो विज्ञेयं न कायचेष्टामिः रेषाभिः ॥ २४५ ॥ 
एवं सस्यर्षट््तेमानो बहुविधेषु योगेषु । 
अदु्ैन्ुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा ॥ २४६ ॥ 
यथा स एव पुरूषः सेहे सर्मैसिन्नपमीते सति तस्यामेव सखमावत एव रजोवहुरायां 
भूमौ तदेव शख्व्यायामकम॑इ्वाणसैरेवानेकम्रकारकरणेस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि 
निघन्‌ रजसा न बध्यते सहाभ्यंगख वंधरेतोरभाबात्‌ 1 तथा सम्यरटटिः, आत्मनि रा- 





दातो गतः । जय ॒दाष्टीतमाहः;--एवं सेम्मादिष्टी वतो वहबिरेखु जोगेख 
एवं परवक्तद्टतिन सम्यश्टष्टिजीवः विविघयोगेषु नाना प्रकारमनोवचनकायव्यापारेषु वर्तमानः । 
अकरंतो उवोगे रागादी निर्मलासतत्वसम्यवूश्द्धानज्ञानायुषानरूपाणां सम्पग्द्- 
नक्ञानचारितराणां सद्भावात्‌ रागादयुपयोगान्‌ परिणामानक्गवाणः सन्‌ णेवं वज्छदिं रथेण 
कर्मरजसा न बध्यते } एवं तेखम्रक्षणाभवे यथा रजोवेधो न मवति तथा वीतरागसम्यग्च्छे- 


इसके वंधका हेतु चिकनादैके ठेपका अभाव है ! उसीतरह सम्यग्दृष्टि आत्मा रागादि- 
कोको नदीं करता सखभावसे ही कमैयोग्य पुद्रललोसे भरे उसी रोकमे उसी काय वचन 
सनकी क्रियाको करता हज उन्दीं अनेक भ्रकारफे करणोंकर उन्दी सचित्त अचित्त वस्तु 
जओंका धात करता कमैरूपरजकर नदीं व॑धता । स्योक्रि इसके वंघका कारण रागक 
योगका जमाव है ॥ मावाथे--सम्यग्टषटिके पूर्वोक्त सव संध दोनेपर भी रागके 
संवंधका असाव है इसणिये कम्व॑ध नदीं होता । इसका समर्थन पठे कह आपे है ॥ 


अव इस अथैका कङ्शरूप कान्य कहते है लोकः कमे इयादि 1 अश- इसकरारण . 


कमौकर भरा इं छोक दो, मन वचन कायके चङ्नखरूप योग भी रदो, पूर्वोक्त 
करण भी होवे, ओर पूरयैकथित चैतन्य अचैतन्यकरा घात करना रहो पतु यद्‌ सम्यग्दृष्टि 
रागादिकोंको उपयोगभूमि्े नदीं करता केवर एक ज्ञानरूप होता  इसरिये पूर्वोक्त . 
किसी भी कारणे वधको प्राप्न नदीं होता यह निरू सम्यग्दष्टि है । अदो देखो ! यह्‌ 
सम्यण्द्रीनकी अद्भुत महिमा है ॥ जावाथे-- यां सम्बग्ट्टिका अद्भुत माहात्म्य का 
है ओर ठोक, योग करण, चैतन्य चैवन्यका धाव--वे वंधके कारण नीं के है ! यहां 
एसा मत समञ्चना कि पर जीवकी ईिखासे वंध नदीं कहा इसज्यि खच्छंद्‌ होके हिसा 
कणनी 1 यहां तो अबुद्धिपूवैक कभी परजीवक्ा धात भी हो जाता है उससे बंध नहीं 
होता । ओर जहापर चुद्धिपूतैक जीव मारनेके माव होगे वहां सो अपने उपयोगसे रागा- 
दिक्का सद्धाव आयेगा चां दिंससे चथ होगा ही । जिस जगह जीवको निवानेका 
अभिप्राय है उसको भी निश्चयनयर सिथ्यात्व कहते हैँ तो मारतेका अमिभाय मिथ्याल 


॥ 


अधिकारः ७ ] समयसारः । २२९ 


गादीनङ्खवौणः सन्‌ तस्मि्ेव खमावत एव करमयोभ्ययुद्लबहठे ठोके तदेव कायवाग्ब- 
नःकम करुवीणः, तेरवानेककारकरणैः, तान्येव सयचित्ताचित्तवस्तूनि निन्‌ क्ैरनसा 

न बध्यते रागयोगख वंधदेतोरमावात्‌ । “लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु न परिस्पन्दात्मकं, 
त॑त्‌ कर्म तान्यस्िन्‌ करणानि संतु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत्‌ । रागादीदुपयोगसू- ˆ 
मिमनयन्‌ ज्ञानं भवन्‌ केवरं वंधं नैव इतोप्युपे्ययमहो सम्यग्गात्मा श्रुवः ॥ १६५ ॥ ' 
तथापि न निर्गरं चरितुमीक्षते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा क्रिङ निरर्गल व्याएतिः । 
अकामकरतकर्म. तन्मतमकारणं ज्ञानिनां यं न हि विरष्यते किमु करोति जानाति च 

।} १६६ ॥ जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानाययं न खट तक्ति करमरागः। ¦; .. 
रागं त्वोधमयमध्यवसायमाहु्भिथ्याच्यः स नियते स हि वेषैः ॥ १६५७ ॥*२४२ ˆ 
।२४२1२४४।२४५।२४६ ॥ 


जीवस्य रागायमावाद्र॑धो न भवति, इति बंधामावकारणतास्यैकथनरूपेण गाथापंचकं गतं । 
किं च यथत्र पातनिकायां भणितं, सं्ञानिजीवस्य शंतरसे खामिलं, अक्ञानिनस्तु श्वगारायष्ट- 
रसानां खाभित्ं, तथाध्यामविषये नाटकावतारप्रस्तावे नवरसानां खाभितवं ज्ञात्त्यं } इति सूत्र 





क्यो न होना ! होगा दी । इसङिये कथनको नयविभागसे यथाथे समन्न अद्धान करना । 
सर्वथा एकांत मानना तो सिथ्यास्र है ॥ अव इसी अथैके दढ करनेको व्यवद्ारनयकी 
भत्ति करनेके ठियि काव्य कहते है- तथापि इलयादि । अर्थ--तथापि अर्थात्‌ लोक 
आदि कारणोते व॑ध नदीं कहा ओर रगादिकसे ही वंध का है तौमी ज्ञानि्योँको 
मथीदारहित खच्छं प्रव्ना योग्य नदीं कदा क्योकि निरगैर ( खच्छंद्‌ ) भ्रवतेना 
ही वंधका ठिकाना दै ज्ञानि विना. वांछा काये होता, है वह वैघका कारण नदीं का 
क्योकि जानता भी दै ओर कमैको करता भी है ये दोनों क्रियाय कया विरोधरूप नहीं 
है १ करना जौर जानना तो निश्चये विरोधरूप , ही है ॥ भावाथ--पदले कव्यमे 
रोक आदि वधे कारण नहीं के उसजगह एेखा नदीं खमञ्चना कि वाह्यन्यवहारभदृत्ति 
धके कारणोमे सर्वथा ही निपेध की गई है । इसणियि ज्ञानियोंकी अबुद्धपूवेक विना 
इच्छाके भदृत्ति द्योती है वहां वध नहीं कहा । इसकारण ज्ञानिर्योको खच्छंद प्रवतेना तो 
कदा ही नहीं है वेमयौद प्रवसैना तो वंधक्रा दी ठिकाना है । जाननेमे ओर करलेमे 
तो परस्पर विसेध है । ज्ञाता रदेगा तव तो व॑ध न द्योगा यदि कतौ होगा तो अत्रय 
घध होगा | अव कहते हैँ करि जो जानता है वह करता नदीं है ओर जो करता है बह 
जानता नहीं है । जो करना है कि वह कर्मैका राग है वदी अज्ञान है ओर अज्ञान दी 
वंघका कारण है ! सा काञ्य कहते ईै--जानाति श्यादि । अर्भ--जो जानता है 
बह कती नदीं है ओर जो करता है बह जानता नदीं है। जो करना है बह निन्वयसे 


२४० रायचन्द्रनैनशाल्लमाटायाम्‌ । [ चध~ 


जो जण्णदि हिंसाभि य हिंसिज्ञाभि य परेरिं सत्तर । 
सो रूढो अष्णाणी णाणी एत्तो दु चिवरीदो ॥ २४७ ॥ 


यो मन्यते हिनसि च दिखे च पैः सैः । 
स मूढोऽन्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २४७ ॥ 
परजीवानहं हिनसि पर्जीरखे चाहमिदयध्यवसायो धुवमन्नानं स तु यघ्ासि 
सोऽक्ञानिलान्मिथ्यादटिः । यख तु नासि स॒ ज्ञानिलातसम्यग्टषटिः ॥ २४७ ॥ 


दशकसमुदायेन प्रथमखरं गतं ॥ २४२।२४३।२४४।२४५।२४६ ॥ अथ वीतरागशस्य- 
भावं सुक्वा हिंस्यदिंसकमावेन परिणमनमन्ञानिजीवरक्षणं । तद्विपरीतं संज्ञानिरक्षणमिति 
म्रहापयति;ः--जो भण्णदि हिंसामि य हिंसिलामि य परेहि खत्तेरदिसो मूढे 
अण्णाणी यो मन्यते जीवानहं हिनसि परैः सतैरहं हिषे इति च योसौ परिणामः स नि- 
श्ितमन्ञानः सएव वैषदेतः, स परिणामो यसखास्ि स चाज्ञान । णाणी एन्तो द्‌ विवरीदो 
एतस्माद्विपरीतो यो जीवितमरणलमाभसुखदुःखशननुमित्रनिदाप्ररंसादिविकस्पविपये रागद्रेपर- 
हितञ्चद्धात्ममावनासंजातपरमानदसुखाखादसख्ये वा भेदज्ञाने रतः स ज्ञानीयर्थः ॥ २४४७ ॥ 


कमैराग है जो राग है उसे सुनि अज्ञानमय अध्यवसाय कहते है । यदी अध्यवसाय 
नियससे व॑घका कारण ह ॥ २४६ ॥ 

अव मिध्यारृष्टिके आङयको गाथाम प्रगटरीतिसे कहते हैः--{ थः ] जो पुरुष 
[ भस्थते ] फेला मानता है कि [ हिनिस्मि ] मै पर जीवको सारता दहं [ च] भौर 
[परेः सत्वैः] परजीवोंकर मँ [ हिंस्ये { माराजाता रं पर सुज्ञे मारते दै [ स ] बह पुरूष 
[ सरूढः.] मोदी है [ अज्ञानी ] अज्ञानी है [ तु अतः ] ओर इससे [विपरीतः] 
चिपरीत [ ज्ञानी ] ज्ञानी है एेला नदीं मानता ॥ टीका--परजीरमोको भे सारता हं ओर 
परजीर्वोकर म मारा जारा हं ठेसा जिका निश्वयरूप आश्चय है वह्‌ निश्वयसे अज्ञान 
दे । सो एेसा जिसके अध्यवसाय हो वह्‌ अज्ञानी है इस अज्ञानीपनसे ही मिथ्यादृष्टि 
ड । ओर जिसके एसा आश्चयरूपं अज्ञान नदीं है बह ज्ञानीपनसे सम्यग्टशि है ॥ 
आवा्थ--जिसके एसा आशय है कि परजीवको भै मारता हं ओर पर सु्चे मारते 
ह बह आश्य अज्ञान ह इसलिये वह्‌ अज्ञानी भिथ्यारृशटि है ओर जिसके यह आश्य 
नहीं है वह ज्ञानी है सम्यण्टष्टि है । यहां ठेला जानना निश्वयनयकर कतीका खरूप 
यद्‌ दै कि आप स्राधीन जिस भावरूप परिणमे उसको उस भावका कतौ कहते हसो 
परमाथसे कोई किखीका मरण नहीं करसकता । जो परकर परका मरण मानता है वहं 


अज्ञानी है । निमित्त नैमित्तिक भावसे कतौ कहना व्यवहारनयका वचन ह उसे यथार्थं 
मानना सस्यग््ञान है । २४७ ॥ 


अधिकारः ७ | समयसारः । २४१ 


कथमयमध्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्‌;- 
आउक्खयेण सरणं जीवाणं जिणवरेरहि पण्णत्तं । 
आउ ण हरेसि तुमं क्‌ ते सरणं कथं तेसिं ॥ २४८ ॥ 
आउक्खयेण सरणं जीवाणां जिणवरेदिं पण्णत्तं । 
आड न हरंति तुं क ते भरणं कथं तेहि ॥ २४९ ॥ 
जायुक्षयेण मरणं जीवानां जिनवैः पर्प । 
आयु हरसि तवं कथं तया मरणं कृतं तेषां ॥ २४८ ॥ 
आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः अञपं । 
आयु हरंति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥ २४९ ॥ 


त 
अथ कथमयमध्यवसायः पुनरज्ञानं १ इति चेत्‌ ;--आउक्लखयेण मरणं जीवाणं जिणव- 
रेदि पण्णत्तं आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरः प्प कथितं । आडं ण ह्रेसि तुभं 


आगे पूष्ठते दँ कि यह अध्यवसान अज्ञान क्यों है १ उसका उत्तररूप गाथा कहते 
हैः-[ जीवानां ] जीरयो [ मरणं ] मरण है बद [ आयुःक्षयेण ] आयक 
मैके वयसे होता है ेसा [ जिन वरै; ] जिने्र देवने [ प्रज्ञम्‌ ] कदा है सो दे 
भाई तू. मानता है कि सै परजी्रको मारता दं यद ज्ञान दै क्योकि [ तेषां ] उन 
परजीवोका [ आयुः ] आयुकमै [ त्वं न हरसि ] वू नदीं हरता [ त्वया ] तो 
तूने [ भरणं ] उनका सरण [ कथं करलं ] कैसे किया १ । तथा [ जीवान | 
जीवोंका [ मरणं ] मरण [ आयुशक्षयेण ] आयुकमेके क्षयसे होता है देसा 
[ जिनवरै; ] जिनेशरदेवने [ प्रज्तषं ] कदा है परंतु दे भाई तू देला मानता दै कि 
भ परजीबोँकर मारा जाता हूं यह मानना तेय अज्ञान है क्योकि परजीव [ तव ] तेरा 
[ आयुः ] भयुकम [ न हरंति ] नदीं हसते इट्य [ तैः ] उन्दने [ ते मर्‌- 
णं ] तेरा सरण [ कथं क्रतं ] केसे किया ॥ टदीका--नि्वयकर जीवके मरण दै 
वह अपने आयुकमके श्वयसे ही होवा दै जो आयुका क्षय न ह्यो तो उसके मारनेको 
कोई समर्थं नदीं हो सकता ओर अपना आयुकमे अन्यकर हरा नहीं जासकता आयुकम 
तो भपना उपभोगकर ही क्षयरूप होता दै इसि अन्य अन्यकां मरण किंसीतरह्‌ भी 
` नहीं कर्सकता । इसकारण जो देखा मानता है (अभिभ्रायकरता है ) छि म परजीवको 
मारता हं तथा परजीव ञुसचे मारते है ठेला अध्यवसाय निश्वयसे अज्ञान है॥ मावा्थ-- 
जो जीवको मान्य हो परु मान्यरूप कायं न हो वही अज्ञान है सो सरण भी अपना 
परकर किया नदीं होता जौर आपकर क्रिया परके मरण नहीं दोता परंतु यह प्राणी 


१ तास्पर्यदृ्तौ नेयं माथा, आत्मख्यातानेव तत्र एव नेतखाखात्पर्यदृत्ि्टीका । 


३४२्‌ रायचन्द्रनैनराल्लमाखायाम्‌ । [ वध 


मरणं हि ताव्जीवानां खायुःकरमक्षयेणेव तदमावे तख मावयितुमशष्यलात्‌ खा- 
युःकर्मं च नान्येनान्यसख हरु शक्यं तख खोपमोगेनैव क्षीयमाणलात्‌ । ततो न कर्थच- 
नापि, अन्योऽन्यसख मरणं ऊुर्यात्‌ । ततो हिनसि हिंखे वेयघ्यवसायो श्ुवमन्ञानं 
ए २४८ २४९ ॥ 
जीवनाध्यवसायसख तद्विपक्षख का वाती १ इति चेत्‌;- 
जो सण्णदि जीदेमि थ जीविलाभि य परेहि सख्त । 
सो रूढो अप्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥ २५० ॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीवये चापरैः सच्चैः । 
स भृढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५० ॥ 


†वेजीं भ 


परजीवानदहं जीवयामि परजीवैर्जव्यि चाहमिखध्यवसायो श्ुवमन्ञानं स तु यथासि 
सोऽन्ञानिलान्मिथ्याष््टिः ! यख तु नासि स ज्ञानिखात्‌ सम्पर्ट्टिः ॥ २५० ॥ 


कह ते मरणं कद्‌ तेसि तेषामायुःकर्म च न हरसि लं तस्यायुः खोपयोगेनैव क्षीयमा- 


मानता है यही अज्ञान है । यद कथन निश्वयनयकी भधानवासे है । तथा निपित्तनैमि- 
त्तिक भावकर परस्पर पर्यायका उत्पाद्‌ व्यय हो उसे जन्म मरण कते दै । वहां जिसके 
निमित्तसे हो उसे ठेसा कहते हैँ कि इसने इसको मारा । यह्‌ कहना व्यवहार है । यहां 
एला नहीं समञ्चना कि व्यव्दारका सवैथा निपेध दै जो निश्वयको नदीं जानते उनके 
अज्ञान मेंटनेको कम है इसको जाननेके बाद दोनो नयोके अविरोधको जान यथायोग्य 
नय मानना ॥ २४८।२४९ ॥ 


्रिर पूते दै कि मरणके अधभ्यनसायको अज्ञान कहा वह तो जानकिया परत उसं 
मरणका ्रतिपक्षी जो जीवतनेका अध्यवसाय उसकी क्या वात है १ उसका उत्तर कहते 
ईः यः ] जो जीव [ सन्थते ] रेखा मानता है कि [ जीवयामि ] म परजी- 
वंको जीवित करता दं [ च ] ओर [ परैः सनत्वैः च ] परजीव भी सुने [जीवये] 
जीवित करते है [ सख शूठ ] बह मूढ ( मोदी ) दै [ अन्ञानी ] अक्ञानी दै [ तु ] 
परंतु [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ अतः ] इससे [ विपरीतः ] विपरीत है ठेस नदीं मानता 
इससे उख्टा मानता है ॥ दीक्छा--परजी्ोको मेँ जाता ह ओर परजीष सन्चे जिति 
दे एेसा निश्चयरूप आय निश्चयसे अज्ञान है जिसके यह्‌ आदाय हो वह्‌ जीव अज्ञा- 
नीपनसे मिथ्यादृष्टि है ओर जिसके देखा अध्यवसाय नदीं है बह ज्ञानीपनसे सम्य्दष्टि 
दै ॥ भावा जो रेखा मानता है किं सूञ्चे पर जिवते हैँ ओर मै परको जिरता हू 
9 


१ इयमपि गाधा तात्पयैदृत्तौ नासि ! 


अधिकारः ७ 1 समयसारः । २४२ 


केथमयमध्यवसायोऽन्ञानमिति चेत्‌१- 

आजदयेण जीवदि जीवो एवं मणंति सब्वण्ट्‌। 

आड च ण देसि तुमं कर तए जीविथं कयं तेसि ॥ २९१ ॥ 

आऊद्येण जीवदि जीवो एवं जणंति सच्वण्डू । 

आउ चण दिति तुं कं णु ते जीवियं कयं तेहि ॥ २५२ ॥ 
आयुरदयेन जीवति जीव एवं मणंति सर्वज्ञाः । 
आयुश्च न ददासि तवं कथं त्था जीवितं क्रतं तेषां ॥ २५१ ॥ 
आयुसदयेन जीवति जीव एवं भणंति सर्वज्ञाः । 
आयुश्च न ददाति तव कथं तु ते जीवितं कृतं तैः ॥ २५२ ॥ 





णत्वात्‌ कथं ते त्वया तेपां मरणं कृतमिति ॥२४८।२४९।२५०॥ आउउद्येण जीवदि 
जीवो एवं भणति सव्वण्डू आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणंति सर्वज्ञाः । आड च 
ण देसि तुमं कं तए जीविदं कदं तेसिं भयुःकर्म च न ददासि वं तेपां जी- 
वानां तस्यायुपः खकीयञ्चमाञ्यभपरिणामेनैव उपारज्यमाणलवात्‌ , कथं लया जीवितं कतं न 
कथमपिं । विः च ज्ञानिना पुर्पेण खमसंवित्तिरक्षणत्रियुणत्निुप्तसमाधौ स्थातव्यं तावत्‌ । 


यह्‌ अज्ञान है । जिसके यह्‌ अज्ञान दै बह मिथ्यादृष्टि है जिसके यदह अज्ञाच नदीं है 
वह सम्यण्ष्टि है ॥ २५० ॥ । 
आगे पूते हैँ कि यह्‌ जिवानेका अध्यवसाय अज्ञान क्यों है १ उसका उत्तर कते 
ई--[ जीवः ] जीव [ आयुरुदयेन ] गपनी आघुके उद्यसे [ जीवति ] जीवा 
है [ एवं ] रेखा [ सव्ञाः ] सवैक्देन [ भणति ] कते दै सो दे माई [ त्वं ] 
त्‌. [ आयु; च ] पर जीवको युकम [ न ददासि ] नदीं देता तो [ त्वया ] 
तूने [ तेषा ] उन परजीवोका [ जीवितं ] जीवित [ कथं छरुतं ] केसे किया ! 
[ च ] जर [ जीवः ] जीन | आयुरूदयेन ] अपने आयुकमेके उद्यसे [ जीव- 
ति ] जीता है [ एवं ] रेल [ सर्वज्ञा; ] सवैज्ञदेव [ भणति ] कहते दँ सो दे 
माई परजीव [ तव आयुः ] ठस्े आयुकमे [ न ददाति ] नदीं देता [जु] गे 
[ तैः ] उन्दने [ तव जीवितं ] तेर जीवन [ कथं क्रतं } कसे करिया ॥ 
दीका--जीवोँका जीवित अपने आयुकर्मके उदयसे ही है । जो आयकरे उद्यका अभाव 
दो तो उस जीवितका होना अशक्य है । तथा अपना आयुर दूसरा दूसरेको नदीं 
देखकता उस आयुकर्मका अपने परिणामोँसे ही उपजना - है इसक्यि दूसरा दूसरेका 
जीवन किसी तरह भी नदीं कर सकता । इसकारण मेँ परको जिखाता हं तथा पर सुश्च 





१ इयमपि न, आत्मख्यातावेवं 


२४४ रायचन्द्रनैनशाल्नमायाम्‌। " [व 
जीवितं हि तावजीवानां खादुःकर्मोदयेनेव, ` तदमावे तख भावयितुमरक्यत्वात्‌ । 
जआयुःकसै च नान्येनान्यख दातुं शक्यं ` तख खपरिणामेनैव उपाज्य॑माणलात्‌ । ततो 
त कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुत्‌ । अतो जीवयामि ओीव्ये . चेलध्यवसायो 

धुवमज्ञाचं ॥ २५१।२५२ ॥ । 
दुःखसुखकरणाध्यवसायखापि एषैव गतिः-- । 
जो अप्पणा ढ़ सण्णदि दुःखिदसुदिदेः करेभि खत्तत्ति । .. 
सो सरढे जण्णाणी णाणी एतत दु विवरीदं । २५२३ .॥ 


य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सचानिति । 
स मूढोऽज्ञानी जञान्यतस्तु विपरीतः । ५२ ॥ 


प्रजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांश्च करोमि । परमीवैहुःखितः सुखित क्य, इय- ` 
ध्यवसायो शवुवमन्तानं । स तु यखासि सोऽन्ञानितान्मिथ्याद््टिः । यख तु नासि ' सं ` 
ज्ञानित्वात्‌ सम्य्टष्टिः ।॥ २५३ ॥ ध: 


तदभावे चाश्क्यानुष्टानेन प्रमादेन असय मरणं करोमि, अस्य जीवितं करोमि, इति यदा 
विकटपो भवति तदा मनसि चिंतयति भस्य छभाद्यभकर्मोदये सति, महं निमित्तमात्रमेव जातः 
इति मत्वा मनसि राग्वेषर्पोऽहंकारो न कर्तव्य इति मावार्थः ॥ २५१।२५२ ॥ अय दुःख 
सुखमपि निश्वयेन खकर्मोदयवाद्‌ भवति, इत्युपदिरतिः- जं अप्पणा इ सण्ण(दि 

;खिदसुदिदे करेमि सत्तेति यः कतौ आसनः संवेधिलेन मन्यते}. किं ? दुःखितयुषि- 
तान्‌ स्वान्‌ करोम्यहं ! सों सरटे अण्णाणी णाणी एन्तो इ विवरीदो यश्वाहमिति ` 
परिणामो निश्चितमज्ञानः स॒ एव वंधकारणं स॒ परिणामो यस्यासि स अज्ञानी बहिरात्मा 
एतस्माद्िपरीतः परमेपेक्षासंयसभावनापरिणताभिद्रतत्रयरक्षणे मेद्ञाने सितो ज्ञानीति ॥२५३॥ . 


जिराते ह एेसा अध्यवसाय निखयकर अज्ञान है । मावाशे--पहठे मरणके अध्यव- - 
साये कदा था वैसा जानना ॥ २५१।२५२ ॥ | | . 
आगे कहते हे कि दुःखदुख . करनेके अभ्यवसायकी मी ठेसी ` ही रतिं दैः--[ थः ] 
जो जीव [ इति भन्थते तु ] पेखा मानता. है कि मे. आतमना 1 अपनेकर [ स- ` 
स्वात्‌ ] परजीवोको [ दुःखिवरखितास्‌ ] डली उखी [ करोमि ] करता ह. . ` 
. {ख सरूढः ] बह जीव मोदी हे [ अन्ञानी  अज्ञनी है [ तु ] गौर [ ज्ञानी ] ` 
` कानी [ अतः ] इससे [ विपरीतः ] उल्टा ' मानता दै ॥ ठीका--परजीगोको मै 
दुःखी करता, हं सुखी करता दहं जोर परजीच ` सुचचे खखी दुःखी करते ईद ठेसा अध्यव-. 
खाय निश्वयकरः अज्ञान हे. । सो जिसके एेखा अज्ञान्‌ है .वह्‌ अज्ञानीपनेसे मिथ्यादृष्टि .- ` 
द तथा जिसके यद्‌ ज्ञान नदीं है बह्‌ ज्ञानीपनेसे सम्यण्ट्टि है ॥ नावा जिः 


अधिकारः ७1] ` समयसारः । ३९५ 


कथमध्यवसायोऽज्ञनमिति चेत्‌;-- 
` कम्मोदएण जीवा दुक्लिदस्हिदा वंति जदि रष्वे । 
कम्भ च ण देसि तुमं इकिलिदडुदिदा कं कथा ते ॥ २५४ ॥ 
कम्मोदएण जीवा दुकत्खिद्खुहिद्‌ा दवंदि जदि सव्वे। 
कम्मं च ण दिति वुं कदोसि कद दुक्खिदो तेहि ॥ २९५५ ॥ 
कम्मोदएणं जीका इक्खिदसुहिदा इवंति जदि सच्चे । 
कम्पं च ण दिति तुह कह तं छहिदो कदो तेहि ॥ २५६ ॥ 
त 
सच्चे दुक्खिदसुहिदा दवंति जदि सन्ता यदि चेत्‌ कर्मोदयनिमिततं सर्वे स्वा 
जीवाः सुखितदुःखिता स्वति £ कम््ं च णदेसि तुभं टुक्खिदशहिढा कद कदाते 
तर्हिं ञ्भाञ्यभकर्म च न ददासि लं कथं ते जीवासत्वया सुखितदुःखिताः कताः १ न कथमपि | 
कम्भणिभित्तं सब्बे दुःखिदश्ुदिदा दवंति जदि खत्ता यदि चेकर्मोदयनिमितत 
सवे जीवाः ॒खितहुःखिता भवेति कम्मं च ण देसि तुमं कह तं छखदिदोः कदो 
तेहि तर्हिं छमञ्चमकर्म च न ददासि लवं न प्रयच्छसि तेभ्यः कथं वं॑सुखीकृतस्तैः £ न 
कथमपि । कम्मोद्येण जीवा दुःखिदखरिदा हवंति जदि सव्ये यदि चेत्‌ 
कर्मोदयेन सवै जीवा दुःखितसुिता सव॑ति कर्म्थं च ण देसि पुसं कहं तं इहिदो 
सकरा ठेसा मानना है कि स परजीवको सुखी दुःखी करता दहं ओर यश्चै परजीव सुखी 
दुःखी करते दै यह मानना अज्ञान है जिसके यह है वह अज्ञानी है तथा जिसके यह्‌ 
नहीं है वह ज्ञानी है सम्यण्षटि है ॥ २५३ ॥ 
आगे पृषते है कर यद अध्यवसाय जज्ञान कैसे दै १ उसका उत्तर कहते है--|सर्धे 
जीवाः] सव जीव [कर्मोद्थेन | अपने कमेके उदयसे [ दुःखितखुखिताः ] इःखी 
खखी [भर्व॑ति] देते दै [ यदि ]जोरेसाहैतो हे भाई [ स्वं तू. उन जीबोंको 
[ क्स च ] कमठो [न ददासि ] नदीं देता परंठुतूने [ ते ] वे [ दुःखितखु- 
खिताः ] डली खली [ कथं कृताः ] कैसे विये १ [ स्वै जीवाः ] सव जीव 
[ क्मोदयेन ] अपने कमैके उद्यसे [ दुःखितङ्धखिताः ] डली खी [ भवं- 
ति] देतेदै[थदि]जोर्से हतो हे माई वे जीव [ तव ] दक्षफो [ कमै च 
क्मैतो|[न ददति ] नदीं देते [ तैः ] उन्दने [ दुःखित; कर्थं ] डश्खी दू कैसे 
[ कृतोसि ] किया [ च ] वथा [ सवे जीवा; | समी जीव [ कर्मरदयेन ] 
जयने कर्मैके उद्यसे [ दुःखितख्खिाः [ डली खली [ थदि ] जो [ मवति] 
होते सोदे भेला दै तो वे जीव [ कलै च ] कर्मौको [तव] ठक्च [ ज ददति) 


._--------~ ~ -----~---~~-~-------- `` [~ 


ठ सम्रय्‌० 


२४६ रायचन्दजेनशालरमारयाम्‌ । [ व॑ध- 


कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सवे । 

क्म च न ददासि लं दुःखितदुखिताः कथं कृतासे ॥ २५४ ॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति य॒दि सवे । 

कर्मं च न ददाति तव कृतोसि कथं दुःखितस्तेः ॥ २५५ ॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 

कर्मं च न ददति तव कथं तवं सुखितः कृतस्ते: 1 २५६९ ॥ 


सुखदुःखे हि तावञ्जीवानां खकर्मोदयेनेव तदभावे तयोभैवितुमरक्यस्वात्‌ । खकमे 
च नान्येनान्यय दातं क्यं तख खपरिणिमेनेवोपाव्यमाणलत्‌ । ततो न कथंचनापि 
अन्योन्य सुखदुःखे कुर्यात्‌ । अतः सुखितदुःखितान्‌ करोमि, सुखितदुःखितश्च तिये 
चेयध्यवसायो धरुवमनज्ञानं । “सर्वं सदैव नियतं मवति खकीयकर्मोदयान्भ्रणजीवितदुःख- 
सौर्यं । अक्ञानमेतदिह यत्त प्रः परख ङुर्यात्‌ पुमान्‌ मर्णजीवितटुःखसोख्यं ॥ १६८ ! 


कदो तेहि तरह ञ्यमाञ्चभकर्म च न ददासि चं न प्रयच्छसि तेभ्यः कथं लं दुःखीकृतस्तेः 
न कृथमपि } किं च तच्ञानी जीवस्तावत्‌ “अन्यस्मै परजीवाय सुखदुःखे ददामि, इति विकद्पं 
न करोति । यदा पुनरनिविक्पसमाधेरमवि सति प्रमादेन सुखटुःखं करोमीति विकस्पो भवति 
तदा मनसि चितयति--भस्य जीवस्यांतरंगपुण्यपापोदयो जाततः अहं पुनर्निमित्तमा्मेव, इति 


दे नदीं सक्तेतो [तैः] उन्दने [ त्वं सुखितः] त्‌ खली [ कथं कृतः ] 
से किया ॥ टीका प्रथम तो सुखदुःख जीोके अपने कर्मैके उद्यसे दी होते दै 
इसलिये केके उद्यका अमाव होनेसे उन सुखटुःखोके उदय दोनेका असमर्थैपना है । 
तथा अन्यपुरुष अपने कमेको अन्यको नहीं देसकता बह कम॑ अपने २ परिणामि ही 
उतपन्न होता है इसकारण एक दृसरेको सुख दुःख किसीतरह भी नहीं देखकता ! जिसके 
फेसा अध्यवसाय है “कि मै परजी्ोको सुखी दुःखी करता हं ओर परजी्ोकर मेँ 
खखी्धःखी किया जाता हू" यह्‌ अध्यवसाय निश्वयसे अज्ञान है ॥ भावार्थ-- जसा 
आराय. दो वैसा काय न हो ठेसा आशय अज्ञान है सो सव॒ जीव अपने अपने कर्पके 
उद्यकर सुखी दुःखी होते हँ देखा होनेपर जो इसतरह माने कि मेँ परको सुखी दुःखी 
करता हू आर पर सञ्च युखी दुःखी करते हँ यह मानना निश्चयनयकर अज्ञान है} 
तथा निमित्तनेमित्तिकभावके आश्रयसे सुखदुःखका करनेवाङा कहना वह ग्यवहार्‌ है 
सो निश्वयकी दष्टिमि गौण है ।। अव इस अथैका कर्शरूप १ ६८ वां काव्य कहते हं-- ` 
सव इयादि । अथे--इस ोक्मे जीवोके जो मरण जीवित दुःख सुख है बे सभी ' 
खदाकारु नियससे अपने अपने कर्मके उद्यसे दोते है ! देखा होनेपर परपुरुष परे 
मरण जीवित दुःख सुखको करता है यद मानना है वह अज्ञान है ॥ फिर इसी अथैको 


अधिकारः ७ ] ` समयसारः । ३४७ 


अ्ञानमेतदभिगम्य परासरख प्यंति ये सरणजीषितदुःखसौख्यं । कमीण्यहङ्नतिरसेन ? 
चिकीषैवसते मिथ्याद्शो नियतमात्हनो मवंति ॥ १६९ !” २५४।२५५।२५६॥ 
जो मरह जो य दुहिदो जायदि कम्मोदधेण सो सव्वो । 
तद्या दु मारिदो दे इहाविदो चेदि ण ह मिच्छा ॥ २५७ ॥ 
जोणमरदिणयदुदिदो सोवि थ कम्भोदढयेण चेव ख । 
तद्या ण मरिदो णो दुहाविदो चेदि ण ह भिच्छा ॥ २५८ ॥ 


्ञाला मनसि हषैविषादपरिणमिन गं न करोति इति । एवं परजीवानां जीवितमरणे सुखदुःखं 
करोमीति व्याल्यानुख्यतया गाथासप्तकेन द्ितीयखलं गतं ॥२५४।२५५।२५६॥ अथ पो जन 
परस्य निश्चयेन जीवितमरणसुखटुःखं करोतीति योसौ मन्यते स बहिरातमेति प्रतिपादयति;-- 
जो मरदि जो थ दुदिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो यो भ्रियते यश्च 
दुःखितो मबति स सर्वोऽपि कमोदयेन जायते तद्या ढु भारिदो ठे दुहाविदो चेदि 
ण हुः भिच्छा तस्मात्कारणात्‌ मया मारितो दुःखीकृतश्वेति तवामिप्रायोयं न खदु मिथ्या 
त॒ मिथ्यैव । ज ण मरदि ण य दुदहिदो सोवि य कम्मोढयेण खल जीधो 


दढ करते हुए आगेकरे कथनकी सूचनिकारूप १६९ वां काव्य कहते है--अज्ञान इया- 
दि । अ्थ--ेसा पूर्वंकथित मानना अज्ञान है उसको भात हृए जो पुरुप परते परका 
मरण जीबित दुःख सुख दोना देखते हँ मानते है बे पुरुप “नँ इन कर्मोको करता ह”; 
ठेसे अहकाररूम रसकर कमेक करनेके इच्छक होते हैँ क्म करनेकी मारने जिवानेकी" 
सुखी डुःखी करनेकी वांछा करते हवे ही नियमसे मिभ्यादटि दँ जौर अपने ही 
अपना घात करनेवारे होते दै ॥ 'सावा्थे--जो परको मारने जिवाने तथा सुदु . 
कसेका अभिप्राय कस्ते है ते मिथ्यादृष्टि दै । वे अपने श्वरूपसे च्युत हए रागी देषी ` 
मोही होके अपने आप अपना घाव करते दै इसण्यि दिंसक दै ॥ २५४।२५५।२५६॥ 
आगे इसी अथैको गाथा कहते ईै--[ थः भ्रियते ] जो मरतादै [चयः 
दुःखितो जायते ] जौर जो दुभ्ली होवा दै [ सः ] बह [ सर्म; ] सव [ कर्मो- 
द्येन † कर्मके उदयकर दोता है [ तस्मात्‌ तु ] इल्ि [ ते ] तेरा [ मारितः 
च दुःखितः इति ] ध्रै मायने दुःखी किया गयाः ठेसा अभिप्राय [ खल्ुन 
, मिथ्या] क्था भिथ्या नदींहै? सिथ्यादीदहै। तथा [यः न्‌ भ्रियते ] जो नदीं 
मरता [ च न दुःखितः ] जौर न दुश्ली होता [ सोपि च ] बह भी [ कमो- 
दयेन चैव खलु ] कमेक उदथकर दी होवा दै [ तस्मात्‌ ] इसल्यि तेरा यह्‌ ज- 
मिभाय है [ न मारितः नो दुःखितश्च इति ] “किम सारा नहीं गया ओरन 
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१ सोम य केम्मोदयेण खड जीन" पाठेयं तातपयैततो 1 


३४८ शयचन््जैनयाघ्लमाखयाम्‌ । [ वंघ~ 


यौ भ्रियते यथ दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सवैः । 
तस्माच मारितस्ते दुःखितथेति न खट मिथ्या ॥ २५७ ॥ 
योन भ्रियते न च दुःखितः सोपि च कमोदयेन चैव खट । 
तस्मान्न मारितो नो दुःवित्ेति न खट मिथ्या ॥ २५८ ॥ 
यो हि भ्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कमदयेनेव 
तदमावे तख तथा भवितुमशक्यलात्‌ । ततः मयायं मारितः, अयं जीवितः, भयं दुः 
खितः छतः, अयं सुतः कृतः इति पयन्‌ भिथ्याद्षिः । “मिध्यष्ेः स एय 
वंषटेतुर्विपयेयात्‌ स एवाध्यवसायोयमनञानात्माख दस्यते ॥ १७० ॥” २५७१२५८ + 
एसा दुजा मई दे दुःखिदश्दिदे करेसि सत्तेति । 
एसा दे शरुढमहं खदा वंधणए कम्मं ।॥। २५९ ॥ ` 


यो न त्रियते यश्च दुःखितो न मवति । कोऽसौ £ जीवः खट स्फुटं स सतरऽपि कर्मोदयेनेव 
तद्या ण भारिदो दे दुहाविदो चेदि ण द्धं सिच्छा तस्मात्‌ कारणात्‌ न मा- 
रितो मया न दुःखीकृतश्चेति तवामिप्रायोयं न खद मिथ्या £ अपि तुं मिव्येव अनेनाप्यानेन 
खखमभावाच्युतो भूता कमैव वधातीति भावार्थः ॥ २५७१२५८ ॥ अथ स एव रवसूतरदयोक्तो 
मिवयाङ्ञानमावो मिष्यद्छेवन्धकारणं भवतीति कथयति;ः--एसखा इ आ सदी दे हुःखिद्‌- 
दिदे करेमि सत्तेति एषा या मतिस्ते तव दुःखितसुलितान्‌ करोम्यहं स्वान्‌ एसा 


दुःखी किया" ठेसा भी अभिप्राय [ खह्ु सिथ्यान] स्वा मिथ्यानदी दै! 
मिथ्यादी है 1 टीका--निश्वयकर जो मरता है, जीता है, दुःखी होता है तथा सुखी 
होता है बह अपने कमैके उदयकर होता है ¡ उस कर्सैके उद्यका अभाव होनेसे उस 
जीवके उसीतरदह सरण जीवन सुख दुःख नदीं होसकता । इसखियि “यदह मे सासा 
गया, यह मेँ जिवाया, यद्‌ ओँ दुःखी किया, यह मै सुखी किया" टसा मानतां इध 
जीव मिथ्यादृष्टि है ॥ लाचाथे--कोई किसीका सारा सरता तर्ही, जिवाया जीता 
नही, खखी दुःखी किया सुखी दुःखी होता नदीं इसछियि सारने जिचाने आदिका जो 
अभिप्राय करता दै बह तो मिथ्यादृष्टि दी दता है यद निश्चया वचन है ! यदा व्यव- 
हारय गोण है । इसका करुसरूप १७० वां शोक कहते है सिथ्यारधे; इलयादि । 
अथे--मिथ्याृष्टिका जो यह्‌ अध्यवसाय है वह अक्ञानरूप प्रयक्ष॒ दीखता है वही 
असिभ्राय मिथ्या विपयेयखरूप है इसलिये वंधका कारण है || 'मावाथे-न्लूा अमि- 
भराय दी मिभ्याल है वदी वंधक्रा कारण है रेखा जानना 1 २५७१२५८ ॥ 
भागे यही अन्यवसाय चंधका कारण दै ठेखा गाधा कते हैः आत्मन्‌ [ ते 
~. उ1त्तै[ उषां या इति सतिः ] जो चह बुद्धि है कि ओँ [ सत्वान्‌ ] जीरक 


अधिकारः ७ ] समयसारः । २४९ 


एषा तु या मतिसे दुःखितटुखितान्‌ करोमि सखानिति । 
एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं बधाति कम ॥ २५९ ॥ 
परजीवानहं हिनसिि न हिनसि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽध्य- 
वसायो मिथ्याच्ः स एव खयं रागादिरूपत्ात्तय श्भा्ुमवंषहेतः ॥ २५९ ॥ 
अथाध्यवसायं वंधरेतुलेनावधारयत्िः- 
दुक्ि्लिदखुदहिदे खनते करेमि जं एवयभज्क्वसिदं ते । 
तं पावर्बधगं वा पुण्णस्स ब व॑धगं होदि ॥ २६० ॥ 
मारिभि जीवामि थ सत्ते जं एवमज्क्वसिदं ते । 
तं पाववंधगं वा पुण्णस्स व वंधर्गं होदि ॥ २६१ ॥ 


दे सूढमदी सुदासं वधे कम्मं सेपा भवदीया मतिः हे मूढमते खस्थभावद्युतस्य 
छयुभा्भं कर्म बधाति न किमप्यन्यत्कार्यमस्ति इति ॥ २५९ ॥ अथ निश्चयेन रागा्भ्यवसा- 
नमेव वंधहेतुभवति इति प्रतिपादनरूपेण तमेवार्थं दढयति;--दुःखितसुखितान्‌ स्वान्‌ करो 
म्यं कती यदेनेमध्यवसितं रागा्भ्यवसानं ते तव शुद्धात्ममावनाच्युतस्यं सतः पपख पुण्य 
वा तदेव ब॑धकारणं भवति नचान्यत्‌ किमपि दुःखादिकं कर्ठुमायाति । कस्मात्‌ इति चेत्‌, 
तस्य सुखदुःखपरिणामस जीवस खोपार्जितञ्चुमाञ्चमकमीधीनत्वात्‌ इति । मारयामि जीव- 


न 
[ हुःखितस्खितान्‌ ] उल डली [ करोभि ] क हं [ एषा ते ] यह तेरी 
[ सरूढभतिः ] मूढुद्धि मोहसरूप बुद्धि दी [ खमाद्यमं कमे ] ॒मअञ्चभ कर्मोको 
[ बश्चाति ] वांघती है ॥ दीका--परजी्ोको भ सारता ह, इुः्ली करता हं, सुखी 
करता हं ठेसा जो यद अज्ञानमय अध्यवसाय दै बह मिथ्यादृष्टके होता है । बही सयं 
रागादिरूपपनेसे उसके शभाष्म धका कारण दै ॥ सावाथे--मिथ्या अध्यवसाय 
वका कारण है । २५९ ॥ 

आगे मिथ्या अध्यवसायको वंधका कारणपनां नियमसे कहते हैः-- दै- आरन्‌ 
| ते यदेवं अध्यवसितं ] तेरा जो यह अभिभ्राय है किमे सत्वान्‌ ] जीवको 
[ ुःखितखुखितान्‌ ] डली उली [ करोमि ] रूपव हं [ तत्‌ ] बद ही अमि- 
भराय [ पांपर्वधर्क वा ] पापका वंक दै [ वा पुण्यस्य वधक ] तथा ुण्यक्र 
वधक [ मवति ] दै । [ वा ] अथवा [ सत्त्वान्‌ | जीरवोको [ मारयामि ] 
मारवा हं [ जीवयामि ] अथवा जिबाता हं [ यदेवं ते अध्यवसितं ] जो रेखा 
तेर अभिभराय ड [ तत्‌ ] बह भी [ पापवंधकं वा ] पापका वधक दै [वा युण्य- 
स्य धवः ] अथवा युण्यका वंघक | भवति | है ॥ टीका--जिसकी भङ्ञनसे 
उत्पत्ति है ठेसा रागमय जो अध्यनसाय बह मिथ्यादृष्टि वंधका कारण हैरेसा 


२५० रायचन्द्रनेनशाघ्रमाखायाम्‌ । [ व॑ध- 


दुःखितसुखितान्‌ सत्वान्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्यापर्वधकं वा युण्यख च वेधके वा भवति ॥ २९० ॥ 
मारयामि जीवयामि च संस्यान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधकं वा पुण्यसख वधकं चा भवति ॥ २६१ ॥ 


य एवायं मिथ्यष्ेर्ानजन्मा रागमयोध्यवसायः स॒ एव वंधदेतुः, इयवधारणीयं न 
च्‌ पुण्यपापेन द्वितादरधस्य तद्द्विलांतरसन्बेषटव्यं । एकेनैव नेनाध्यवसायेन दुःखयामि, 
मारयामि इति, सुखयामि, जीवयाभीति च द्विधा शयुभा्यभार्दकाररसनिभेरतया दयोरपि 
पुण्यपापयोर्वदेतुलरघाविरोधात्‌ ॥ २६०।२६१ ॥ 

एवं हि रिसाध्यावसाय एव रदिसेयायातंः-- 


अञ्क्षवसिदेण बंधो खन्ते मारेड भा व मारेड। 
एसो बंधखमासो जीवाणं गिच्छथणयस्स ।॥ २२२ ॥ 


यामि सत्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते तव शुद्धात्मधरद्धानज्ञानाु्ठानदन्यस्य सतः पापस्य पुण्यस्य 
वा तदेव वंधक्े भवति न चान्यत्‌ किमपि कतमायाति । कस्मात्‌ £ इति चेत्‌, तस्य परजीवस्य 
जीवितमरणादेः सरोपाजितकरमद्याधीनलात्‌ इति ॥ २६०।२६१ ॥ अथैवं निश्वयनयेन टि 
साघ्यवसाय एव हिंसेयायातं विचायंमाणं;--अञ्छ्वसिदेण बंधो सत्ते मारेहि 
सा ब लारेहिं अध्यवसितेन परिणामेन बंधो भवति, सत्वान्‌ मारय मा वा मारय एसो 





नियम जानना । वधं पुण्यपापके मेदसे दो भेद सदितत सो इसके दोपन रहोनेसे कार- 
णका सेद्‌ नदीं विचारना कि पुण्यवंधका कारण तो अन्य है ओर पापवंधका कारण 
कोड दूसरा ही है, एक ही इस जध्यवसायसे “सँ दुःखी करता हं सारता हूं तथा सुखी 
केरता हूं जिवाता हूं" एसे दो भेर्दोको अभ अहंकाररसकर पूणे दोनेसे पुण्य पाप दोनो- 
हीके वेका कारणयपना है अर्थात्‌ एक ही अष्यवसायसे युण्यपाप दोनोका वंध होता ॥ 
सावाथे--यदह्‌ अज्ञानमय अध्यवसाय ही वंधका कारण है; उस्म शुभ अध्यवसाय तो 
जिनाना सुखी करना देखा है तथा मारना दुःखी करना यह्‌ अश्युम अध्यवसाय है | 
सो अर्हकाररूप मिथ्याभान दोनोमे ही है इसि ेसा न जानना कि श्युभका कारण 
रो अन्य दै ओर अश्भका कारण दूसरा दही है । अज्ञानपनेकर दोनों अध्यघसाय एक 
द्य 2 ॥ २६०१२६१ ॥ 
आगे कते हैँ करि देखा दोनेपर अथौत्‌ अध्यवसायो ही वंधका कारण होनेसे 
जो यह्‌ दिंलाका अध्यवसाय, है. वही. दिखा.दै यह्‌ सिद्ध इञः निथयन- 
` चस्य 1 निय नयक यड्‌ पक्ष दै कि [ सत्त्वान्‌ ] जीनोको [ मारयतु ] मारो 


सधिकारः ७ ] समयसारः.। . ३५५१ 


अध्यवसितेन वधः सत्वान्‌ मारयतु मा वा मारयतु । . 
एष चंधसमासो जीवानां निश्वयनयख ॥ २६२ ॥ 
परजीवानां सकर्मोदयवेचित्यवशेन ाणव्यपरोपः कदाचिद्‌ भवतु, कदाचिन्मा मवतु! 
य एव हिनस्मीयहंकाररसनिर्भरो हिंसायामध्यवसायः स॒ एव निश्चयतसख वंधहेतुः, 
निश्चयेन प्रभावख प्राणन्यपरोपस्य परेण कर्तुमशक्यत्वात्‌ ॥ २६२ ॥ 
अथाध्यवसायं पापुण्ययोर्वषदेतुत्वेन दशैयति;- 
एवमचिये अदत्ते अवंमचेरे परिग्गहे चेव । 
कीरइ अज्क्वसाणं जं तेण दु चज्क्षए पार्वं ॥ २६३ ॥ 





बंधसमासो एष प्रयक्षीभूतो वेधसमासः बेधसंकषेपः । तद्विपरीतेन निरुपाधिचिदानदैक- 
रक्षणनिर्विकल्पसमाधिना मोक्षो भवतीति मोक्षसमासः । केषां ? जीवाणं णिच्छयण- 
यरस जीवानां निश्वयनयद्येति } एवं जीवितमरणसुखदुःखानि परेषां करोभीयध्यवसाय एव 
वधकारणं, प्राणव्यपरोपणादिव्यपारो मवतु मा भवतु । एवं सर्व ज्ञाता रागायपध्यानं यज- 
नीयमिति व्याल्यानसुख्यत्वेन सूत्रषट्केन तृतीयखल गतं ॥ २६२ ॥ अथ दहिसाध्यवसानं 
ूवैसुक्तं तावत्‌ इदानीं पुनः असलायवताभ्यवसानेः पापं सयादध्यवसनैशच पुण्यव॑धो मवतीलया- 


[वामा मारयतु ] अथना मत मारे [ जीवानां ] यह जीषोके [ बंधः ] कर्म- 
व॑ध [ अध्यवसितेन [ भध्यवसायकर ही दोता दै ] एषः चधसमासः ] यद दी 
धका संक्षेप है ॥ दीका--परजीवोके भाणोका ` वियोग ( नाक्च) है बह अपने 
कर्मके उदयकी विचिच्रतासे है वह कभी होवे अथवा न होवे परंतु "4्यह्‌ मे मारता ह 
देखा अ्हंकाररससे भरा हुआ हिंसका अध्यवसाय ८ अभिभ्राय ) है वही निश्वयसे 
ठस अभिप्रायवायवाङे पुरुषे वंधका कारण है । क्योंकि निश्वयनयकी पक्से परका 
भाव जो अ्रा्णोका वियोगकरना वह दुसखरेकर नदीं क्रिया जासकता ॥ मा- 
वाथ निश्चय नयकर दृ्रेके प्राणका वियोग करना दृसरेकर नदीं किया 
जासकता । उसके कर्मके उद्यकी विचित्रतासे कदाचित शता है कभी नदीं भी होता । 
इसल्यि जो रेखा मानता है-अरदेकार करता है “करि मँ परजीवको मारता हः" यह 
अकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है । यदी हिंसा दै क्योंकि अपने विञद्ध॒चैतन्य 
प्राणका धाच है | तथा यही वंधका कारण है यह्‌ निग्यनयका सत है । यहां व्यवहार 


० क हा प 


नयको भौणकर कटा जानना हं कथंचित्‌ जानना; सवेथा एकातपक्च दै बह भिध्या- 
त्र दै ॥ २६२॥ . | 

आगे यह जैसे दिंसाका अध्यवसाय कहा दै उसीतरद उसीको अन्य कार्योमिं भी 
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पुण्यपापे वंधका कारणपनेकर श्रयश्च दिखराते देः एवं | पदर हिसाक्रा अ्य- 


२५२ रायचन्द्रजेनसाख्रमाटायाम्‌ । [व॑ध 


तदवि थ सचे दत्ते वभे अपारेर्गदन्तणे चेव । 
कीरह अञ्छवसाणं जं तेण दु वञ्छषए पुप्ण ॥ २६४ ॥ 


एवमरीकेऽदततेऽबरहमचर्ये परिग्रहे चेव । 
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापं ॥ २६३ ॥ 
तथापि च सले दते बरह्मणि अपरिग्रहतवे चैव । 
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु वध्यते पुण्यं ॥ २९४ ॥ 


एवमयमज्ञानात्‌ यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा असयादत्तात्रहमपरि 
गेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवर एव पापवधेतुः । यस्तु अहिंसायां यथा विधी- 
यते अध्यवसायः, तथा यश्च सलयदक्त्रद्यपरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि- केवट एवं 
पण्यचधहतुः ॥ २६२।२६४ ॥ 


ए्याति;--एवमसव्ये ्वर्थैऽत्रह्मणि परिग्रहे चैव यच्नियतेऽध्वसानं तेन पापं वध्यते इति प्रथ- 
मगाथा गता । यश्चाचै्य सव्ये ब्रहमचरथै तथैवापरिप्रहत्वे यकतियतेऽध्यवसतानं तेन पुण्यं बध्यते 
इति त्रतात्रतविपये पुण्यपापबंधरूपेण सून्नभूतगाथाह्वयं गतं ॥ २६६।२६४ ॥ अतः प्रमि- 


वसाय कहा था उसीतरह [ अलीके ] सल [ अदस { चोरी आदिसे विना दिये 
परधनका ठेना [ अन्रह्मचर्थे ] खीका संसगे [ परिग्रहे ] धनधान्यादिक इनमे { यत्‌ 
अध्यवस्रानं ] जो अध्यवसान [ क्रियते ] किया जाता है [ तेन तु ] उससे 
तो [ पापं बध्यते ] पापका वध होता है [ अपिच] गौर [ तशय] उसीतरह 
सले | सयम [ दत्ते ] दिया इञा जेनेमे { ब्रह्यणि ] ब्रह्यचयमे [ च अपरि 

ग्रहत्वे एव । ओर जपरिदमें [ यच्‌ ] जो { अध्यवसान ] अध्यवसान [ क्रि- 
यते | करिया जाता है [ तेन तुं ] उससे [ पुण्य बध्यते ] पुण्यका वंध होता है ॥ 
सैखा--पृनैकथित रीतिसे भज्ञानसे जैसे र्दिसामें अध्यवसाय करिया जाता है उसीतरह 
अदन्त अब्रह्म परिप्रह्‌ इनमें जो अध्यचसाय किया जाय तो चह सभी केवर एक पापं 
धका ही कारण है । तथा जैसे अर्दिंसामे अध्यवसाय किया जाता है उसीतरह . सल दत्त 
ब्रह्मचयं अपरिग्रह इनमें भी अध्यवसाय क्रिया जाय बह सभी एक पुण्यर्बधका ही कारण 
दे ॥ आकाथे- जसा हंसामें अध्यचसाय पापबंधका कारण कहा है उसीतरह असय 
अदत्त अब्रह्म परिह इनम अध्यवसाय पापर्वधका कारण है | तथा ज्ञेसे अ्हिसामे अ~ " 
चसाच पुण्यनधक्ता कारण इ उसीतरह्‌ सद्य दत्त ब्रह्मचयं अपरिभ्रहपना इनमें भी पुण्य 
चथका कारण हे । इसप्रकार पाच पा्पोका अभिप्राय तो. पापर्वथ करता है ओर पांच 
| "नतरूप एक दश नए सव दशमे अभिप्राय चह पुण्यवेध करता है । २६२।२६४ 1 


अधिकारः ७] समयसारः। ` ३५३ 
न च वास्तु द्वितीयोऽपि ब॑षेतरिति शक्यं वत्तः | 
वत्थु पडब जं पुणं अञ्छवसाणं तु दोह जीवाणं । 
ण य वलत्युदो ड बंधो अञ्क्षवसाणेण वंधोत्थि ॥ २६५ ॥ 


वस्तु प्रतीय यद्पुनरध्यवसानं तु मवति जीवानां । 
न च वस्तुतस्तु बंधोऽध्यवसानेन बंधोसि ॥ २६५ ॥ 


अध्यवसानमेव बधहेतुन तु बाह्यवस्तु तख बंषहेतोरध्यवसानखय हेतुनैव चसिति- 
थेतवात्‌ । तरि किमर्थो बाद्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानख हि 
बाह्यवस्तु, आश्रयमूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाभिय अध्यवसानमात्मानं ठमते । यदि. 
बाह्यवस्तवनाभ्रियापि अध्यवसान जायेत तदा यथा वीरयसतश्याश्रयमूतख सद्धावे वीर- 


दमेव सून्द्रयं परिणाममुल्यलेन जयोदश्गाथामिरविद्रणोति तयथा, बाह्यं वस्तु रागादिपरिणा- 
मकारणं परिणामस्तु॒वंधकारणमियवेदयतिः--वत्थुं पड़ ज ॒पुण अज्क्वसाणे 
ठ्‌ होढि जीवाणं बाह्यवस्तु चेतनाचेतनं पचेद्रियविषयमूतं प्रतीय श्चि जीवानां 
तद्मसिद्धं रागाचभ्यवसानं भवति ण हि वत्थुदो इ बंधो न॒हि वस्तुनः सकारादंधो 
भवति । तर्हिं केन वेधः £ अङ्क्वस्ाणेण घोत्ति वीतरागपरमातमतच्चमिनेन रागाय 
ध्यवसानेन बंधो मवति । वस्तुनः सकाशचा्व॑घो कर्थं न भवतीति चेत्‌, अन्वयव्यतिरेकाम्यां 


आगे कदते है कि जो बाह्य वस्तु है वह्‌ बधका कारण है कि नदीं १ को समञ्चेगा 
कि जसे अध्यवसान वंधका कारण दै वैसे अन्य बाह्य वस्ठु मी. वंधका कारण है सो;, 
देखा नदीं है, एक अध्यवसाय ही ब॑धका कारण दैः-[ जीवानां तु ] जीरके [ यत्‌ 
पुनरध्यवसानं ] जो अध्यवसान है बह | वस्तु ] वस्तुको [ परतीखः ] ` अवछ- 
बन करके [ भवति ] दोता है । [ तु वस्तुतः ] था वस्ते [ चंधः न च ] वष 
नदीं है [ अध्यवसानेन ] अध्यवसानकर दी [ बंधः अस्ति ] वंष दै ॥ दीका-- 
अध्यवसान ही बंधका कारण है वाह्य वस्तु वंघका कारण नदीं है । क्योकि वेधका कारण 
जो अध्यवसान उसके कारणपतेकर ही वाह्य वस्तुको चरिताथैपना है वाह्य वस्तु तो 
अध्यवसानका दी कारण है वंधक्ता कारण नदीं है. । यहां पूते दै कि वाह्य वस्तु 
व॑धक्षा कारण नदीं है तो उसका निषेध किसछ्यि किया जाता दै १ कि वाहयवस्ठुका 
रंग मत करो याग करो । उसका समाधान कहते द---अध्यवसानके निपेधकेलिथि 
वाह्य वस्तुका लाय कराया जाता दै क्योकि वाह्य वस्तु अभ्यवसानका अश्रयभूत 
बाह्य वस्तुके आश्रय विना अध्यवसान अपने खरूपको नदीं पाता नदीं उपजता । यदि 
बाह्य वस्तुका आश्रय न ठेकर भी अध्यवसान. उसपन्न दो तो जैसे खुमटकी माताका धत 
जो खभट उसका सद्धा होनेसे उसका आश्रयः खेकर किसीके अध्यवसान दोता 2 कि 
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२५४ रायचन्नैनशराल्माखायाम्‌। ` [ वघ 


सूसूसं हिनस्सीदयध्यवसायो जायते, तथा वेध्यासुतलाश्रयभूतसखयासद्धावेऽपि वध्या 
हिनस्मीलध्यवसायो जयेत्‌ । नच जायते । ततो निराक्चयं नास्यध्यवसानमिति नियमः । , 
तत एव चाघ्यवसानाभयमूतख वाहयवस्तुनोऽ्तप्रतिषेधः, हितुप्रतिपेषेनैव देतुमसखति- 
षेधात्‌ । नच बेषदहेतुहेतुते सयपि वायं वस्तु वंधहेतुः खात्‌ इर्यासमितिपरिणतयतीं 
द्पदव्यापाचमानवेगापतत्ाटचोदितङुरिगवत्‌ बाद्यवस्तुनो वंधहेतुहेतोरवंपहेतुतेन वं- 
 धहेतुलरयनैकांतिकल्वात्‌ । अतो न बाद्यवस्तु जीवखतद्धावो वंधहैतुः । अथ्यवस्रा- 
नमेव तख तद्भावो वंषेतः ॥ २६५ ॥ 


व्यभितारात्‌ ! तथाहि-बाद्ययस्तुनि सति नियमेन चंधो भवतीति अन्वयो नास्ति, त्दभव्र 
वधो सतीति व्यतिरेकोऽपि नास्ति । तर्हिं किमर्थं वादयवस्तुयागः £ इति चेत्‌; रागाचध्यंब- 
सानानां परिहारार्थं । अयमन मावार्थः } बाह्यपंचेद्रिय विषयभूते वस्तुनि सति अज्नञानभावात्‌ 
रागायध्यवसानं मवति तस्मादध्यवसानाद्रधो सवतीति पारेपयैण. बस्तु वंघकीरणं भवति न चे 
साक्षात्‌ ! अध्यवसान पुनरनिश्चयेन वंधकारणमिति ॥ २६५ ॥ एवं वंधहेतुखेन निषीरित- ,, 


सुभटकी माताकते पुत्रको मेँ मारता हं उसीतरह वांद्यके पुत्रका सद्धा न 'दोनेपर भी ` 
भी उसके आश्रय सी “नै वंध्यासुतको मारवा ह ठेसा अध्यवसान होना चाहिये सो. , 
तो नहीं होता ! पेसे विना आश्रय अभ्यवसान नदीं उपजता । जव वंष्याका पुत्रदी 
© च + “ कैसे मै, ४५१ [3 
नहीं है तो सारनेका अध्यवसान कैसे दोसकता है १ इसकियि यदह नियम है क्ति वाह्य 
वस्तुके चिना निराश्रय अध्यवसान नहीं उन्न होता इसीकारण अध्यवसानका आशभरय- ,. 
भूत जो वाह्यवस्तु उसका अंत निषेध है इसणियि कारणके प्रतिषेधसे ही काकाः भी 
भतिषेध होता है यह्‌ न्याय है । वाह्यवस्तु अध्यवसानका देतु है इसकारण उसके निषेध- 
से अध्यवस्ानका निषेध होता हे परंतु वाह्यवस्तुके चंधका हेतु अध्यवस्रानको हेतुपना 
होनेपर वाह्यवस्तु वंघका देतु नदीं है इसमें व्यभिचार है । क्योकि जेसे कोई सनीड ` 
ईेयांसमितिरूम प्रवते रहा है उसके चरणसे दना गया जो कालका परेरा अतिवेगसे शीर - 
जकर पड़ा कोद उद्ता हुमा जीव उसके मर जनेसे सुनीदखरको हिसा ' नदीं रुगती, ` 
. उसीतरह अन्य वस्तु मी ` वंधके. कारण माने गये हैः वे अवधके मी .कारण है ¡ इसल्ियि . 
बाहा वस्तुको वंधका -कारणपना मानने अनैकौतिक देत्वामासपनां ( व्यभिचार ) आता ` 
दै.क्योक्रि निश्वयसे. वाह्य वस्तुमे .वंधका कारणपना नदोष सिद्ध नदीं सोता . जीवे 
वाञ्वस्तु अतद्भानरूप दै वद्‌ वंधका कारण नहीं दै तद्धाबखरूप सध्यवसान ही वंघ॑का “^ 
कारण दै ॥ भावाथ्‌--ंधका कारण निश्चयनयकर अभ्यवसंान ही है ओर ` वाह्यवस्तुं 
अभ्यवसानका  आङ्वन ` ( सहायक `) हँ उनकी सदायतासे अध्यवसान उत्पन्न होता, है 
~ इर्य अभ्यवसानका कारण की जातीं है । चिना: बाह्य वस्तु, निराभरेय अध्यवसान 


अधिकारः ७ ] - समयसारः । २५५ 


एवंविहेतुत्रेन निधौरितस्यध्यवसानख खारथक्रियाकारिलामविन पिथ्यालं द- 
दीयति; भवो ॥ 
दुकिखिदखदिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमिः। ,.. 
जा एसा सूढमहं णिरत्थया सा ह दे मिच्छा ॥ २६६ ॥ 
दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्धयामि ' तथा विमोचयामि । 
या एषा मूढमतिः निरथिका सा खलु ते मिथ्या ॥ २६६ ॥ 


परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि उखयामीलादि बंधयामि वा यदेतदध्यवसानं तत्पवेमपि 
प्रभावख परसिन्नव्याप्रियमाणलेन सारथकरियाकारित्वाभावात्‌ शकुसुम छनामीलध्य- 
वसानवन्मिथ्यारूपं केवरमातनोऽनथोयेव ॥ २६६ ॥ 


स्यध्यत्रसानस्य खार्थत्रियाकारित्वामावेन मिथ्यालमसलयलवं दरेयति;--दुक्लिद सदिद 
जीषे करेभि वंधासि तहं विभोचेमि दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि, वामि, 
"तथा विमोचयामि जा एसा तुञ्क्च सदी णिरच्छ्या सा ड दे मिच्छाया एषा 
तव मतिः सा निरर्थिका निष्प्रयोजना इं सुट । दे अदो ततः कारणात्‌ मिथ्या वितथ। 
व्यठीका भवति । कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ , भवदीयाध्यवसाने सल्यपि परजीवानां सातासातोदया- 
भावात्‌ सुखदुःखामावः खकीयाडुद्व्द्धाध्यवसानामावात्‌ बंधो मोक्षामावशवेति ॥ २६६ ॥ 


नहीं उपजता । इसीसे वाह्य चुका लयाग कराया गया हे । य॒दि वषा. कारण वाह्य 
वस्तु ही को तो इसमें व्यभिचार आता है ॥ ज्यसिचार उसे कहते दै कि कारण किसी 
जगह दीखे किसी जगह नदीं दीखे। उसका दृ्टंत पेसे दै जैसे कोर युनि ईयौसमितिसे यल्नकर 
गमन करता था उस समय उसके पैरोके नीचे कोर उडता जीव ञआपड़ा फिर सरगया तो 
उसकी हिसा युनीश्वरफो नदीं क्गती । सो यहां बाह्यटृटिकर देखाजाय तो हिसा हई 
परंतु य॒निके दिसाका अध्यवसान नदीं है इसक्यि वंधका कारण नहीं है । उसीतरह 
अन्य भी वाद्यवस्तु जानना । बाह्यवस्तुके विना निराश्रय अध्यवसाय नहीं होता इसचियि 
उसका निषेध दी है ॥ २६५ ॥ 

आगे कहते है कि इसप्रकार वधक करारणपनेसे निश्चय क्रिया जो अध्यवसान ऽसके 
अपनी अथैक्रियाका करनेवाखापना नहीं है इस्यि उस्तके मिथ्यापन है । जिसके 
जथैकरियाकारीपन नहीं है वदी मिथ्याहै जो करना चाहिये वह नदीं होता इसलिये 
देसी वाह करना शूठ दै देखा दिखठते दहै भाहं [ ते या एषा स्रूढमतिः ] 
तेरी जो देसी मूढ्वुद्धि दै कि मे [ जीवान्‌ ] जीर्गेको [ दुःखितखलितान्‌ ] 
दुःली खली [ करोमि ] क्ता हं [ वंघथामि ] वंधाता हं [ तथा ] गैर [ वि. 

. भोचथामि ] छदाता दं [ सा ] बद मोदसरूप इद्धि [ निरर्थिका निरेक 


१} 


२५६ रायचन्द्रनेनशाल्रमाङायाम्‌ । । [ व॑ध 


कुतो नाध्यवसानं खारथक्रियाकारि ? इति चेत्‌;ः-- 
अञ्छचसाणणिमित्तं जीका वञ्ञ्ंति कस्मणा जदि टि 
सुति मोकचखमग्गे णद य ता दि करोसि तुमं ॥ २६७॥ 


अध्यवसाननिमित्तं जीवा व्यते कर्मणा यदि हि) 
मुच्य॑ते मोक्षमार्गे धिताथ तत्‌ किंकरोषि तं ॥ २६७ ॥ 
यक्किङ वंधयामि मोचयामीलध्यवसानं तख हि खाथेक्रिया यद्ध॑धनं मोचनं जी- 
वानां ! जीवस्तु अस्याध्यवसायख सद्धवेऽपि सरागषीतरागयोः खपरिणामयोः अभा- 
वात्न बध्यते न युच्यते । सरागवीतरागयोः खपरिणामयोः सद्धावात्तसयाध्यवसायसामा- 


अथ कस्मादध्यवसानं सखार्थक्रियाकारि न मवतीति चेत्‌;-अज्कवसाणणिसित्तं 
जीवा चज्क्षति कस्मणा जदि हि मिध्याल्वरागादिखकीयाध्यवसाननिमिततं छृतवा ते 
जीवा निश्चयेन कर्मणा वध्यन्ते इति चेत्‌ खुचचति मोच्खमभ्मे जिद य ते जद्धास- 
सम्यव्छद्धानज्ञानानुचरणरूपनिश्वयरत्नत्रयलक्षणे मेोक्षमर्गे खिताः पुनच्य॑ते यदि चेतत 
जीवाः किः करोसि तुमं तर्हिं विं करोषि तं हे दुरासन्‌ न किमपीति, चदीयाध्यवसानं 
खाथंक्रियाकारि न भवति ॥ अथ दुःखिता जीवाः खकीयपापोदयेन भवंति न च भवदीयप- 
रिणमेनेतिः-कायेण इलयादि खकीयपापोदयेन जीवा दुःखिता मवति यदि चेत्‌ १ तेपां 
जीवानां खकीयपापकर्मोदथसवे वतो किमपि कर्त नायाति इति हेतोः मनोवचनकयिः श- 
लश्च जीवान्‌ दुःखितान्‌ करोमि इति रे दुरात्मन्‌ दीया मतिर्भिथ्या | प्रं किं तु खख- 
मवच्युतो भूता खं पापमेव बधासि इति । जथ सुखिता अपिं निश्चयेन खकीयञ्युभकर्मोदये 


जिसका विषय सव्याय नदीं है इसस्यि [ खलु ] निश्चयकर [ मिथ्या ] मिथ्या है ॥ 
टीका--परजीोको डली करता दं सुखी करता हं इत्यादि तथा वंधाता हं छ्ंडाता 
हरं इयादि जो यह अध्यवसान ह बह समी मिथ्या है क्योंकि परभावका परमं व्यापार 
न दोनेखे खाथेक्रियाकारीपन नदीं है परभाव पसम भवेस नदीं करता । जैसे कोई कदे 
कि मँ आकाराके पूरको तोडता हूं रेखा अध्यवस्रा नकरे बह श्चूटा है उसीतरह मिथ्या- 
सरूप केव अपने अनथकेचिये ही होता. है परक्रा कुछ भी करनेवाला न्दी दहै ॥ 
भावाथे--जिसका विषय नदीं है बह निरथेक दोता है सो परको दुःखी सुखी आदि 
करनेकी बुद्धि करे सो पर इसका करिया दुःखी सुखी होता नदीं है तव बुद्धि निरथेक 
इई यद बुद्धि मिथ्या है ॥ २६६ ॥ 

आगे फिर पूते ह कि यह अध्यवसान अपनी अथैक्रियाका करनेवाङा किखतरह 


नहीं हे १ उसका उत्तर कहते हैः-दे भई [ यदि हि ] जो [ जीवाः ] जीव 
{ अध्यवसाननिसिन्तं ] अष्यनसानके निमित्तसे [ कमेणा ] कर्मसे [ वर्धयते ] 


अधिकारः ७ ] समयसारः । ३५५७ 


वेऽपि बध्यते सुच्यते च, यतः पाविंचितकरत्वत्ेदमध्यवसानं खारथक्रियाक्रारि ततश्व 
मिथ्यैवेति मावः । “अनेनाध्यषसानेन निष्फठेन विमोहितः । तक्िचनापि नैवास्ति 
नालास्मानं करोति यत्‌ ॥ १७१ ॥२६७ ॥ 


सति भवतीति कथयति- 


कायेण दुक्खवेभिथ सत्ते एवं तु जं सरदि णसि। 
कावि एस सिच्छा इदिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
वाचाए दुक्खवेभिय सत्ते एवं तु जं मदि इणसि । 
सव्वावि एस निच्छा दुहिदा कम्पेण जदि सन्ता ॥ 
मणसाए दुक्खवेमिय सन्ते एवं तु जं मदि ङणसि। 
सव्वावि एस मिच्छ दुहिदा कस्मेण जदि सत्ता ॥ 
सच्छेण इक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं सदिं कुणस्ि । 
यावि एर सिच्छा इदहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
कायेण च वाथा वा ्रणेण सखुदिदे करेमि सत्तेति । 
एवंपि हवि भिच्छा खुदिदा कभ्मेण जदि सता ॥ 


कायेन दुःखयामि सत्वान्‌ एवं त॒ यन्मतं करोषि } स्वापि एपा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा 
यदि साः ॥ वाचा दुःखयामि सचान्‌ एवं त॒ यन्मतिं करोषि ! सर्वापि एपा मिथ्या दुः- 
खिताः कर्मणा यदि सखा; ॥ मनसा दुःखयामि सखान्‌ एवं तु यन्सततिं करोषि । सर्वापि 
एषा मिष्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्वाः ॥ शच्रेण दुःखयामि सान्‌ एवं तु यन्मतिं क- 





वधते है [ च ] ओर [ सोष्वमार्गे ] मोक्षमागेमे [ स्थिताः ] ष्िषठेहर [उच्यते] 
कमैकर छूटे हँ देखा जव है [ तत्‌ ] रे [ त्वं किंकरोषि] तू स्या करेगा! 
तेरा तो वांधने छोडनेका अभिप्राय विफकर इञा ॥ ठदीका--हे माद तेरी यह बुद्धि है 
किओ प्रगटपने बंधाता हं छ्डाता हूं एसा अध्यवसान है उसकी अथेक्रिया जीरवोका 
वाधना छोडना है । सो जीव तो इख अध्यवसायके मोजूद होनेपर भी अपने सरागबी- 
तरागपरिणामके अभावसे न वधते न द्रृटते है । आर अपने सरागवीतरागपरिणामके 
सद्धावसे तेरे अध्यवसायका अभाव होनेपर भी वंधते है तथा ह्टते दैः इसल्यि परमें 
तो यदहं अक्रिचित्कर दै छ सी करनेवाका नदीं ह । इसकारण यद्‌ अध्यनसान खाथे- 
क्रियाकारी नहीं है इसल्यि मिथ्या दी है ठेसा माव दै ॥ मावाथं-जो ददे इछ भी 
न करे उसे अस्किचिक्र कइते हँ सो यह वांधने छोडनेका अध्यवसान है उसने परमं 
छु भी नदीं करिया । क्योंकि इसके न होनेपर जीच अपने सराग वीतराग परिणामकर 


१ इत आरम्य गाथाप॑चकतं नोपरुब्धमात्मख्यातौ तते नास्य गाधापंचकसात्मद्यातिः ॥ 


२५८ रायचन््रनेनचाघ्लमाठायाम्‌ । । [ वध~ 


सव्व करेइ जीयो अञ्क्षवस्ाणेण तिरियणेरधिषए | 
देवस्रणये थ सव्वे एुण्णं पावं च णेयविह्‌ ॥ २६८ ॥ 
धस्साधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च | 


सव्वे करे जीवो अज्छ्वस्राणेण अप्पाणं | २६९ ॥ 


रोषि } सर्वापि एषा मिध्या दुःखिताः कर्मणा यदि साः ॥ कायेन च वाचावा मनसा 
सुखितान्‌ छरोमि स्वानिति । एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सच्ाः ॥ 
खकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत्‌ सुखिता भवंति । न च त्वदीयपरिणामेन तर्हिं मनो- 
वचनकाविर्जीवान्‌ सुखितानहं करोमि इति भवदीया मतिर्मिष्या । एवं तवाध्यवसानं खा- 
थक न मवति | परं किंतु निरूपरागपरमचिज्ज्योतिःखभवे खञ्ुद्धासतच्वमश्दधानः, 
तथेवाजानन्‌ असमावयंश्च तेन छ्ुमपरिणामेन पुण्यमेव वध्रति इयर्थः ॥ २६७ ॥ 
अथ खस्थमावप्रतिपक्षभूतेन च रागायध्यवस्तानेन मोहितः सनयं जीवः समस्तमपि परद्व्य- ` 
मात्मनि नियोजयति इत्युपदिशतिः--उदयागतनरकगलयादिकर्मवशेन नारकतियैडमलुष्यदेवपाप- 
पुण्यरूपान्‌ कर्मजनितमावान्‌ आत्मानं करोत्ति आसनः संवंधत्करोति । निरविंकारपरमासत- 
ज्ञानाद्‌ श्ष्टः सन्‌ नारकोऽहमियादिखूपेण, उदयागतकर्मजनितविमावपरिणामान्‌. आ- 
त्मनि योजयतीयर्थः ¡ ध्माधमीस्िकायजीवाजीवलोकाटोकज्ञयपदाथीन्‌ अध्यवसानेन तत्परि- 


ही वेधसोक्षको भा होता है ओर इसके होनेपर भी जीव अपने सरागवीतयगपरि- 
णासके अभाव होनेसे व॑धमोक्षको नहीं प्राप्त होता । इसलिये अध्यवसान परमेँ अकि- 
चिक्र दै इसकारण श्लाथेक्रियाकारी नदीं सिथ्या ह ।॥ अव इस अथैका करदारूप तथा 
भागेके कथनकी सूचनिकारूप ९७१ वां शोक कहते दै--अमेना इयादि । अथं- 
आसा इस निष्फर ( निरथक ) अध्यवसायसे मोहाष्भा अपनेको अनेकरूप करता है 
सो रेखा पदा कोई जगतमें नदीं दै जिसरूप अपनेको नहीं करे सभीरूप करती है ॥ 
भावाथे--यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकर भूखाहुमा चतुगैतिसंसारमें जितनी अव- 
खाये है जितने पदाथ हैँ उन सब खूप आपको हुआ मानता है । अपने श्युद्धस्वरूपको 
नहीं पहिचवानता ॥ २६७ ॥ 


आगे इस अथेको भ्रगटरूप गाथाम कहते दैः-[जीदः] जीव [ अध्यवसानेन] 
भध्यवसानकर अपने [ तिथंतनैरथिकान्‌ सवोन्‌ ] सव ॒तिर्थच नारक [ च देव- 
मजुजान्‌ ] देव सदुष्य [ संबौन्‌ ] समी पयायो [ करोति ] करतः है [ च ] 
ओर [ नैकवि्धं पुण्यं पापं ] अनेक भरकारके युण्यपा्ोको अपने करता है [ त- 
थाच] वधा [ घञौधनं ] धमं अधर्म [ जीवाजीवौ ] जीव अजीव [ च | 


अधिकारः ७ ] सम्यसारः । २५५९ 


सवौन्‌ करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्वद्नैरयिकान्‌ । 
देवमजं अ सवौन्‌ पुण्यं पापं च नैकविधं ॥ २६८ ॥ 
धमौधर्म च.तथा जीवाजीवौ अरोकलोकं च । 

सबौन्‌ करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानं ॥ २६९ ॥ 


यथायमेव क्रियागर्महिसाध्यवसानेन दसकं, इतराध्यवसानैरितरं च आत्मात्मानं 
छुयौत्‌ › तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, पिपच्यमानति्येगध्यवसानेन तिर्थचं, 
विपव्यमानमयुष्याध्यवसानेन मदुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसु- 
सादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमातमानं ङुयौत्‌ । 
तथैव च ज्ञायमानधमौध्यवसानेन धर्म, ज्ञायमानाठोकाकाञाध्यवसयेनाटोकाकाशचमा- ` 
समानं ुयीत्‌ । “विशवाद्विमक्तोऽपि हि यस्रमावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वं ।.मोहै- 
ककंदोध्यवसाय एषं नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १७२ ॥२६८।२६९ ॥ 





छिचतिविकस्पेनात्मानं करोति, आत्मनः संबेधात्‌ करोतीयमिप्रायः । वि च, यथा धटाक्रारप- 
रिणतं ज्ञानं घट इत्युपचारेणोच्यते तथा धमौस्िकायादिङेयपदार्थविपये धर्मोऽयमिलादि 
योऽसौ परिच्छिततिरूपो विकद्पः सोप्युपचारेण धमासिकायादिर्भण्यते । कथं £ इति चेत्‌, ध- 
मौस्तिकायादिविषयत्वात्‌ । खख मावच्युतो भूत्वा यदा धर्मासिकायोयन्नियादिविकद्पं करोति 
तदा तस्मिन्‌ विकल्पे कृते सति ध्मासिकायादिरप्युपचारेण कतो भवति इति ॥२६८।२६९॥ 


1 
ओर [ अरोकलोकं ] रोक रोक [ खवोन्‌ ] इन सभीको [ जीवः ] जीव 
[ अध्यवसानेन ] अ्यवसानकर [ आत्मानं ] आत्मखरूप [ करोति ] करता 
है ॥ टीका--जैसे यदह आत्मा पूर्वोक्त क्रियावाठे दिंसाके अभ्यवसानकर अपनेको 
हिंसक करता है ओर अर्दिखाके अध्यवसखानकर अर्दिसक करता है तथा अन्य 
अध्यवसानकर अन्य बहुत अकार करता दै । उसीतरद उद्ये आया जो नार- 
कका अध्यवसान सकर अपनेको नारकी करता दै, उद्यमे आया जो तिर्य 
चका अध्यवसान उसकर अपनेको तिर्य॑च करता दै, उदये जाया जो मनुष्यका 
अध्यवसाय उसकर अपनेको मयुष्य करता है, उदयम जाया जो देवका अध्यवसान 
उसकर अपनेको देष करता है, उद्य आया जो सुख जादि पुण्यकरा अध्यवसान उसकर 
पुण्यरूप अपनेको करता है, उद्य आया जो दुःखादि पापका अध्यवसान उसक्रर 
अपनेको पापरूप करता है । उसीतरदह जाननेमें आया जो धमे उसके अध्यवसानकर 
अपनेको धर्मप करता है, जनेहुए अधर्मके अध्यवसानकर अपतेको अध्ैरूप करता 
हे, जलिहुण अन्य जीवके अध्यवसानकर अपनेको अन्य जीवरूप करता है, जानेहुषए 
दरक अभ्यवसानकर अपनेको युदरकरूप करता हेः जाचेहुए लोकाकाराके अभ्यवेसानकर 


३६० रायचन्द्रनैनदयाल्रमाखायाम्‌ । [ वध 


एदाणि णत्थि जेसिं अञ्क्षवस्राणाणि एवनादीणि । 
ते अद्देण श्युदेण ब कम्मण खणी ण लिप्पति ॥ २७० ॥ 
एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि । 
तेऽद्ुभेन शुभेन ॐ कर्मणा सुनयो न चिप्वंति ॥ २७० ॥ 
एतानि किङ यानि त्रिविधन्यध्यवक्षानानि समसतान्यपि शयुभाद्युभकमेवंधनिमित्तानि 
खयमन्ञानादिरूपलरात्‌ । तथाहि, यदिदं हिनस्मीयाचष्यवसानं त्ज्ञानमयत्वेन आ- 


अथ निश्चयेन परद्रव्याद्धिवोऽपि यस्य मोहस्य प्रमावात्‌ आतमानं परद्रव्ये योजयति स मोहो 
येपां नासि त एव तपोधना इति प्रकाशयतिः--एदाणि णहिथ जसि अञ्कछ्वसा- 
णाणि ठवमादीणि रतान्येवमादीनि पूर्वोक्तानि सभाञ्युमाध्यवसानानि कर्मवंघनिभित्तभू- 
तानि न संति येषां ते अश्ुहेण देण य॒ कम्मेण खणी ण छिप्पंति त एव शु- 
नीश्वराः द्यमाञ्चभकर्मणा न लिप्यते । किं च विस्तरः, डुद्धत्मस्सम्यक्ष्रद्वानज्ञानाुचरणरूपं 
निश्वयरत्नत्रयलक्षणं मेदविज्ञानं यदा न वति तदाहं जीवान्‌ हिनस्मीयादि हिंसध्यवसानं ना- 


अपनेको लोकाकाररूप करता है, जानेहुए अलोकाकाशके अध्यवसानकर अपतेको 
अलोकाकाररूप करता है । इसतरहं अध्यवसानकर अपनेको सब सरूप करता ३ ॥ 
मादाथे--यह अध्यवसान अज्ञानरूप है इसक्यि अपना परमार्थैहप नहीं जानना । 
आत्मा आपको अनेक अवखारूप करता है उनमें आपा मान भ्रवर्षता दै 1 -अव इस 
अथेका कलयरूप १७२ वां काव्य कहते द तथा अगरे कथनकी सूना करते दै-- 
विभ्वात्‌ इ्यादि । अ्थे--चदह्‌ आत्मा सव द्रव्योंसे भिन्न है तौभी जिस अध्यवसायके 
परमावसे अपनेको समस्तखरूप करता दै वह अध्यवसाय कैसा है १ कि जिसका मूढ 
मोह है । ठेसा अध्यवसाय जिनके नरीं सनि दं ॥-२६८।२६९ ॥ 
आगे कहते दँ कि यह अध्यवसाय जिनके नदीं है वे युनि कमैसे नदीं श्प होते;- 
[ एतानि ] ये पूर्गोक्त अध्यवसाय तथा [ एवभादीनि ] इसवरदके अन्य मी 
[ अध्यवसानानि ] अध्यवसान [ येषां ] जिनके [न संति] नदींदै[ते 
नथः ] बे उनिरज [ अद्युमेन ] ज्युभ [ वा ] मथवा [ श्युमेन कर्मणा ] 
छ्भकमेसे { न ्ठिप्यते ] नदीं लप्र होते टीका--ये पूर्वौक्त अध्यवसान तीन 
प्रकारके द. अज्ञान्‌ अदुद्ेन अचृरित्र । ये सभी शुभ अशुभ कमवेधके निमित्त हे क्योकि 
, ये आप ( खयं ) अज्ञानादिरूप हँ । किसतरह हँ सो कते है--जो यह्‌ मै. परजीवको 
मारता हं इयादिक अध्यवसाय है वह अज्ञानादिरूप दै क्योकि आत्मा तो ज्ञायक हे 
उस ज्ञायकपनेसे ज्ञपिक्रियामत्र दी है इसि सद्रप द्रव्यदृष्टिसे किससे उतपन्च नरी 
एसा नियरूप जाननेमात्र ही क्रियावाला है ! इतना धातना आदि किया ह वे रागद्े- 


"=-= 








~ १ जह्ञानाद्रेनाचारिन्रसंक्ञकानि 1 


अधिकारः ७ ] ` समयसारः। ` ६६१ 


समनः सदहेतुकङञप्येक्रिग्रस रागद्रषविपाकमयीनां हननादिकरियाणा च विरोषाज्ञानेन 
निविक्तत्माऽजञानादसि तावदज्ञानं विविक्तााऽदश्ेनादस्ति च मिध्यादर्मं विविक्ता- 
सानायरणादसि चाचा । यतुनरेष धर्म ज्ञायत दयाचध्यवसानं तदप्यज्ञानमयले- 
नात्मनः सदहतुकन्ञानकरूपस्य जेयमयानां धमीदिरूपाणां च विरेषाज्ञानेन विविक्ता- 
साज्ञानादसि ताबदज्ञानं विविक्तासादशैनादस्ि च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचर- 
णादसि चाचारं । ततो वंधनिमिततान्येवेतानि - समसान्यष्यवसानानि । येषामैवेतानि 
1 वियते त एव सुनिङुजराः केचन सदहेतुकलञप्येकक्रियं सदहेपुकन्ञायकैकभावं 
सदरैतुकन्नानेकरूपं च विविक्तासानं जानतः सम्यकूपश्यंतोऽनुचरतश्च खच्छखच्छंदो- 
चदमंदातर्ज्योतिषोऽलयंतमज्ञानादिरूपत्वाभावात्‌ शुभेनाद्चमेन वा कर्मणा खलु न छि- 
प्येरन्‌ ॥ २७० ॥ 

रकोहमियादि कर्मोदयाध्यवसानं, ध्मास्िकायोयमियादि ज्ेयपदा्थौध्यवसानं च निर्विकस्पञ्च- 
द्वामनः सकाशाद्धिनं जानातीति । तदा जानन्‌ हिंसाध्यवससानविकस्पेन सहात्मानमसेदेन श्रदधाति 
जानाति अनुचरति च, ततो मिथ्यादृ्टिर्भवति मिथ्याज्ञानी मवति मिध्याचारित्री भवति । ततः 
कर्मधधो भवतीति भावार्थः ॥ २७० ॥ कियंतं काकं परमावानात्मनि योजयतीति चेत्‌;-- 


(ध 
पके उद्यमयी है । इसतरह आत्मा ओौर घातने आदि क्रियाके भेदको न जाननेसे 
भिन्न आत्माको नदीं जाना इसखिये मे परजीवको घातता दं ठेसा अध्यवसान अन्नान 
है । इसीभकार भिन्न ( न्यारा ) आरमाका न देखना अथात्‌ अद्धान न होनेसे अध्यव- 
खान मिथ्याद्शन है  इसीतरह भिन्न आत्मके अनाचरणसे अचारित्र है । यह्‌ धर्मद्रन्य 
मुञ्चसे जाना जाता है पेखा अध्यवसाय भी अन्ञानादिरूप दी है क्योकि अत्मा तो ज्ञा 
नमयपनेसे ज्ञानमात्र ही दै क्योकि सद्रूप द्रन्यदृष्टिकर अहेतुक ( जिसका कोद कारण 
नहीं देखा ) ज्ञानमात्र ही एकरूपवाखा दै । धमौदिकरूप द बे ज्ञेयमथ है । रेसे ज्ञान- 
्ञेथक्रा विशेष न जाननेसे भिन्न आत्माके अज्ञानसे मे धमेको जानता हूं ठेसा भी अज्ञाः. 
नरूप अध्यवसान है । भिन्न आत्मके न देखनेसे शरद्धान न दोनेकर यह अध्यवसान 
मिथ्यादरैन दै, जौर भिन्न आत्मके अनाचरणसे यद्‌ अध्यवसान अचारित्न है इसव्यि 
ये सभी अध्यवसान .वंधके .निमिन्त. है । जिनके ये अध्यवसान विमान नदींहेंवेही 
सनियम परथान है उन्दीको उनिषठंनर कहते है देखे कोद २ विरले दै । वे कैसे है! 
स अन्यद्रव्यभावेसे भिन्न जस्मा सत्तारप द्रन्यदृ्टिकर किससे उत्पन्न नदीं इमा 
इसस्ियि अहेतुक एक ज्ञायकभावखरूप ओर सत्ता अदेतुक एक ज्ञानरूप रसे आत्माको 
जानते दै, उसको सम्यक ( भठेभ्कार ) देखते ( श्रद्ान करते) दँ ओर उसीको जाच- 
रते ह । फिर वे सुनि निमैर खच्छंद्‌ खाधीन भ्रदत्तिरूप उद्यको प्राप्त अभद्प्रकाशचरूप 
अंतरंग व्योतिःखरूप है । इसीक्ारण अज्ञान आदिके अंत अभावसे द्युभ तथा जभ कमेसे 
४६ सम्यग 


३६२ रायचन्दनैनशाल्लमाछयाम्‌ । ` = .:* ` [गेध. 
बुद्धी ववस्राओवि य अज्क्षवसाणं मह य विण्णाणं] 


दक्कटयेवं सञ्च चित्तं मावो थ परिणामो ॥ २७१ ॥ | 


बुद्धिव्थवसायोऽपि च अध्यवसनं मतिश्च विज्ञानं ! ` 
एकामेव सवं चित्तं मातश परिणांमः ॥ २७१ ॥ 





नाक 


जी संकप्पवियप्पो ता कम्पं कुणदि असखदखदजणर्थ । 
अप्पसरूवा रिद्धी जाब ण हियए परिप्फुरह ॥ 


यावक्संकल्पविकस्पौ तावत्कर्मकरोयञ्चमञ्भजनकं । आतललखरूपा ऋद्धिः यावत्‌ न द्दये ..' 
प्रिस्छुरति ॥ यावत्कारं वदिरविषये देहपुत्रकख्त्रादौ ममेतिरूपं संकल्पं करोति अम्यतरे हर्ष 
विपादरूपं विकस्पं च करोति तावत्काटमनंतज्ञानादिसगृद्धिरूयमासानं हृदये न जनाति । 
यावत्कराछमिल्थभूत आप हदये न परिस्फुरति, तांबत्काङं शुभौञ्चभजंनकं कर्म करोतीयर्थः ।. .. 
अथाध्यवसतानस्य नाममारमाहः--चोधनं बुद्धिः, व्यवसानं व्यवसायः; अध्यवसानमध्यवप्तायः, , ; 
मननं पयालौचनं मतिश्च, विज्ञायते अनेनेति विज्ञानं, चितन चित्तं, मवनं भावः, परिणमनं परि 
णामः, इति शब्दमेदेऽपिं नार्थमेदः-किं तु संबोऽपि समभिरूढनयपेक्षंयाऽव्यवसानार्थं एव | 


१ 





वे नहीं क्कि होते ॥ भावाथे--यह अध्यवसान है किमे परको मारताहूःत्रथार्ये 
परद्रन्यको जनता हं ठेसा जवतक आत्मके रागादिकके तथा आत्माके ज्ञेय॑रूपर अन्य- 
द्रग्यके भेद न जाने तवतक वह अध्यवसान प्रवसता है । वह भेदन्नानके विना मिथ्या- . 
ज्ञानरूप हे, सिथ्यादशेनरूप ह तथा भिध्याचारित्नरूप हं । एेसे तीनभ्रकारे भवतत हे 
जिनके "यहं नहीं हं वे सुनिङ्गंजर हँ, बे ही- आत्साको सम्यक्‌ : जानते दै सम्यक्‌ शद्धा .. 
करते. हे सम्यकू आचरते हे । इसल्यि अज्ञानके अभावसे. सभ्यग्द्शेन ज्ञान चारित्ररूप ` ' 
इए कर्मेसि-रिप्र नदीं दोषे ॥ २७० ॥ । । 


` अगि पूते है कि अध्यवसान कवार कते आदे हे बह अध्यवसान, स्या दहै १ 
इसका ` सरूपं अच्छीतरह समद्चनेमे नदीं आया, एेसा ` पूनेपर अध्यंवंसानका खरूप 
प्राटकर दिखेकते हैः बुद्धिः 1 इद्धि { व्यवसायः; 1 व्यवसाय [ अपि च ] 
ओर [ अध्यवसान ] अध्यवसान [ चं {. ओर मतिः ] मति [ विज्ञानं |. 
विकात.[ चितं ] चित्तं { मावः ] माव.[च ]. जर [ परिणामः] परिणाम, 
[ स्वे ] य संव ठंका्थमेव ] एकाये ही हँ नामभेद्‌ है इनका अथे जुदा नहीं है ॥. ... 
<. दीका---अपनो.ओौर परक दोनोंकां मेदंज्ञान न `होनेसे जो जीवकी निर्चिति होना बह ` 
अध्यवसान है । वही वोधनमात्रपनसे बुद्धि दै, वही निश्वयमात्रप्रनसे व्यवसाय हे; ` वही ` । 


१ नेयमात्मख्यातौ याथा नात आत्मष्यातिन्याख्येतस्याः ॥ "` 








अधिकारः ७ 1 समयसारः । ३६२ 


खपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवपितिमात्रमध्यवसानं । तद्व च वोधनमानरत्वाद्‌- 
उद्धिः । व्यवसानमाब्रलात्‌ व्यवसायः । मननमात्रलान्मतिजञानं । पेतनामाघलाचितं । 
चितो भवनमत्रलाद्‌ भावः ! चितः प्रिणमनमाव्रलवात्‌ परिणामः । “स्व्रष्यवसान- 
मेवमखिरं याज्यं यदुक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिरोष्यन्याश्रयस्याजितः । स- 
म्यदुनिश्वयमेकमेव तदी निरप्कपमाक्रम्य किं शुद्ध्ञानघने मषप्नि न निजे बधंति संतो 
धृतिं ॥ १७३ ॥ २७१] 
कथं £ इति चेत्‌ , यर्थद्रः शक्रः पुरंदर इति । एवं व्रतैः पुण्यं अत्रतेः पापमिति कथनेन सूत्रदयं 
वमेव व्यास्यातं तस्येव सूत्रस्य विशेषविवरणार्थं बाह्यं वस्तु रागाचयध्यवस्तानकारणं रागायध्य- 
वसानं तु वंधकारणमिति कथनयुख्यत्वेन त्रयोदज्ञ गाथा गताः, इति समुदायेन पंचदशसू- 
तरेश्वतर्थस्यरं समातं ॥ २७१ ॥ अतः प्रममेदरतत्रयातसकनिर्विकल्पस्माधिरूपेण निश्वयनयेन 


जाननेमान्रेपनसे मति दहै, वही विज्ञपि सात्रपनसे विज्ञान है, वही चेतनमाघ्रपनसे 
चिन्त है, वही चेतनके भवनमात्रपनसे भाव है ओर बही परिणमनमात्रपनसे परि. 
णामदहै। ये सव ही एकाथै दै । मावाथे-ये बुद्धि जादि आठ नाम कदेव 
सभी चेतन आत्माके परिणाम ह सो जघ्रतक आप परक्रा सेदज्ञान न हो तवततक.परमे। 
ओर अपनेमे एकपनेके निश्चयरूपं बुद्धि आदिक होते हे वेही अध्यवसान नामसे के 
जाते है । आगे अगले कथनकी सूचनिकाके अथैरूप १७३ वां कान्य करते ह---जो 
अध्यवसान लयागने योग्य कषा है वहां एेसी संभावना है करि व्यबहारका लयाग कराया 
ह निश्चयका प्रहण कराया है एेसा कहते है सर्बन्ना इयादि । अथं-- सभी. वस्तु- 
ओंम सव अध्यवसान है बह जिन भगवानने-खागने योग्य कदा है सो आचार्यं कहते है 
किम देखा मानते ह कि परके आश्रयसे प्रवैनेवाखा समी व्यवहार छुदाया दै । 
सिये हम उपदेश करते हैँ कि जो सत्पुरुष है बे सम्यक्‌ प्रकार एक भिश्वयको दी 
जिसतरह दयोसके उसतरह निश्च अंगीकार करके शुद्ध ज्ञानघनश्वरूप अपनी आत्मस- 
रूप सहिमामें सिरता श्यो नदी धारते १ ॥ भावाथ--जिनेश्वरदेवने अन्य पदवाथमिं 
आस्मवुद्धिरूष अध्यवसान हंडाया है सो यह्‌ पराश्रित सभी ज्यवहार छंडाया है एसा 
जानना 1 इखकारण शुदधज्ञानखरूप अपने आत्मामें सिरता रखो एेसा युदनिश्वयके यह- 
णका उपदेश्च है । आचायैने अश्धयै भी किया है करि जव भगवानने अध्यवसानकरो 
छुडाया तो अव ॒सस्पुरुष इसको छोड अपने खरूपे, भयो नदीं ठदरते.१ यह दमे 
अच॑भा है ॥ २७१ ॥ 


१ निधितिरिखर्थः । 


७ = ~ 





२६४ रायचन्द्रनेनशाल्नमारयाम्‌ । । {नंध~ 


एवं ववदारण पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेग | 
गिंच्छयणयासिदा पृण शणिणो पार्वति णिच्वाण ॥ २७२ ॥ 
एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ! ` 
निश्वयनयाभिताः पुनः मुनयः प्रष्टुवंति निवणं ॥ २७२ ॥ 
आत्माधितो निश्यनयः, प्रातो व्यवहारनयः । तत्रैवं निश्चयनगेन पराधितसम- 
समध्यसानं वैधदेतुतेन सुसुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किरु प्रतिषिद्धः, तापि 
पराश्रितत्वात्रिरेषात्‌ । प्रतिषध्य एवं चायं, आसाश्चितनिश्वयनयभितानामेव सुच्यमान- 
त्वात्‌, पराभितव्यवहारनयस्यैकतिनासुच्यमानेनामव्येनाभिथमाणतवाच ॥ २७२ ॥ 





विकस्पात्मकव्यवहारनयो हि वध्यत इति कथनयु्यतेन गाथाषटुकपर्यतं व्याख्यानं करोतिः- 
एवं ववदारण पडिकिद्धो जाण णिच्छयणयेण एवं प्वेत्तप्रकारेण पर्छ्य- 
धरिताद्‌ व्यवहारनयः प्रतिपिद्ध इति जानीहि । केन करतैभूतेन £ डुद्धासद्रव्या्चितनिश्वय- 
नयेन ] कसत्‌? णिच्छयणयसखष्टीणा सुणिणो पार्वति णिव्चाणं निश्चयनय- 
मारीना आश्रिताः सिताः संतो सुनयो निर्वाणं रमंते यतः कारणादिति । किं च यथपि 
प्राथमिकपिक्षया प्रारभप्रस्तावे सविकल्पावस्थायां निश्वयसाधकलाद्‌ व्यवहारनयः सप्रयोजन- 
सथापि विशुद्ध्ञानदशेनरक्षणे जुद्धात्मनि खितानां निष्प्रयोजन इति भावार्थः ! कथं नि- 


आगे इसी अथैको गाथाम कटे दैः-[ चवं 1 पूर्वंकथितरीतिसे [ व्यवदहारनथः ] 
अध्यवसानर्ूप व्यबहारनय है बह [ निश्चयनयेन ] निश्वयनयसे [ प्रतिषिद्धः 1 
निषेधरूप [ जानीहि ] जनो [ पुनः ] जो [ छुनयः ] उनिरज [ निश्चयनया- 
भिताः] निश्चयके अश्रित दैवे [ निवोंणं ] मोक्षको [ प्राश्ुवंति ] पते ॥ 
टीकायां निश्वयनय आत्मके आश्रित है ओर परे आशित व्यव्हार नय है! 
सो जेसे परके आश्रित खमस्त अध्यवसान पर ओर आपको एक मानना चह्‌ वंधका कारण 
होनेसे मोक्षके इच्छकको क्ुडात्ता जो निश्वयनय उसकर उसीतरह निश्चयनयसे व्यवहार 
नय दी क्ुडाया है । इसकारण जैसे अध्यवसान पराभित है उसीतरह उ्यवदारनय भी 
पराशित है इसमे विशेष नदीं है 1 इसल्ि पसा सिद्ध हुआ करि यह्‌ व्यवहारनय प्र 
पेधने योग्य ही है क्योकि जो आस्माभ्रित निश्वयनयके आशित पुरुषै उनफेदी 
क्सि दूटनापन ह । ओर पराश्रित च्यवहारनयके तो एकांतसे कमैसे नदीं छटनेवाङे 
असन्यक्रर भी आश्रीयमाणपन दै ॥ चावाथ--सात्माके परके निमित्तसे अनेक भाव 
दोते हँ बे सव वउ्यवहारनयक्े बिपय ह इसख्यि व्यवहारनय तो पराभित है सौर जो 





१ णिच्छयण्यसह्टीणां पाञेयं तात्पयद्रतौ ! 


अधिकारः ७ 1 समयसार, २६५ 


कथमभव्येनाधियृते ग्यवहारनयः? दति चेत्‌;-- 
वदसभिदीशत्तीभो सीरुतवं जिणवरेहि पण्णत्तं । 
कुत्चंतोवि अमन्यो अप्णाणी सिच्छदिदधी इ ॥ २७२ ॥ 
ब्रतस्मितिगुप्यः शीरतपो जिनवरैः प्रं । 
ुर्वन्प्यभव्योऽन्ञानी मिथ्याष्ष्टिस्तु ॥ २७३ ॥ 
शरीलतपःपरिपूर्णं॒तिगुिपंचसमितिपरिकिटितमदिंसादिप॑चमहाव्रतरूपं व्यवहारचा- 
सि, जभव्योऽपि इयात्‌ तथापि स निश्ासिोऽन्ञानी मिथ्याद्टिव निश्चयचाछिहेतु- 
भूतज्ञानश्दधाशत्यत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रयोजनः £ इति चेत्‌, कर्ममिरमुच्यमानेनामव्येनाप्याश्रियमाणलात्‌ ॥ २७२ ॥ वदृस- 
भिदीन्तीभो सीरुतवं जिणवरेहि परिकदिद्‌ं त्तसमितिगुप्तिशीकतपश्वरणा- 
दिवं जिनवैरः प्रतं कथितं छुववंतोषि अभनव्वो अण्णाणी मिच्छदिष्टीभो 
म॑ंदमिध्यालमंदकपायोदये सति कुर्वन्प्यमन्यो जीवस्वक्ञानी मवति मिध्यादृष्िश्च मवति । क- 
स्मात्‌ £ इति चेत्‌ , मिथ्यालवादिसप्प्रकृदयुपशमक्षयोपशमक्षयामावात्‌ डद्धासोपदियश्रदधानामा- 
वात्‌ इति ॥ २७३ ॥ अथ त्येकादश्चागश्चतक्नानमस्ि कथमङ्ञानी £ इति चेत्‌;ः-मोच््खं- 


~~~ 


एक अपना खयाभाविक भाव है वह्‌ निश्वयका बिपय है इसञियि निश्वयनय आत्माभितत 
है । अध्यवसान भी उयवहारनयका ही विपय है इसर्थि अध्यवसानका लाग है बह 
ठ्यवष्टारनयका ही याग दै । सो निश्वयनयको प्रधानकर ज्यवहारनयके लयागकाः उपदृश 
है क्योकि जो निन्वयके आश्रय भवरत है वे तो कर्मैते छते दै ओर जो एकातुसे .व्य-\ . 
वदारनयके ही आश्रय प्रवत रहै दै वे क्मसे कभी नदीं द्रटते ॥ २७२ ॥ 

आगे पृषते दै किं अभव्य जीव व्यवहयरनयको कैसे आश्रय करता है? रेखा पूष्- 
नेपर उत्तर कहते दै-{ बतखभितिय॒क्तथः | अरत समिति गति [ रीरुतपः ] 
शील वप [ जिनवरैः ] जिनेश्वर देवने [ भनज्ञकं ] कदे दै उनको [ छुैन्नपि ] , 
करवा हआ भी [ अभन्यः { अभव्य जीव [ अज्ञानी भिथ्याटष्टिः घु] 
अज्ञानी भिभ्यादष्टि दी है ॥ दीच्छा-शीकतपकर परिपू तीन गुनि पांच समितिकर ` 
संयुक्त, अदिंसादिक पांच महात्रतरूप एसे व्यवहार चारित्रको अभव्य भी करता 
( पाठता ) है सौभी बद अभन्य चारित्रकर रहित ही है अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है 
क्योकि निश्वयचारित्रका कारण जो खखरूपका ज्ञान श्रद्धान उसकर सूल्यपन उसके है ॥ 
-नाचा्ष--अभन्य जीध महात्रत समिति शुश्रूष व्यवहार पाठे तौभी निय सम्यक 
ज्ञान शद्धानके विना वह सम्यक्‌ चारित्र नाम नहीं पाता । इसियि चद अज्ञानी मिथ्या 


ट्ट दी रहता है ॥ २७३ ॥ - 4 ४ 


३६४ रायचन््रजैनशाश्चमाखयाम्‌ । [ वध 


तखेकादशंग्ञानमसि ? इति चेत्‌;-- 
मोक्खं असदर्हतो असवियखत्तो इ जो अधीएलं । , 
पाठे ण करेदि शुरण जखदहतस्स णाणं तु ॥ २७४ ॥ 
मोक्षमश्रदधानोऽमव्यसत्वस्तु योऽधीयीत । 
पाठो न करोति गुणमश्रदधानख ज्ञानं तु ॥ २७४ ॥ | 
मोक्षं हि न तावदभव्यः अद्धते श्ुद्धज्ञानमयात्मन्नानसूस्यतात्‌ । ततो ज्ञानमपि नासी 
श्रद्धत्ते, ज्ञानमश्चदधानश्वाचारायेकादशंगं शुतमधीयानोऽपि शताध्ययनगुणामावान्न 
ज्ञानी खात्‌ स किरु गुणः शुताध्ययनख यद्विविक्तवस्तुभूत्ञानमयास्मन्ञानं तच विविक्त 
वस्तुभूतं ज्ञानमश्रदधानसाभव्यसख श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत तत्तसतख तटणा- 
भावः, ततश्व ज्ञानश्रद्धानामावात्‌ सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ॥ २७४ 1 
असखदहंतो अमिय सत्तो इ जो अधीयेज्ञ मोक्षमश्रदधानः सन्मन्यजीवो यपि 
ए्यातिप्रूजाखमार्थमेकादशागध्ता्ययनं कुर्यात्‌ पाटो ण करेदि युणं तथापि तल श्ा- 
त्रपाठः छुद्धात्मपरिज्ञामरूपं गुणं न करोति । किुर्वेतस्स्य £ असखददेतस्य ण्ण तु 
अश्रदधतोऽरोचमानख । कि £ ज्ञानं । कोऽथः £ शद्धाससम्यक्‌धरद्धानङ्ञानाचुष्ठनरूपेण नि- 
विकर्पसमाधिना प्राप्यं गम्यं शुद्धातखरूपमिति । कस्मान श्रद्धत्ते दरनचारिरमोहनीयोप- 
यमक्षयोपशमक्षयामावात्‌ । तदपि कस्मात्‌ १ असव्यत्वादिति भावार्थः ॥ २७४ ॥ अथ तस्य 
आगे शिष्य कहता है कि उसके तो ग्यारह अंगतकका ज्ञान होता है उसे अज्ञानी 
स्थो कदा १ उसका उत्तर कहते हैः] यः; अभव्थसत्व; ] जो असभ्य जीव 
[ अधीयीत ] शाख्का पाठमी पठता है [तु] परंदु { मोक्षं ] मोश्षतकछका 
[ अभदषानः ] श्रद्धान नदीं करता [ तु ] तो [ ज्ञानं जअश्रदधानस्य ] ज्ञान- 
का श्रद्धान नदीं करनेवारे उस अभन्यका [ पाठः ] शाच्न पढना [ शुणं न करेति 
छाभ नहीं करता ॥ दीका--भभन्य जीव प्रथम तो निश्वयकर मोक्चक्रा हयी श्वद्धान 
नहीं करता स्योकि शुदधज्ञानमय आत्साका ज्ञान दी अभव्यके नदीं है इसल्यि अभ- 
ऽ्यजीव ज्ञानको भी शरद्धानरूप नहीं करता । ओर ज्ञानका श्रद्धान न करनेवाला अभव्य 
आवचारांगको आदि केकर ग्यारह अंगरूप श्रुतको पठढताहुसा भी शाञ्च पडनेके गुण 
( फल ) के अभावसे ज्ञानी नदीं होता 1 शाख पडनेका यद्‌ गुण दै कि भिन्नवस्तुभूत 
ज्ञानमय आत्माका ज्ञान ह्यो ! सो उस भिन्नवस्तुभूत ज्ञानको नहीं शअ्रद्धान करनेवाखा 
अभच्य सखे पटठतेसे आसक्ञान करनेको समथे नदीं होवा ! इसणज्यि उसके शाद 
पटठनेका रुण जो भिन्न आह्माका जानना बह नहीं है इसल्ि सखे ज्ञान श्रद्धा 
अभावसे वह्‌ अभव्य अज्ञानी ही है वह्‌ नियम है ॥ सावा्थै--अभन्य जीवे ग्यारह 
अंग पटे त्तौ भी उसके ञुद्ध आत्माका ज्ञान श्रद्धान नदीं द्योता इसलिये उसके सालका 
पठन युणक्रासी नदीं इभा ! इसकारण त्रह अज्ञानी ही है ॥ २७४ ॥ 


४ 


४ 
४ 
© ५८ 


अधिकारः ७ ] समयसारः । 


तख धर्मशद्धानमस्तीति चेत्‌,- 
सदददि य प॑त्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि । 
धम्मं भोगणिभित्तं ण दु सो कम्मक्खयणिसित्तं ॥ २७९५ ॥ 
भ्रदधाति च प्रयेति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृतिं । 
धर्म भोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥ २७५ ॥ 
अभव्यो हि निदयकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, नियज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धत्ते 
निलमेब भेदविज्ञानानरहत्वात्‌ । ततः स कभेमोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं मूतार्थ धर्म न श्रद्धते 
भोगनिमित्तं शुभकममानममूतार्थमेव शरद्धे । तत एवासौ अभूता्धर्मश्द्धानप्रययन- 


पुण्यरूपधमौदिशद्धानमस्तीति चेत्‌; सदहदि य श्रदरते च पत्तेदि य ज्ञानरूपेण प्रयेति 
च प्रतीतं परिच्छितति करोति रोचेदि य विरेपश्रदवानस्येण रोचते च तह पुणोंवि फा- 
सेदिय तथा पुनः स्पृशति च जबु्टानरूपेण । कं? धस्मं मोगणिभिन्तं अहमिद्रादि- 
पदवीकारणल्वादिति मत्वा सोगाकाक्षार्पेण पुण्यरूपं धम ण ह सो कम्मक्खयणि- 


आगे श्चिण्य फिर कहता है कि उख अभन्यके 'धर्म॑का तो श्रद्धान होता है वह्‌ कैसे 
निषेध करते दो ? उसका उत्तर कहते दैः--[ सः ] वह अभव्य जीव [ धम | 
धर्मको [ अदधात च ] शरद्धान करता दै [ प्रेति च ] तीति करत है रो- 
चयति च ] रुचि करता है [ पुनश्च ] ओर [ रणृदाति ] स्शेता दै बद [ भोगनि- 
भिन्तं ] संसारभोगके निमित्त जो धर्म दै उसीको श्रद्धान आदि करता दै [ तु ] परंतु 
[ कमेक्षथनिभित्तं ] कर्मक्षय होनेका निमित्तरूप धर्मका [न ] श्रद्धान आदि नहीं 
करता ॥ टीका--अमन्य जीव निय ही कमफल चेतनारूप वस्तुक श्रद्धा करता है परंतु 
निय ज्ञान चेतनामात्र वसुक्रा नदीं श्रद्धान करता कर्यकि अभव्य जीव निलय ही आप 
परे भेद ज्ञाने योग्य नदीं है । इसलियि बह अभव्य ज्ञानमात्र सय्यै धमै जो करि 
कसैश्षयका निमित्त है उसको नदीं श्रद्धान करता परते छम कमैमा् ` असलाथे धमं 
जो भोगोका निमित्त है उसको श्द्धान करता है । इसलिये यह अभव्य अभूतार्थं धमका 
्रद्धान प्रीति रुचि स्पक्ष॑न इनकर ऊपरफे परैवेयकतकके भोगमा्नोको पाता दै परंतु 
कर्मैते कमी नहीं छरृटता 1 इसच्यि इसके साथे धसेके श्रद्धानका अभाव होनेसे सा 
रद्धान री नदीं है । रेखा होनेपर निश्चयनयमे व्यवहारनयका निपेध युक्त दी है ॥ 
-नावा्ै--जभन्य जीव कफर चेतनाको जानता ह परेतु ज्ञानचेतनाको नदीं जानता 
क्योकि इसे भदन्ञान होनेकी योग्यता नहीं है इस कारण चद्ध जत्मीक धमेका शरद्धान 
इसके नदीं है । छम कमैको दी धमे सूमन्न भद्धान करता दै उसका फ भेवेयकतकके 


मोग पाता 2 परु कमैका क्षय नदीं होता । इसखिये इतके सया्थं॑धर्मकाभी अद्धान्‌ 


३६८ रायचन््रजैनशाखमाखायाम्‌ । ` [ वघ~ 


रोचनस्प्दनैरपपितिनयैगेयकभोगमावमास्द र पुनः कदाचनापि विमुच्यते, ततोऽख भू- 
ताथेधर्मथद्धानामावात्‌ श्रद्धानमपि नासि ! एवं सति तु निश्वयनयख व्यवदारनयप्रति- 
वेधो युज्यत एव ॥ २७५ ॥ 
कीद्रौ प्रतिपेष्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्‌;-- 

आयाराद्य णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं । 

छृल्ीवणिकं च तद्या भणह चरित्तं तु ववद्एरो ॥ २७६ ॥ 

आदा खु मञ्च णाणं जादा मे दंसर्ण चरित व| 

आदा पच्चच््छाणं आदा से संवरो जोगो ॥ २७७ 1 


~~------ ~~~ ---- ----~-~~--~ -- --~-~-- ~ ~ 


भित्तं नच कर्मक्षयनितित्तं शुद्धत्मसंवित्तिरक्षणं निश्वयधर्ममिति ॥ २७५ || जथ कीट 
तौ प्रतिपष्यपरतियेधकौ व्यवहारनिश्वयनयाविति चेत्‌ ;--आथाराद णाणं आचारसूत्रकत- 
मिलयादि एकादशांगराब्दाच्लज्ञानस्याश्रयवात्कारणववाद्‌ व्यवहारेण ज्ञानं मवति ! जीवादी 
दंसणं च विष्णें जीवादिनवपदाथैः श्रद्धानविपथः सम्यक्त्वाश्रत्वानिमित्ततवाद्‌ व्यत्र- 
हारेण सम्यक्त्वं भवति । छल्ञीवाणं रक्खा भणति चरित्तं तु वहारो पट्जी- 
वनिकायरक्षा चारित्राश्रयत्वात्‌ हेतुखाद्‌ व्यवहारेण चारित्रं भवति । एवं परधितत्वेन व्यवहा- 
रमोक्षमागेः प्रोक्त इति । आदा खु सञ्च णाणे खञद्धामा ज्ञानसाश्रयत्रानिमित्तवा- 


ज~ 
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नदीं कदा जासकता ओर इसीसे निश्चयनयमें उ्यवहारनयक्रा निपेध है । यदं इतना ओर 
जानना क्रि यह हेतुवादरूप अनुभव प्रधान््रंथ है इसलिये भव्य अभन्यका अनुभवकी 
अपेक्षानिणेय है तथा यदी भदैतुदाद्‌ आगससे मिखाओ तव अभव्य सूक्ष्म केवरी 
गम्य पसा ही व्यवहारनयकी पक्षका आश्य रहात दै ! चहं छद्म ८ अस्पज्ञानी ) 
के अदुभवगोचर नदीं भी दोता परंतु सवैज्ञदेव जानते है । उसके केवर वउ्यवहारकी 
पक्षसे सर्वथा एकांतरूप मिथ्या रदता है अभन्यक्रा यह्‌ आदा सर्मा नही मिरता 
इसथ्ियि असन्य ही है 1 २७५ 1 

आगे पृषते है कि निश्वयनय तो व्यवहारक्ता भरतिषेधक कदा है ओर निश्यनये 
व्यबदहारनय भ्रतिपेधने योम्य कषा सो ये दोनों दी किसतरह्‌ हँ १ देखा पूषनेपर निश्चय 
न्यवहारका खरूप भ्रगट कहते हैः- [ आ्चारादि कान ] चारांग आदि शाञ्च तो 
ज्ञान है [ च] तथा [जीवादि द्यो ] जीवादि तन्त्र है ३ दरीन [ वि्तेयं ] 
जानना [ च ओर [ एङ्जीवनिकायं ] चद काचकरे जी्ोकी रक्षा [ चासिं 1 
चाख््िदे [ तथा तु ] इस तरद्‌ तो [ व्यवहारः अणति ] ज्यवहारनय कता है 
[ खल ] जर निख्रयकर [ सम आत्मा ज्ञां | मेरा आत्मा ही ज्ञान है [ से 


१ तात्पयेवृत्तौ छल्ीवाणं रक्खा इति पाठः । 











अधिकारः ७ ] समयसारः । 


५६६१ 
> 11, 
[व / १। 


[ 


.आचारादि जञानं जीवादि दर्शनं च विज्ञेयं | 
पदरजीवनिकायं च तथा भणति चिं तु व्यवहारः ॥ २७६ ॥ 
यआत्मा खलु मम ज्ञानमास्ा मे द्यैनं चिं च । 

आता ्रयाख्यानं आतमा मे संवरो योगः ॥ २७७ ॥ 


आचारादिशब्द्चुतं ज्ञानस्या्रयमूतत्वात्‌ ज्ञानं, जीवादयो नवपदा्थी दर्दनखाश्रय- 
त्वादयीनं, षट्जीवनिकायश्वासििखाश्रयलात्‌ चाछिं, व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञाना्र- 
यत्वाद्‌ ज्ञानं, द्ध यात्मा दशचैनाश्रयलादयैनं, शुद्ध आत्मा चासि्ाश्रयत्वाचाखििमिति 
निश्ययः । तत्राचारादीनां ज्ञानाश्रयत्रखानेकांतिकल्ाद्‌ व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः । निश्व- 





निश्चयनयेन मम सम्यन्ञानं भवति । आदा भे दसणे खद्वासा सम्यग्दर्धनस्यश्रयत्वात्‌ 
कारणत्वात्‌ निश्वयेन सम्यग्दशचनं भवति चस्ति य डदधात्मा चारित्रसयाश्रयतद्धतुतवात्‌ नि- 
श्चयेन सम्यक्वारितरं भवति आदा पच्चक्लाणे दधाता रागादिपरिदागक्षणस्यप्रया- 
ल्यानश्याश्रयलात्कारणवात्‌ निश्चयेन प्रयाल्यानं मवति } आद्‌ मे संवरे छद्वामा खरू- 
पोपकन्धिवलेन हरषनिपादादिनिरोधरक्षणसंबरस्याश्रयलवानिश्चयेन संवरो भवति जोगे सभाटभ- 
चितानिरोषरक्षणपरमध्यानशब्दवाच्ययोगस्याश्रयत्ाद्धेत॒वात्‌ परमयोगो सवतीति शद्धामाधरित- 
त्वेन निश्वयमोक्षमा्गो ज्ञातव्यः । एवे व्यवहारनिश्वयमोक्षमामैखरूपं कथितं । तत्र निश्चयः म्र- 
तिषेधको भवति, व्यवहारस्तु प्रतिपेध्य इति । कस्मादिति चेत्‌ , निश्वयमोक्षमार्गे खितानां 
नियमेन मोक्षो भवति, व्यवहारमोक्षमा्भे खितानां ठु न मवति च । कथं न मवति? इति 





आर्मा ] मेया अत्मा ही [ द्दीनं चरित्रं च ] दन बोर चारित्र दै [ आत्मा ] 
मेरा आत्मा दी [ प्रत्याख्यानं ] भ्रलाख्यान है [ मे आत्मा ] मेरा त्मा ही 
[ संवरः गगः ] संवर ओर योग ( समाधि-~ध्यान ) है । एेसे निश्वयनय कता 
है ॥ टीका--माचारांगको आदिः ठेकर शब्दशुत है बह ज्ञान है क्योंकि यद्‌ ज्ञानका 
आश्रय है । जीवको आदि लेकर नव पदाथे हं वे ददन हं क्योकि ये दशोनके आश्रयं 
छ जीरघोकी रक्षा है बह चारित्र है क्योकि यह चारित्रका आश्रय है । इस तरदसे तो 
ज्यवहारनयके वचन हैः । छद आत्मा ज्ञान दै क्योकि ज्ञानका आश्रय आत्मा दी है । 
द्र आस्मा ही दैन दै क्योकि दृरोनका आश्रय आत्मा ही -दे । द्ध आत्मा हो चारित्र 
है क्योकि चारित्रका आश्रय आत्मा ही है । एसे निश्चयनयके वचन हं । भचारग 
आदिकको ज्ञानादिकके आश्रयपतेका व्यभिचार है, आचारांग आदिक तो हयँ परेतु ज्ञान 
आदिक नदीं भी हौं इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेधने योग्य ह निश्वयनयमं शद्ध ज्ास्माके 
साथ ज्ञानादिकके आश्रयपनेका एेकांतिकपना हे, जहां ञद्ध जात्मा दं चह हा ज्ञान द्रौन 
&७ संर्मयुर 


३७० रायचन््जेनचाद्रमाटायाम्‌ । [ व॑घ- 


यनयस्तु शुद्धस्यालनो ज्ञानायाश्रयलयेकांतिकलात्‌ तसतिपेषकः । तथाहि-नाचारा- 
दिरब्दशचुतं, एकतिन ज्ञानखाश्रयः, तत्सद्धवेप्यभन्यानां शुद्धात्मामावेन ज्ञनखाभा- 
वात्‌ । न जीवादयः पदाथौ द्दीनखाश्रयाः तस्सद्धवेष्यमव्यानां शुद्धासामावेन दर 
नखाभावात्‌ ) न पद्जीवनिकायः चासि्रिखाश्रयसत्सद्धवेप्यसव्यानीं शुद्धात्याभावेन 
चाखिस्याभावात्‌ । शुद्ध. आलमैव ज्ञानखाश्रयः, आचारादिशब्दश्ुतसद्धावेऽसद्धावे वा 
तत्सद्दावेनैव ज्ञानख सद्धावात्‌ । शुद्ध आसव दरौनस्याश्रयः, जीवादिपदा्थसद्धवेऽस- 
द्वि वा तत्सद्धावेनैव द्दीनसख सद्धावात्‌ ! शुद्ध आस्मेव चासिघाश्रयः, पड्जीवनि 





चेत्‌, यदि मिष्यालादिसपप्रङत्युपशमक्षयोपदमक्षयासससकाशच्छुद्धासानयुपादेयं कृतवा वर्तते तदा 
मोक्षो मवति । यदि पुनः सक्षग्रक्युपशमायमावे श्ुद्धात्मानमुपादेयं कता न वर्तते तदा 
मोक्षो न भवति । तदपि कस्मात्‌ £ सकप्तप्रृदयुपरशमायमवि सति अनंतज्ञानादिगुणखदूप- 
मासानसुपादेयं कत्रा न वर्तेते न श्रद्धत्ते यतः कारणात्‌ } यस्तु तादृशचमासमानसुपादेयं श्रद्धत्ते 
तस्य सततपरकनदयुप्मादिके वियते स तु भव्यो मवति 1 यद पुनः पू्वोक्तशुद्धासखसूपमुपदियं 
नासि तस्य सधरप्रकृदयुपशमादिकं न वियते इति ज्ञातव्यं ! मिष्यादृष्ठिरसो तेन कारणेनामव्य- 
जीवस्य पिध्यालादिसपतप्रकद्युपशमादिकं कदाचिदपि न संभवति इति मावार्ः } कि च, नि- 
विंकट्पसमाधिरूपनिश्वये खित्वा व्यवहारस्याज्यः, किं तु तस्यां त्रियुप्राबस्थायां व्यवहारः ख- 


चारित्र हैँ इस व्यवहारनयका निषेध करनेवाला है । यदी हेतुसे कहते दै--अचा- 
रादि शब्दशुत है वह्‌ एकांतसे ज्ञानकां आश्रय नदीं है स्योकि आचारंगादिकका अभञ्य 
जीवके सद्धा होने पर भी शुद्ध आत्माका अभाव दयोनेसे ज्ञानका अभाव है । जीव 
आदि नो पदाथ है बे दर्नका आश्रय नहीं है क्योकि अभव्यके उनक्रा सद्भाव दोनेपर 
भी ञ्ुद्धात्माका अभाव होनेसे ददौनका भी अभाव है । छहकायके जीर्गोकी' रक्षा चारि- 
भका आश्रय नहीं है क्योकि उसके मोजूद्‌ दोनेपर भी अभन्यके द्धात्माका अभाव 
होनेसे चारित्नका अभाव है । शुद्ध आत्मा दी ज्ञानका आश्रय है क्वोक्रि आचारांगादि 
सब्दश्चुतका सद्धाव होने पर या असद्याव दोनेपर शुद्ध आत्माके सनद्धावसे ही ज्ञा्का 
सद्धाब है ! शद्ध आत्मा ही दशेनका आश्रय है स्योंकि जीवादिपदार्थोका सद्भाव होने 
वान दोनेपर भी शुद्ध आत्माके सद्भावसे दी दथेनका सद्भाव है । दध आत्मा ही 
चरिकरा आश्रय है क्योकि छहकायके जीवेोंकी रश्षाका सद्भाव होने तथा असद्धाव 
होनेपर भी शुद्धात्माके सद्धावसे ही चारित्रका सनद्धाव है ॥ भावा्थ--माचारांगादि 
वदश्तका जानना; जीनादि पदारथोका श्रद्धान करना तथा छहकायके जी्ोकी रक्षा इन 
सवके, हदोनेषर भी अभज्यके ज्ञान द्दौन चारित्र नदीं होते इसलिये व्यवहारनय निदेधा 
~. गया दे । तथा ञुद्धात्माके दोनेपर ज्ञान द्रौन.चारित्र होते ही है इस कारण निन्ययनय 


अधिकारः ७ ] समथसारः । ~ - २७१ 


कायसद्धवेऽसदधाने वा तत्सद्धाबेनैव चाखिख सद्धावात्‌ । “रागादयो वंषनिदानमु- 
क्तासते शुद्धचिन्मात्रमदयोऽतिरिक्ताः । आता प्ररो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुत्नाः पएुन- 


माहुः ॥ १७४ ॥” २७६।२७०७ ॥ 


जह एकिहमणी खद्धो ण सयं परिणमह रायां । 
रगिल्लदि अण्णदिं द सो रत्तादीहिं द्वे ॥ २७८ ॥ 
एवं णाणी खुदो ण सयं परिणमई रथमा । 
रादजदि अण्णेरिं दु सो रागादीरिं दोसे २७२९ ॥ 
यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न खयं प्रिणमते रागाचैः । 
र्यतेऽन्येस्तु स रक्तारिभिर्रव्येः ॥ २७८ ॥ 
एवं ज्ञानी शुद्धो न खयं परिणमते रागचैः । 
रण्यतेऽन्यैस्तु स रागादिमिदेषिः ॥ २७९ ॥ 


यमेव नास्तीति तासयोर्थः । एवं निश्वयनयेन व्यवहारः प्रतिषिद्ध इति कथनस्मेण षयसत्नः 


पंचमं स्रु गतं ॥ २७६।२७७ | अथ रागादयः किर कर्मवंधकारणं भणिताः, तेषां पुनः 
विं कारणं £ इति प्ट प्रत्युत्तरमाह;ः-यथा फटिकमणिरविं्द्धो वदिरुपाधिं निना शयं रागा- 
दिभावेन न परिणमति पश्चात्‌ स एव रञ्यते, कैः £ जपापुष्पादिबदिर्भूतान्यद्र्यैरिति दृत 
गत्तः । एवमनेन दृष्टतिन ज्ञानी शुद्धो मवन्‌ खये निरपाधिचिचमत्कारखभावेन त्वा जपापुष्म- 





इस व्यवहारका प्रतिषधेक है इसे छयद्धनय उपादेय कदा दै । आगे अगले कथनकी 
सूचनिकाका १७४ वां काव्य कहते ई--रागादयो इयादि । अथे-यदां शिष्य किर 
पूता है कि रागादिक ह वेतो वधक कारण के ओर वे शद्ध चैतन्यमात्र आत्मासे भिन्न 
(जुदे ) कदे बंपर उनके होनेमे आत्मा निमित्तकारण दै कि दूसरा कोद १ ।।२७६।२७७]] 

रेसे प्ररेहए आचा इसका, उत्तर द्टातपूतैक कहते दैः थथा ] जैसे 
[ स्फटिकमणि; ] स्फटिकमणि [ छुद्धः ] जप दध है वद [ रागायैः'] 
कलाई आदि रंगखरूप [ स्वयं न परिणमते ] अष तो नदीं परणमती [ तु ] 
परंतु [ सः ] वह [ अन्यैः रक्तादिभिः द्रव्यैः ] दूसरे खाल काठे जादि दरन्योसे 


{ रज्यते ] ठ्ठादै जादि रगस््रूप परणमती दै [ एवं ] इसीभकार [ ज्ञानी ] 


ज्ञानी, [ छदः ] जप शद्ध है [ सः ] वद [ रागादयः ] रागादि सासे [ स्वथं 
न परिणमते ] आप तो नहीं परिणमता [तु] पर्व॒ [ अन्यैः रागादिभिः 
दोषैः ] अन्य रागादि दोषोंसे [ र्यते ] रमादिरूप किया जाता है ॥ दीका-- 
ससे निश्यकर केवर ( अकेखा ) स्फटिक पाषाण आप परिणाम स्वभावर्ूप होतेपर 


३७२ रायचन््नेनशाल्लमाछयाम्‌ । [ वघ 


` यथा खलु केवठः स्फषिकोपलः परिणामखभावते सलपि खस्य शुदधखभावलत्ेन 
रागादिनिमित्त्वाभावात्‌ रागादिभिः खयं न परिणमते, परद्रव्येणेव खयं रागादिमावा- 
पच्तया खख रागादिनिमित्तमूतेन जुद्धखमावासच्यवमान एव रागादिभिः प्रिणम्यते । 
तथा केवठः किलामा परिणामसरभावले सलयपि खख शुद्धखभावर्लेन रागादिनिमित्त- 
त्वामावात्‌ रायादिभिः खयं न परिणमते परदरव्येणेव खयं रागादिमावापत्रतया खख 
रागादिनिमित्तमूतेन शुद्धखभावासखच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यतेः इति तवदस्तु- 
खभावः । “न जातु रागादिनिमित्तमावमास्रास्मनो याति यथाकैकांतः । तस्मिञचिमितं 
प्रसंग एव वस्तुखमाबोऽयसुदेति तावत्‌ ॥ १७५॥ इति षस्तुखभावं खं ज्ञानी जानाति 
तेन सः । रागादीन्रासनः दुर्व्ातो मधति कारफः ॥ १७६ ॥" २७८ ॥ २७९ ॥ 


ानीयकरमौदयशूपपरोपाधि बिना रागादिविभविर्मं परिणमति पश्वात्सहजखच्छमावच्युतः सन्‌ 
स एव एष्यते | कैः £ कर्मोदयनिमित्तेरागादिदोबैः परिणयिरिति, तेन ज्ञायते कर्मोदयजनिता 


भी अपने श्ुद्धखभावपनेसे तो रागादि निमित्तके अभावसे रागादिको आपं तदी परि- 
णमता, आप दही अपने रागादि परिणाम हयोनेकां निमित्तं नदीं है पर॑तु परद्रन्य स्वयं 
रागादि भावको प्राप्न होनेपनेसे स्फटिकके रागादिकका निमित्तभूत है उसकर शुद्ध 
सखभावसे च्युत { रहित ) इ ही रागादि रंगरूप परिणमता है, उसीवरह अकेखा 
आत्मा परिणमन खभावरूप होनेपर भी अपने श्ुदधस्वभावपतेकर रागादि निसित्तपनेके 
अभावसे आप ही रागादि मावोंकर नदीं परिणमता अपने आप ही सगादि परिणासका 
निमित्त नदीं है पतु पर्द्रन्य खयं सगादिभावको भप्त हदोनेपनेसे आस्माके रागादि- 
कका निमित्तभूत है उसकर शुद्ध स्वभावसे च्युतहुआ ही रागादिककर परिणमत है । 
णेखा ही वस्तुका खभाव है ॥ जावार्थ--मस्मा एकाकी तो छ्द्ध ही है परंतु परिणाभ- 
खमाव है जिस तरहका परका निमित्त भिङे.वेसा ही परिणमता है । उसरिये रागा- 
दिकरूप परदरग्यके निमित्तसे परिणमता है। यहां स्फरिकमणिका दष्टांत है- कि, स्फटिक- 
सणि आप तो केव एकाकार शुद्ध दी है परंतु जब परद्ूछ्यकी रुला आदिका इक 
रगे तव लङा आदिरूप परिणसती है । देसा यह ॒वस्तुका दी स्वभाव है इसमे अन्य 
ङ्ख भी तके नहीं कर सकते । अव इस अथेका कठश्षरूप १७५ वां कोक कहते है 
न जातु इलयादि । अथे--मात्मा अपने रागादिकके निमित्तभावको कभी नदीं प्राप. 
होता उल आत्मामे रागादिक दोनेका निमित्त परदरन्यका संग ( संवंध ) ही है । यहां 
सयेकतमणिका दृष्टा -दै--जैसे सू्ैकांतमणि आप दी तो अभिरूप नहीं परणमती 
उसमे सूथेका विव अभिरूप दहोनेको निमित्त दै वैसे जानना । यह बरतुका खमाव उद्‌- 
~. यको भात है किसीका किरा इभा नहीं है । आगे कते है कि ठेस वस्तूके खभावको 


अधिकारः ७1] , समयसारः। 


[|| 
& 
न 


ण थ रायदोसमोहं कुच्वदि णाणी कसायभावं वा }. 

सयमप्पणो ण सो तेण कारो तेसि भावाणं ॥ २८० ॥ 
नापि रागेषमोहं करोति ज्ञानी कषायमावै वा । ` ~“ 
खयमात्मनो न स तेन कारकस्ेषां मावानां ॥ २८० ॥ 


यथोक्तवस्तुखमावं जानन्‌ ज्ञानी शुद्धखमावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्ेषमोदादि- 
भविः खयं न परिणमते न परेणापि परिणम्यते, ततषटकोष्कीरणैकन्ञायकखमावो ज्ञानी 
७ क च 


रागदवेषमोदादिभावानामकरतेवेति नियमः ॥ “इति वस्त॒खभावं क्लं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः | 
रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १७७ ॥' २८० ॥ 


रागादयो न तु ज्ञानिजीषजनिता इति दार्छ॑तो गतः ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ एवं चिदानदैकठ- 
क्षणं खलभावं जानन्‌ ज्ञानी रागादीन्न करोति ततो नवतररागा्युतयत्तिकारणभूतकर्मणां कती 
न मवतीति कथयति;ः--णवि रागदोसमोंहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा 
ज्ञानी न करोति ¡ कान्‌ £ रागादिदोषरहितञ्चद्वात्मखमावाप्पथगभूतान्‌ रागद्रेषमोहान्‌ क्रोधा- 
दिकपायमा्वै वा | कथं न करोति ? सथं खयं छुद्धासमावेन करममदयसहकारिकारणं विना । 
कस्य संव॑भितवेन £ अप्पणो आतमनः ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं तेन कार- 


त 
जानता हुआ ज्ञानी रागादिकको अपने नदीं करता एसी सूचनिकाका १७६ वां रोक 
कहते दै--इति वस्तु इयादि । अथे--इसतरद अपने वस्तुस्वमावको ज्ञानी जानता 
हैः इसकारण वह ज्ञानी रागादिकको अपनेमे नदीं करता इसषिये रागादिकका कतौ 
नहीं है ॥ २७८१२७९ ॥ 


आगे देखा दी गाथाम कहते दै;--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ स्वयमेव ] पदी 
[ आत्मनः ] गपने [ शागद्धेषमोहं | रग देष मोद [ वा कषायभावं ] तथा 
कपायभाव [ न च करोति ] नदीं करता [ तेन ] इलकारण [ सः ] बह ज्ञानी 
[ तेषां भावानां ] उन भरवोका | कारकः न 1 कस्नेवाखा ( कतो ) नदीं है । 
टीका-जेसा वस्ठुका खमाव कदा गया हे वैसा जानताहुमा ज्ञानी अपने द्ध खभा- 
वसे नदीं छटा इसल्यि राग देष मोह आदि भा्ोकर अपने आप नहीं परिणमता 
ओर दसरेसे भी नदीं परिणमाया जाता । इसकारण ठकोत्कीणे एक ज्ञायकभाव्‌ सरूप 
ञानी राग द्विप मोह आदि भार्वोका भक्तौ ही दे ठेसा नियम है ॥ मांवाथ--जवं 
ज्ञानी इभा तव बस्ठुका देखा खमाव जाना किं जाप तो जात्मा छद् द द्रन्यदष्ठिकर जप- 
सिणमतसखरूप है पर्यायदष्िकर परद्रन्यके निमित्तसे रागादिरूप परिणमता है सो अव 


१ प्रतिनियमः इलयपि पाशंतरं । 


३७४ रायचन्द्रनेनशाछ्लमालायाम्‌ । [ वघ 


रायद्धि य दोसद्धि य कसायकस्मेखु चेव जे भावा । 
तेहि दु परिण्मतो राथाई वंधदि एुणोवि ॥ २८१ ॥ 
~, रागे च दोषे च कपायकर्मसु वैव ये भावाः । 

तैस्तु परिणममानो रागादीन्‌ बधाति पुनरपि ॥.२८१ ॥ 


यथोक्तं वस्तुखभावमजानस्खह्ानी शुद्धखमभावादासंसार प्रच्युत एव । ततः कर्मवि- 
पकमते राग्डधेपमोहादिमायैः परिणममानोऽन्ञानी रग्देषमोहादिभावानां कती भवन्‌ 
बध्यत एवेति प्रतिनियमः ॥ २८१ ॥ | 


न 
गेन स तचक्ञानी तेषां रागादिभाधानां कतौ न भवतीति ॥२८०॥ अज्ञानी जीवः ञद्धघ्लभावमा- 
तमानमनानन्‌ रागादीन्‌ केति ततः स भावरागादिजनक्रनवतरकर्मणां कतौ भवतीव्युपदिशति; - 
रागद्धि य दोखद्धि य कसायकस्मेसखु चैव जे भावा रागदेपकषायरूपे द्वकम 
्युद्यागते सति खखमाबच्युतस्य तदुदयनिमित्तेन ये जीवगतरागादिमावाः परिणामा मधति । 
तेहि दु परिणसभमाणो रागाद चैघदि पुणोवि तेः रला रागादिरहमियमेदेनाह- 
मिति प्रययेन शला परिणमन्‌ सन्‌ पुनरपि सानिरागादिपरिणामोत्पादकानि दव्यकमाणि 
बधाति तत्तेषां रामादीनामक्ञानी जीवः कत भवतीति ॥ २८१ ॥ तमेवार्थं घ्टयति;--प्रव- 


------------------------------ 
आप ज्ञानी हुभा उन भा्वोका कती नदीं होता उद्यमं अयेहुए लोका ज्ञाता दी ह ॥ 
आगे कहते टै कि अज्ञानी ठेसा वस्तुका सखभाव नदीं जानता इसलियि रागादि मार्वोका 
कतौ होता है इसकी भ्ूचनाका १७७ वां -छोक कदा है--इति वस्तु छयादि । अथे- 
अज्ञानी रेसे अपने वस्तुखभावको नदीं जानता ईसख्यि वह अज्ञानी रागादिक भा- 
वोको अपने करता है, - इस.कारण उन ( रागादिको ) का करनेवाला ( करता ) द्योता 
हे। ॥ २८० ॥ 

अघ इस अकी गाया कहते हैः रागे च देवे च कषायकमेख चैव ] 

ग देष जीर कषायकम इनके होनेपर [ ये मावा; ] जो माव दते दै [ तैस्तु 1 
उतकर [ परिणममानः ] परिणमत हमा जक्ञानी [ रागादीन्‌ | रागादिर्कोक्ो 

[ पुनरपि ] बार वार [ बध्नाति ] बाधत दै ॥ रीका--जैसा वस्तुका खभाव 
कहा गया है वैसे खभावको नदीं जानताहभा अज्ञानी अपने डुद्धखमावसे अनादिं 
सेसारसे केकर च्युत ( छट हज ) ही है इस कारण कमैके उद्यसे हृए जो राग दषं 
भोद्यादिक् भाव है उनकर परिणमता अज्ञानी राग देप मोहादि सका कतो इभा कर्मा- 
कर व॑धता ही है देखा नियम है.॥ ावाभे--अज्ञानी वस्तुका खभाव तो यथाथ 
जानता नहीं है परदतु कसैके उद्यकर जैसा भाव हो उसको अपना समञ्च परिणमता है 
>. तव उन भा्ंका कती इमा आगासी नार वार कर्मं वांधता है यद्‌ नियम दै ॥ २८१ ॥ 


अधिकारः, ७ ] समयसारः | २७५५ 


ततः थितमेतत्‌;ः-- 
रायद्धि य दोसलि य कसाथकम्मेख चेव जे मावा । .. 
तेहि" इ परिणतो रायां वंधदे चेदा ॥ २८२ ॥ 
रागे च दोषे च कषायकर्मघु चैव ये मावाः। 
तैस्तु परिणममानो रागादीन्‌ वधाति चेतयिता ॥ २८२ ॥ 


य॒ इमे किलाज्ञानिनः पुदररुकमैनिमित्ता रागेषमोहादिपरिणामास एव भूयो रागेष- 
मोहादिपरिणामनिमित्तख पुद्ररुकर्मणो वंषहेतुरिति ॥ २८२ ॥ 





गाथायामहं रागादीयमेदेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि रागादिमाबोत्पादकानि नवतरद्ध्यकमीणि 
वधातीदयक्तं ¡ जत्र तु शुद्धातममावनारहितत्नेन मदीयो रागः इति संवंधेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि 
नवतरद्व्यकमौणि वधाति, इति विशेपः १ । किं च विस्तरः--य्र मोहरगदरेषा व्याख्यायते 
ततर मोहशब्देन दद्ीनमोहः मि्यात्वादिजनक इति ज्ञातव्यं, रागद्रेपशब्देन त॒ करोधादिकपा- 
योत्ादकश्वारत्रमोहो ज्ञातव्यः । अत्राह रिष्यः-मोहशब्देन तु मिथ्यालादिजनको दर्शनमोटो 
भवतु दोपो नात्ति दवेमश्व्देन चारित्रमोह इति कथं भण्यते १ इति प्रवपकषे परिहारं ददाति-- 
कृपायवेदनीयाभिधानचारित्रमोहमध्ये कोधमानौ द्वषगौ ्ेपोत्पादकलात्‌; मुयाठोभरौ . रागा 
रागजनकत्वात्‌ ; नोकपायवेदनीयसंजञचारिजमोहमष्ये लीपु्पुसकवेदनथहास्यरतयः पच नोकृ~\ ' 
पायाः रागागा रागोमादकलात्‌ , इखनेनाभिप्रायेण मोशब्देन दर्शनमोहो मिध्यालं भण्यते 
रागदेषशग्देन पुनश्वारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यं } एवं कर्मव॑धकारणं रागादयः, रगदीरना 
च कारणं निश्चयेन कमौदयो, न च ज्ञानी जीव इति व्याख्यानमुख्यत्वेन सप्तमखके गाथापंचकं 
र 

आभे कते है कि इ देतुसे यह वात सिद्ध हृद उसकी गाथा यद दैः-[ रागे 
च देष च ] राग देष | कमस चैव { जर कषायकममोकि होनेपर [ ये भावाः] 
ज माब छत ह [ तैस्तु ] उनकर [ परिणममानः ] परिणमला हा [ चेत- 
यित्ता ] आत्मा [ रागादीन्‌.] गापिकोको [ वध्नाति ]. बाता दे ॥ दीका - 
निश्वयकर जो ये पुदरककरमके निमित्तसे हृष अज्ञानीके राग द्वेष मोद आदि भाव ष्यक 
कृती हृभा अज्ञानी क्सि वंधता ही दै । देसे परिाम्‌ ही श्विर राग देष सोह आदि 
वरिणामका निमित्त जो पुदकक्म उसके वंधके कारण होते है ॥ मावा्थ--अक्ञानीके 
वके निमिततसे राग देष मोद आदिक परिणाम हते दवे फिर आगामी कसूर्वपके 
कारण होते ई ॥ २८२ ॥ 


१ तात्पयदृत्तौ ते मम द" इत्येव प्राठः । 


२७६ रायचन्दनैनशाल्लमारायाम्‌ । ` [वव 


कथमात्मा रागादीनामकार्कः १ इति चेत्‌;-- 
अपडिक्कमणं दुविहं अपचखाणं तदेव विण्णेयं । 
एएणवएसेण य अकारओ चण्णिओ चेथा ॥ २८२ ॥ 
अपडिक्छमणं दुवि द्व्वे लावे तहा अपचखाणं । 
एषएणुवपसेण य अकारओं वण्णिथों चेया ॥ २८४ ॥ 
जावं अपडिक्छमणं अपचखाणं च दव्वभावाणं | 
कव्व आद्वा तावं कत्ता सो रोह णायव्वो ॥ २८९ ॥ 


2 
गतं ] २८२ ॥ अथ कथं सम्य्ानी जीवो रागादीनामकारक इति पटे प्रयुत्तरमाहः-भपः 
डिक्षमणं दुवि अपचक्खाणं तदेव विण्णेथं एवौनुमूतविषयानुभवरागादिलसरण- 
लपमप्रतिक्रमणं दिविध, माविरागादिविषयाकांक्षारूपमग्रयाद्यानमपि तथेव दिविधं एदेणुव- 
देखेण ड अकारगो बग्णिदो चेद्‌7 एतेनोपदेशेन परमागमेन ज्ञायते । गिं ज्ञायते 
चेतयितासा हि द्विप्रकाराप्रतिक्रमणेन द्िप्रकाराप्रया्यानेन च रहितत्वात्‌ कर्मणामकततौ मव- 
तीति! अपडिद्मण इविहं द्व्दे मादे अपच्खाणंपि षध्यभावस्वेण प्रतिक्रमणं 
प्रयाल्यानं च द्विविधं मवति एदेणुवदेसेण इ अकारमो वण्णिदो चेदा तदेव वंध- 
कारणमिद्युपदे्च आगमः तेनोपदेशेन ज्ञायते, किं ज्ञायते £ द्रव्यभावङ्पेणाप्रयास्यानेनाप्रति- 
मणेन च परिणतः शुद्धासभावनाच्युतो योऽसावज्ञानी जीवः स कर्मणां कारकः | तद्धिपरी- 
तोऽक्ञानी चेतयिता पुनरकारक इति । तमेवाथ ददयति-जाब ण पचक्खा्णं याधतकताङं 
द्रन्यमावरूपं, निविकारखसंवित्तिरक्षणं प्रयास्यानं नसि अपडिक्षमणं तु दन्वभावा्णं 
छुञ्वदि यावतकारं द्रव्यमावरूपमप्रतिक्रमणं च करोति आदा तावहु कत्ता सो रोदि 
` जि किर पृषते है जो रेखा है कि अज्ञानीके रागादिक किर कर्मरवधके कारण जो ठेखादै करि अज्ञानीके रागादिक फिर करम्वधके कारण 
है तो आत्मा रागादिकोका अकारक ही है, ेसा क्यों का १ उसका समाधान कढते दैः 
[ अप्रतिकमणं ] अमरतिकमण [ द्विविधं ] दो कारका [ विज्ञेयं ] जानना 
[ तथैव ] उसी वर्ड [ अप्रत्याख्यानं ] अभ्रलयाख्यान भी दो प्रकार जानना [ एते- 
नोपदेशेन च्च ] इस उपदेशकर { वचेतधिता 1 आत्मा [ अव्छारच्छः मणितः 1 
अकारक कदा है । [ अप्रतिक्रमणं ] अभ्रतिक्रमण [ द्विविधं { दो प्रकार है [ द्रष्ये 
मावे ] एक तो द्रन्यमे दूसरा भावमे [ तथा अप्रत्याख्यानं ] उसीवरह अप्रया- 
ख्यान भी दो तरका दै एक द्रन्यमे एक मावमें [ एतेन उपदेरोन च [ इस उप- 
देशकर [ चेतयिता ] आत्मा [अकारकः वितः] अकारक कदा है ! [यावत्‌] 
जव तक [ आत्मा ] आत्म { द्रव्यमावयोः ] द्रव्य ओर मवमे [ अप्रति- 

-, कमण च प्रत्याख्यानं ] जभतिक्रमण जर अमयाल्यान [ करोति ] करता है 


अधिकारः ७] समथसारः । ३७७ 


यप्रतिक्रमणं दिविधमप्रयाख्यानं तथेव विज्ञेयं । 
एतेनोपदेशेन चाकारको वणिंतशवेतयिता ॥ २८३ ॥ 
अप्रतिकरमणं दिविध द्ये भावे तथाप्र्याख्यानं । 
एतेनोपदेशेन चाकारको व्भितश्ेतयिता ॥ २८४ ॥ 
यावदग्रतिक्रमणमप्रयाख्यानं च द्रव्यभावयोः । 
करोलयासा तावत्कती स भवति ज्ञातव्यः ॥ २८५ ॥ 
आसा अनातनां रागादीनामकरारक एव, अप्रतिक्रमणप्रयाल्यानयेविध्योपदेशा- 
न्यथातुपपत्तः । यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रयाख्यानयो्रव्यमावमेदेन दविबिपोपदेशः स 


णादव्वो तावत्काङं परमसमाधेरमावात्‌ स चाज्ञानी जीवः कर्मणां कारको भवतीति ज्ञातव्यः। 
करि चाप्रतिक्रमणमप्रयास्यानं च कर्मणां कत, न च ज्ञानी जीवः | यदि स एव कती भवति 
तदा सर्वदैव करचैल्मेव । कस्मात्‌ १ इति चेत्‌, जीवस्य सदेव विध्मानत्वात्‌ इति } अग्रतिक्रम- 
णमप्र्याष्यानं पुनरनियं रागादिविकल्परूपं, तच खस्थमवच्युतानां मवति न सर्वदेव } तेन 
रकि सिद्धं £ यदा खसभवच्युतः सन्‌ अप्रतिक्रमणाप्रयाख्यानाम्यां परिणमति तदा कर्मणां 
कारको मवति । खस्थभवे पुनरकारकः इति भावार्थः । एवमङ्ञानिजीवपरिणतिरूपमप्रतिक्रम- 
णमयास्यानं च बंघकारणं न च ज्ञानी जीवः इति व्याख्यानमुख्यलेनाष्टमसखकले गाथात्रयं गतं ॥ 
अथ निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्वयप्रतिक्रमणनिश्वयप्रयास्यानरहितानां जीवानां योऽसौ वंधो मणितः 


[ ताचत्‌ ] त्व तक [सः] वह आत्मा [ कतो भवति ] कतौ शता दै 
[ ज्ञातन्यः ] देखा जानना ॥ टीका--भात्मा आपसे रागादि मा्वोका अकारक 
ही है क्योक्रिआपदही कारको तो अप्रतिक्रमण ओर अप्रयाख्यान इनके द्रभ्यभाव 
न दोनों मेदोके उपदेशकी अप्राप्ति आती है । जो निश्चवयकर अप्रतिक्रमण जर अग्र- 
लाख्यानके दो प्रकार ( मेद्‌ ) का उपदेश दै वहे उपदेश द्रभ्य ओर भावके निमित्त 
नैमित्तिक भावको विस्तारता हआ आत्माके अकचपिनको जतखाता हं | इसखिये यह्‌ 
सिद्ध हआ कि परद्रन्य तो निमित्त है ओर नैमित्तिक आत्मके रागादिक माव हँ । 
यदिरेसान माना जाय तो द्रव्य अप्रतिक्रमण ओर द्रव्य अप्रलाख्यान इन दो्नोके 
कततीपनके निमित्तपनेका उपदेश है बह व्यथ ही हो जायगा । ओौर उपदेश्चकरे अनथक 
होनेसे एक आत्मके दी रागादिक भावके निमित्तपनेकी प्रापि दोनेपर सदा ( निल ) 
कतीपनका प्रसंग आयेगा, उससे मोक्षका अभाव सिद्ध होगा । इसल्यि आत्माके 
रागादि भोका निमित्त परद्रन्य दीरहे। एसा होनेपर आत्मा रागादिभार्वोका 
अक्रारक दही है यह सिद्ध हुआ । तो भी जवतक रागादिकका निमित्तभूत 
परद्रन्यका प्रतिक्रमण तथा प्रयाख्यान न करे तवतक नैमित्तिकभूतरागादिभारवोका 
प्रतिक्रमण प्रयाख्यान नदीं होता ! ओर जवतक इन मा्वोका प्रतिक्रमण प्रयाख्यान न 
8८ समयम 


३७८ रायचन्द्रनेनशाल्नमाखयाम्‌ । [ वंध 


द्रव्यमावयो निमित्तनैमित्तिकमावं प्रथयन्नकर्तखमास्मनो ज्ञापयति । तत एतत्‌ सितं, पर- 
द्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मतो रागादिमावाः । ययेवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्र- 
लाख्यानयोः कर्वृल्निमित्तत्नोपदेशोऽनर्थक एव खात्‌ तदन्थकले व्वेकयेवास्मनो रागा- 
दिभावनिमित्तलापत्तौ निलकर्तृतवालुष॑गान्मोक्षासावः प्रसजेच । ततः प्रद्रव्यमेवालनो 
रागादिमावनिमित्तमसत) तथापति तु रागादीनामकारक एवासा, तथापिं यावन्निमित्तभूतं 
द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रयाचष्टे च तावतनैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रयाचे 
च, यावत्तु भावं न प्रतिकरामति न प्रयाचे तावत्तव खात्‌ । यदैवं निमित्तभूतं द्य 





स च हेयस्यारेषस्य नरकादिदुःखस्य कारणव्वद्धियः । तस्य वधस्य विनाश्ाथै॑विदोपमावना- 
माह-सहजुद्जञानानंदैकखमावोऽदं, निविकल्पोह, उदासीनो, निरंजननिजञञुद्धात्मसम्यचू- 
्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्वयरतत्रयातकनि विकरपसमाधिसंजातवीतरागसहजार्नदरूपसुखायुभूति- 
मात्रक्षणेन खसंवेदनन्ञानेन संवेधो गम्यः प्राप्यः, भरितावसोऽदं, रग-देप-मोह-कोध- 
मान-माया-खोम--पचेदवियविषयव्यापार, मनोवचनकायव्यापार--मावकर्म--नोकर्म--ल्या- 
ति-रूना-खम-इषट्ुतानुभूतमोगाकांक्षाूपनिदानमायामिभ्याचव्यत्रयादिस्वैविमावपरिणामर्‌- 


दो तवतक्त रागादिभावोंका कतौ ही है । जिसंसमय रागादिभावोका निमित्तभूत द्रव्योका 
भरतिक्रमण भ्रयाख्यान करतां है उसीसमय तैमित्तिकभूत रागादिभा्ोका भ्रतिक्रमण 
भल्याख्यान होता है । तथा जिससमय इत भावोंका प्रतिक्रमणं प्रयाख्यान हुभा उस- 
समय साक्षात्‌ अक्तौ ही है ॥ भावा्भै--पतिक्रमण प्रयार्यानका द्रग्यमावके भेदसे 
दो तरहका उपदेश है सो यदा ञुद्धनय अधान कथन है इसठिये निषेध ॒भधानक्रर 
वणेन है } अप्रतिक्रमण अभ्रयास्यान कहते दै--जो अतीतकारुमे परद्रग्यका ग्रहण 
किया उसको अच अच्छा समने उसक्रा संस्कार रहै ममत्व रहै बह तो द्रन्य अप्रति- 
कमण है ओर उसं परद्रव्यके प्रहणके निमित्तसे रागादिकभाव जो इए ये उनको 
वतैमानमे अच्छा समज्ञे उनसे ममलसेस्कार रदे .वद माव अप्रततिक्रमण है । वथा 
आगामी काठमे परदरन्यकी वांछाकर ममल रखे वह द्र्य अभ्रयारयानं है ओर उसके 
निभिन्तसे आगामी कारम होनेवाङे रागादिभार्वोकी वांछा रखना मसत रखना वह्‌ 
माव षप्रयाख्यान है! सो यह द्रव्य अप्रतिक्रमण माव अप्रतिक्रमणं तथा द्रव्यं अपरया 
ख्यान भाव अप्रयाख्यान देते दो प्रकारका उपदेश्च है बह द्रव्य भावके निमित्तनैमित्तक 


भावको जनाता है । परद्रव्य सो निभित्त है ओर नैमित्तिक रागादिकमाव है सो - 


जवतक निमित्तभूत परदरन्यकरा अप्रतिक्रमण अभरयाख्यान इस आत्माके है तत 
तो रागादिभार्वोका अंप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है जर जवतक रागादिभावोका 
अग्रतिक्रमण जम्रयाख्यान है तवतक रागादिभावौका कतौ ही है! तथा निससमय 


# च 


अधिकारः ७ ] समयसारः | ` २७९ 


्रतिक्ामति प्रयाचष्टे च तदैव नेमित्तिकभूतं भावं प्रतिकामति प्रयाचे च । यदा तु 
भावं प्रतिक्रामति प्रयाचष्टे च तदा साक्षादकतैव खात्‌ ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५॥ 
द्व्यभावयोनिमित्तनेमिततिकमावोदाहरणं चैतत्‌;-- ` 
आधाकम्माईया पु्गल्दन्वस्स जे इमे दोखा । 
क्‌ ते कुव्वह णाणी परदव्वयुणा उ जे णिच ॥ २८६ ॥ 
आधाकस्मं उदेसिथं च पुर्गलमयं इमं द्वव । 
कद तं मम होड कथं जं णिच्वमचेयणं उत्तं ॥ २८७ ॥ 


हितः शून्योऽहं जगत्ये कात्रयेपि मनोवचनकायैः छतकारितानमतैश्च छद्धनिश्वयेन, तथा 
स्वै जीवाः इति निरतरं भावना कर्वव्या ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ 

अथाहारविषये सरसविरसमानापमानादिर्चितारूपरागदेषकारणामावादादारमरहणङृतो ज्ञानिनां 
वधो नालति, इति कथयति;- 


आधाकम्मादीया पुग्गल्ढञ्वस्स जे इमे दोसा । 
कहमणुसण्णदि अण्णेण कीरभाणा परस्स गणा ॥ 
आधाकम्मं उदेसिथं च पोग्गलमथं इमं द्वं । 
क्‌ तं भम कारविदं जं णिचमचेदणं वुत्तं ॥ 
अधाकमीयाः पुद्रब्द्व्यस्य ये इमे दोपाः । कथमनुमन्यत अन्येन क्रियमाणाः प्रघ 


निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण प्रयाख्यान करे उससमय नैमित्तिक रागादिमार्वोका 
भी भतिक्रमण प्रलयाछ्यान दो जाता दहै ओर जव रागादिभावोका प्रतिक्रमण भयाख्यान 
हो जाय तब साक्षात्‌ अकता ही है । इसतरह आत्मा स्वयमेव तो रागादिभार्वोका 
अकती ही दै रेखा पर द्रन्यका निमित्त कहनेसे जाना जाता है ॥ २८३।२८४।२८५ ॥ 

आगे द्रव्यके ओर भावके निमित्त नैमित्तिक भावका उदाहरण कहते दैः--[ अधः 
कमायाः ये इमे ] अधःकमैको आदि केकर जो ये [ पुद्कद्रव्यस्य दोषाः] 
पुदरवद्रव्यके दोप दै [ तान्‌ ] उनको [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कथं करोति ] कैसे 
करे? [तु] स्योकरि [ये] ये [ नित्यं] सदा दी [ परद्रव्यथ॒णाः ] अदरक 
द्रन्यके राण है [ च ] ओर [ इदं ] यद [ अधःकमेदिशिर्क ] अधःकमे व ष्दे- 
£ क्षिक दैवे [ युद्धलमथं द्रव्यं ] पु्कमय द्रव्य दँ उनको यह ज्ञानी जानता दे कि 
[ यत्‌ ] जो [ निलयं ] सदा [ अचेतनं उक्तं | अचेतन के दै [तत्‌] बे 
[ मम ] रेरे [ कृतं ] करि [ कथं भवति ] केसे हो सक्ते दै १॥ दीका-- 
सतते अधःकमैकर ओर उदेशकर उत्पन्न जो आहार आदिक पुद्रल द्रव्य हँ वे भावोंको 
निमित्तभूत दै । जैसा भक्षण करे वैसा भाव दोता हे सो एेसे दरव्यको अप्रयाखयानरूप 


२८० रायचन््रनैनशाखमाखयाम्‌ । [ चंध~ 


अधःकर्माचाः पुद्रद्रव्यख य इमे दोषाः । 

कथं तान्‌ करोति ज्ञानी परदरव्यगुणास्तु ये निं ॥ २८६ ॥ 

अधःकरमेदिशिकं च पुद्रलमयमिदं द्रव्यं । 

कथं तन्मम भवति छृतं यज्नि्यमचेतनसुक्तं ॥ २८७ ॥ 

वथाधःकर्मनिष्पन्नमुदेशनिष्पन्रं च पुद्दरुद्रव्यनिमित्तमूतमप्रयाचक्षाणो नैमित्तिकभूतं 

वंघसाधकं भावं न ्रयाचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रयाचक्षाणसतत्निमित्तकं भावं न 
प्रयाचे । यथा चाधःकर्मादीन्‌ पुद्ररुद्रव्यदोषान्न नाम॒ करोदयात्मा परद्रव्यपरिणामते 
गुणाः ॥ खयं पाकेनोपन आहार अधाकर्मशब्देनोच्यते त्पररृतिव्यास्यानं करोति-जधाक- 
मथि ये इमे दोषाः, कथंभूताः १ शद्धासनः सकालातरस्याभिनेस्याहाररूपयुद्रख्द्रव्यसय गुणाः । 
पुनरपि कथंभूताः १ तस्यैवाहारपुद्रलस्य पचनपाचनादिक्रियारूपाः तानिश्वयेन कथं करोतीति 
ज्ञानीति प्रथमगाथार्थः । अनुमोदयति वा कथमिति द्ितीयगाधार्थः । परेण गृहसेन क्रियमा- 
णान्‌, न कथमपि । कस्मात्‌ ? निरविकस्पसमाधौ सति आहारनिषयमनोवचनकायङृतकारिता- 
नुमननामावात्‌ इयाधाकर्मव्यास्यानख्पेण गाथाद्मयं गतं ॥ २८६ ॥ अहारग्रहणाघर्व 
तस्य ॒पात्रसख निमित्तं यकिमप्यश्ञनपानादिकं कृतं तदौपदेशिकौ भण्यते, तेनोपदेरिकेन सह 


करता ( दाग न करता ) जो सुनि वह उस द्रन्यके नैमित्तिकभूत ओर वंधके साधक 
एेसे भार्वोको भी याग नदीं करता, उसीतरह समस्त परद्रव्यको जो नदीं त्यागता 
है बह उसके निमित्तसे हुए भावोको भी नदीं लयागता । तथा जैसे अधःकर्मं आदिक 
पुद्ररद्रव्योको आत्मा नदीं करता, क्योकि ये पर पुद्ररुदरव्यङे परिणाम है उसपनेके 
होनेपर आस्माके कायैपनेका इनके अभाव दै, इसकारण ज्ञानी रेषा जानता है कि 
अधःकमै उदेशिक पुद्ररुद्रन्यदहै वे मेरे कायं नदीं दै कयोकिये निय दही अचेतन 
होनेसे मेरे कार्यपनेका इनके अभाव है । एसे तत्वज्ञानपूवैक निमित्तभूत पुद्ररद्रम्यको 
लयागताहुजा सुनि बंधके साधक नैमित्तिकभूत मावको भी लयायता हैः उसीतरह 
समस्त परद्रव्यको दाग करता हआ उस परद्रव्यके निभमित्तसे इए भवोकोमभी | 
सागता है । इसतरह द्रव्य जौर भाव इन दोनोंका आपसमे निभित्तैमित्तिकभाव है 
भावाथे--यदं द्रव्य ओर भावका निमित्तनैमित्तिकपना उदादरणसे दढ ( पुष्ट ) 
किया है । जस लौकिक जन कते दँ कि जैसा अन्न खाय वैसी ही बुद्धि हो जाती है, 
उसीतरह शाखभे उदाहरण दै--कि, जो पापकरमैकर्‌ आहार उतपन्न हो उसे अधःक 
निष्मन्न कहते दै तथा जो आहार किसीके निमित्त वनाहमा हो उसे उद्ेशिकं 
कहते ह । देसा आदार जो पुरुष सेवन करे उक्तके वैसे ही भाव होते है इसतरह 
द्रव्य भावका निमित्तनैमित्तिकभाव है, उसीतरह समस्त दरव्योंका निमित्त्ैमित्तिक- 

१ णरचदि तेण ` १ णङवदितेण कम्मववेण पाठोयं तासी । =` 11114141 


न, 


अधिकारः ७ ] समयसारः । . - ३८१ 


सति आत्मकार्यैत्वाभावात्‌। ततोऽधःकमेदिशिकं च पुद्दरुद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेत- 
नलरे सति मत्ार्यलाभावात्‌ इति त्ज्ञानपू्ैकं पुद्ृद्रव्यं निमित्तमूतं प्रयाचक्षाणो 
नैमित्तिकमूतं बंधसाधकं भावं प्रयाचे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तचिमितत 
माव प्रत्याचष्टे । एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः । “इलयाटोच्य विवेच्य 
तकि परद्रव्यं समग्रं चठात्तन्मूं बहुभावसंततिमिमसुद्धतकामः समं । आतमानं समु- 
पति निर्मरबहरपणेकसंचिदयुतं येनोन्मूरितवष एष मगवानात्ासनि स्पूर्॑ति ॥ १७८. ॥ 


तदेवाधाकर्म॑पुनरपि गाथाद्रयेन कध्यते--अधाकमौँपदेशिकं च पुद्ररमयमेतद्रव्यं । कथं 
तन्मम कारितं यन्नियमचेतनमुक्तं ॥ यदिदमाहारकपुद्रर्दरव्यमधाकर्मरूपमोपदेशिक च चे- 
तनञ्युद्धासद्रव्यपृथक्त्वेन नियमेवाचेतनं भणितं ॒तत्कथं मथा छृतं भवति कारितं वा 
कथं भवति १ न कथमपि । कस्मद्धेतोः £ निश्वयरत्त्रयक्षणमेदज्ञाने सति आदार- 
विपये मनोवचनकायशृतकारितातुमानामावात्‌ । इयैपदेशिकव्यस्यानसुख्यतेन च गाधा- 
दयं गतं । अयमत्राभिप्रायः । पश्वाद्पर्वं॑संप्रतिकलि वा योम्याहारादिविषये मनोवचनकाय- 
कृतकारितानुमतख्यैरमैवमि्विकल्येः छद्धास्तेपां परङृतादहारादिविपये बंधो नास्ति । यदि पुनः पर- 
कीयपरिणामेन वधो भवति तर्हिं कापि काले निर्वाणं नासि | तथा चोक्तं । णवकोडिकम्म- 


भाव जानना । एेसा होनेपर जो परद्रन्यको रहण करता है उसके रागादिभाव भी 
होते हँ उनका कतौ भी होता दै तव क्मैका वेव भी करता ह । ओर जब ज्ञानी दो 
जाता है तब किसीके श्रहण करनेका राग॒ नदीं रागादिरूप परिणमन भी नहीं तव 
आगामी कर्मवध मी नहीं । इसतरह ज्ञानी परदरन्यका कतौ नदीं है ।॥ अब इख 
अका करुद्चरूप १७८ वां काव्य कह परद्रन्यके लागका उपदेशा करते द--हृत्या- 
लखोच्य इत्यादि । अ्थ--जो पुरुष इसतरह पण्दरव्यका ओर अपने भावक निमित्त. 
नैमित्तिकपना विचारकर उससमस्त॒परद्रव्यको अपने वर्से ( पराक्रम-उयमसे ) 
ल्यायकर तथा परद्रव्य जिसका मूर है एेसे वहत भार्वकी परिपाटीको दूरसे युगपत्‌ 
( एक समयमे ) उडानेको चादताहुजा अतिदायसे वहनेवाडा प्रवाहरूप धारानाही 
पूर्ण एक संतेद्नकस्युक्त जो अपना आत्मा उसे प्राप्र होता है। जिससे कि जिसने 
कर्ैवधत मूढसे उखाड दिये द, एेसा भगवान्‌ चह आत्मा आपे ही स्फुरायमान 
(प्रकट) होतादै ॥ मावाभ--परद्रन्य ओर अपने भावका निमित्तनैमित्तिक- 
भब जान खमस परदरन्यको त्यागे तव॒ समस्त रागादिभावकी संतती कट जाती दे, 
उससमय आस्सा अपना ही अनुभव करताहृजा कर्मके वंधनको काट आपमेही 
भरकाूप भ्रगट होता है । इसख्ियि जो अपना हित चाहते है वे रेसे करो ॥ अव 
वंधका अधिकार पू किया । उसके अतमंगङरूप ज्ञानकी महिभाका अथेरूप १७९ वां 
गरुककाव्य कहते दै-रागादि हयादि 1 अथे--जिसने अज्ञानरूप जंधकार दूर 
करदिया है जौर इसतरह अच्छी रीतिसे सजी ( तयार इई ) दै कि इसका फैलाव 


+) 
( 


३८२ रायचन््रनैनशाघ्नमाखायाम्‌ । [ व॑व~ 


रागादीनाुदयमदयं दारयच्कारणानां कायै वधं वितिथमधुना सय एवे प्रणय । 
्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सत्नद्मेतत्तदवदयसरमपरः कोऽपि नाघा वृणोति 
॥ १७९ ॥” २८६ ॥ २८७॥ इति च॑धो निष्कतिः । 
इति श्रीमद शतच द्रसरिविरचितायां समयसार्यास्यायामासस्यातौ वंध 
म्ररूपकः स्तमोंऽकः ॥ ७ ॥ 





= 
सुद्धो पच्छा पुरदो य संपदियकाठे । परसुदृदुक्छणिमिततं वञ्डदि जदि णलि णिव्वाणं ॥ एवं 
्ञानिनामादाखहणङ्घतो बंधो नास्तीति व्यास्यानमस्यतवेन सू्रचतु्येन पष्टसखठं गते॥२८७॥ । 
इति श्रीजयसेनाचार्थंङतायां समयसारव्यास्यायां खुद्धामाुमूतिरक्षणायां तात्प- 
ओदन्तो धवोकतरमेण जह णाम कोवि पुरिसो इलादि िध्यादषटिसदुदिवया- 
्यानखूपेण गाथादद्यकं । निश्वय्हिसाकथनसूपेण गाथासप्तके, निश्चयेन रागादि- 
विकल्प एव हिंसेति कथनरूपेण सूट, अत्रतत्रतानि पापपुण्यवंधकार- 
णानीदयादिकथनेन गाथाप॑चदस्चः निश्चयनयेन सत्वा व्यवहारस्याज्य इतिं 
मुख्यत्वेन गाथाषटं, पिड्द्धिसुख्यतेन सूत्रचतुटय । निश्वयनयेन 
रागादयः कर्मोदयजनिता इति कथनमुरूयत्वेन सूततर्पचके, निश्वय- 
नयेनाप्रतिक्रमणमप्रयाख्याने च वेधकारणमिति प्रतिपादनरू- 
पेण गाथाज्यमियेवं समुदायेन षट्पचाकषद्वाधामिरष्टभिरत- 
राधिकौरः अष्टमो बैधाधिकारः समाप्तः ॥ ७ ॥ 

दूलरा कईं नदीं आवरण करसके एेसी यद ज्ञानज्योति दै । स्या करके सजी 1 
उसीको कहते है परे तो बंधके कारणरूप रागादिकभावोँके उद्यको निदेयकी 
तरह ( जैसे निर्दयी पुरुष किसीको मार डाठे उसतरह ) विदारती भ्रगट इदे, पीछे 
जव कारण दूर हुए तव उनका कायै जो कर्मेका ज्ञानावरणादिरूप अनेक भकार वघ 
उसको अब तत्काङ ही दूर करके सजी है ॥ 'मावाथे--जव ज्ञान भ्रगट दोता हे 
तब रागादिक नदीं रहते, उनका कार्यं वंध भी नदीं रदता तव फिर "इसको अनरण 

करनेवाङा, कोई नहीं रहता, सदाकार प्रकाशरूप ही रहती है 1 २८६।२८७॥ 
इसतरह रगभूमिभे वंधके स्वागते भरवेश किया था सो जव ज्ञान व्योति गट हु 
तव बंध खांगको दूर कर निकर गया ॥ यद्तक गाथा २८७ ओर कलश १७९ हए । 

समैयातेरसा--“जो नर कोय पैर रजमांदि सबिक्षण अग कगे बह्‌ गि, 

। लयो मतिहीन जु रागनियोध छियि विचरे तव बंधन बाहे । 
, पाय समै उपदेश्च यथारथ रागवियेध तजे निज चदे । 
नांदि वपरे तब कमैखमूह्‌ जु आप गै पर भावनि कटे ॥ १ ॥” 
इसप्रकार श्री पं० जयचद्रछृत समयसार नासा भंधकी आत्मख्यातिनासक 
„  दीकाकी भापावचनिकामे वंध नामा सातवां अधिकार पूणे हमा ॥ ७ ॥ 


अधिकारः ८] समयसारः ) । ३८३ 


अथ मोक्षाधिकारः ॥ ८ ॥ 
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अथ व मोक्षः । "द्विषाक्रय प्रज्ञाक्रकचदलनाद्वेधपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षासु- 
रुपमुपरंभेकनियतं । इदानीयन्मजन्‌ सहजपरमानंदसरसं परं "प्ण ज्ञानं $ृतसककरं 
विजयते ॥ १८० ॥ 


जह णाम कोवि पुरिसो व॑धणयद्धि चिरकाल्पडिवद्धो । 
तिव्वं संदसहाचं कारं च विथाणए तस्स ॥ २८८ ॥ । 


तत्रैवं सति पत्रानीयञ्द्वातमनः सकाज्ञालथग्भूलवा श्ंगारथानीयकधो निष्कतिः । अथ 
प्रविरदाति मोक्षः-जद णाम कोवि पुरिसो इयादि गायामादि कत्वा यथाक्रमेण 
द्वाविं्तिगाथापर््तं मोक्षपदार्थव्याख्यानं करोति---तत्रादौ मोक्षपदार्थस्य संक्षपव्याल्यानर- 
पेण गायासप्तकं, तदनंतरं मेक्षकारणभूतमेदविज्ञानसंक्षपसूचनार्थ॑बंधाणं च सहावं 
दूयादि सूत्रचतु्टयं, अतः प्रं तस्यैव भेदज्ञानस्य विशेपविवरणार्थ पण्णाए चेत्तव्वो हइयादि 
सूक्तपंचकं, तदनंतरं वीतरागचारित्रसहितस द्रव्यप्रतिक्रमणादिकं विषकुभः सरागचारितरस्यमू- 


भय मोक्षाधिकार । दोहा--“कपैवंध सव काटिके, पहुचे मोक्ष सथान । नमू 
सिद्ध परमावमा, करू ध्यान अमरान ।1 अव टदीकाकारके वचन कहते हँ कि यदां 
मोक्षतक्त प्रतर करता है । जैसे श्यके अखाडमे संग प्रवेश करता है वहां ज्ञानं 
सव खारक जाननेवाखा है इक्षल्ि सम्यरज्ञानकी सहिमारूपं मगर अधिकारके आदिमे 
१८० वै काग्यसे कहते है--द्विधाक्रत्थ इत्यादि । अथं--मव वंध पदा्ेके बाद पूणे 
तान ह बह भ्नारूप करोतसे विदारण करके वंध ओौर पुरूषको जुदे २ दो कर ओर 
पुरपको साक्षात्‌ मोक्षम भाप करता हमा जयवैत भ्रवतै रद्य है । कैसा है पुरुप १ अपने 
खरूपे साक्षात्‌ अनुभव कर निश्चित है । ज्ञान कैसा है १ उद्य हभा जो अपना 
खामाविक परम आनंद उससे सरस ( रसभरा ) दै, उल्छृ् है ओर जिसने करे 
योग्य समसत काथ कर छ्य है अव छक करना नदीं रहा ॥ -भावा्थं--ज्ञान है बह 
वधं पुरुपक्छो जुदैकर पुरुपक्तो मोक्ष भराप्ठ करता हा अपना संपूण खरूपं भरगट कर 
जयर्वत शरवद रहा है इसका सवोरृषटपना कना यदी मंगख्वचन है ॥ आगे कते है 

कि मोश्की प्राति कैसे होती है १ उस जगह प्रथम तो जो वंधका छेद नहीं करते जर 
` चंधक्रा खहूप ही जान संतुष्ट है बे मोश्च नदीं पते एेला कते दैः-[ नाम ] अदो 
देखो [ यथा ] जैसे [ कथित्‌ पुरुषः | कोई रष [ येधनके ] बेधनमे [ चिर- 
कार्प्रतिवद्धः ] वहत कालका वेषाहृजा [ तस्य ] उस वंधनके [ तीव्रम॑द्‌- 
स्वभावं ] तीत्रमंद ( साढे ढीडे ) खमावको [ च ] जोर [ कालं ] कल्को [वि- 


| २८४ | । : रायचन्द्नैनशाल्लमाखयाम्‌ | , `. “+ मोक्ष~ 


जइ णवि णह च्छेद्‌.णं शुच्‌ तेण वंघण्वसो सं । 

काङेण उ वहुएणवि ण सो णरो पवद विमोक ॥ २८९ ॥ 
इय कम्सवंधणाणं पएसटिहपयडिमेवमणुमामं । | 
जाणंतोवि ण खचई सुचहः सो चेव जई सुद्ध ॥ २९० ॥ 


यथा नाम कशिसुरषो वंषनके चिरकाठपम्रतिवद्धः 1 ` 
 तीव्रभदखमविं काठं च विजानाति तख ॥.२८८ ॥ , , 

यदि नापि करोति ठेदं न 'सुच्यते तेन वंधनवशः सन्‌ । 

काठेन.तु वहुकेनापि न स नरः प्राभरोति विमोक्षं ॥ २८९ ॥ 


तुम इति युक्तिसूचनमुख्यतरेन तेधादी अवरोह इयादि सूत्रषटं कथयतीति दविशति- ` , 
गाथाभिः खल्चतुष्टये मोक्षाधिकारे ससुदायपातनिका } तयथा-विरिष्टभेदज्ञानावष्टमेन ..वेधा- -. 
त्मनोः प्रथक्षरणं मोक्ष इति प्रतिपादयति;ः-- जदह णामं इदयादि } य॑था कथित्पुरुषः वंधनके ` 
चिरकाठबद्वसिष्ठति तस्य बेधस्य तीन्रम॑दखभावं जानाति दिवसम्रासादिकारं . च विजानाति - 
इति प्रथमगाथा गता । जानन्नपि यदि बेधच्छेदं न करोति तदा न मुच्यते तेन कर्मवंधविशे-, 
षेणामुच्यमानः सन्‌ पुरुषो बहुतरकठेऽपि मक्ष न रमते इति गाथाद्वयेन दतो गतः । अथ 
हथ कस्भवधणाणं पदेसपयडिद्धिदीय अणुभागं जार्णतोवि ण सुचदि एं 
्ञानावरणादिमूखोत्तरप्रकृतिमेदमिनकर्मबंधनानां प्रदेशं प्रकतिखिती, अनुमागं च ` जानन्नपि 
कर्मणा न सुंचति । चदि संष्वे जदि विशुद्धो यदा ` मिध्यल्रागादिरदितो. भवति ` 
तदाऽनेन्नानादिगुणाप्मकपरमात्मखरूपे ` सितः सर्वीन्कर्मवंधोन्‌ सचति । अथवा प्म ` 
तरं शुचदि सव्वे जदि सख चंधे सुच्यते-कर्मणा यदि किं, .सिस्यति छिनत्ति । कान्‌ 





जानाति ] जानता है कि इतने काल्का.वंघ है । [ यदि. जो उस चंधनको आप 
[छेदं ] कार्ता `[ नापि केरोति ] नदीं दे [ तेन. बंधनवशाः सन्‌ ] तो उस ,. 
चंघनके वशुभा दी रहता है .उसकर छ्टता, नदीं है देता [स नरः. . बह्‌ पुरुष , 
[ बहुकेनापि ] बहत [ कालेन अपि ] कार्म भी [ विमोक्षं न पाभ्रोत्ति ] : 
` उस वेधसे छ्टनेरूप. सोक्षको नदीं पाता [ इति.] उसी प्रकार जो पुरुष [ कमे-... 
 .बंधनानां ] कमेके .वंधनोके ` [प्रदेरार्थितिपक्रुति ` अलुमागं ] देश स्थिति ` 
भृतिं ओर अलुभाग ये भेद्‌ है.[ एवं जानन्नपि ] रेखा जोनता है सौमी व्ह ^ 
[न खुच्यते ] कम॑से नहं द्टता [यदि छुद्धः ]जो. आप रागादिकको दुर्‌ कर 
 -छद् दो [ सएव च | बही [ खुच्यते] छृट्ता ई ॥ ठदीका--आत्मा ओर धका 
जुदा जुदा करना मोक्ष दै .1 . वहां कोड ठेसा कहते टै कि वेधके . खरूपके ज्ञानमाजसे ` 
दी मोच दै वधको. खरूप्‌ जानना दी मोक्षका.कारण है । पेसा-कंदना असय है, क्योकि. 


र“ 
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इति कमैवंधनानां अदेशधितिप्रकृतिमेवमवुभागं । 
जानन्नपि न मुच्यते सुच्यते स चैव यदि शुद्धः ॥ २९० ॥ 
आसमवंषयोर्िधाकरणं मोक्षः, वंधखरूपज्ञानमाघं तद्धतुरियिके तदसत्‌, न कर्मबद्धख 
वषखरूपज्ञानमात्रं मोकषदेतुरदेतुलात्‌ निगडादिवद्धख वंथसरूपज्ञानमात्रवत्‌ । एतेन 
करमचेधप्रपंचरचनापरिज्ञानमाघसंतुष्ट उत्थाप्यते ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥ 
जह वघे चितंतो बंधणवद्धो ण पाव विमोक्खं । 
तद्‌ बंधे चितंतो जीचोवि ण पावह्‌ विभोक्लं ॥ २९१ ॥ 


सर्ववधान्‌ । अनेन व्यास्यानेन ये प्रहृयादिवंधपरिज्ञानमत्रेण संतुश्ास्ते प्रतिबोध्यते । कथं 2 
इति चेत्‌, वेधपरिज्ञानमात्रेण खरूपोपरन्धिरूपवीतरागचारित्ररहितानां खगौदिुखनिमित्तभूतः 
पुण्यर्वधो भवति न च मोक्ष इति दा्टतगाथा गता । एतेन व्याख्यनिन कर्मवंधप्रपंचस्वना- 
विषये चितामात्रपरिज्ञानेन संतुष्टा निराक्रियते ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥ जह ्व॑घे 
चिततो वंघणबद्धो ण पावद्धि विमोक्खं यथा कथित्ुरपो वंधननद्धो बधं चित- 
यमानो मोक्षं न ठ्मते तह चंधं चित॑तो जीवोवि ण पावदि विसोक््खं तथा 


रेखा अलुमानकरा प्रयोग दै करि, क्से वंध पुरुपके धंधके खरूपका ज्ञानमात्र ही मोक्षका , 
कारण नदीं है स्कर यद्‌ जानना दी कमैसे छटनेका हेतु नदीं है, जैसे वेडी आदिसे 
थे हुए पुरुषके उस वेडी आदि वंधनके खरूपका जानना मात्रपन ही बेडी आदिं कट- 
नेका कारण नहीं होता, उसी तरद कमैके धका खरूप जानने मात्रसे ही कमेवंधसे नदीं 
छटता । इस कथनसे कके वंधके विस्तारकी रचनाके ( अनेक प्रकार दोनेके ) जानने- 
सात्रसे ही जो को$ अन्यमती आदि मोक्ष मानते हैँ वे उसकफे ज्ञानमात्मे ही संतु हैँ 
उनका खंडन किया है ॥ भावाथ--कोदै अन्यमती देसा मानते हँ कि चथका खरूप 
जाननेसे मोक्ष है उनके कनेका इस कथनकर निराकरण जानना । जाननेमात्रसे ही 
व॑ध नहीं कटता वंध तो काटनेसे ही कटता दै ॥ २८८।२८९।२९० ॥ 

आगे कहते है कि वंधकी चिता करनेपर मी वंध नदीं कटताः-- यथा ] जैसे 
कोई [ ्वधनवद्धः ] वंधनकर व॑धा हा पुरुप [ बंधान्‌ चितयन्‌ ] उन वधको 
बिचारता हुमा (उसका सोच करता हुआ) भी [ विमोक्षं ] मोक्षको [ न प्राभोति] 
नदीं पाता [ तथा ] उसी तरद [ वधान्‌ चित्तयन्‌ ] कमेन॑धको चिता करता हज 
[ जीवोपि ] जीव भी [विमोक्षं] मोक्षको [ न प्राप्रोति ] नहीं पता ॥ टीका. 
अन्य कोई रेखा मानते है कि वंधकी यिताका प्रवंध मोक्षका कारण है यह भी मानना 
असय है । यहां भी अुमानका प्रयोग रेसा दी है कि कर्मवेधनकर वधे हुए पुरुपके 
डस ्वधकी चिताका जो प्र्वथ है कि, बह वंध कैसे देगा १ इस रीतिसे मनको रगायेः 
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य॒था वरधचितयन्‌ वंधनवद्धो न प्रारोति निमोक्षं । 
तथा वंधांभितयन्‌ जीवोऽपि न प्राभोति विमोक्षं ॥ २९१ ॥ 

वंधविताप्रचैधो मेोकषहेतुरियन्ये तदप्यसत्‌, न कर्मवद्धख वंधर्चिताप्रवंधक्ञानमातरं 
मोक्षदेतुरदेतलात्‌ निगडादिबद्धख वंधचिताप्रवधवत्‌ । एतेन कमव॑धविषयचितप्रव॑धा- 
त्मकविशुद्धधमैध्यानांधबुद्धयो वोध्यंते ॥ २९१ ॥ 

कसति मोक्षदेतुः ? इति चेत्‌;-- 

जह बंधे छिन्तृण य वंधणवद्धो उ पाड विमोक्खं । 
तह वषे छिन्त्‌ण य जीवो संपावह विमोक्खं ॥ २९२ ॥ 

जीवोऽपि प्रकृतिखिलनुमागप्रदेशवंधं चितयमानः खञ्चुद्धात्मावाप्तिक्षणं मोक्षं न छमते | किं 
च॒ समस्तञ्यमाद्चभवहिर्व्याडवनरहितचिदानेदैकञुद्धामावलरुवनलखरूपवीतरागधर्मष्यानड्ुछष्या- 
मरहितो जीवः, वंधप्रपचरचनार्चितारूपसरागधर्मष्यान्ुभोपयोगेन खर्गादिुखकारणयपुण्यवेधं 
खमते न च मोक्षमिति मावार्थः ॥ २९१॥ अथ कस्तर्हि मोक्षहेतुरिति प्रभे प्रद्ुत्तरं ददाति;- 
जह बंधे शुत्तृण य वधणवद्धो य पावदि विमोक्खं तदह वंघे शुत्तण य 
जीवो संपावदि विमोक्त्खं यथा वंधनवद्धः कश्चिुरपो रज्जुवेधं शखरावंधं काष्टनिगल- 
वेधं वा कमपि घं छित्वा कमपि भिचा कमपि मुक्त्वा खकीयविज्ञानपौरुषनखेन मोक्षं प्रामोति। 
तथा जीवोऽपि वीतरागनि्विकष्पखसंवेदनज्ञानयुद्धेन वधं छा हिधा कृत्वा मिला विदार्य 
सुक्त्ना छोटयित्वा च निज्ुद्धातमोपठंमखरूपमोक्षं प्रातीति । अत्राह शिष्यः-प्राभृतप्रये यन्नि- 
विकपखसंवेदलनज्ञानं मण्यते तन्न घटते । कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ तदुच्यते-सत्तावल्कनरूपं चघ्ु- 
वह्‌ भी वंघके अमावरूप मोक्षका कारण नदीं है क्योकि यह्‌ चिताका भरवंध धसे दरुट- 
नेका दे नदीं है । जैसे वेडी ( सांक ) से बंधा इभा पुरुष उस वंधकीः चिता ही 
किया करे छटनेका उपाय न करे वह्‌, उस वेडी आदिके वंधनसे नदीं छरूटता उसीतरह 
कमेवंधकी चिता प्रवेधसे मोक्ष नदीं दै । इसशथनसे ` करम्ेधमे विताप्रवेधस्वरूप विशुद्ध 
धमेभ्यानकर जिनकी बुद्धि अंधी है उनक्रो समन्या है ॥ मावार्थ--कर्मव॑धकी 
चितामें मन छया रदै सोच कियाकरेतौीभी मोक्ष नदीं होती । यह धर्मध्यानरूप 
द्यमपरिणास है । जो केवर छभपरिणामसे ही मोक्ष मानते है उनको उपदेश्च है कि 
छभपरिणामसे मोक्ष नदीं होतौ ॥ २९१ ॥ 

जगे पूञते दै कि यदि वेधके सरूपके ज्ञानसे भी मोक्च नहीं ओर उका सोच 
करनेसे भी मोक्ष नदीं तो मोक्षका कारण क्या है १ रेखा पूषनेपर मोश्च होनेका उपाय 
कहते दैः--[ यथा च ] जेसे [ वंधनवद्धः ] वंषनसे वा पुरुष [बंधान्‌ छित्वा तु] 
वंधनको छेद्कर [ विमोक्ष 1 मो्षको [ ब्राभोति ] पाता है [ तथा च ] उसीतरद्‌ 
[ वधार छित्वा ] केके वंधनको छेदकर [ जीवः 1 जीव [ विमोक प्राभोति। 


रैक 


अधिकारः ८ ] . समयसारः । २८७ 


यथा वेधांर्छितरा च वंधनवद्धस्तु प्रामोति विमोक्षं । 
तथा बंधारिछत्वा च जीवः संपर्रेति विमोक्षं ॥ २९२ ॥ 
कमेबद्धख बेधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात्‌ निगडादिबद्धख वंषच्छेदवत्‌ ! एतेन उम- 
येऽपि पूवं आतसमवेधयोदिषाकरणे व्यापार्थते ॥ २९२ ॥ 
किमयमेव मेक्षहेतः ! इतिकेत्‌;- 
वधाणं च सहावं विथाणिभो अप्पणो सहावं च । 
वधे जो विरल्लदि सो कम्मविमोक्लणं कणर ॥ २९३ ॥ 


रादिदरौनं यथा जैनमते निर्विक्पं कथ्यते तथा बौद्धमते ज्ञानं निर्विकल्पं भण्यते परंतु तन्नि- 
विंकस्पमपि विक्पजनकं भवति । जैनमते तु विकलद्पस्योत्पादकं भवत्येव न विंतु खख्येणेव 
सविकलत्पमिति तथेव सखपरप्रकाङकं चेति । तत्र परिहारः--कथंचित्सविकल्पमपि च कथं चिन्नि- 
विकत्पं च । तद्यथा--यथा ,विषयानंदरूपं सरागखसंवेदनज्ञानं सरागसंवित्तिविकेस्परूपेण 
सविक्पमपि शेषानीहितस्‌स्मविकस्पानां सद्भावेऽपि सति तेपां मुख्यत्वं नासि तेन कारणेन 
निर्विकट्पमपि मण्यते । तथापि खञ्युद्ध्मसंवित्तिरूपं चीतरागखसंवेदनज्ञानमपिं खसंवित्याकारै- 
कबिकल्पेन सविकट्पमपि बहिरविषयानीहितसूक्ष्मविकस्पानां सद्भावेऽपि सति तेपां सुख्यतवं 
नासि तेन कारणेन निर्विकस्पमपि भण्यते । यत एवेहाप्वैससंनित्याकारांत्य्यप्रतिमासेऽपि 
वहिविंधयानीहितसूकष्मविकस्पा अपि संति तत एव कारणात्‌ खपरप्रकारके च सिद्धं इदं नि- 
विंकल्पसविकस्पस्य । तथैव खपरप्रकारकस्य च ज्ञानस्य च व्यास्यानं यथागमाध्यासतर्कैशा- 
ल्नानुसारेण विशेषेण व्याए्यायते तदा महान्‌ विस्तरो मवति स चाध्यात्मशा्नतवान्न कृतः । 
एवं मोक्षपदार्थसंक्षेपसूचनार्थं प्रथमखले गाथासप्तकं गतं ॥ २९२ ॥ अथ किमयमेव मोक्ष- 
माग १ इति चेतु;ः--बंधाणं च सहाव विथाणिदुं भाववंधानां मि्याल्रागादीनां .ख- 
भावं ज्ञात्वा कथं ज्ञात्ना  । मिध्यालखमभावो हेयोपदेयविषये विपरीताभिनिवेशो मण्यते रागा- 


मोक्षको पाता है ॥ दीका-क्मके बेधनको केदना मोक्षका कारण दै क्योंकि यह्‌ 
छेदना ही वहां कारण है । जैसे वेडी सांक आदिकर वधे पुरुषके सांकठका बंध काठना 
ही दृनेका कारण दै उसी तरह इसकथनसे पदे कदे गये जो दो प्रकारके पुरुष 
'्एक तो वेधका सखरूप जाननेवाखा ओर एक वंधकी चिता करनेवाखाः उन दोर्नोको 
आत्मा जौर व॑धके जुदे २ करनेमे प्ेरणाकर व्यापार कराया गया है अर्थात्‌ उपदेशकर 
उदयम कराया है ॥ २९२ ॥ 

फिर पूते दै कि कम्षनका केदना मोक्षका कारण कटा चह इतना ही मोक्षका 
कारण है क्या रेखा पूषनेपर उत्तर कहते हः-{ वधानां च स्व भावं ] वंधोका 
सभाव [ च ] ओर [ आत्मनः स्वभावं ] आत्माका सभाव [ विज्ञाय ] जान- 


३८८ रायचन्द्रनैनसाखमाटाथाम्‌ ) [ मोक्ष~ 


वधानां च खभावं विज्ञायात्नः खभावं च । 
वंधेषु यो विरज्यते स क्विमोक्षणं करोति ॥ २९३ ॥ 

य एव निविंकारचेतन्यचमत्कारमाव्रमासखभावं तद्विकारकारकं वंधानां च सभावं 
विज्ञाय बेवेम्यो विरमति स एव सकठकभमोक्षं र्यात्‌ । एतेनास्मवंधयो्िधाकरणख 
मोक्षदेतुतवं नियम्यते ॥ २९३ ॥ 

केनातवंधो द्विषा क्रियते ? इतिचेत्‌ः- 

जीवो वधो य तदा किज्ंति सलक्खणेरहि णियपएरिं । 

पप्णाङेदृणएण उ छिष्णा णाणत्तमावण्णा ॥ २९४ ॥ 
जीवो वंधश्च तथा चिते खटक्षणाभ्यां नियताभ्यां । 
परज्ञरेदकेन तु छिन्नौ नानालमापन्नो ॥ २९४ ॥ 


दीनां च खभावः पेचेद्वियविषयेषिष्टानिष्टपरिणाम इति । न केवरं वंधंखरभावं ज्ञावा अ- 
प्पणो सहाव च अन॑तक्ञानादिखरूपं खुद्धासनः खभावं च ज्ञावा वधेस जो ण 
रज्ञ दि द्रव्यबधदेतुभूतेष॒ मि्यात्वरागादिभावर्वधेषु निरविकट्पस्तमाधिवकेन यो न रन्यते सो 
कम्भविभोक्खणं कुणदि स कर्मविमोक्षणं करोति ॥ २९३ ॥ अथ केन छत्वातमव॑घो 
द्विषा मवति १ इति चेत्‌;--जीवो वधो य तहा चिल्लति सरुक्खणहिं णियरएदिं 
यथा जीवस्तथा बेधश्चतो द्वौ चियिते प्रथक्‌ क्रियेते ! काम्थां कला  खलक्षणशूमाम्यां निज- 
काम्यां वण्णाछदणएण इ किण्णा णाणत्तभावण्णा प्र्ेदनैकरुक्षणेन भेदज्ञानेन 
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कर [थः] जो पुरुष [ बंधेषु ] वंधोमे [ विरज्यते ] वषिरकत्होतादहै [स्‌ः] 
वह्‌ पुरुष [ कमेचिमोक्षणं ] कर्मोकी मोक्ष [ करोति ] करता है ॥ टदीका-- 
जो पुरूष निश्वयकर निर्विकार वचेतन्यचमतकारमात्र तो आस्माका सभाव ओर उस 
आस्माके विकारकां करनेवाला वंधोँका सभाव इन दोनोंको विरोषकर जानके उन व॑धोसे 
विरक्त होता है वदी पुरुप समस्त कर्मके मोक्षो करता है । इस कथनकर आत्मा जर 
वधको जुदा २ करनेको मोक्षके कारणपत्ेका नियम किया है ¡ दोनोँका जुदा २ करना 
ही नियससे मोक्षका कारण है रेखा नियमस्ते कदा गया है ॥ २९३ ॥ 


आगे फिर पूते है कि आला ओर वंध ये दोनों किससे जुदे करने ? रेसा पने 


पर उत्तर कहते 'हेः-[ जीवः च बंधः ] जीव ओर वंव ये दोनों [ निथतास्यां 1. 


निथित [ स्वलक्छषणाभ्यां ] अपने २ उक्षणोंकर | भज्ञारेदनकेन ] - बुद्धिरूपी 
धनीसे [ तथा ] इसतरह्‌ [ छिव्येते ] छेदने चादिये [ तु ] कि जिस तरह [ छिन्नौ ] 
छदेहुए [ नानात्व | ननापनक्तो [ आपन्नौ | प्रप्र हो जायं अर्थात्‌ जुदे जदेदो 
जायं ॥ टीका--आत्मा आर वंधका जुदा जदा करनारूप जो कायं उसमे करनेवाखा 


# १ 


॥ 


अधिकारः ८ † । समथसारः। ` ३८९ 


आत्मवंधयोद्विंधाकरणे कार्ये क्ुरासनः करणमीमांसायां निश्वयतः खतो मिन्नकर- 
णासंमवात्‌ मगवती प्रज्ञैव छेदनादमकं करणं । तया हि तौ चिन्नौ मानात्वमवश्यमेवा- 
पेते ततः प्र्ञेवासवंधयोिधाकरणं । नलु कथमात्मबधौ चेयचेतकभावेनायतप्रयास- 
तेरेकीभूतो मेद विज्ञानाभावादेकचेतकवदव्यवहियमाणेौ प्रज्ञया छेत्तु शक्येते १ नियत- 
खलक्षणसृष्ष्मांतःसंधिसावधाननिपातनादिति इुष्येमहि । आत्मनो हि समस्तरेषदरव्या- 
साधारणलावैतन्यं खरक्षणं ततत प्रवतमानं यचचदभिव्याप्य प्रवते निवकैमानं च य्दु- 
पादाय निवतेते तत्तत्समस्तमपि सहवृत्तं कमप्रवृततं वा पयौयजातमासरेति रक्षणीयं तदे- 


छिन संतौ नानात्वमापन्नौ इति । तथाहि-जीवख रक्षणं श्ुद्धचेतन्यं भण्यते, बंधस्य रक्षणं 


कतौ आत्मा है उसके कारणक्रा जव विचार किया जाय तव निश्वयनयकर आपसे जुदा 
करण नामा कारक तो असंभव है इसलिये ज्ञानखरूप बुद्धि ही ठेदनखरूष करण है 
उस प्रज्ञाकर ही वे दोनों आत्मा ओर वेध छेदेहुए नानापनको अवश्य प्राप्त होते रद 
अथौत्‌ जुदे २ हो जाते हैँ । हस्ये भ्ज्ञाकर ही आत्मा ओर वंधका जुदा जुदा करना 
है । यदा प्रन है कि आत्मा जौर वैध ये दोनों तो चेतकचेयभावक्रर अलयंत निकट- 
तासे एकसरीखे हो रहे हैँ । आत्मा तो चेतक दै ओर वंध चेय है सो दोनों. एकरूप 
हए अनुमनमे आते दै । सो भेदविज्ञानके अमावसे एक चेतकरूप ही जो व्यवहारे 
भवरत देखे जाते हैँ बे प्रज्ञाकर कैसे छेदे जा सक्ते हैँ १ उसका समाधान आचाय 
करते है-हम देखा जानते है कि आमा ओौर बंधके निधित सखलक्षणकी सुक्ष्म जो अंतरं- 
गकी संपि है उसमे इस प्रज्ञा छैनीको सावधान दोक पटकनेसे दोनों जे जुदे हो जाते 
है । वहां आस्माका तो निजक्षृण निश्वयकर समस्त अन्यद्रव्योसे असाधारणपनेसे जो 
अन्यम न पायाजाय देखा चैतन्य खलक्षण है यह चैतन्यस्वखक्षण प्रवतैता हुआ जिस 
जिस पर्यायको व्यापकर प्रवर्षचा है तथा निवर्वता हआ जिस जिस पयोयको ग्रहणकर 
निवृत्त होता है बह बह समस्त सदहवतीं ओर कमवरती परयायोका समूह ही आत्मा है एेसला 
देखने योग्य है ! यह रक्षण समस्त गुणपयौयोमे व्यापक है सो सभी गुणपयोयोंका 
समदाय आत्मा है एेसा इस रुक्षणसे जानना, क्योकि आत्मा उसी एक रक्षणसे 
लक्षय है । तथा चैतन्यके समस्त सवती च कमवर्तीं जो अरन॑तपयाय हं उसीका अवि- 
नाभावीपन है इसल्यि चिन्सच्र ही आस्सा है एेसा निश्चय करना । इसतरह दूसरा 
उ्याख्यान दै । ओर वंधका खलक्षण आलमद्रग्यसे असाधारण रागादिक हे; क्योकि ये 
रागादिक आत्मद्रन्यसे साधारणपनको धारण करते हए नहीं प्रतिमासे । इनके सदा 
ही चैतन्य चमत्कारसे भिन्नपनेकर भरतिसासमानपन दै । जितना इछ समस्त अपने 
पयीयोमिं व्यापनेखरूप चैतन्य प्रतिमासता है उतने ही रागादिक नदीं प्रतिभासते 
समादिक विना भी चैतन्यका आस्मङाभ ८ खरूपपाना ) संभवता है । जो रागादिकका 


३९० रायचन्द्रजेनराखमाङायाम्‌ । [ मोक्ष 


कटक्षणर्यलात्‌, समस्तसहनमपरवृत्तानंतपर्योयाविनाभावित्वात्ैतन्यख चिन्मात्र एवा- 
त्मा निश्वेतव्यः, इति यावत्‌ । बंधख तु आसद्रव्यसाधारणा रागादयः खरक्षणं । न च 
रागादय आतद्रव्यासाधारणतां विभ्राणाः प्रतिमासंते नियमेव चैतन्यचमकारादतिरि- 
ततेन प्रतिमासमानत्वात्‌ । न च ` यावदेव समस्तसपयौयव्यापि चेतन्यं प्रतिभाति? 
रागादीनंतरेणापरि चैतन्यसखासमलामसंभावनात्‌ } यत्त॒ रागादीनां चैतन्येन संहैवोदवनं 
त्चेयचेतकमावम्रयासत्तेरेव नैकट्रव्यलात्‌ , चेखमानस्तु रागादिरत्मनः प्रदीप्यमानो 
घयदिः प्रदीप प्रदीपकतामिव चेतकतामेव प्रथयेन्न पुना रागादीनां, एवमपि तयोर- 
सेतप्रत्यासत्या मेदसंमावनाभावनादिरस्येकलत्वन्यामोहः स तु प्रज्ञयैव छित एवं । 
“रज्ञा छेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः सृक्षमेऽतःसंधिर्वेपे निपतति 





मिथ्यालरागादिकं, ताभ्यां प्रथक्‌ तौ । केन १ करणभूतेन प्रज्ञछेदनकेन, शद्धातमानुभूति- 
ठक्षणसेदज्ञानरूपा प्रैव छेत्येव छुरिका तया एवेयर्थः । छिनौ संततौ नानाल्मापन्नौ ॥ 


चैतन्यके साथ दही उन्न होना दीखता है वह इस ज्ञेयज्ञायकभावके अतिनिकटपनसे 
दीखता हे एक द्रन्यपनसे नदी हे । वहां ज्ञेयरूप ज्ञानम आतेहुए जो रागादिक दै 
आत्मके ज्ञायकपनको दी विस्तारे ह रागादिकपनको नदीं विसतारते, जैसे दीपकके 
घटादिक भ्रकाराने योग्य होते भ्रदीपकपनको दी विस्तारते है घटादिकपनको नदीं विसा- 
रते उसतरह जानना । टेल दोनेषर भी आत्मा ओर बंध ॒दोनोंके अलयंत निकटपनकर 
मेद्की संभावनाका अमाव है अथौत्‌ भेद नदीं दीखता । इसखिये इस अज्ञानीके अनादि- 
काङसे एकपनका धरम है । रेखा भस प्रज्ञाकर दी ठेदा जाता 2 ॥ मावार्थै--आत्मः 
ओर वंध दोनोंको रुक्षणमेदसे पहचान दुद्धिरूपी छैनीसे छद्‌ जुदे जुदे करना, क्योकि 
आत्मा तो अमूर्तीक है ओर व॑ध सूक्ष्म पुद्ररपरमाणुओंका स्कं है इसल्यि ये दोनों 
जदे छदाखके ज्ञानम नदीं आते । एक स्कंध दीखता है इसलिये अनादि अज्ञान है । 
सो श्रीगुरूओंका उपदेश पाकर इन दोनोंका रक्षण न्यारा न्यारा ही अनुभव कर जानना 
कि, चेतन्यमात्न तो आत्माक्रा लक्षण है ओर रागादिक दंधका रक्षण है । ये दोनों भी 
्ेयज्ञायक्रभावकी अतिनिकटतासे एकसे हो रहे दीखते है, सो तीक्ष्णवुद्धिरूपी छैनी 
इनके भेद ८ जुदे २) करनेका जो श्र है उसको इनकी सूष्ष्मसंधिको देख सावधान 
( निष्ममाद ) दोके पटकना 1 उसके पडते ही दोनों अरग अङ्ग दीखने रगते दै । 
तव आत्माको ज्ञानमावमे दी रखना ओर बेधको अज्ञानभाव्े रखना । इसतरह दोनोको 
भिक करना । अब इस अथेका करशरूप १८१ वां काव्य कहते है-परज्ञा इयादि । 
अथे-मात्मा जोर वेधके कुदे करनेको यह्‌ प्रञा तीक्ष्ण छैन दै । जो चतुरपुरुष दै 
वे सावधान (अमादरहित ) हए, आत्मा ओर कर्म इन दोनोँका सूष्म मध्यका संधीका 
` चन उसे किसीभ्रकार यत्नकर उस छनीको देसा पटक्ते दहै कि वहां पडीहुई यट 
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रभसादात्मकर्मोभयख । आत्मानं मरमतःधिरविशदलसद्धाम्ि चैतन्यपरे बधं चाज्ञा 
नमावे नियमितममितः कुर्वती भिन्नभित्र ॥ १८१ ॥” २९४ ॥ 
आत्मवधो द्विधा कृत्वा किं कतैव्यं ? इति चेत्‌;- 
जीवो वंधो य तदा छिल्ल॑ति सलक्लणेदिं णियषहिं । 
वंधो छेएवव्वो खद्धो अप्पा य घेत्तव्वो ॥ २९५ ॥ 
जीवो वंषश्च तथा शयिते खठक्षणाम्यां नियतामभ्यां । 
वषद्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा च गृदीतव्यः ॥ २९५ ॥ 


॥ २९४ ॥ सात्मवंधयोर्दिधाकरणे रकि ॥ २९४ ॥ मात्मवयोर्िपाकरणे किं साध्यं इति तैत्‌-जीवो वधो य तदा छि- 
लति सरुक्खणेदिं णियएददिं जीववेधो द्वौ पूर्वोक्ताया खल्क्षणाम्यां निजकाम्यां 
चिते पूर्ववत्‌ । ततच्छेदानंतरं किं साध्यं  व॑धो .छेदेदव्वो विद्द्क्ञानदर्घनखमावपर- 
मालतक्तसम्यक्‌तरदवानज्गानाचुचरणरूपनिश्वयरतत्रयात्मकभेदज्ञानदधुरिकया मिथ्यात्वरागादिरूपो 
वंधक्छेत्तव्यः छ्द्वासनः सकान्ञायृथक्षतव्यः । सुद्ध अप्पा य चेत्तव्वों बीतरागसहज- 


छैनी शीतर दी सव तरहसे भिन्नकर देती है । वह्‌ आत्माको तो अंतरंगमे सिर भौर 
स्पष्ट पभरकाशरूप दैदीप्यमान तेजवाठे चैतन्यके भवाहमे मप्र करती हैः तथा वधको अज्ञान- 
मावे निश्च निथमसे कर देती है ॥ भावाथे--यदांपर आत्मा ओर वंधका जुदा. 
जुदा करनारूप कायै है सकरा कती आत्मा है । उसमे भी करणके विना कती किससे 
कार्य करे १ इसियि करण भी चाहिये ! निश्वयनयसे तो कतौसे जदा करण होता 
नहीं है । इसणिये आत्मासे अभिन्न यहं बुद्धि ही इस कार्यमे करण है । आत्मे 
अनादि वंध ज्ञानावरणादि कमै दै उनका कायै भावर्वैध तो रागादिक दहै जौर नोक 
शरीरादिक दै । सो बुद्धिकर आत्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्रन्यकर्मसे तथा रागा- 
दिक भावकंमसे भिन्न एक चैतन्यभावमात्रे अनुभवकर ज्ञाने ही छीन रखना भिन्न 
करना है । इसीसे सव कर्मोका नाश्च दो जानेसे सिद्धपदको प्रप्र हो जाता है रेसा 
जानना ॥ २५४ ॥ 

आगे र पृषते दँ करि आत्मा ओर वंधको द्विधा कर क्या करना ? रेसा पूषतेपर 
उत्तर कहते दैः-[ जीवः ] जीव [ च ] नौर [ बंधः ] वंध इन दोनोंको [ निथ- 
ताम्थां ] निधित [ स्वखक्षणाभ्यां ] अपने २ रक्ष्णोकर [ तथा ] इसतरह 
[ छेते ] भिन्न करना कि [ बंधः छेत्तव्यः ] बंध तो छिद्कर भित हो जाय 
[ च ] यौर [ आत्मा ग्रहीतव्यः ] आत्मा रहण कियाजाय ॥ भावाथे--आत्मा 
उतैर बंध इन दोनोंको पदे तो अपने २ निशित छक्षणके ज्ञानकर सव तरह ही भिन्न 
करना, पीछे रागादिक रक्षणवाके सभी वंधको तो छोडना तथा उपयोग उक्षणवाछे अकेठे 
शुद्ध आस्माको ही ग्रहण करना.1 ग्रही निश्चयकर आत्मा जौर वंधके द्विधा करनेका 
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आत्पर्वधौ हि तावन्नियतखलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेततव्यौ ततो रागादिलक्षणसमस 
एव वेपो निरमोक्तव्यः, उपयोगरक्षणञुद्ध आस्मैव शदीतव्यः ॥ २९५॥ . 
एतदेव किलातमबंधयोरिधाकरणख प्रयोजनं यद्व॑वयायेन डद्धासमोपदानः-- 
कह सो धिष्पह अप्पा पण्णाए सो उ धिष्पए अप्पा । 
जह पण्णाह विदन्तो तह पण्णाएव चित्तव्वो ॥ २९६ ॥ 
कृथं स मृद्यते आतमा प्रज्ञया स तु गदते आता । 
यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रजेव गरदीतन्यः ॥ २९६ ॥ 
नलु केन शुद्धोयमास्मा गृदीतन्यः ? प्रज्ञयेव शुद्धोयमात्मा ग्रहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः 
खयमात्मानं गृह्णतो विभजत इव प्रञेककरणस्वात्‌ 1 अतो यथा प्रज्ञया बिभक्ततथा प्रज्॒- 
यैव गृहीतव्यः ॥ २९६ ॥ 


परमानेदक्षणः सुखसमरसीभावेन छुद्धात्मा च गृहीतव्यं इयभिप्रायः ॥ २९५ ॥ इदमेवा- 
सरवधयो्विधाकरणे प्रयोजनं यद्वंघपरिहारेण छद्धासोपादानमिदयुपदिशतिः--कह सो धि- 
प्एदि अप्पा कथं स गृह्यते जप्मा “ृष्टिविषयो न भवयमूर्चतवात्‌ „, इति प्ररनः १ प- 
प्णाए सो इ चिष्पदे अप्पा प्रज्ञाया भेदज्ञानेन गृहते, इत्युत्तरं । कथं £ इति चेत्‌ जह 
पप्णाए विभन्तो यथा प्वसूत्ने भर्ञया विमक्तः रागादिभ्यः प्रथक्छतः तह ॒पण्णा- 
एव वित्तव्वो तथा प्रहयैव गृ्ीतव्यः ] नलु केन जुद्धोऽयमासा गृ्ीतव्यः £ प्रहयेव जयु- 
द्वोयमात्मा गृहतव्यः ञ्ुद्धस्यात्नः खयमात्मानं गृण्हतोऽपि विभजत इव प्रक्नैककरणलयात्‌ । 


भरयोजन है कि वंधका लयागकर छ्ुद्ध॒ आत्माको अ्रहण करना ॥ भावाथे--रिष्यने 
पूछा था कि आत्मा ओर चंधको द्विधाकर क्या करना १ उसका उत्तर यह दिया कि वंघका 
तो लाग करना ओर शुद्ध आत्माको अरहण करना ॥ २९५ ॥ 
आगे पूते ह कि आत्मा ओर वधको भज्ञासे तो भिन्न किया परंतु आत्माको अह्ण 
किससे विया जाय उसके प्रश्ोत्तरकी गाथा कते ईहैः--शिष्य पूता हैकरि[स 
आत्मा ] वह छद्धात्मा [ कथं ] कैसे [ गृह्यते ] अरण किया जा सकता दै १ 
आचाये उत्तर कहते है कि [ सख तु ] य छद्धात्मा [ प्रज्ञया ] शर्कर दी [ गद्यते] 
बहण करिया जाता है । [ तथा ] जिस तरह पदले [ प्रज्ञया 1 प्रलञासे [ विभक्तः ] 
भिन्न क्रिया या [ तथा ] उसीतरदह | प्रज्ञयैव ] भ्रज्ञासे दी [ गरहीतन्थः ] भरहण 
करना ॥ टीका--रिष्यका ्ररन है किं यह्‌ शुद्ध आत्मा किस तरह रहण करना 
उसका शुरू उत्तर कहते दै कि यह शुद्धात्मा प्रज्ञाकर ही महण करना आप ख्थञुद्ध 
आत्मा अहण करता जो शुद्ध आत्मा उसके पे जैसे भिन्न करताके मज्ञा दी एक 
फरण था उसीतरह अण कतोके सी चही प्रज्ञा एक करण है जुदा करण नहीं है । 
~, इसरिये जसे पदे भज्ञाकर भिन्न किया था चैसे भरज्ञाकर दी ब्रहण करना ॥ भावार्थ- 
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कथमात्मा प्रज्ञया ृहीतत्यः ? इति वेत्‌;-- ~~ ` `` " 
पण्णाए धित्तव्वोःजो चेदा सो अर्ह तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क् परेत्ति णाथव्वा ॥ २९७ ॥ 
भया गृहीतन्या यश्वेतयिता सोऽहं तु निश्वयतः 
अव्रोषा ये भावाः ते मम परा इतिं ज्ञातव्याः ॥ २९७.॥ 
यो हि नियतखलक्षणावठंविन्या परजञयां प्रषिभक्तश्ेतयिता सोऽयमहं । ये तमी अव-. 
शिष्टा अन्यखलक्षणलक््या व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्रख व्यापकः , 
तस्य व्याप्यत्तमनायांतोऽलंते मत्ते भिन्नाः । ततोऽहमेव मयैव मद्यमेव मत्त एवं मय्येव, 
अतो यथा प्रज्ञया प्रविभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥ २९६ ॥* कथमाला प्रज्ञया गृहीतव्य. 
इति चेत्‌ ;--प्रहया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोहं तु निश्वयतः अवशेषा ये भावास्ते मम परे 
इति ज्ञातव्याः । यो हि निश्वयतः खलक्षणाचरंनिन्या प्र्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोऽयमरह, ये 
त्वमी अवरिष्ट अन्ये खलक्षणरक्षया व्यवहियमाणा भावास्ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस व्यापकस्य 
व्याप्यत्मनायांतोऽयंतं मत्तो भिनास्ततोऽहमेव मयेव मत्त एव मय्येव मामेव गृहामि, य॑त्‌ किङ 
गृह्णामि तच्ेतनैकक्रिंयत्वादात्मनश्वेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैवे चेतये, चेत- 
यमानायेव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चैतयमान एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथां 


भिन्न करनेमे भौर मरदण करनेमे जदा करण नदीं है इसर्यि प्रज्ञाकर ही सो भिन्न किया 
ओर भज्ञाकर ही रहण करना चाहिये ॥ २९६ ॥ 

आगे पिर पूते है किं यहं ्ज्ञाकर किसतरह ग्रदण करना  उसक्रा उत्तर कहते है; 
[ थः चेतयिता ] जो चे्तनखरूप आत्मा दे [ नियतः ] निश्वयसे [ सः तु ] 
वह [ अर्हं ] मँ हं श्तरह [ प्रज्ञया ] अज्ञाकर [ शृदीतव्यः ] रहण करने योग्ये ` 
[ अवरोषाः } जोर अवरेष [ ये जावाः ] जो मावह [ते [वे [समपया] ` 
स्यसे पर है [ इति ज्ञातव्याः ] इसप्रकार आत्मको महण करना ( जाननां ) 
चाहिये ॥ दीका निन्चयंकर जो निश्चित निजङक्षणको -अवरुवृन करनेचारी प्रज्ञा है 
उसकर चैतन्यश्वरूप भआत्माको भिन्न किया था कि वही यह हूं ओर जो ये अवशेष 
अन्य अपने उक्षणकर पहचानने योग्य व्यवहाररूप भाच ह बे सभी आत्माक्ना व्यापक 
जो चेतकपन उसके व्याञ्यपनमरे नहीं आते, वे सुद्चसे .अलयंत भिन्न ह । इसचयि भे.ही : 
- अपतेकर ही अपने ही किये अपनेसे दी अपनेमें ही अपनेको ही ब्रहण करता हं भोर 
भगट भ्रदण करता. हं । जात्माके चेतनाः ही एकक्रिया दै उसपनेकर 'चेतता हीं हं चेता 
हा दी चेतता दं वेते हृएकरदी. चेतता हं चेतते इएके छ्यि ही चेतता हं -चेतते हुएसे 
ही चेतता दं चेतते इणे दी चेतता ह चेतते इएको दी चेतता हं । अथवा नं 'तो चेततता 


हू न चेता. हा चेतता ह; न चेतते एकर चेतता ह न चैतते हुएकं लिये चेतता हन 
५० समय 


२९४ रायचन्द्रलेनशाचमाटायाम्‌ । [ मोक्ष- 


मामेव रृण्डामि । यक्किठ गृण्डामि ततरेतनैकक्रियतादासनशेतये, चेतयमानं एव चै 
तये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायेव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमने 
एव चेतये, चेतयमानमेष चेतये । अथवा न चेतये; न चेतयमानश्वेतये, न चेतयमानेन 
चेतये, न चेंतयमानाय्‌ चेतये, न चेतयमानाचरेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं 
चेतये । किंतु समैविशुद्धचिन्मात्रो माबोऽस्ि. ! “भित्वा सवैमपि खरक्षणवलद्धेततुं न 
यच्छक्यते । चिन्पुद्रकितनिर्विभागमहिमा जुद्धश्चिदेवास्म्यहं । भिद्यते यदि कारकाणि 
यदिवा धमा गुणावा यदि । भिचतां न भिदास्ति कचन विभ मवे विशुद्ध 
चिति ॥ १८२ ॥ २९७ ॥ 


न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चैतयमा- 
नावेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये, किं तु सर्वैविद्युदधचिन्मात्रो भावोऽसि ¦ 
भिचा स्वैमपि खरक्षणवरद्ेत्तं॑हि यच्छक्यते चिन्भुदकितनिर्विभागमदहिमा द्वश्चिदेवा- 
स्म्यहं । सि्यते यदि कारकाणि यदि वा धर्मां गुणा वा यदि भिदंतां न भिदासि काचन 
विभौ मवे विद्धे चिति ॥ २९५७ ॥ प्रज्ञया गृदहीत्तव्यो यो व्र्ट सोहं तु निश्वयतः, अवरोपा 


चेततेहुएसे चेतता हं न चेतते इमे चेतता हं न चेतते हुएको चेतता हूं ! तो कैसाहू ? 
सवे विश्युद्धवैतन्यसात्र माब हं ॥ मावा्भै-जिस प्रज्ञाकर आत्मको व॑धसे मिन्न किया 
था उसीकर यह चैतन्यखरूप आत्मा से दरं अन्य अवशेष माव ह वे सुद्चसे जदे पर है; 
फेे श्रहण करना ! सो अभिन्न छद्‌ खारक र्गाने ! सँ सुञ्यको स॒ङ्चकर मेरेलिये सुञ्चसे 
अपनेसे रहण करता दं । वह्‌ रहण करना क्या दै ¢ चेतनकी चिर्खरूप क्रिया ही दै 
उसकर चेतता हूं--जानता हं अज्नुभवता हं इसतरह्‌ लगाना । फिर इन कारकोकि भेदका 
भी निषेध क्या । कि, सै शुद्ध चै्न्यमाचभाव हूं सो एक अभेद्‌ हूं द्रव्यद्टिकर कतौ 
कमे .आदि षट्‌कारकका भी मेद युश्मे नदीं है इखिये नदीं चेतता हं इलयादि' ख्गाना! , 
इसतरद्‌ बुद्धिकर म्रहण करना । अव इस अथैका कछ्डारूप १८२ वां कान्य कहते है; 
वा इयादि ) अथे--ज्ञानी कहता दै कि जो भेदनेको जदे करनेको समर्थं है उस 
सवको निजरक्षणके चरसे मेदकर चेतन्यचिन्हसे चिन्हित विभागरदहित महिमा 
मे शद्ध चतन्य ही हूं । जो कतो कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये छद्‌ कारक 
आर सतव अस्त्व निलयत्व अनित्यल एकल अनेकत्र आदिक धमे च ज्ञान दरौन आदिक 
ण ये भेदरूप हँ तो.मेदलरूप हँ परंतु विद्युद. समस्तवबिभा्ोसे रहित एक तथा सब 
शुणपयायोमे व्यापक देसे चेतन्यभाव्मे तो इछ भेद नदीं है ॥ मावाभर--जो इस 
चत्न्यभावसे अन्य अपने स्रुक्षृणकर भेदे गये वे तो मेदरूप क्यि ओर कारकभेद 


~. धभमेद्‌ ६ तो रई परंतु शुद्ध येतन्यमानमे ङु भी मेद्‌ नदीं है । छद्धनयकर आत्मको 
फेस अमेदरूप ब्रहण करना ॥ २९७ ॥ ` 


अधिकारः ८ † समयसारः । ३९५५ 


पप्णाए चित्तव्वो जो दा सो अहं तुं णिच्छ्यओ। 

जवसेसा जे भावा ते मज्क् परेति णायव्वा ॥ २९८ ॥ 

पप्णाए चित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छ्यदो ।.. 

अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णाद्व्वा ॥ २९९ ॥ -युग्मं ॥. - 
्रज्ञया गृहीतव्यो यो ष्ठा सोऽहं तु निशयतः । 
अवरोषा ये भावास्ते मम प्रा इति ज्ञातव्याः ॥ २९८ ॥ 





मे भावा ते मम परा इति ज्ञातव्याः । प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः, अव- 
रोषा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या; चेतनाया दरशनक्ञानविकल्पानतिक्रमणाचेतयितूत्व- 
मेव दृष्ट्व ज्ञातृलं चानः खटक्षणमेव । ततोहं द्र्टारमातमानं गृण्हामि । यलिर गृहामि 
तत्पदयाम्येव, परयनेव प्यामि, पद्यतैव पदयामि, पदयते एव पदयामि, पर्यत्त एव पदयामि, 
पश्ययेव पश्यामि, पद्यंतमेव पर्यामि । अथवा--न पद्यामि, न पश्यन्‌ पर्यामि, न परयता 
परयामि, न प्यते पर्यामि, न पश्यतः प्यामि, न परयति परयामि, न पर्यंतं परयामि । किंतु 
सरवेबिद्यदधो दृडमात्रो भावोऽस्मि । अपि च ज्ञातारमात्मानं गृण्हामि यकि गृण्ठामि तजनानाम्येव, 
जानन्नेव जानामि, जानंतेव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एवे जानामि, जनयेव 
जानामि, जान॑तमेव जानामि | अथवा न जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानतेव जानामि, 
न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानेतं जानमि । किं तु 
सर्वविदयुदधो क्पतिमात्रो माबोऽस्ि । ननु कथं चेतना दशचनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेत- 








आरि कहते है कि छद चै्न्यमात्र तो प्रण कराया परंतु सामान्य चेतना ददन 
ज्ञान सामान्यमय है इसणिये अनुभवमें दक्षन ज्ञानखरूप आत्माका अद्ुभव एसा करना;ः- 
[ प्रज्ञया ग्रहीतव्यः 1 प्रज्ञाकर रेसे प्रहण करना कि | यो दष्टा ] जो देखने- 
बाला है [ स तु ] बह सो [ निश्चयः ] निश्वयसे [ अहं ] मंदं [ अवरोषा 
ये भावाः ] अनरेष जो भावै [ते सम पराः] बे सुञ्से परह [ इति 
ज्ञातव्याः ] रेखा जानना तथा [ प्रज्तथा एयीतन्यः ] भक्ञाकर ही रहण करना 
करि[ थो ज्ञाता ] जो जाननेवाढा है [ सू तु ] वदतो [ नियतः ] निश्ववसे 
[ अदं ] दं [ अवरोषा ये सावाः ] अचेष जो भाव है [ते] बे [ मम 
पराः ] सद्षसे-पर दै [ इति क्तातव्थाः ] ठेखा जानना ॥ टीका--जिसकारणं 
चेतनां दर्शन ज्ञानके भेदका उहंघन नदीं है इसकारण चेतकपनेकी तरह दथेकपना व 
ज्ञातापना आत्माका निजरक्षण दी है । इसण्यि पेला अनुमव करना कि मँ देखनेनाला 
आत्माको श्रहणकरता हं जो निश्वयसे हण करता द्रं सो देखता हीदं देता इभ ही 
देखवा ह देखते एकर ही देखता हं देखते हृएके स्यि दही देखता द्र देखते इणसे ही 


२९६ रायचन्द्रजैनक्नाल्लमाायाम्‌ । { मोक्ष~ 


हया गदीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्वयतः । 
अवरोषा ये भावास मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९९ ॥ 


चेतनया दरीनज्ञानविकल्पानतिक्रमणत्रेतयितृलमिव द्रषटववं ज्ञातृलं चात्मनः खल- 
क्षणमेव । ततोहं द्रारमासमानं गण्डामि यकर गृण्डामि तदयश्याम्येव, पदयन्नेव प्रयामि, 
पयतैव प्यामि, परयते एव पदयामि, परयत एव पर्यामि, पर्ययेव पश्यामि, प्यं 
तमेव पद्यामि । अथवा-न पश्यामि, न पश्यन्‌ पर्यामि, न पश्यता प्यामि, नं 
प्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न प्यति पश्यामि, न पृ्य॑तं पश्यामि । कितु 





यिता दा ज्ञाता च स्यात्‌ £ उच्यते-चेतना तावस्प्रतिमासरूपा सा तं सर्वेषामेव वस्तूनां सा- 
मान्यविहेषामकत्वाद्‌ द्वैरूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या दे रूपे ते ददचैनक्ञाने, ततः साते 
नातिक्रामति | य्तिक्रामति £ सामान्यविशेषातिकरंतत्वाचेतनैव न॒ भवति । तदभवि दौ दोषो 
खगुणोच्छेदाचेतनस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकाभवे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा ¦ ततस्तदोषम- 
याद्ैनक्ञानात्मिकेव चेतनाभ्युपगंत्तव्या । अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद्‌ इण्गप्तिरूपं यजेत्‌ 
तत्सामान्थविरोषरूपविरहात्सास्ित्वमेव यजेत्‌ । त्यागे जडता चितोऽपि सवति व्याप्यो विना 


देखता हूं देखते इएमे दी देखता हं देखते हुएको ही देखता हं । अथवा नदीं देखता न 
देखते एको देखता द्रं न देखतेकर देखता हं न देखतेके जिय देखता हं न देखतेसे देखता 
हं न देखतेमे देखता हं न देखतेको देखता हं । तो कैसा हं १ सै विद्य एक दर्श॑नमात्न 
भावस रं | इसतरह तो दश्ैनपर कतौ कमै करण संप्रदान अपादान अधिकरण कगाके 
फिर उनका निषेधकरके एक दशंनमात्र मावस्वरूप आत्माको अलुभवरूप करना । तथा 
उसीतरह्‌ ज्ञानपर भी कगाना । जो जाननेवाङा ज्ञाता आत्माको मै भहण करता हं जो 
महण करता हरं सो निश्चयसे जानता ही हू जानताहुभा दी जानता हूं जानताक्रर दी 
जानता हं जानत्ताके छियि जानता हं जानतासे ही जानता हं जानताम दी जानता हं 
जानताको दी जानतां हं । अथवा नहीं जानता न जानते हएको जानता हं न जानतेकर 
जानता हं न जानत्तके छ्य जानता हूं न जानतासे जानता हं न जानते जानता ह 
न जानतेको जानता हूं । तो कैसा दं १ स्ैविदुद्ध एकजाननक्रियामान्न भाव से हू। 
इसतरह्‌ ज्ञानपर छ कारक मेदरूप ङगाके पिर अमेदरूप करमेको कारकभेदका 
निषेधकर एक ज्ञानमात्र अपना अनुभव करना 1 भावाथे-- पदे तो सामान्य चेत्त- , 
नाका अलुमघर कराया । आत्माको परज्ञाक्र रहण करना पदे कहा या सो चेतनाका ` 
अभवे करना दी ्रहण करना है छ अन्य वस्तुका प्रहण करना नहीं है । तथा अनुभव 
करना अलुभव करनेबाङा अनुभव जिसकर क्रिया जाय इयादि छद्‌ कारक भेद्रूप कह- 
कर अभेद्‌ विनकषाम कारकमेदका निषेध किया एक द्ध चेतनामात्र ही कहा थौ । अब 


अधिकारः ८] समयसारः } ३९७ 


सवैविशुद्धो स्डमाघो भ्रोऽसि । अपि च-ज्ञातारमा्मानं ग्ण्डामि यकर गृण्टामि 
तज्ञानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानत जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव 
जानामि; जानलेव जानामि, जानंतमेव जनामि । अथवा--न जानामि, न जानन्‌ 
जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि 
न जानंतं जानामि ! किंतु सवैविश्युद्धो जपिमा्ो भावोऽस्मि । नु कथं चेतना द्चीनज्ञान- 
विकल्यौ नातिक्रामति येन चेतयिता श्छ ज्ञाता च खात्‌ ? उच्यते-- चेतना तावस्रति- 
भासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविरेषात्मकलात्‌ दैरूप्यं नातिक्रामति । ये 
तु तसा दे रूपे ते दशनसलाने, ततः सा नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? सामान्यविे- 


व्यापकादासा चांतसुपेति तेन नियतं सक्ञप्िरूपास्तु चित्‌ । एकश्चितश्चिन्मय एव भावो भावाः 
परे ये करं ते परेषां प्राह्यस्ततश्चिन्मय एव॒ मवो भावाः परे सर्वेत एवं हेयाः ॥ अवरोषा 
ये रागादिमावा विभावपरिणामस्ते चिदानेदेकमावस्य ममपिक्षया परा इति ज्ञातव्याः । अत्राह 
शिष्यः-- चेतनाया ज्ञानदश्च॑नमेदौ न सः, एकैव चेतना ततो ज्ञाता च्ेतिद्धिधात्मा कथं घटते 
इति £ अत्र परवैपक्षे परिहारः-- सामान्यमग्राहकं देनं, विशेषमराहकं ज्ञानं । सामान्यविेषात्मवं 





यहां चेतनासामान्य है वह्‌ दर्शन ज्ञानविरोषको उठंषकर नदीं वसती इसख्यि द्रा ओर 
ज्ञाताका अनुभव कराया । वहां भी छहकारकरूप भेद अज्चुभवेकर पीछे अभेद अनुभव- 
अपेक्षा कारकभेद दूरकर द्रष्टा ज्ञातामात्रका अनुमब कराया है । यहां रिष्य पूच्ता है 
कि चेतना दशन ज्ञान भेदको कैसे नहीं उरुघती कि जिसक्रर आत्मा द्रष्टा ज्ञाता हो 
जाता है । उसका उत्तर कहते है-- प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है देसी चेतना दोरूप- 
पनको नहीं उङ्क वर्ती क्योकि समी वस्तुका सामान्यब्रिरेषरूप खल्प है! सो 
चेतना भी वस्तु है वह सामान्यविशेषरूपको कैसे उलुवे । उसके दोरूप हैँ वे द्दौन 
ज्ञान है । इसरिये वह्‌ चेतना दन ज्ञान इन दोनोंको नहीं उरुघती । यदि इन दो ख- 
रूपोको उरधे तो सामान्यविशेषरूपके उकंघनेपनेसे चेतना दी नदीं दोती । उस चेतनाके 
अमानसे दो दोष आति है-एक तो अपने गुणका उच्छेद दोनेसे चेतनके अयेतनपनकी 
भ्ाशचि आदी है ओर दूखरे, व्यापक चेतनका अभाव होनेसे व्याप्य जो चेतन आत्मा 
उसका अभाव होता दै । इसकारण इन दोषोंके भयसे चेतना दतेन ज्ञानखलरूप दी 
अंगीकार करनी । जव इस अथैका कर्क्लरूप १८३ वां कान्य कदरे दै--अदधैता 
इलयादि । अर्भ--जगतमे निश्चयकर चेतना अद्वैत है तौ भी जो दशन ज्ञानरूपको 
छोड सो सामान्यविशेषरूपके अभावसे वह्‌ चेतना अपने अस्िपनेको छोड दे ओर जव 
चेतना अपने असिल्रको छोड दे तो चेतनके जड्पना दो जाय । तथा व्याप्य आत्मा 
स्यापक्त चेतना चिना अंतको प्राप्त दयो जाय अथौत्‌ आस्माका नाच हयो जाय 1 इसलिये 


# ~ 


३९८ ` ` ` रायचन्धनेनशचमाायाम्‌ }:- . ` ` , [ मक्ष .. 


षातिक्रांतलावेतनैय न भवति } तदभावे द्रौ दोबो--स्वगणोच्छेदातेतनष्याचेतनतापत्तिः, "` 
व्यापकामवे व्याप्य चेतनसखामावो वा । ततस्तदयोषभयाद्शेनज्ञानासिकेव चेतनाभ्युप- ` 
गंतव्या ॥ अद्ैतापि हि चेतना जगति चेदद्क्ञपिरूपं . यजेत्तत्सामान्यविरोषरूपविरदा- . ` 
त्सासिलमेव जेत्‌ । तस्यागे जडता चितोऽपि मवति व्याप्यो विना व्यापकादासा . 
चांतसुपैति तेन नियतं दग्पिरूपासि चित्‌ ॥ १८२ ॥ “एकथितशिन्मय एव सवो. . : 
भावाः प्रे ये किक ते परेषां । आद्यस्ततथिन्मय एव माषो भावाः प्रे सवैत एव हेयाः 
॥ १८४ ॥ २९८२१९९ ॥ । 0 


त णाथ णिज इहो णाडं सव्ये पराइए भवे 
मञ्कछमिणंति य चयणं जाणतो अप्पथं खद्धं ॥ २०० ॥ 


न वस्तु ] सामान्यविशेषात्मकल्ाभवे चेतनाया अभावः स्यात्‌ | चेतनाया अभावे आत्मनो जडत्वं, . 
चेतनारक्षणस्य बिशेषगुणस्यासावे सलयमावो वा मवति | नचात्मनो जडववं दृदयते, नचासावः१ ` 
प्रयक्षविरोधात्‌ £ ततः सितं यदप्यभेदनयेनैकरूपा चेतना तथापि सामान्यविरेषनिषयमेदेन 
दर्चनङ्ञानरूपा मवतीयमिप्रायः ॥ २९८ ॥ २९९ ॥ अथ छुद्धबुद्ैकलखमभावस्य परमात्सनः 
छद्धचिद्रूप एक एव मावः न च रागादय इसल्यातिः--को णाल जणिज्न बुहो को ` 


चेतना नियसस्ते दशन ज्ञानखरूप दी दोवे ॥ मावाथे--वस्तुका खूप सामान्य , न 
विशेषरूप है सो चेतना मी वस्तु है वह दरेन ज्ञानविशेषको यदि छोड दे तो वस्तुपनेका ` 
नाञ्च हो जाय तव चेतनाका अभाव द्योतेसे चेतनके जंडपनां आजादइगा । . चेतना . : 
आल्माकी सव अवस्थाओंमे पाई जाती है इसलिये व्यापक है । आत्मा चेतना दही है . 
द्रखकारण चेतनाक्रा व्याप्य है सो व्यापकके अभावसे व्याप्य जों चेतन आत्मा' उसका 
अभाव होता दै । इसलिये चेतना दशनंज्ञानसखरूप दी माननी चाहिये । यदाप तात्य. 
एेसा है कि साख्यमतीञादि कई मतवाङे सामान्य चेतनाको ही मानकर एकत करते .. 
हं उनके निषेध करनेको ¶वस्तुका खरूप सासान्य विशेषरूप दै सो चेतनाको भी सामान्य. ` 


, वचिद्यषर्प्‌ अगीक्ार करना एेसा जताया दै । आगो कहते है" कि चेतनाक्ा तो चिन्मय . 


दी एकभाव है अन्य परमाव हैः सो चिन्मयसाव तो उपादेय है ओर परभाव हेय. है 6 
यह्‌ सूचना आगेके कथनकी ` द उसका १८४ ` वां -छोक कहते ` दै-- एक" इयादि | . : 
अथ--चेतन्यकाः ता एक चिन्मयी भाव दह दूसरे माव दहं वे प्रगट रीतित्े परक. 


भाव ह} इसखिये' एक चिन्मयमाव ही भरंहण करने योग्य है ओर जो परमाव हवं सभी . 


१२ 
# 


यागे योस्य ह 11.२९८ ॥ २९९ ॥ । 
भव इस उपदशकी. गाथा कहते.ठेः-{ सवान्‌ परकीयान्‌ नावान्‌ ] ज्ञानी. - 


[य 





भा 





१ प्रोष्य भवे पठोयं तास्पर्यव्तौ \ . 


2, 


अधिकार; ८ ] समयसारः । २९९ 


को नाम भणेद्‌ बुधः ज्ञाता सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदमिति च वचनं जानन्नातमानं शुद्धं ॥ ३०० ॥ 


यो हि परातमनो्नियतस्वरुक्षणव्िमागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी सात्‌ स खतवेकं चिन्म्र 
भावमात्मीयं जानाति शेषांश्च स्ौनेव भावान्‌ प्रकीयान्‌ जानाति । एवं जानन्‌ कथं 
परभावान्ममामी इति नयात्‌ १ परामनोर्निश्येन खस्वामिसंबंधखासंमवात्‌ । अतः सर्वथा 
चिदभाव एव गृहीतव्यः शेषाः सर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धांत: । ““सिद्धातोऽयसु- 
दात्तचित्तचरितेमोक्षाथिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं व्योतिः सदैवास्म्यं । 
एते ये तु समहसंति विविधा भावा ए्थग्छक्षणासतेहं नासि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं 


नूयहुधो ज्ञानी विवेकी नाम सुटमहो वा॒न कोऽपि । किं व्रूयात्‌ । भञ्छमिणंतिय व- 
यणं ममेति वचनं किं कत्वा? प्रवं णाद निर्मलामानुमूतिरक्षणमेदज्ञानेन ज्ञाता । कान्‌ £ 
सस्ये परोदये भावे सवोन्‌ मिध्यात्ररागादिभावान्‌ विभावपरिणामान्‌ । कथंभूतान्‌ ९ 
परोदयान्‌ शद्धाप्मनः सकाशात्‌ प्रेण कर्मोदयेन जनितान्‌ । किं दुवैन्‌ सन्‌? जाणंतों 
अप्पयं शुद्धं जानन्‌ परमसमरसीमावेनाञुभवन्‌.+ कं? आत्मानं । कथंमूतं १ चु, 
भावकरमद्व्यकर्मनोकर्मरहितं । केन कृता जानन्‌? श्ुद्धातभावनापरिणतामेदरनत्रयलक्षणेन 
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अपने खरूपको जान ओर सभी परे भावोको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ इद्‌ मम ] 
ये मेरे दै [इति च वचनं ] रेखा बचन [कः नाम बुधः ] कोन बुद्धिमान्‌ 
[द [54 [| ष (1 १ आः र [| 
[ भणेत्‌ ] करेगा १ ज्ञानी पंडित तो नदीं कह सकता । केसा है ज्ञानी ! [आत्मान ] 
अपने आलमाको [ शुद्धं जानन्‌ ] शद्ध जाननेवाखा दै ॥ टीका--जो पुरुप आत्मा 
डौर परफे निश्चित खलक्षणके विभागमे पडनेवारी म्ज्ञाकर ज्ञानी होता है बह पुरुप 
निश्चयकर एक चैतन्यमान्न अपने भावको तो अपना जानता है ओर वाकीके समी 
भानो परे जानता है । रेखा जानताहृा परे भावोको भ्ये मेरे दै" रेते किस- 
तरह कह सकता दै ? ज्ञानी तो नीं कहता क्योंकि पर ओर आपे निश्चयसे खसामि- 
पतेक्े सं्वधका असंभव दै ¡ इसणियि स्वैथा चिद्धाव दी एक प्रहण करने योग्य है 
अवशेष समी भाव लयागने योग्य हैँ देखा सिद्धांत दै। आाचा्थ--डोकमें मी यह न्याय 
है कि जो सुबुद्धि न्यायवान्‌ है वह्‌ परके धनादिकको अपना नहीं कहता, उसी तरह 


- सम्यग्ज्ञानी भी समस्त परदरन्यको अपना नदीं वनाता अपने निजमावको ही अपने जान 


ग्रहण करता है ॥ अव इस अथैका करुशरूप १८५ वां काव्य कहते दै-सिद्धांतो 
इयादि ! अशै--जिनके चित्तका चरित्र त ( उत्कट ) है एेसे मोक्षे इच्छक 
रुष ह वे इस सिद्धातो सेवन करो (जो भ तो दध चैतन्यमय एक पर ज्योति दी 
सदा ह जौर ये जो अनेक प्रकारके भिन्न ठक्षणरूप भावं देवे मं नहीं हं ककि वे समी 


५ 


४०० रायचन्द्रनेनशाल्लमाखयाम्‌ । ( मोक्ष 


समग्रा अपि ॥ १८५ ॥ “परदव्यग्रहः इमैन्‌ च्यते वापराधवान्‌ । वध्येतानपराषेन 
सवदरव्ये संवतो इनिः ॥ १८६ ॥ ३०० ॥ 

मेया अवराहे छच्वदि जो सो उ संकिदो भमहं । 

भा चञ्पेल्लं केणवि चोरोत्ति जणस्मि विथरतो ॥ ३०१ ॥ 

जो ण कुण अवराहे सो णिस्संको द जणवषए भमदि । 

णवि तस्स वनज्द्िदुं ञे विता उप्पल्लदि कया ॥ ३०२ ॥ 





मेदज्ञानेनेति । एवं विरोषमेदमावनाव्याख्यानसुख्यतेन तृतीयस्थले सूत्रपचके ` गतं ॥ ३०० ॥} 
अथ मिच्यात्वरागादिपरभावसखीकारेण वध्यते वीतरागपरमचैतन्यलक्षणघस्थभावलीकारेण सु- 
च्यते जीव इति प्रकाचयति;ः--तेयादी अवराद ऊन्वदि सो ससंकिदों होदि 
यः स्तेयपरदारायपराधान्‌ करोति स पुरुषः सश॑कितो भवति । केन स्येण? या चञ्छ्ेदं 
केणवि ष्ोसेत्ति जगद्धि विचरतो जने विचरन्‌ माहं वध्ये केनापि तल्वरादिना । 
किं कृता १ चौर इति सचा । इयन्वयदृशंतगाथा गता । जो ण णद अवराहे सो 
णिस्संको इ जणवदे भमदि यः स्तेयपरदारायपराधं न करोति स ॒निद्ंको जनपदे 
छेके भ्रमति । णचि तस्स बजञ्क्द्धं जे चिता उप्पज्दि कथयाचि तख रचिता 
नोपत्यते कदाचिदपि जे अहो यस्मात्कारणात्‌ वा निरपराधः, केन स्येण धिता नोयते £ नाहं 





परद्रव्य है । इसका मावाथे सुगम है ॥ अगे कहते हैँ कि परद्रन्यको जो यण करता 
वह्‌ अपराधवारा है वंधमें पडता है ओर जो निजद्रव्य्े संतुष्ट है वह्‌ निरपराधी है 
नीं वधता ेसी सूचनिकाका अगे कथनक्ना १८६ वां श्लोक कदते दै-परद्रच्य 
इयादि 1 अथै-जो परद्रन्यको ग्रहण करता है वहं तो अपराधनान्‌ ह वही वधम 
पडता है ओर जो अपने द्रन्यमे ही संतुष्ट है परद्रन्यको नदीं महण करता चह यतीश्वर 
अपराधरहित है बह नहीं व॑धता 1 ३०० ॥ 


आगे इस कथनको दृठोतपूवैक गाथाये कहते ईः थः ] जो पुरुष [ सतेया- ` 


दीन्‌ अपराधान्‌ ] चोरीमादि अपरार्धोको [ करोति ] क्सताहै[स तु ] चह 
[ सेकितो असति ] रेसी रंकासहित इभा भमता है कि [ जने विचरन्‌ ] लोके 
विचरता हमा मे { चोर इति ] चोर रेखा माम ेनेपर [ केनापि मा वध्ये ]} 
किसीसे पकड़ा ( बांधा) न जाङं। [यः] जो [ अपराधान्‌ ] कोह भी अप- 
साध [न करोति ]नदीं करता [ स तु ] वह पुरुष [ जनपदे ] देशमें [निःराकः 
श्र्ति ] निरेक भ्रमता है [ तस्य ] उसको [ यत्‌ बद्ध चिता ] वंधनेकी चिता 
{ कदाचित्त्‌ अपि] कमी सी [ न उत्पद्यते ] नदीं पजती ( होती ) [ एवं 


ह । 
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एवंहि सावराो' वज्क्ञामि अहं तु संकिदो चेथा। 
जह पुण णिरवराहो णिर्संकोेहं ण वज्ज्ञासि ॥ ३०३ ॥ 
सेयादीनपराधान्‌ करोति यः स शकितो भ्रमति । 
मा वध्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌ ॥ ३०१ ॥ 
यो न करोलपराधान्‌ स॒ नि्दकस्तु जनपदे भ्रमति । 
नापि तख बड्धं यत्‌ वचितोयचते कदाचित्‌ ॥ ३०२ ॥ 
एवमसि सापराधो बध्येऽहं तु शकितशवेतयिता । 
यदि पुन्निरपराधो निश्टंकोऽदहं न वध्ये ॥ ३०३ ॥ 


यथात्र ठोके य एव प्रद्रव्यग्रहणरक्षणमपराधं करोति तस्यैव वंधंका समवति । 
यस्तु शुद्धः सन्‌ तं न करोति तख सा न संभवति । तथास्मापि य एवा्ुद्धः सन्‌ प्र- 
द्रव्यग्रहणरक्षणमपराधं करोति तसैव वंधरंका संभवति यस्त॒ शुद्धः संस्तं न करोति 


वध्ये केनापि चौर इति म्वा । एवं व्यतिरेकदृष्टंतगाथा गता । एवं हि सावरारी च 
उद्यामि अदं तु संकिदो चेदा यो रागादिपरदर्यगरदणं खीकरारं॑करोति स खख्यभा- 
वच्युतः सन्‌ सापराधो मवति सापराधोऽतर शकितो भवति । केन स्पेण £ बध्येऽहं कर्मता- 
पन्नो क्ञानावरणादिकर्मणा । ततः कर्मबंघभीतः प्रायश्चित्तं प्रतिक्रमणरूपं दंडं ददाति जो पुण 
णिरवरादहो णिस्संकोहं ण वज्क्षासिं यस्तु पुनर्निरपराधो भवति । केन रूपेण? 
इति चेत्‌-रागायपराधरदितत्वात्‌ नाहं बध्ये केनापि कर्मणेति प्रतिक्रमणादिदंडं विनाप्यनंत- 


अहं ] रेसे मँ [ सापराधः अस्मि ] जो अपराधसहिव हं [ तु ] तो [ वध्ये ] 
वैधूगा एसी [ राकितः ] शंकायुक्त [ चेतथिता ] आस्म होता है [ यदि पुनः ] 
ओर जो [ निरपराधः ] निरपराध हं तो [ अदं निराकः ]मेनिःश्कहं [न्‌ 
वध्ये ] कि नदीं वधूगा । रेस ज्ञानी विचारता दै ॥ टीका-जेसे इस रोकमे जो 
पुरुष परद्रन्यका प्रहण करनेवाा है वही अपराधको करता है उसीके वंधकी शंका 
संभवती है । भौर जो अपराध नीं करता है उसके तो शंका संमव दही नदीं दै । 
उसीतरह आत्मा भी यदि अञयुदध हुभा परद्रन्यको प्रहणखरूपर अपराध करता है उसीके 
वंधकी' शका संभवती है ओर जो आसा शुद्ध हृजा उस अपराधको नदीं करता उसके 
वह्‌ शका भी नदीं संभवती यह नियम है। इसछिये सवेथा सव परद्रन्यके भावका दाग 
कर द्ध आत्माको अ्रहण करना । एेसा करनेपर भी निरपराधपन है ॥ सावाथ-- 
चोरी आदि अपराध करे तो वंधनेकी शंका हयो, निरपराधके शंका श्यो दयो ! उसीतरद 
आत्मा परद्रव्यका प्रहणरूप अपराध करे तो वंधकी शंका होवे दीः यदि अपनेको शुद्ध 


१ ख. पुस्तके सापराधाच्छकरितो भवतीति पाठः । 
५१ समय 


४०२ रायचन्द्रजेनशाल्लमाखाथाम्‌ । [ मोक्ष 


तस्य सा न संमवति, इति नियमः 1 अतः सवेथा सैपरकीयभावपरिहारेण शद्‌ आसा 
गृहीतव्यः, तथा सयव निरप्राधत्वात्‌ ॥ २०१।३०२।३०३ \ 
को हि नामायमपराधः ?- 
संसिद्धिराघसिद्धं साधिथसमाराधियं च पथद्ं | 
वगथराघो जो खल चेधा सो दोह अवराधो ॥ ३०४ ॥ 
ज्ञो पुण णिरवराधो चेया णिष्खंक्रिमो उ सो होई । 
आराहणए णिच वदेह अदं ति जाणतो ॥ ३०९ ॥ 
सेसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चेकाथं । 
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवलपराधः ॥ ३०४ ॥ 
यः पुनर्निरपराधश्येतयिता निद्दीकितस्तु स मवति । 
आराधनया निलयं वतेते, अहमिति जानन्‌ ॥ ३०५ ॥ 





्ञनादिरूपनिर्दोषपरमासमावनयेव शुद्धयति इयन्वयव्यतिरेकादार्थतगाथा गता ॥ ३०१ ॥ 
॥ २०२ ॥ ३०२ ॥ जथ को हि नामायमपराधः £ इति प्रच्छतिः-संसिद्धिराधसिद्धी 
साधिदमाराधिदंः च एयरो कार्बयवरतिसमस्तमिष्यातल्विषयकपायादिविभावपरिणामर- 
हितत्रेन निर्विकल्पसमाधौ सिला निजज्युद्धामाराधनं सेवनं राध इत्युव्यते संसिद्धिः सिद्धि- 


अनुभवे परको नदीं रहण करे तो वंधकी राका कैसे दो ? इसलिये परद्रन्यको छोड शुद्ध 
आस्माका ग्रहण करना तमी निरपराध होता है ।॥ ३०१।६०२।३०३ ॥ 

आगे पूते है कि यह्‌ अपराध क्या है † उसका उत्तर अपराधका खरूप कहते है; 
[संखिद्धराधसिद्धं ] संसिद्ध राध सिद्ध [ साधितं च आराधित ] साधित ओर 
आराधित [ एकाथे ] ये शब्द एकां ह । इसस्यि [ यः खह्टु चेतयिता ] जो 
आत्मा [ अपगतराघः ] राधसे रहित हो [ सः ] वह आत्मा [ अपराधः 
भवति ] अपराध है [ यः पुनः ] ओर जो [ चेतयिता ] आत्मा [ निरपराधः] 
अपराधी नदीं ह [ सः तु ] बह [ निःशंकितः ] रकारहित [ भवति ] है मौर 
अपनेको [ अहं इति ] मे हं एसा ` [ जानन्‌ | जानता हज [ आराधना ] 
आराधनाकर [ निस्य वतेते ] हमेशा वैता है ॥ टीका प्रद्रन्यका परिहार करफे 
जो शुद्ध आस्माकी सिद्धि अथवा साधन उसे राध कहते हँ वहां जिस आत्मा राध 
अथोत्‌ छद आत्मक सिद्धिः अथवा साधन दूरवती हो वह आत्मा अपराध है । अथवा 
इसकी दूखरी व्युत्पत्ति ( समास विद्ह्‌ ) एसी कि जिस मावका राध दूरवर्ती हयो उस 
भाचको अपराध कते हँ । उस अपराधकर जो आत्मा वत बह आत्मा सापराध है । 
स 


१ नेयं गाथा तात्पर्यश्त्तो ! 
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परद्रव्यपरिदरेण शुद्धश्यासनः सिद्धिः साधनं वा राधः अपगतो राधो यख भावस 
सोऽपराधस्तेन सह यश्येतयिता वतैते स सापरापः स तु परदरव्यग्रहणसद्धावेन शुद्धाससि- 
द्यमावाद्वधरकासंभवे सति खयमञ्ुद्धत्वादनाराधक एव खात्‌ । यस्तु निरपराधः 
समग्रपरद्रव्यपरिहदारेण शुद्धातमसिद्िसद्दावादंधदकाया असंभवे सति, उपयोगेकरक्षण- 
शुद्ध आत्मेक एवाहमिति निथिन्वन्‌ निलमेव शद्धात्पिद्धिरक्षणयाराधनया वर्तेमन- 


रिति साधितमियाराधितं च तयैव राधशब्दख पयोयनामानि । अंवगद्राघो जो खद 
चेदा सो रोदि अवराद अपगतो विनष्टो राधः ुद्धासाराधना यस्व पुरुषस्य स 
पुरुप एवाभेदेन मवलयपराधः; । अथवा अपगतो षिनष्टो राधः जुद्धातमाराधः शुद्धात्माराधना 
यस्य रागादिविभावपरिणामस्य स भवयपराघः सहापराधेन वर्तते यः स सापराधः, वेतयि- 
तात्मा तद्धिपरीतत्रिगुक्तिसमाधिसो निरपराध इति ॥ अथ हे मगवन्‌ किमनेन डुद्धामाराध- 
नाप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणाधनुष्ठानेनैव निरपराधो भवात्मा, कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, सापराध- 
स्याप्रतिक्रमणादेरदोषश्दवाच्यापराधाविनाशकल्वेन विषकरुमतरे सति प्रतिक्रमणादेरदोषशब्दवा- 


रेसा आत्मा परद्रन्यके ग्रहणके सद्धाबसे शुद्ध आत्माकीः सिद्धीके अभावसे उसके वधी 
संकाका संभव होनेसे आप खयं अञयुद्धपनते अनाराधक ही दै-ाराधना कृरनेवाढा 
नदीं है । ओर जो आत्मा अपराधरहित दै वह समस्त पद्रव्यके पसपहका परिहार- 
कृरफे शुद्ध आत्माकी सिद्धीके सद्धावले उसके बंधी शंकाका असंभव होनेसे एेसा 
निश्चय करता वैता है “कि भै उपयोग रक्षणवाङा एक शुद्ध आत्मा ही हूं वह आस्मा 
निय ही ञुद्ध आत्माकी सिद्धिछक्षणवाली आराधनाकर वतैमान होता है इसङियि आरा- 
धक ही है ॥ भावार्भ--संसिद्धि राघ सिद्धि साधित आराधितत--इन शब्दोका अथे 
एक ही दहै) सो यहां राध नास शद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका है जिसके यद 
नदीं है बह आतमा सापराष है, आर जिसके यह्‌ द्ये बह निरपराधः. हे । सापराधके 
वधी शंका संभवती है इसकिये अनासधक हं, ओर्‌ निरपराध निश्शक इभा अपने 
उपयोगे कीन योता है व र्वधकी शंका नदीं होती तव वह सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र 
तपका एक भावरूप निश्चय आराधनाक्ा भाराधक दी हे ॥ अब इस अरथेका कर्शरूप 
१८५७ वां कान्य कहते है--अनवरत इयादि । अ्थ-जो आत्मा सापराध दै वह्‌ 
सो निरंतर अरनतपुद्रङपरमाणुरूम कर्मकर वंधता है ओर जो. निरपराध दै बह वंधनको 
कमी हौ स्परीता । तथा यदह सापराधं आत्मा तो अपने आर्माको नियमसे जछ्युद्ध दी 
सेवा सापराध ही होता है ओौर जो निरपराध है बह यच्छीतरह शुद्ध आत्माका सेवने- 
वाडा होता & । अगि व्यवहारनयका जखंबी तकं करता दै कि इस शुद्ध आत्मके 
सेबनके वेदसे क्या है १ क्योकि प्रतिक्रमण जादि भरायधित्तकर दी आत्मा निरपराधं 
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तादाराधक एव खात्‌ । “अनवरतमतेरैध्यते सापराधः रष्शति निरपराधो वेधनं जातु 
नैव । नियतमयमश्ुद्धं खं भजन्‌ सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्रालमसेवी ॥ 
॥ १८७ ॥“ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
नु किमनेन जुद्धास्मोपासनेन यतः ्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो मबयास्मा सापरा- 
धस्यप्रतिक्रमणादेसदनपोहकतेन विषरुमस्वे सति प्रतिक्रमणादेसदपोहकतेनाग्रतङम- 
त्वात्‌ । उक्तं च व्यवहारसूतरे--अपडिकमणं अपरिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेष । 
अणियत्ती य अ्णिदा गरहा सोहीय विस्ुमो ॥ १ ॥ पडिकमणं परिसरणं परिहारणं 
धारणा णियत्ती य । भिदा गरहा सोदी अद्भविहो अमयङ्घुमो इ ॥ २ ॥ अ्रोच्यतेः- 
पडिकम्णं चडिसरणं परिहारो धारणा णिथत्ती थ ¦ 
भिदा गरहा सोही अविदो दोह विसङ्कमो ॥ ३०६ ॥ 
अपडिकमर्ण अप्पडिसरणं अप्परिहारो अधारणा चेव । 
अणिथत्ती थ अणिद्‌ा गरहा सेही अभयङ्कमो ॥ ३०७॥ 


च्यापराधविना्कलेनागृतकुमत्वात्‌ इति । तथा चोक्तं चिरंतनम्रायथिततप्रये--“अपडिक्रमणं 
अपडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव | अणियत्तीय अणिदा अगरुहा सोहीय विसकुमो 
॥ १ 1 “पडिकमणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्तीय । भिदा गर्हा सो अ्विहो अ- 
मयङुमो टु ॥२॥ "॥ ३०४ ॥ २०५ ॥ अत्र पूर्वपक्षे परिहारः--पडिकममभि- 
व्यादि ! पडिकस्णं प्रतिक्रमणं इतदोषनिराकरणं ! पंडिसरणं प्रति्तरणं सम्यक््लादि- 


दो जावा है । सापराधके अप्रतिक्रमणादि दे वे अपराधके दूर करनेवारे नदीं हैँ इसलिये 
विपङ्खुम कदेगये है ओर निरपराधके प्रतिक्रभणादिक है बे उस अपराधके दूर करनेवारे 
ह इसछिये वे अगृतङ्खुम कटै गये हैँ । यही व्यवहारके कहतेवाठे आचारसूत्रते कदा है 
अप्पाड इयादि । अथे--अभ्रतिक्रमण अप्रतिखरण अपरिहार अधारणा अनिचरुत्ति अर्तिदा 
अगह्य अशुद्धिः एेसे आठ प्रकारके खगे हुए दोपका पायश्ितं;करना बह तो निष्कम है 
जहरका भराहृंजा घडा है । ओर प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा निष्त्ति द्‌ 
गह शुद्धि, इसतरह आटभ्रकारसे लगेहुए दोषका प्रायश्चित्त करना बह अग्रतङ्खुम है । 
ेसा ज्यवहारनयके पक्षवाखेने तफ किया था ॥ ३०४।३०५ ॥ 
उसका उत्तर आचाय निश्वयनयको प्रधानकर कहते हैः-- प्रतिक्रमणं पति 

खरण पारहारः धारणा "नचरत्ति; [निदा गह | प्रतिक्रमणः; प्रतिसरण, परिहार, 
धारणाः निषत्त, निदा; गद, [ च शुद्धिः ] ओर शुद्धि इसतरह [ अष्टविधः 1 
आठ प्रकार तो [ विषङ्कसः } विषङ्कम [ मवति ] है; क्योकि इसमे कतीपनकी 
१ तातपयदृत्ता परिहरण १ सास परिहर पारणा पियत क इति बाढः =```-1‰1‰1‰ 
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म्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा विद्ृ्तिश | 
निंदा गद्य शुद्धिः अष्टविधो मवति विषडुमः ॥ ३०६ ॥ 
उप्रतिक्रमोऽगप्रतिस्षरणं परिदहारोऽधारणा चैव । 
अनिवृतिशार्निदाऽगहीऽश्ुद्धिरग्रतङ्खमः ॥ ३०७ ॥ 
यस्तावदज्ञानिजनसाधरणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्वमावखभवतेन खयमे- 
वापराधत्वाद्विषकुम एव किं विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स ॒सर्वापरा- 
धविषापदाकषणसमर्थत्ेनागरतकुमोऽपि प्रतिक्रमणादिविरक्षणम्रतिकमणादिरूपां ता्तीव- 





गुणेषु प्ररणं । पडिहरणं प्रतिहरणं मिध्यावशगादिदोपेषु निवारणं धारणा पंचनमसार- 
प्रभृतिम॑त्रप्रतिमादिवहिदरैव्याङेबनेन चित्तसिरीकरणं धारणा । णियत्तीथ बदिरंगविषय- 
कषायादीहागतचिन्तस्य निवर्तनं निदत्तिः । भिदा सात्मसक्षिदोपषप्रकटनं निंदा गरहा 
गुरुसाक्षिदोपप्रकटनं गही । सोदहिय दोषे सति प्रायश्िततं गृहीता वि्ुद्धिकारणं द्धिः । 
इदयष्टविकल्पञ्यमरूपञ्चभोपयोगो यपि मिथ्यात्वादिविषयकषायपरिणतिरूपाञ्चमोपयोगापेक्षया स~ 
विकल्पस्तरागचारित्रावस्थायामगृतङ्खुमो भवति । तथापि रागद्वेषमोहख्यातिप्रूनाखमदृषटश्रुतानुभू- 


र 
ुद्धि संभवती है [ च ] ओर [ अप्रतिक्रमणं अप्रतिसरणं अपरिहारः अधा 
रणा ] जपरतिकरमण अग्रविसरण अपरिदार भधारणा[ अनिदृत्तिः अर्तिंदा अगहौ ] 
अनिवृत्ति अर्तिदा अगौ [ च एव ] गौर [ अद्रुद्धिः ] अशद्धि इसतरह आठ प्रकार 
[ असृतङ्कमः ] अमृतम है क्योकि, यदं कतोषनाका निषेष है इछ भी नदीं करना 
इसरिये वंधसे रहित दै ॥ दीका--जो प्रथम अज्ञानीजन साधारण अपतिक्रमणादिक 
है वह्‌ सो शुद्धात्माकी सिद्धिके अभाव स्वभावरूप होनेसे खयमेव अपराध ( दोष )रूप 
ही है इसछिथि उसके बिचारनेसे क्या १ बह तो पठे दी लयागने योग्यहै, ओर जो द्रव्य 
प्रविक्रमणादिक है बह सव अपराधरूपपनेसे विपके कमको मेटनेमे समथे होनेसे अृत- 
कुम भी व्यवहार अचारसूत्रमे का हैतोमी प्रतिकरमण अप्रविक्रमण आदि दोनेसि 
विलक्षण देसी अपरतिक्रमण आदिलरूप तीसरी भूमिको नहीं देखनेवाठे $रुषके दोषके 
कराटनेरूप अपने काथ करनेमे असमथेपनेक्र वंधकायेके करनेवाठेपनेसे प्रतिक्रमणादिक 
विप्कुम ही है । अप्रति्रमणादिरूप तीसरी भूमि आप शदधात्माकी सिद्धरूप है उसपनेसे 
सब अपराधरूप बिषके दोपोँशो मेटनेवाली है इतस्यि साक्षात्‌ आप दी अ्तङम, ै। 
हसतरह तीसरी भूमि व्यवहार करके ्रव्यभ्रतिक्रमणादिकके भी अश्तकुमपनको साधवी हे । 
उस तीसरी मूमिकर दी आत्मा निरपराध दोता दै । इस तीसरी मूमिक्ाका अभाव 
होसे द्रव्य भविक्रमणादिक भी अपराध ही हं । इसघ्यि रेस सिद्ध इभा कि अप्रति- 
मणादिरूप तीसरी भूमिकर दी निरपराधपना दै । उसकी भ्रातिके ल्थि हो यह द्रन्य 
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कीं सूमिमपश्यतः खकार्यैकरणासमर्थसवेन विपक्षका्यक्रारिखादिपङ्ंभ. एवे खात्‌ । अप्र~ 

तिक्रमणादिरूपा तृतीयमुम्नस्तु खयं शुद्धास्मसिद्धिरूपत्वेन सथोप्राधविषदोषाणां सर्व~ ` 
कपषत्वात्‌ साक्षात्खयमगृतङ्कुभो मवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अग्रतङुभलं 
साधयति । तयैव च निरपराधो मवति चेतयित । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादेरप्यपराध्‌ ' 
एव । अतस्तृतीयसूमिकयेव निरपराधत्रमिलयवतिषठते, ` तस्राप्यथं एवायं द्रव्यप्रतिक्रम- 
णादिः, ततो मेति मखा यस्मतिक्रमणादीन्‌ श्रुतिरूपा जयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना - 
न ॒सुंचति अन्यदीयग्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणायगोचरप्रतिक्रमणादिरूपं गुद्धात्मसिद्धिरक्ष- 


तमोगाकां्षारूपनिदानवेधादिसमस्तपरद्रव्याटबनविभावपरिणामद्यूल्या, चिदानेदैकलेमावविद्य- . 
द्वासारुबनभरितावस्था निविकद्पञ्ुद्धोपयोगलक्षणा, अपडिकमरणं इति गाधाकयितक्रमेण ` 
्ञानिजनश्रितनिश्वयाप्रतिक्रमणादिरूपा त॒ या तृतीया -ूमिस्तदपेक्षया वीतरागचारित्रथितानां : 
पुरषाणां विषम एवेखर्थः । वि च विरोषः--यप्रतिक्रमणं द्विविधं भवति ज्ञानिजनश्रितं, . 
अज्ञानिजनाश्रितं चेति । अज्ञानिजनाश्चितं यद्परतिक्रमणं तद्विषयकषायपरिणतिरूपं भवति । .. 
्षनिजीवाशरितमप्रतिक्रमणं तु जुद्धास्मसम्यक्श्रद्वानज्नानानुष्ठानखक्षणन्रिु्तिरूपं । तव. ज्ञानि-. 





भरतिक्रमणादिक हे । इससे एेसा नदीं समञ्चना कि निश्वयनयका. शाख -दरभ्यप्रतिकरमणा- 

दिको छुडाता ह । तो क्या कहता है ¶ द्रव्यप्रतिक्रमणादिकसे ही आत्मा, वधते "नहीं 

टता इसके सिवाय अन्य भी प्रतिकमण अम्रतिक्रमण आदिके अगोचर अध्रतिक्रमणादि- ` 
रूप शुद्धास्माकी सिद्धि जिसका रक्षण है ओर जिसका करना अति कठिन है. बह टेसा ` 
छ करता हे वद्‌ जगेकी गाथाम करेगे । उसकी क्लं श्यादि गाथा है 1. उसमें 
निश्चय भरतिक्रमणादिका खरूप आगे कर्देगे वहीं इस गाथाकां मी अभ्र किया जागा ॥ 
भावाथ--व्यवहारनयके जआङवीने कहा करि जो रगे दोषका भरतिक्रमणादिकर्‌ ही 
अत्मा ञद्ध होता है तो पदञे छुद्धात्माके आरबनका खेद्‌ करनेसे क्त्या ? शद्धहृए वाद 
उसक्रा ाङुबन होता है पटे तो आदंबनका खेद्‌ निष्फठ है । उसो आचार .सम- 
स्ते दे कि, द्रन्यभतिक्रमणादि दोषके मेटनेबाछे है परंतु द्ध आत्माका खरप भतिक्रम-. 
णादिरहित ह उसके आलंबनविना तो द्रन्यप्रतिक्रमणादिक दोपश्वशूप ही ह दोषके 
सेटनेको समथं नहीं ह क्योकि निश्वयकी अवेक्षासदित ही ज्यवहारनय मोक्षमा्ममें 
2 कवर ज्यवदहारका ही. पक्ष तो मोक्षमामैमे नदीं दे बंधक ही माग है । इसके एसा 
कादि क्रि अन्ञानीकेः जो अप्रतिकमणादिकै वेतो विषक्कुम ही है उनकी .तो.क्या ` 
कथा ¶ परुं जो -ज्यवहारः चारित्रे अतिकमणादिक कहे. वे भी निश्वयनयकर. विषक्कुभ 
ह ह । व्याक आत्मा तो प्रतिकरमणादिकक्र रदित छद भप्रतिक्रमणादि्लरूप हैष साः 
जानना 11. जव इस कर्थनका कलठ्श्रूप १८८ नां काज्य क्रहते .है--अतो इताः 
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णमतिदुष्करं किंमपि करिष्यति । वयते चत्रैव--कम्मं जं पुव्धकयं सुदासुहमणयविः 
स्थरविसेसं । तत्तो णियत्तए अप्ययं तु जो सो पदिकम्मणं ॥ इलयादि ! अतो हताः प्रमा- 
दिनो गताः सुखासीनतां । प्ररीनं चापलदुन्मीङितमाछंयनं । आसमव्येनाटानितं चिः. 
तमासंपणेविज्ञानधनोपरब्धेः ॥ १८८ ॥ यत्र प्रतिक्रमणमेव व्िषप्रणीतं तत्राप्रतिक्रमण- 
मेव सुषा कुतः स्यात्‌ । तकि प्रमाद्यति जः प्रपतन्नोऽधः किं नोधममूष्यैमधिरोहति 
निष्प्रमादः ॥ १८९ ॥ प्रमादककितिः कथं भवति शुद्धभागोऽर्सः कषायभरमौरवाद- 


जनाश्रितमप्रतिक्रमणं सरागचारित्ररुक्षणद्मोपयोगयवक्षया ययप्यप्रतिक्रमणं मण्यते तथापि वी- ` 
तरागचारित्रपिक्षया तदेव निश्वयप्रतिक्रमणं । कस्मात्‌? इति चेत्‌, समस्तद्भाञ्युमाखवदोषनि- 
एकरणरूपत्वादिति । ततः स्थितं तदेव निश्वयप्रतिक्रमणं । व्यवहारप्रतिक्रमणपिक्षया, अप्र- 


इत्यादि । अंभथै-इस कथनसे सुखकर वैटेहुए भ्रमादी जीरको तो ताडना की ै ओर 
जो निश्चयनयका आश्रय ठे प्रमादी द्यो प्रवते उनको ताडकर उमम छगाया है चपङ- 
पनका नाच करिया है, जो खच्छंद्‌ वतैते हँ उनका खच्छंदपना मेंढा है आरंवनको दूर 
क्रिया दै । जो ज्यवहारकी पक्ष्कर परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिकाः आङंवन ङे 
संतुष्ट दते द उनका आङंवन छंडाया दे । चित्तको आत्मामें दी थांभा है व्यवहारके , 
आलंवनसे अनेक प्रवृत्तियों चित्त भ्रमता था सो शुद्ध आत्मामं दी कगाया दै । जहा. 
तक संपूविज्ञानवन आस्माकी प्राप्ति न हो बदहांतक वचैतन्यमात्र आत्मामे चित्त र्गा 
रै इसतरद थामा ( स्थिर किया ) है ठेला जानना ॥ अव कहते दै कि यहां निश्वय- 
नयकर प्रतिक्रमणादिकको तो विपकुंम कष्या ओर अग्रतिक्रमणादिकको असतरकुम कहा, 
दख कहनेको को उलटा समञ्चकर प्रतिक्रमणादिको छोड प्रसादी होवे उसे सम्चानेको 
१८९ वां कर्श्रूप कान्य कहते है--यच्च इयारि † अथे-दे भाई जहां प्रतिक्रमणको 
ही विप कहा है वदां भम्रतिक्रमण कैसे अश्रत दो सकता है १ इसणियि यह रोक नीचे 
नीचे पडताहुआा भमादरूप क्यों होता हे { निष्रमादी इमा उचा ऊचा क्यों नदीं 
चढता १ ॥ नावाथे--आचा्ं कहते ह कि अज्ञानावस्थामें जो अभ्रतिक्रमणादिक था 
उसकी तो कथा ही क्या ‰ यहां तो निश्चयनयको प्रधानकर द्रव्यप्रतिक्रमणादिक ञ्यभ 
रवृततिरूप ये उ्की पक्ष हछंडानेको उरे तो विषम कषा है, क्योकि ये कमवधके दी 
कारण है ! ओर अप्रतिक्रमणे प्रतिक्रमणसे रहित तीसरी भूमि जो द्ध अत्मिखरूपं है 
वह प्रतिक्रमणादिसे रहित है इसश्यि वहाके अगप्रतिक्रमणादि अश्तङ्भ कदेगये हे उस 
भूमिम चढानेको पदेश कियो है! सो प्रतिक्रमणादिकको विषद्ुभ करेगये सुनकर 
जो भ्रमादी "होता ह उसको कहते हँ कि यद्‌ जन नीचा नीचा क्यों पडता है तीसरी भूमि 
चा ङंतचवा कर्यो नहीं चढता है' १ जदा प्रतिकमणको विष्ुम कहा है वदां तो उसका 
निषेधरूप अप्रतिक्रमण दी अग्तङ्ेभ होगा । सो यहं अपिक्धमेणादिक अनज्ञानीके होनेवाखा 


[1 र गक्ष , 
०८. रायचन्द्रजनशालछ्रमाखयाम्‌ । { मोक्ष 


ठता अमादो यतः । अतः खरसनिभरे नियमितः खमावे भवन्युनिः परम्द्धतां व्रजति 
मुच्यते वाचिरात्‌ ॥ १९० ॥ यक्ता जुद्धविधायि तक्तिठ परद्रव्यं समग्रं खयं सं ` 


न [५ 


द्रव्ये रतिमेति यः स॒ नियतं सवीपराधच्युतः । वंषध्व॑सश्ुपेयनिययुदितखग्योतिरच्छो- 





तिक्रमणकम्दवाच्यं ज्ञानिजनस्य मोक्षकारणं भवति । व्यवदहारपरतिक्रमणं तु यदि छद्धापमानयु- 
पेयं त्वा तदेव निश्वयप्रतिक्रमणस साधकमवेन विपयकपायवंचना्थं करोति तदपि 
परंपरया मेोक्षकारणं भवति, अन्यथा खर्गादिसुखनिमित्तपुण्यकारणमेव । यद्पुनरक्ञनिजनसंवे- 





नही जानना, तीसरी भूमिका छद आस्मामयी जानना 1} आगे इसी अथेको दढ करते 
इए १९० वां काव्य कहते द--प्रभाद्‌ इयादि । अथै-जिसकारण कषायके भारक 
भारीपनेसे आरसपना है उसे प्रमाद कहते दै । एेसे प्रमादकर युक्त आङसभावे है वह 
शद्धमाव कैसे हो सकता है ? इसि आत्मीकरसकर भरे सभाघर्मे निश्चय हुआ युनि 
परम शुद्धताक्ो प्राप्त होता है मौर शीघ्र-थोडे समयमे ही कर्मवेधसे ट्ट जात्ता है ॥. 
भावा्थै- प्रमाद तो कषायके गौरवसे होता है इसलिये भ्रसादीके श्ुद्धभाव नदीं होते । 
जो सुनि उयमकर खभावसे प्रवपैता दै वह शुद्ध दोकर मोश्को प्राप्त होता है ॥ अव ' 
युक्त दोनेके अलुक्रमके अथेरूप १९१ वां कान्य कते हँ ओर मोक्षका अधिकार पूण 
करते ्द-- त्यक्त्वा इयादि। अथै--जो पुरुष निश्वयकर अशुद्धताके करनेवाङे सव पर- 
द्रव्यको छोड आप अपने निजद्रन्यमे लीन होता है वह्‌ पुरुष नियमन्ते सव अपराधो 
रित इआ वंधके नारको भ्रा होनेसे निय उदयरूप हृआ। अपने सरूपे प्रकाशरूप 
जयोतिर निरु उछरूता जो चेतन्यरूप अखतका रवाह उसतकर जिसकी महिमा पणे है 
पेखा शआ कर्मोसे छ्टता है ॥ भावाथे-- परे खमस परद्रज्यका यागक्रर अपने 
आर्मसखरूप ( निजद्रव्य ) मेँ रीन होता है चहं सव रानादिक अषराधोंसे रहितहोके 
आगामी वंधका नाश करता है ओर निय उद्यरूप केवलज्ञानको पाके शुद्धदोकर -सव 
कर्मोका नाशकरः मोक्षको पाता है । यही सोक्ष होनेका कम है ! इसतस्ह सोश्चका अथि- 
कार पूर्णं इजा; उसके अंत मंगलरूपन्ञानकी महिमाका कर्डरूप १९२ वां कायं 
कहते है--वंध इयादि । अथै-यह्‌ ज्ञान पूणे हआ देदीप्यमान प्रगट होता हभ । 
क्या करता भरगट हुंजा ¶ कर्मके चंधके छेदनेसे अधिनारी अतुरु जो मोक्ष उसको परप 
हआ 1 जिसका भका निय है देसी जिसकी स्वाभाविक अवस्था प्रफुदित हई दे । ५ 
उसके. कर्मैका मैक न रहनेसे जसंव शुद्ध प्रगट इभा है, जौर एक अपने ज्ञानमात्र माका 
रके निजरसके भारे अ्यंत गंभीर ब धीर दै, , जिसकी थाह नदीं जौर जिसमे कुछ 
आङ्कर्ता नदीं । परगट दके स्या किया १ किसीभरकार नहीं चरे ठेसी अचर अपनी 
सदिमामे लीन इञ 1! मावाथे--यद ज्ञान प्रगट ' हुआ सो क्मैका नाशकर मोक्चरूप 


अधिकारः ८ 1 समयसारः +, ०९ 


चरचैतनयातपूरपूणैमहिमा शुद्धो भवन्युच्यते ॥ १९१ ॥ “वुधच्छेदाकलयदतुं 
मोक्षमक्षव्यमेतचचिलोचोतस्फुण्िसदनावस्यमेकतशदध । एकाकारखरसमरतोऽलंतमंभी- 
रथीरं पृणेज्ञानञ्वकितिमचठे खख टीने महिम्नि ॥ १९२ ॥" ३०६ ॥ ३०७ ॥ 
इति मोक्षो निष्करंतः । 


इति शीमदसरतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामासस्यातौो मोक्ष- 
श्ररूपकः अष्टमोऽकः ॥ ८ ॥ 





धिमिध्यालविपयकपायपरिणतिरूपमप्रतिक्रमणं तन्रकादिदुःखकारणमेव । एवं प्रतिक्रमणाचयष्ट- 
विकल्परूपञ्यभोपयोगो यद्यपि सविकस्पावस्थायामगृतकुमो भवति तथापि सुखटुःखादिस्मता- 
छक्षणपरमोपक्षारूपसंयमपिक्षया विपञ्ुम एवेति व्याख्यानसुस्यवेन चतुर्थके गाथाष्टकं गतं 
॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ तत्रैवं सति श्चंगाररहितपात्रवदागादिरहितचांतरसपरिणतछयद्धाससूपेण 
मोक्षो निष्क्र्त; । 
इति श्रीजथसेनाचायङृतायां समयसाखव्यास्यायां छद्धासाचुमूतिरक्षणायां 
तात्पथेवरत्तौ द्वाविातिगाथाभिश्चतुिरेतराधिकारेनैवमो ` 
मोक्चाधिकारः समाप्तः ॥ ८ ॥ 





हआ अपनी सखाभाविक अवरस्यारूपर अयत शद्ध समस्त ज्ञेयाकारको गौणकर अपना 
८ ज्ञानका ) प्रकाश “जिसकी थाह नहीं ब जिसमें आकुकता नदीं" सा प्रगट देदी- 
प्यमान होकर अपनी महिमामें रीन हुमा है ॥ ३०६।३०७ ॥ 
इसप्रकार रगभूमिमे मोक्षतन्तवका सांग आया था । सो जब ज्ञान प्रगट हुजा तव 
सोक्चका खांग निकर गया ॥ यदत ३०७ गाथा ओर १९२ कल्रकान्य हुए ॥ 
सथैया- ज्यौ नर कोय पयो टढवेधन वंधसरूप कखे दुखकारी, 
चितकरै निति कैम कटे यह्‌ तौडः छिद नहि नैक टिकारी । 
ेदनकू गहि आयुध धाय चराय निरघक करे दुय धारी; 
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कमे ₹ आतम आप गहारी ॥ १ ॥ 
इसप्रकार श्री षं० जयचंद्र विरचित समयसारभरयकी आत्मख्याति नामा टीका की 
मापावचनिकामे आटवां सोश्च नामा अधिकार पूणे इभा ॥ ८ ॥ 


५२, समयु° 


१० रायच््नेनरालमालायाम्‌ । [ स्वविश्युदधज्ञन- 


अथ स्ैविदयुज्ञानाधिक्षारः ॥ ९ ॥ 
~=) 
अथ प्रविशति सर्कविद्धद्धल्ञार। “नीला सम्यक्‌ प्रख्यमखिलान्‌ क्ृभोक्ादिभा- 
वान्‌ दूरीभूतः भ्रतिपदसयं वंधमोक्षपर्तैः ! शुद्धः शद्धः खरसविसरापूणपुण्याचलार्चि- 
्कोलीरण्रकः्महिमा स्फूर्जति ज्ञानप॑जः ॥ १९३ ॥ कर्वैलं न सखभावोख चितो वेद- 
वितृत्ववत्‌ । अज्ञानादेव कतीयं तदभावादकारकः ॥ १९४ ॥ 
अथात्मनोऽकरैलं तपुरस्सरमाख्यातिः- 
द्वियं जं उष्वज्मह्‌ शुणेदिं तं तेहि जाण्ु अणण्णं । 
जह कडयादीदहिं दु पलषएदिं णयं अपण्णसिह ॥ ३०८ ॥ 
जीवस्साजीवर्स इ जे परिणामा इ देसिया सुत्त । 
तं जीवयजी्वं का तेहिभणण्णं वियाणादहि ॥ ३०९ ॥ 
ण कुदोचि वि उष्पण्णो ज्या क्लं ण देण सो आदा । 
उप्पादेदि ण श्षिचिि कारणसचिवेणण स होड ॥ २१० ॥ 
कम्मं पट्च सन्ता कन्तारं तह पड कस्मपाणि | 
उप्पजति य णियला सिद्ध दु ण दीरखए अण्णा ॥ ३११ ॥ 
न्यं यहुखयते गुणेस्तततेजौनीद्यनन्यत्‌ । 
यथा कटकादिमिस्तु प्यौयेः कनकमनन्यदिई ॥ ३०८ ॥ 


अथ प्रविशति खवेविश्ुद्धज्ञानं ॥ संसारपयोयमश्रियाञ्ुद्धोपादानरूपेणाञ्चद्धनि- 
श्यनयेन यद्यपि कठैत्मोक्तत्ववंधमोक्षादिपरिणामसहितो जीवस्तथापि सर्वविद्ुद्धपारिणा- 
मिक्तपरमग्राहकेण शद्धोपादानस्पेण शद्धदव्यार्थिकनयेन कर्तैलमोकतत्ववंधमोक्षादिकरण- 
शूतपरिणामञल्य एवेति । द्विरथ जं उप्प्लद्धि इलयादिगायामादिं इवा चतु्द- 


स 
जय सवेचिशद्धन्ञानाधिकार । दोहा--““समैनिञदध सज्ञानमय, सदा आतमा 

राम । परर करे न भोगवै, जानै जपि वसु नामः यहां सोक्षवत््वका सांग निकरनेके 
वाद्‌ सवेवि्ुद्ध ज्ञान प्रचेर करता दै! रेगभूमिसे जीचाजीव;, कतौ कमे, पुण्य पाप; 
आस्व, संवर, निजेरा, व॑ध, मोक्षे आठ खांग आये ये उनका नल इ । अपना 
अपना खर्प दिखराके निकर गये । अव सच खांग दूर इए एकाकार सवैविश्चुद्ध ज्ञान 
भवेश करता दै । वदद भथम ही मंगरूप ज्ञानज आत्माकी. मदिमाका १९३ वां कान्य 
कते दै-- नीत्वा इत्यादि ! अथै--ज्ञानन्ठा पुन आतमा सव ही कती भोक्तापनङे 
भावके .जच्छीतरह नाशको प्राप्तकर भगट होता है । कैसा है ? वारंवार नाशको भाप्तकर 

~. भगठ होता दै 1 केके श्षयोपद्रसके निमिन्तसे अनेक अनस्थाये होती है उनमें वंध 





1 
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जीवस्याजीवख तु ये परिणामास्तु दिताः सूत्रे । 
ते जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि ॥ ३०९ ॥ 
न कुतथिदयप्युखन्नो यस्माकार्य न तेन स आतमा । 
उत्पादयति न किंचिक्तारणमपि तेन न सं भवति ॥ ३१० ॥ 
कर प्रतीय कर्ता कतीरं तथा प्रतीय कमणि । 
उत्पंते च नियमास्सिद्धिस्तु न स्स्यतेऽन्या ॥ ३११ ॥ 
जीवो हि तावत्करमनियमितासमपर्िमिरूचमानो जीव एव नाजीवः, एवमजीवोऽपि 


शगाथापर्य॑तं मोक्षपदार्थचूलिकाव्यछ्यानं करोति । तत्रादौ निश्चयेन कर्मकरवैल्ामावमु- 
ख्यल्ेन सूत्रचुण्यं । तदनंतरं शुद्स्यापि यद्‌ ज्ञानावरणप्रकृतिवंघो मवति तदज्ञानसख 
महास्म्यमिति कथना्थं चेदा दु पयडिञ्धं इत्यादि प्राङृतरटोक्रचतु्यं । अतः 
परं भोक्तलामवक्गापना्थं अप्णाणी कम्सफलं इयादिसूत्रचतु्यं । तदनंतरं मो- 
्षचूलिकोपसंहारख्येण विङ्कणदि इलयादि सत्थं कथयतीति मोक्षपदार्थचूलिकायां 
ससुदायपातनिका । अथ निश्वयेन कर्मणां कतौ न भवति इघास्याति;ः--यथा कनकमिह 
कटकादिप्ौयेः सहानन्यदभिननं भवति तथा द्रव्यमपि यदुत्पद्यते परिणमति । कैः सद १ ख- 
कीयखकीयगुणेः, तद्रव्यं तेयणेः सहानन्यदमिन्नमिति जानीहि इति प्रथमगाथा । जीव- 


मोक्षकी तरद्‌ कपना प्रृत्तिसे दूरवतीं है तथा शद्ध है द्ध है । दोवार कहनेसे रागा- 
दिक मछ ओर आवरण दोनोसे रहित है । फिर कैसा है १ अपने निजरस ( ज्ञानरस ) कै 
कैरनेसे भया रेसा पवित्र ओर अचर जिसका प्रकाश है तथा जिसकी महिमा टंकोस्कीरणं 
प्रगट है ॥ भावाथे- शयुद्धनयका विपय ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह कतौ भोक्तापनके 
सावे रहित है । चंधमोक्षकी स्वनाकर रहित है । परद्रग्यसे ओर सव परद्रन्यके मा- 
दोसे रहित है इसथिये शुद्ध है ओर अपने निजरसके प्रवाहकर पूणं देदीप्यमान ज्योतीरूप 
टंकोच्कीण जिसकी महिभा है । रेखा ज्ञानपुंन आत्मा प्रगट दोता है ॥ अव सर्वविदयुद्ध 
ज्ञानको भरगट करते दै । वहां प्रथम ही कती भोक्ता भावसे जुदा दिखखते दै सकी 
सूचनाक्रा १९४ वां शलोक कते है--कलैत्वं इयादि । अथै--इस चित्खर्प आत्माका 
कतीपना खमाव नहीं है । जैसे भोक्तापन खभाव नदीं है उसतरह्‌ । यह आसा कतौ माना 
जाता है वह अज्ञानसे माना जाता है । जव अज्ञानका अभाव हो जाता दै तव कतौ नदीं है ॥ 


~ आगे आस्माका अकर्तापन दृषटातपूवैक सिद्ध करते दः--[ थत्‌ द्रव्यं ] जो द्रव्य 


[ गुणी; ] जिन अपने गु्ोकर [ उत्पयते ] उपनता दै [ तत्‌ ] ब [ तैः] 
उन गुणोकर [ अनन्यत्‌ ] अन्य नदी [ जानीहि ] जानना उन गुणमय ही हं [यथा] 
जेषे [ कनकं ] छवणे [ कटकादिभिः ] अपने कटक के आदि [ वथोयेः ] 
पयी्ोंकर [ इद्‌ ] लोकम [ अनन्यत्‌ तु ] भन्य नदीं है-कटकादि है बद सुनणं 


४१२. रायच्द्रनैनशाल्रमखायाम्‌ । [ सर्वविद्युद्लान- 


करमनियमितासपरिणमैर्सबमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वद्रव्याणां खपरिणामैः सहं 
तादात््यात्‌ कंकणादिपरिमिः कांचनवत्‌ । एवं हि जीवख खपरिणामेरुयचमानघाप्यजी- 
वेन सह का्यकारणमावो न सिद्धति, सवदरन्याणां द्व्यांतरेणोखायोखादकमावाभावात्‌ । 
तदसिद्धौ वाजीव जीवक्मैत्वं न सिद्धति तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरलन्यापेक्षपिद्ध- 
त्वात्‌ जीवखाजीवकर्तखं न सिच्छति, अतो जीवोऽकरतौ अवतिष्ठते । “अकत 





रसाजीवरस य जे परिणाला इ देसिदा छुत्ते जीवस्व अजीकस्य च ये परिणामाः 
पयौया दिताः कथिताः सूत्रे परमागमे तैःसह तेनैव पएवोक्तुवर्णद्छतिन तमेव जीवाजीव- 
दरव्यमनन्यदभिनं विजानीहीति द्ितीयगाथा गता । यस्मच्छुद्धनिश्वयनयेन नरनारकादिविमाव- 
प्यीयसूपेण कदाचिदपि नोत्पन्ः-कर्मेणा न जनितः तेन कारणेन कर्मनोकर्मापिक्षयात्मा कार्यं 
न भवति । न च तक्रर्मनोकममोपादानरूपेण किमप्युत्पादयति तेन कारणेन कर्मनोकर्मणां का- 
रणमपि न॒ मवत्ति, यतः कर्मणां कती मोचक्श्च न भवति ततःकारणा््रधमोक्षयोः ञुद्धनि- 
श्चयनयेन कर्त न भवतीति वृतीयगाथा गता । कस्भं पट्च कन्ता कन्तारं तंह पडच 
कस्पाणि उप्पल्लेते णियसा यतः प्रवं भणितं॑सुवर्णद्रव्यघ्य ॒छुंडर्परिणामेनेव सह 
जीवपुदल्योः खपरिणमेः सैवानन्यलरममिन्नवं । पुनशोक्तं॑कर्मनोकर्मम्यां कभूताभ्यां 








दी है उसीतरह द्र्य जानना । उसीतरह [ जी वाजीवस्य तु ] जीव अजीवके [ ये 
परिणामाः तु ] जो परिणाम [ सूत्रे दितः] समे के है [ तै; ] उन 
परिणामोकर [ तं जीवं अजीवं चा ] उस जीव जजीवको [ अनन्यं ] अन्य नहीं 
[ विजानीहि ] जानना 1 परिणाम हँ वे द्रव्य ही ह । [ यस्मात्‌ ] जिसकारण {[ स 
अतसा ] चह अत्मा [ कुतश्चिदपि ] किसीसे मी. [ न उत्पन्न; ] नदीं उत्पन्न 
इञ है [ तेन ] इससे किसीका कियाहुजा [ कार्यः ] कायं [ न मवति † नदीं है 
ओर [ किचिदपि ] क्रिसी अन्यको भी [न उत्पादयति ] उलन्न नदीं करता 
[ तेन ] इसष्ि { खः ] वद [ कारणसपि  किसीका कारण मी [ न { नहीं दै। 
क्योकि [ कमे प्रतीत्य ] कसको जाश्रयकर्‌ तो [ कतो ] कतौ होता दे { तथा 
च ] गौर [ कतोरं पतीत्य ] कतौको आश्रयकर [ कमणि ] कै { उत्पद्यंते] 
उपपन्न होते है [ तु ] णेस [ नियमात्‌ ] नियम ३ [ अन्या सिद्धि; ] अन्य- 
तरह कतो कमेकी सिद्धि [ न दरेयते ] नहीं देखी जाती ॥ दीष्छ[--जीव श्थम ही 
कमकर निधधित अपने परिणामोकर उसपन्न हुआ जीव ही है अजीव नदीं है । इसीतरह्‌ . 
, अजीच भी कमसे निश्चित अपने परिणा्मोंकर उत्पन्न इजा अजीब ही है जीव नहीं है 
कर्याकि सभी द्व्योका अपने परिणामोंके. साथ तादात्म्य है कोई भी अपने परिणामो 
अन्य नहीं एेसे परिणारमोको छोड अन्यम नदी जाता । जैसे कंकणादि परिणामोंकर - 


च 


1 


#, 
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जीवोऽयं थित इति विद्युद्धः खरसतः स्फुरचिज्ज्योतिर्भश्डुरितभुवनाभोगसुषनः । 
तथाप्यसयासो खा्दिह किल बधः भ्रकृतिमिः स खलवज्ञान स्फुरति महिमा कोपि 
गहनः ॥ १९५ ॥ ३०८ ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ 


जीवो नोत्ायते जीवश्च कर्मनोकर्मणां नोरपादयति ततो ज्ञायते कर्म॒प्रतीयोपचरेण जीवः 
कर्मकती । तथा कमणि चोत्पद्यते जीवकर्तारमाश्रियोपचारेण निथमानिश्वयात्‌ संदेहो नासि 
सिद्धी इ ण दिस्सदे अण्णा अनेन प्रकारेण, अनेन कोऽर्थः परस्परनिमित्तभावं 
विहाय जुद्धोपादानख्पेण शुद्धनिश्चयेन जीवस्य कर्मकर्तलविपये । सिद्धिर्निष्पत्तिधेटना न 
द्यते कर्मवर्मणायोग्यपुद्रकानां च कर्मत्वं न दर्यते ततःसितं शुद्धनिश्वयनयेनाकती जीव 
इति चतुर्थगाथा गता । एवं निश्चयेन जीवः कर्मणां कतौ न मवतीति व्याद्यानमुट्यतरेन 
प्रथमस्थठे गाथाचतुष्टयं गतं ॥ ६०८ ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ अथ डुद्धस्यत्मनो 


सुवणं उत्पन्न होता है वह॒ कंकणादिसे अन्य नहीं है उनते ताद्ातम्यखवह्प है उीतरह 
सव द्रव्य है । इसीतरह अपने परिणामोंकर उत्पश्रहुए जीवका अजीवके साथ कार्य 
कारणभाव सही सिद्ध होता क्योंकि सव ॒द्रन्योके अन्यद्रन्यके साथ उत्मा्यरत्पादक- 
भावका अभाव है । उस कार्यकारण भावकी सिद्धि न दोनेसे अजीवके जीवका कमैपना 
सिद्ध नदीं होता, अजीवके जीवका कर्मेपना न होनेसे कतौ कर्मके अनन्यपक्ष सिद्ध 
पनासे जीवके अजीवका कतौपना नहीं सिद्ध होता । इसछिये जीव परद्रव्यका कतो नहीं 
सिद्ध हज अकता ही सिद्ध हुमा ॥ भावार्थ--सव ्रव्योके परिणाम जुरे २ है। 
अपने २ परिणामोके सव कलौ है बे उनके कतौ दहै बे परिणाम उनके कमै है । निश्वय- 
कृर किसीका करिसीसे भी कर्ताकर्मसंर्वध नदीं है इसकारण जीव अपने परिणामोका 
कती है अपना परिणाम कम है । इसीतरह अजीव अपने परिणामोँका कता है अपना 
परिणाम कर्म है । इसतरह जीव अन्यके परिणार्मोका अकत है ॥ अव इस अर्थकरा 
कलशरूप १९५ वां काञ्य कहते दै उसमे जीव अकत है तो मी इसके वंध होता है 
यह्‌ अज्ञानकी महिमा है एेसा कहते दै--अकतौं इयादि । अथे-इसत्तरह जीव अपने 
निजरससे विञ्चद्ध दै इसखिये परद्रन्यका तथा परभावोंका अकतौ ठ्य । कैसा दै जीव 
सफुसायमान दयोतीं ( फैकतीं ) जो चे्तन्य ज्योति उनकरः व्याप्त हुआ है खोकका मध्य 
पट.जिसकर देसा है तौ मी इसके ईइसखोकमें प्रगट कमेप्रकृतियाँसे वंध होता है । सो 

यह निश्वथकर अज्ञानकी कोई रेसी ही महिमा है बह वडी गहन है उसका थह नीं 

पाया जाता ॥ भावा्थ--जद्धनयकर जीव परदरव्यका कतौ नदीं है तथा जिसका ज्ञान 

सव ज्ञेयोमिं व्यापनेबाला है तौमी इसके कभेका वंध होता दै यह कोई अज्ञानकी वडी 


महिमा दै ॥ ३०८।३०९।३१०।३११॥ 


४१४ - । | रायचन्रनेनशया्ञभाखयाम्‌ | 4 सवैविचद्जञन- | 
चेया उ चथडीय्धं दप्यल्ल विणस्सह । "` ` 
. पथडीवि चेययद्ट उप्पल्लङ विणस्खङ्‌ ॥ ३१२ ॥ 
एयं बंधो उ इण्डंपि अण्णोष्णप्यचया इवे । : ` . :. 
अप्पणो पथडीषए य सखंसासे तेण जाथए ॥ ३१३ ॥ ` 
चेतयिता तु प्रकल्पयते विनश्यति । . 4 
रक्रतिरपि चेतकाथेमुखचते विनर्यति ॥ ३१२ ॥ ` ` ` : 
एवं बेधस्तु इयोरपि अन्योन्यप्रययाद्धवेत्‌ । ` ` ` ` 
आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥ ३१३ ॥ | 
अयं हि आ संसारत एव प्रतिमियतखक्षणाविज्ञीमेन परमासनोरेकत्वाध्यसिख क . 
रणाकरती सन्‌ चेतयिता ्रकृतिनिमित्तुादविनाशावासादयति 1 अक्रेतिरपि चेतपितृनि- ` 
मित्तसुसत्तिविनाशावाादयति । एवमनयोरात्मपरकृ्योः करैकमभावामविप्यन्योन्यनिमि- . 
तनेमित्तिकमावेन हयोरपि चेष दष्टः, ततः संसारः तत एव च तयोः करवक्मैव्यवहारः 
॥३१२।६१३॥ =. 


3 
्ञानावरणादिप्रकृतिमियद्‌ बंधो सवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति प्रक्ञापयति;ः--चेदा आतां ` 
लखमावच्युतः सन्‌ परकृतिनिमित्तं कर्मोदयनिमित्तपुसदचते । विनर्यति च . विभावपरिणनिः. , 
पथैः । प्रकतिरपि चेतयितरका्थं॑जीवसंेधिरागादिपरिणामनिमित्तं ज्ञानावरणादिकर्मपयीयैः - 
उत्पयते विनर्यति च । एवं प्रवोक्तप्रकारेण बंधो जायते दयोः -खस्थभावद्युतस्यात्नः । वर्म- `. 
वगेणायेग्यपद्वकपिडरूपाया ज्ञानावरणादिपकृतेश्च । कर्ूतयोैयोः १. अन्योल्यप्रयययोः, , 
परसपरनिमित्तकारणभूतयोः । एवं रागाचज्ञानभवेन बधो मवति तेन. वेधेन संसारो जायते, न च ' ` 


् 1 ^ ५ 


आत्मा तो [ प्रकूत्थथं ] ज्ञानावरणादि कर्मकी प्रङृति्ोके निमित्ते [ उत्पद्यते ] 
उप दोता दै [ विनयति ] तथा विनसता दै भौर [- क्रुतिरपि ] कृतिम 
[ चेतकांथं ] उस चेतनेवाङे आस्माके जिय -[ उत्पद्यते ] उ्यन्न हेदी द [विन- ' 
दयति ] तथा विनारको आप्त होती है । . आत्पाके परिणा्ोके . निमित्तसे उसीतरद्‌ ` 
परिणमती.दै । [ एवं ] इसतरड [ दयोः ] दोनों [ आत्मनः च प्ङ्कतेः ] आत्म 
, ओर भरछतिके [ अन्योन्यपत्थयात्‌ 1 प्ररस्मर निमित्तसे [ च॑घः ] वंध दोताह्ै. 
{च तेन | ओर उस नंथकरः .[ संसारः" जायतते ] संसार ऽस्पन हतां ह ॥. 
टीका-~यंह आत्मां अनादिसंसारसे' ऊेकर. अपने ओर व॑ध" जुदे जुदे उक्षणका मेदं ` 
- ज्ञान न होनेसे पर. र .आत्माके एकंपनेकां-निधित्त -अभिप्राय करनेसे परदरन्यका कती: 
` इभा, क्ञानाबरणांदि "केकी. मति ` निमित्तसे.उध्न्न. होना, विना दोना करताह।:: 
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जा एसो पयडीथद्धं चेया णेव विर्घुंचए। 
अयाणओं हके ताव भिच्छाइट्री असंजओ ॥ ३१४ ॥ 
जथा विषुचए चेया कम्दप्फक्णं तयं । 
् तया विष्त्तो हवड जाणञ पासो खणी ॥ ३१५ ॥ 
यावदेष प्रजृटर्थं चेतयिता नैव विसंचति । 
अन्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादष्टिरसंयतः ॥ ३१४ ॥ 
यदा विस्ुंचति चेतयिता करमफरमनंतकं । 
तदा विमुक्तो मवति ज्ञायको ददौको युनिः ॥ ३१५॥ 
यावदयं चेतयिता प्रतिनियतखलशक्षणानिज्ञीनात्‌ प्रकृतिखमावमात्मनो बंधनिमित्तं न 
सुंचति तावत्खपरयोरेकलज्ञानेनाज्ञायको भवति । खपरयोरेकलदरीनेन मिथ्यादटिम- 


सखखरूपत इद्युक्तं मवति ॥३१२॥३१३॥ जथ यावत्कारं डुद्धासमसेवित्तच्युतः सन्‌ प्रहलर्थ 
परकल्युदयरूपं रागादिकं न मुंचति तावत्काठमज्ञानी स्यात्‌ तदभवे ज्ञानी च भवतीद्युपदिश्ति;ः-- 
यावत्काख्मेप चेतयिता जीवः, चिदानेदैकखमावपरमात्मसम्यक्‌शरद्धानज्ञानाुमवरूपाणां सम्यण्द- 
धीनज्ञानचारि्राणामभावाव्यकृलर्थं रागादिकर्मोदयरूपं न मुंचति, तावत्कारं रागादिरूपमातार्नं 
श्रदधाति जानालनुमवति च ततो मिथ्यादष्टिर्भवति, अज्ञानी मवति, असंयतश्च मवति, तथा- 


~~~ ~~~ ~~ 





जर प्रकृति भी आत्मके निमित्तसे उत्पत्ति विनाश्चको प्राप्त होती है आत्माके परिणामके 
अनुसार परिणमती है । इसतरह आत्मा ओर प्रकृति इन दोनोंके परमाथेसे कतौ क्- 
पके भावका अभाव होनेपर भी परस्पर निभित्ततैमित्तिकमाचसे दो्नके ही ब॑ध 
देखा जाता है उस व॑धसे संसार होता है उसीसे दोनोंके कती कर्म॑का व्यवहार प्रच 
" सता हे ॥ भावार्भ--आत्मा ओर प्रकृतिके परमार्थसे कतौ कमैपनेका अभाव है तौ- 
सी परस्पर निमिन्तनैमित्तिकमावसे कती कर्म॑का माव है इससे बंध है, वंधसे संसार है । 
ेसा न्यनदार है ॥ ३१२।३१३ ॥ 
आगो कते है जवतक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनाश होना न छोडे 
तवतक अज्ञानी मिथ्यादृष्टि अस्यत है;--{ एष चेतथिता ] यह अत्मा [यावत्‌] 
जवतक [ प्रकृत्यर्थं ] भ्कृतिके निमित्तसे उपजना विनशन [ नैव विघति ] नहीं 
-ककोडता [ तावत्‌ ] तवतक [ अज्ञायकः ] अज्ञानी हमा [ सिथ्याषटष्िः ] मिथ्या- 
टट [ असयत; ] असंयमी [ मवेत्‌ ] दोता है । [ यदा ] जौर जन [ चेत- 
यिता ] ज्मा [ अनतः ] अनंत [ कमफल ] कमैफठ्को [ निश्ुचति ] 
छोड देता है [ तदा ] उससमय [ वि्ुक्तः ] वंधसे रदित हा [ ज्ञायकः 
द्दीकः ] ज्ञाता दरष्टा [ छनि; भवति ] संयमी होता दै ॥ दीका--जवतक यह 
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वति ! खप्रयोरेकलपरिणला चारयतो भवति । तावदेव प्रास्मनोरकलाध्याससख कर 
णाती भवति । यदा स्वयमेव प्रतिनियतखरश्षणनिक्ञौनात्‌ प्रकृतिखभावमात्मनो वंष- 
निमित्तं सुति तदा खपरयोरविभागक्ञानेन ज्ञायको भवतिं । खपरयोर्विभागदगैनेन द- 
रको भवति ! खपरयोविंभागपरिणला च संयतो भवति तदेव च प्रा्नोरेकलाध्यास- 
खाकरणादकतौ भवति ! “सोक्तृतवं न खमागोऽख स्मृतः कततवचचितः । अज्ञानादेव 
भोक्तायं तद भावादवेदकः ॥ १९६ ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 


भूतः सन्‌ मोक्षं न स्मते 1 यदा पुनरयमेव चेतपिता मिच्यात्वरागादिख्यं कर्मफल शक्तिख्ये- 
णानेतविरेपेण सर्वप्रकारेण सचति तदा चुद्धघुद्धैकलमावातमतससम्यक्धद्धानज्ञानाचुमघरू- 
पाणां सम्यदर्शनज्ञानचारित्राणां सद्धावात्‌ जोममिध्याच्ररागादिम्यो भिनमास्मानं श्रदधात्ि जा- 
नालुभवति च } ततः सम्यग्डष्टर्मधति, संयतो सुनिश्च भवति । तथामूतः सन्‌ विज्ेषेण 
द्रव्यमावगतमूलोत्तरप्रकतिविनारेन युक्तो भवतीति । एवं ययप्यात्मा ुद्धनिश्रयेन कता न 
भवति तथाप्यनादिकर्मवधवच्ान्मिभ्यात्वरागायज्ञानमावेन कर्म वघ्रातीति अ्ञानसामर््यन्ञापनारथं 
दवितीयसखङे सूत्रचतु्यं गतं ॥२ १४॥।३१५॥ अथ शुद्धनिश्चयनयेन कर्मफर्भोक्तृत्वं जीवख- 


---~--~-~----~ 


आत्मा अपना ओर भ्रकृतिका जुदा जुदा खमभावरूप लक्षणके सेवज्ञानके अभावसे 
अपते वंधका निमित्त जो प्रकृतिका स्वभाव उसे तदी छोडता तचतक अपने जौर परे एक- 
पनेके ज्ञानकर अज्ञायक होता है, अपने परके एकपनेके द्रीन (दधान) कर मिथ्यादृष्टि 
दोता है, अपनी परकी एकपनेकी परिणतिकर असंयत होता है तवतक ही पर ओर आ- 
त्माके एकपनेका अध्यवसान करनेखे कतौ होवा है । ओर जिससमय यही आत्मा 
आप ओर भ्रृतिके जुदे जुदे सखरुष्णके निणैयरूप ज्ञानसे अपने वंधका निभित्त प्रकृतिके 
सभावको छोड देता है उस कारु अपना प्रका विभागके ज्ञानकर ज्ञायक रोता है, 
अपने ओर परफे विभागका श्रद्धानकर दर्चक दोता दै अपने परे विभागकी परिणतिकर 
संयत होता है ओर उसी काक अपने परे एकपनका अभ्यास न कृरनेसे अकर्त होता 
है ॥ मावाथे-- यह आत्मा जवतक _अपना ओर परका निजलक्षण नदीं जानता तव~ 
त्क भेदृज्ञानके अभावसे करममरकृतिके उद्यकौ अपना समञ्च परिणमता है ! उसीतरह्‌ 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानी असंयभी होके कतौ हुआ कैका वंध करता है । ओर जव भेद्‌- 
ज्ञान हो जाता है तव उसका न कर्ता वनता है न करमैका वंध करता है केवर ज्ञाता 
द्रा हा परिणसता दै 1 इसीतरह भोक्तापन आत्माका खमा नहीं है रेखा उसकी 
सृचनाका १९६ वां कोक कते दै मोक्तृत्वं इयादि । अ्थै--इस आत्माका 

जस कतो खभाव नदीं है उसीतरह भोक्तापन सखभावभी नदीं है यह्‌ अज्ञानसे ही 

भोक्ता होता दै ! जव अज्ञानका अभाव दोजाता दै तव भोक्त नहीं होता ३ १४।३१५॥ 

क्म 
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अण्णाणी कम्मफलं पयडिसदहावटिजो इ वेदेह । 

णाणी पुण कम्मणरं जाणइ उदिथं ण वेदेह ॥ ३१६ ॥ 
अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिखमवथितस्त वेदयते । 
ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥ २१६ ॥ 


अज्ञानी हि शुद्धासज्ञानामावात्‌ खपरयोरेकतवज्ञानेन, खपरयोरेकत्रदरीनेन, खप- 
रंयोरकत्वपरिणया च प्रकृतिखमावे धिततवात्‌ अरकृतिलमावमप्यहंतया अदुभवन्‌ कर्म- 
फठं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धातमज्ञानसद्धाबात्खपरयो्विभागज्ञानेन स्वपरयोिभागदै- 
नेन सखपरथोरफत्वपरिणया च॒ प्रकरतिखमावादपसतलात्‌ शुद्धासखभावमेकमेवाह- 
तयाुभवन्‌ कर्मेफटमुदितं ज्ञेयमाव्लात्‌ जानायेव न पुनसखादहंतयाऽनुभवितमस- 


माधो न भवति, कस्मात्‌ १ अज्ञानखमावलात्‌, इति कथयति--अण्णाणी कम्पं 
पयडिसहावद्िदो स दे दि विञ्द्ज्ञानदर्शनखमावात्मतच्नसम्यक्रद्ानकञानावुषठानरू- 
पामेद्रतत्रयासकभेदज्ञानस्यामावादज्ञानी जीवः उदयागतकर्मपरकृतिख्मावे सुखदुःखखरूपे 
सिलवा हैविषादाम्यां तन्मयो भूवा कर्मफरं वेदययबुवति । णाणी पुण कम्मफं 
जाणदि उदिदं ण वेदेदि ज्ञानी पुनः प्वोक्तमेदज्ञानसद्रावात्‌ वीतरागसहजपरमानंदखूप- 





आगे इसी अथैको गायमि कहते हैः-- अज्ञानी ] अज्ञानी [ कफकरं } कमैके 
फल्को [ प्रक्रुतिखभावस्थिततः ] अकृतिके खमावमें तिष्ठा हमा [ वेद्यते ] मो- 
गताहै [ पुनः] ओर [ क्ञानी ] ज्ञनी [ उदितं ] उदयम अये इए [ कम 
फं ] कमेके फलको [जानाति ] जानता है [ तु ] पर॑ठ [ न वेद्यते ] मोगता 
नरी है॥ दीका--भज्ञानी निश्वयकर शद्ध आत्मा ज्ञानके अभावसे अपना परका एक- 
पनेका श्रद्धान कर ओर अपनी परकी एकपनकी परिणतिकर प्रकृतिके सखभावमें तिष्ठता 
है इसरिये प्रकृतिके खभावको अहंयुद्धिपनेकर आप अचुमवता इभा कमेके फर्को 
भोगता है । ओर ज्ञानी द्धः आर्माके ज्ञानके सद्भावसे अपना प्रका मेद्‌ ज्ञानकरः 
अपते परके विभागका श्रद्धानकर ओर अपनी परकी बिभागरूप परिणतिकर प्रकृतिके 
भावस दूरवर्ती इभा है तथा अपने शद्ध आत्माके भावको एकको ही अहुद्धिपनकर 
जप अनुभवता है । इसतरह अनुभव करवाहुआा उद्यमं आये. कमेके फलको ज्ञेयमात्रपनेसे 
स्थ जानवो ही है परंतु उसे अह॑पनेकर अचुभव न करनेसे भोगता नदीं है ॥ सावाथ- 
अक्ञानीके तौ शद्ध आस्माका ज्ञान नदीं है इसरियि जेसा कमे उद्यमे आता दै उसीको : 
अपना जान भंगा है भर ज्ञानीके शद्ध आस्माञ्ुभव होगया है इससे प्रकृतिके उद्यके : 
आसको अपना स्वभाव नदी जानता उसका ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नदीं होता ¡ अव ¦ 
दस अथैका करशषरूप १९७ वां कान्य कहते द--भक्ञानी इयादि । अथे--अन्ञानी 

५३ समय” । 


# ~ 
1 


७१८ रायचन्द्रनैनयाख्रमाखयाम्‌ । [ सवेविञ्युद्धज्ञान- 


क्यलद्धिदयते ¡ “अज्ञानी कृतिखभावनिरतो निलयं भवेद्वेदको ज्ञानी तु रकृतिखभावबि- 
रतो नी जातु चिद्रेदकः ! इटेवं नियमं निरूप्य निुषैरजञानिता यज्यतां शुद्धैकात्ममये 
महयचर्तिरसेव्यतां ज्ञानिता ॥ १९७} ३१६ ॥ 
यज्ञानी वेदक एवेति नियम्यतेः- । 
ण श्चुयह पथडिमभव्वो खुद्‌इवि अञ्काहञण सत्थाणि । 
णुडड्द्धपि पिर्ब॑ता ण पण्णया णित्रविसा हंति ॥ ३१७ ॥ 
न संचति प्रकृतिममनव्यः सुष्टपि अधीय शाख्चाणि । 
गुडदुरधमपि पिवंतो न पन्नगा निर्विषा भवंति ॥ २१७ ॥ 


सुखरसासखादेन परमसमरसीमवेन परिणतः सन्‌ कर्मफरुमुदितं चस्तुखख्येण जानायेव न च 
इषेविषादाभ्यां तन्मयो भूता वेदयतीति ॥ ३१६ ॥ अथाज्ञानी जीवः सापराधः सरेकितः 
सन्‌ कर्मफ तम्मयो भूत्वा वेदयति, यस्तु निरपराधी ज्ञानी स कर्मोदये सति करं करोति 
इति कथयति; 


जो पुण णिराव्यहो चेदा णिस्संकिदो इ सो दोदि। 
आराहणाए णिच बहृदि अहमिदि वियाणंदे ॥ 
यः पुननिरपराधश्वेतयिता निरशेकितस्तु स मवति । आराधनया निं॒॑वर्तते अहमिति 
विजानन्‌ ॥ जो पुण णिरवराहौ चेदा णिस्संक्षिदो दु समो रोदि यस्तु चेतयिता 
ज्ञानी जीवः स निरपराधः सन्‌ परमात्माराधनविपये निद्धोको मवति । निःशंको भूलवा विं 
करोति £ आराहणाए णिच वडदि अहभिदि वियार्णतो निदोपपरमाताराध- 


जन तो ्रकृतिके स्वमावमे रागी ८ छीन ) है उसको अपना खभाव जानता है इसख्यि 
सदाकार उसका भोक्ता है ओर ज्ञानी प्रकृतिश्वभावर्मे विरक्त है उसको परका सभाव 
जानता है इसज्यि कमी भोक्ता नदीं & । सो आचाय उपदेश्च करते ह कि जो प्रवीण 
पुरुष ईँ वे ज्ञानीपन ओौर अज्ञानीपनके नियमको विचारकर अन्ञानीपनको तो छोडो 
ओर ञुद्ध आत्ममय एकर तेज (अरताप) मे निश्च होकर ज्ञानीपनको सेवन करो\॥३.१६॥ 

आगे अज्ञानी भोक्ता ही ह देखा नियम कहते दः अमव्थः ] अभव्व | सष्ठ 
अपि ] भच्छीतरह जभ्यासकर [ चाखाणि ] शलोको [ अधीलय ] पडताहुम 
मी [ प्रतिं न सुति ] केके उद्यसखमावको नदीं छोडता अर्थात्‌ भृति नहीं 
बद्कती [ पन्चगाः 1 जैसे सप [ शडदुग्धं ] डसदित दूधको [ पिब॑तः अपि ] 
पीतेहुषट भी [ निविषाः ] निर्चिष [ न मवति ] नदीं दोते॥ दीका-जैसे इस 


न 
१ अञ्ृतेज्ञोनानरणादिकायाः खभावश्वतु्मतिश्रीररागादिभावसुखद्ःखादिका परिणतिस्तन्न निरतः~ 
आत्मीयबुच्या परिणतः 1 २ सेय गाथा्ात्मख्यातो 1 


अधिकारः ९ ] समयसारः । ४१९ 


यथात्र विषधृरो विषमावं खयमेव न सचति, विषभावमोचनसमर्थ॑सर्करक्षीरपाना्च 
न शंचति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिखभावं खयमेव न धंचति प्मोचनसमर्थद्रन्यशरुत- 
ज्ञानाञ्च न युंचति, निलमेव मावश्ुतज्ञाचलक्षणञचद्धासन्ञानामवेनाज्ञानितरात्‌ । अतो 
नियम्यते ज्ञानी ्रकृतिखभावे सुखित्वद्विदक एव ॥ ३१७॥ 
ज्ञानी त्ववेदका एवेति नियम्यते; 
णिव्वेयसमावण्णो णाणी कस्मप्फटं वियाणेह । 
महुरं कड्यं वह्विहमवेधओ तेण सो दोहं ॥ ३१८ ॥ 


नारूपया निश्वयाराधनया। नियं सर्वकारं वतेते । किँ कुर्वन्‌ £ अनंतज्ञानादिरूपोऽहमिति 
निर्विकर्पसमाधौ चित्वा शुद्धामानं सम्यग्जानन्‌ परमसमरसीमवेन वायुमवति इति । 
अक्ञानी कर्मणां नियमेन वेदको भवतीति ददीयति;ः--यथा पन्नगाः सर्पाः शकैः 
रासदहितं दुग्धं पिवंतोऽपि निर्विषा न मवति तथा ज्ञानी जीवो मिष्यात्ररागादि- 
रूपकर्मपरकृत्युदयसखभावं न सचति । वि कृत्वापि £ जधीलयापि । कानि £ शाच्राणि । 
कथे १ सुह्ुवि सुषि । कस्मान सचति ? वीतरागखसंवेदनज्ञानामावात्‌ कर्मोदये सति मिथ्या- 
त्वरागादीनां तन्मयो मवति यतः कारणात्‌ इति ॥ २१७ ॥ ज्ञानी कमणां नियमेन वेदको न 
भवतीति दरशयति;ः--णिव्वेदसमावण्णो णाणी कम्भप्फलं विथाणादि परस. 
तच्नानी जीवः संसारश्रीरभोगद्पत्रिविधवैराग्यसंपनो भूत्वा ञ्चमाञ्चमकर्मफट्मुदयागतं वस्तु- 
स्वरूपेण विशेषेण निर्विकारखञ्ुदधानो भिनलेन जानाति । कथंभूतं जानाति ? महुरं 
कडवं बह्ुविहमवेदको तेण पण्णत्तो अ्यमकर्मफरं निंनकांजीरविषहाञहररूपेण 


खोक सं अपने विषभावको आप तो छोडता नदीं तथा विषमभावके मेटनेको समथे ेसे 

मिश्रीसदित दूधके पीनेसे भी नदीं डता; उसीतरदं अमन्य प्रगटपने प्रकृतिके खभा- 
वको ` खयमेव भी नदीं छोडता ओर परछरतिसखभावके छंडानेको समथ जो द्रव्यश्त- 

शाखका ज्ञान उससे भी नदीं छोडता । क्योकि इसके निय ही मावश्वुतज्ञानरूपर 

श॒द्धासमन्ञानके अभावकर अज्ञानीपन है । इसज्यि एेसा नियम किया जातादे कि 
अज्ञानी भक्ति खभावमै ठदरनेसे कमैका भोक्ता दी द ॥ भावा्भे--अज्ञानी 

कसेफै फर्का भोक्ता दही दै यह नियम कदा दहै वहांपर अभव्यका उदाहरण टीक 

„ है इसका ठेसा खयमेव खभाव है ठेसा नियम दै । वहां अमन्य वाह्य कारणोकि 
मिख्नेपरभी कर्मके उद्यके भोगनेका स्वभाव नदीं वदर्ता इसकारण अन्ञानीके 

भोक्तापनेका नियम वनता है ॥ २१७ ॥ 

गे कहते हँ कि ज्ञानी कमैफठफा अवेद्क ही है ठेसा नियम दैः--[ ज्ञानी ] 

ञानी [ निरधेदसमापन्नः ] वैराग्यको प्राप्तहृमा [ कमेफं ] कर्मैके फठ्को 

[ विजानाति ] जानता दै कि जो [ सधुरकडक ] मीटा तथा कडवा [ अनेक- 


४२५ ` ` ` ` , रायचन्दनेनशाल्लमाखयाम्‌ । `" [ सवेविदद्धजञान- 


निववैदसमापन्नो ज्ञानी करमफठं विजानाति । 
मधुरं कटुकी 'वहुविधमवेदको तेन प्रज्ञः ॥ ३१८ ॥ | 
ज्ञानी त॒ निरसमेदभावश्वुतक्ञानरक्षणशद्धासम॑ज्ञानसद्धावेन ` परतोऽदंतविविक्तखात्‌, . 

्रकृतिखभावं खयमेव ंचति त॑तो सधुरं मधुरं बा करमैफरयुदिते ज्ञातात्‌ केवलमेव `` 
जानाति, न पुनज्ञौने सति परदरव्यखादहंतयाऽवुभवितुमयोगयतलद्धिदयते । अतो ‹ ज्ञानी भ्र-' 
कृतिखमावविरक्तखादयेदक एव । शक्ञाती करोति न न वेदयते चकम जानाति. केव ` * 
मयं किंठ तत्खभावं । जानन्परं करणवेदनयोरभावात्‌ शद्धखमावनियतः. स हि मुक्त 
एवं ॥ १९८ ॥ ३१८ ॥ 


कटुकं जानाति । सयमकर्मफठं बहुविधं गुडखंडशकराग्ृतसूयेण मधुरं . जानाति । नच . 
छद्धामोत्थसहजपरमानंदरूपमतीद्रियपुखं विहाय. . पचेन्दियसुखे परिणमति, तेन कारणेन | 
ज्ञानी वेदो भोक्ता न भवतीति नियमः । एवं ज्ञानी , छद्धनिश्वयेन छमाड्यभकरम : 


विधं ] इयादि जनेकप्रकार दै [ तेन ]-इसकारण |: सः. ] वह [अषेद्‌कः मवति]. . 
भोक्ता नदीं है ॥ सीका-- क्षानी अभेदरूप मावश्रतज्ञानखरूपं ञयुदधारमाके ज्ञानके नेसे ` 
परसे अलंत बिस्त दै । इसणियि वह ज्ञानी कर्मके उद्यके ` खभावको स्वयं दी छोड 
देता है उसरूप नहीं परिणमता 1 इखकारण सीठा कडवा ` युखदुःखरूप उद्य 'आये- 
इए क्मफरको केवख जानता ही ह । क्योकि ज्ञानीका ज्ञातापन (जानना) स्वभावं है 
इसणिये कतौ नदीं बनता ओर भोक्ता. भी नहीं वनता । ज्ञान होनेपर परद्रव्यको अह 
वुद्धिकार अचुभवं करनेकी अयोरयता है इसकारण भोक्ता नदीं होता । . क्योकि ज्ञानी 
करमखमावसे विरक्त है इसलिये भोक्ता नदीं हे ॥ 'भावाथे--जो जिससे व्रिरक्त होता है“ 
उसको अपने बश्च तो.भोराताः नदीः है .यदि परश ` भोगे तो उसे परमा्थमे ( अस्मे.) .. 
भोक्ता नरं कहते इस न्याये ज्ञानीभी कमेक उंद्यको अपना नदीं समन्नता उससे ` . 
विरक्तं है सो .सखवयमेष तो भोगता ही नदीं परंतु उदयक्षी वख्वन्तासे परवश हुआ अपनी 
निवेरुतासे भोगे. तो उसे. वास्वमें भोक्ता नदीं कते व्यवहारसे भोक्ता है उसका यहां . 
छद्रनयसे अधिकार नदीं है । अब इस अर्का कड्ररूप १९८ वां काव्य कहते है. ~. . 
.. क्ञानी . इयादि । अथ--ज्ञानी जीव कमेको सतत्र होकेः नदीं करता. दै न भोगता है ` 
, केवर उस्र. कमेखभावको , जानता ही दै, । इसंतरह केवर -जानताहुभा करने भौर 
` भोगनेके अभावसे शद्धस्वभावमे निश्वर है ।-सो निश्यकर कमोप्त छ्टाहुभा दी कडा, ` 
, , जाता हं ॥ ज्राचाथे--क्ञाची कमकत . खाधीनंपनेसे कतां भोक्ता नदीं है केवर ज्ञाता . . 
हय ह इसख्यि शुद्धस्भावरूप. इमा युक्त दी ह ।- कमेका उद्य आय भी.जाता हतो | 
, ज्ञानीका क्या कर. सकता दै ? छ सही । जवतक .नि्रपन रहता है तवतक कै जोर ` 
चखङ् कभी तो वह्‌ कैका निभूरु नाश्च करेगा -ही । ३१८ ॥ . 


५ 


अधिकारः ९ ] समयसारः । . ,. ४२१ 


णवि ऊुन्वड्‌ णवि वेय णाणी कम्माहं बडुपथाराहं । 
जाणं पुण कम्मफरं बध पुण्णं च पाचं च ॥ ३१९ ॥ 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बूपरकासणि । 
जानाति पुनः कमेफटं वैधं पुण्यं च प्राप च ॥ ३१९ ॥ | 
ज्ञानी हि कर्मचेतनाशूल्यतेन करमफर्चेतनाशून्यत्वेन च खगमकर्वृलादेदितृला्च 
ने कर्मं करोति न वेदयते च । तु ज्ञानचेतनामयतवेन केवटं ज्ञातृत्वाकर्मव॑षं कर्मफ 
च शुभमशुभं वा केवरुमेव जानाति ॥ ३१९ ॥ | 
कुत एतत्‌{-- । 
दिष्टी जेव णाणं अकारथं तह अवेद्यं चेव 
जाणह य बंधसोक्खं कम्छुदयं णिज्ञरं चेव | २२०॥ 





फ्कमोक्ता न भवतीति व्याख्यानसुख्यत्रेन तृतीयसखले सूत्रचतुष्टयं गतं ॥ ३१८ ॥ णवि 
कुःव्वदि णवि वेददि णाणी कम्भाई वहुपयाराङ त्िगुपतिगुपत्ववलेन .स्यातिप्रना- 
लामदृष्टश्चुतायुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवंधादिसमस्तपरदन्यारुवनदन्येनानतज्ञानदरनघुखवीर्य- ' 

खल्पेण साख्वने भरितावखे निरविंकस्पसमाधौ सितो ज्ञानी कमौणि बहुप्रकाराणि ज्ञानाबर- 
णादिमूोत्तरप्रकतिमेदमिनानि निश्वयनयेन न करोति न च तन्मयो भूत्वा वेदयललुभवति । 

तर्हि विः करोति ९ जाणदि पुण कम्मफलं बंधं युष्णं च पावं च परमात्मभावनोतय- 
सुखे त्तो भूना वस्तुखशूपेण जानात्येव । विं जानाति £ सुखदुःखखरूपकर्मफटं प्रतिरव 
धादिमदभिननं पुनः कर्मबंधं, स्द्वेयञ्यमायुनौमगोत्ररूपं पुण्यं, अततोऽन्यदसद्रेयादिरूपं॒पाप 
चेति ॥ ३१९ ॥ तमेव कर्वमोक्तृत्वमावं विरेषेण समर्थयति;--दिद्धी सयंपि णाणं 


आगे इसी अथैको फिर युष्ट करते दै-[ जानी ] ज्ञानी | बहुप्रकाराणि 
कुसीणि ] बहत प्रकारके कर्मौको [ नापि करोति] नतोक्तौहै [नापि 
वेदयते ] ओर न भोगता दै [ पुनः ] परु [ वंध ] ४ कर्मके वधको [ चच ] ओर 
[ कमैफलं ] कमैके फ |[ पुण्यं च पापं ] दुण्य पर्पोको [ जानातत ] जानवा 
ही है ॥ दीका--ज्ञानी कमे चेतनाकर शल्य हं तथा कमंफछ चेतनाकर भी चूल दं 
उसपनेते आप स्वत होके कती नदीं होता ओर न भोक्ता ही होता इसल्यि कर्मको 
तदो कसा है ओर न भोगता दै । ज्ञानी ज्ञानचेतनामय होनेसे केवर क्ञाता दी दै 
उसपनेसे करके वैधको तथा कमैके छुभअद्यभफलको केवरु जानता दी दै ॥ ३१९ ॥ 

आगे पृषते है कि यह जानना कैसा दै १ किस कारणसे दै १ उसका उततर दृषटतपूवैक 
कहते दै, [ थथा ] जैसे [ दृष्टिः ] नेत्र दै वह देखने योग्य पदायैको देखता ही 


१ द्ध संपि पालेऽयं तात्पयंडतौ । 


४२२ ` रायचन््जैनशा्माखयाम्‌ । ` ` [ सवविदयदरहान- 
दृष्टिः यथेवःज्ञानमकारकं -तथाञवेदके चैव । . -. | 
जानाति. च चंधमो्वं क्मारः मिजंरां चेव ॥ २२० ॥ 


यथात्र छेक द्िध्यादलंतविभक्ततेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्‌ ` द्श्यं न करोति 
त वेदयते च, जन्यथाभिद्ैनात्संधुक्षणवत्‌ खयं उ्वठनकरणश्य, रोहपिंडवत्खयमेवो- 





अकारयं तहं अवेदथं चैव य॑था दृष्टिः कत्री दरयमसिषूपं वस्तुसंधुक्षणं पुरुषवत्‌ क- . 
सेति तथेव च तप्तायःपिंडवदनुमवस्येण न वेदयति ।. तथा शुद्धज्ञानमप्यभेदेन शछद्धज्ञानपरि- , 
णतजीवो वा खयं शुद्धोपादानरूपेण न करोति न च वेदयति । अथवा पाठंतरं दिद्टी स- 
यपि णाण तस व्याख्यानं--न केवर दृष्टिः - क्षायिकक्ञनमपि निश्चयेन 'कर्मणामकारक्र 
तथैवावेदकमपि । तथामूतः सन्‌. किकरोति ! जाणदि य च॑धमोक्खं जानाति. च) 
कौ १ वंधमोक्षो । न केवरं वंधमोक्षो कम्छुदयं णिल्ञरं चेव श्भाञ्चमरूपं कर्मोदयं 
सविपाकाविपाकख्येण सकामाकामदख्येण वा द्विषा निर्जरा चेव जानाति इति ! एवं . सर्ववि- ' 
्ुद्धपारिणामिकपरममावग्राहकेण शुद्धोपादानभूतेन शुद्ध्व्यार्थिकनयेन कर्तत्व--मोक्तृत- 
नेध-मोक्षादिकारणपरिणाम्यन्यो जीव इति सूचितं । समुदायपातनिकायां पश्वद्वाथाचतुष्टयेन ` 
जीवस्यक्तैलगुणव्या्यानसुख्यत्वेन सामान्यविवरणं छृतं । पुनरपि गाथाचतुष्टयेन डुद्धस्यापिं ` 
यद््ङृतिभि्वधो भवति तद्नानसय .माहास्यमियज्ञानसामध्यकथनर्येण .विशेषविवरणं कृतं । 
पुनश्च .गाथाचतुष्टयेन जीवृस्याभरोक्तृत्वगुणव्याख्यानसुख्यतवेन व्या्यानं इतं । तदनंतरं द्ध 
निश्चयेन तस्यैव कर्तखबंधमोक्षादिकक्रारणपरिणामत्रजनरूपस्य द्रादशगाथाव्यास्यानस्योपसंहा- 
रर्पेण. गायाद्रयं गतं ॥ इति सम॑यसारव्याख्यायां छद्धासानुभूतिरक्षणायां तात्पयेहत्तो मेोक्षाधि- 
कारसंनधिनी ` चूलिका समाप्ता । अथवा द्वितीयव्यारंयानेनातर मोक्षाधिकारः समाप्तः । 





दे उनका [ अकारक चेच अवेदकं ] कतां भोक्ता नदीं. दे [ तथा ष्वेव ] उसीतरह, 
[ ज्ञानं ] ज्ञान.भी [ बंघमोक्षं ] वष मोक्ष [ कमोंद्यं ] कमैका उदय [ च ] चौर 
[ निजरां 1 निजेरको [.जानात्तिः ] जानता ही हे करनेवाङा भोगनेवाखा -नदीं है ॥ 
टीका--जेसे इस छोकमें नेत्र, देखने योग्य पदा्थोषे अयत भिन्न .होतेसे उनके करते 
ओर भोग॑नेको असमथ है, उस .भिन्रपनेसे द्य पदाथेको.न तो.कतौ है ओर न भोगता 
है! यदिषेसान दो. तो अश्निको जऊानेवाख्की ` तरद्‌ व .अभनिसे तप्तायमोन. टोहके , 
` पिंडकी तरह अभ्निके' देखनेसे नेत्रके कतो भोक्तापन अवदय आजायगा-सो है मीं, नेतरकां . 
` केवर देना सभाव है इसण्यि दश्यको "केवर देखतां ही है । उसीतरह ज्ञान भीं ` 
आप नेत्रनत्‌ ही है इसके कैसे अंत भिन्न. दोनेसे ` निश्चयकर ` उस. "कसको करते ' 
- ओर मोगनेसं असमथ है उसपनेसे केर्को.नं तो करता हैन भोगततां ड. केवरं ज्ञान ' : 
मात्र खभानपनेसे कमके वंध मोश्चःउद्यको. तथा उसकी निजराको केव जानता ही है |. 


अधिकारः ९ ] समयसारः ! - ४२३ 


घायातुभवनस् च दुर्निवारत्वात्‌ । किंतु केवरं दरौनमात्रखमावत्वात्‌ तस्सर्व केवरमेव 
परयति । तथा ज्ञानमपि खयं दृष्टित्ात्‌ कर्मणोऽलयंतविभक्ततेन निश्वयतसत्करणवेद- 
७ भ करि केवट € $ $ 

र नयोरसमर्थत्ात्क्म न करोति न वेदयते च ! किंतु केवरं ज्ञानमात्रखमावलात्कमैवषं 





किं च विरोषः--यौपदमिकादिपचभावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवतीति विचार्ते | 
तत्नौप्चमिकक्षायोपक्ञमिकक्षायिवौदयिकमानचलुष्टयं पयीयङ्पं मवति ञुद्धपरिणापिकस्तु दव्य- 
रूप इति । तच ॒प्रस्परसपेक्षं दव्यपयाीयद्यमासा पदार्थो भण्यते ! तत्र तावलीवतभव्य- 
त्वामव्यलत्रिविधपरिणामिकमावमध्ये ुद्धजीवत्वं श्क्तिरक्षणं यत्पारिणामिकलं तच्छुदधदरव्या- 
धिंकनयाध्रितत्वानिराबरणं द्धपारिणामिकमावसंनं ज्ञातव्यं तत्त॒ वंधमोक्षपयीयपरिणतिरदितं । 
यद्पुनदप्राणरूपं जीवत्वं मव्यामव्यलद्यं॑तत्पर्यायार्थिकनयाधितत्वादञ्यद्धपारिणामिकभाधसं- 
^. ज्ञमिति । कथमञ्ुद्धमिति चेत्‌, संसारिणां द्धनयेन सिद्धानां त॒ सर्वथैव द्प्राणरूपजीव- 
` त्मव्याभव्यतवद्यामावादिति 1 तस्य त्रयस्य मध्ये भव्यत्ररुक्षणपारिणामिकस्य तु यथासंमर्व 
सम्यक्त्वा दिजीवगुणधातकं देशधातिसवैषातिसंजञं मोहादिकर्मसामन्यं॑पयौयार्थिकनयेन म्रच्छ- 
दकं भवति इति विज्ञेयं । तत्र च यदा काडादिरुन्धिवशेन मव्यत्वशक्तेर्वयक्तिर्भवति तदायं 
जीवः सहजशयुद्धपारिणामिकमवेरुक्षणनिजपरमामद्व्यसम्यकशरद्धानङ्गानाचुचरणपयौयेण परिण- 
मति 1 तच परिणमनमागमभाषयौपशमिकक्षायोपरमिकक्षायिकं मावत्रयं भण्यते । भध्यासमा- 
पया पुनः जुद्धासाभिमुखपरिणामः डुद्धोपयोग इलयादि पयीयसंज्ञां ठ्मते । स च पयौयः 
छद्धपारिणामिकभावलक्षणञ्चद्वासद्रव्यत्कथचिद्धिनः । कस्मात्‌ मवनारूपलात्‌ । उुद्धपा- 





'मावा्थ--ज्ञानका खभाव नेत्रकी तरह दूरसे जाननेका दहै इसकियि करना भोगना 
„ उसफे नहीं ६1 जो करता भोगना मानना है बह अज्ञान है । यहां कोई पूञे करिेसातो 
केवलज्ञान है । जबतक मोहकमैका उद्य दै तवतक तो सुखद्ुःखरागादिरूप परिणमता दी है, 
दृसनावरण ज्ञानावरण वीयीतरायका उद्य है तवतक अदकेन अज्ञान असभथैपना होता दी है 
तो केवलन्ञानके पठे ज्ञाता द्रष्टा कैसे क्‌ सकते दै १ उसका समाधान-यह्‌ तो पदर्से 
ही कहते आति है कि स्वतंत्र दोके करे भोगे उसे बासव कतौ भोक्ता कहते है । 
सो जव मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव हृजा तब परद्रन्यके सखामीपनका अभाव 
आ तव आप ज्ञानी इभा खतंतरपनेसे तो किसीका कतौ सोक्ता नहीं होता । ` 
धरतु अपनी निर्वरुतासे कर्मे उद्यकी वङ्वत्ताकर जो कायै होता टै उसको 
परमार्थट्िसे कती भोक्ता नहीं कहते । उसके निमित्तसे जो इछ नवीन कर्मैरज 
छती भी इ सो उको यहां वधम नदीं गिना । जो संसार दै वह तो भिथ्याल्व 
३, भिथ्याखके चे जानेके बाद सेसारका अभाव दी दोता दै सयुद्रमे वृंदकी क्या 
गिनती १1 इतना ओर भी जानना क केवरज्ञानी तो साक्षात्‌ छद्धास्मस्वरूप दी है 


४२४ रायचन्द्रजेनयाख्माटयाम्‌ । [ सवविशयद्वज्ञान- 


सोश्च बा कदय 'निसैरां बा केवलमेव जानाति 1 “ये तु कतीरमात्मानं पद्यंति तमसा 
तताः ! सामान्यजनवततेषां न मोक्षोऽपि युशुक्षतां ॥ १९९” ॥ ३२० ॥ 





रिणामिकस्तु मावनार्पो न भवति | यथेकतिनाञ्युद्धपारिणामिकादभिन्नो मवति तदाद भा- 


वनारूपस मेक्षकारणभूतस्य मोक्षप्रस्तावे विनारो जाते सति . छद्धपारिणामिकमावस्यापि वि- 
नारः प्रभोति; नच तथा 1 ततः खितं--ुद्धपारिणामिकमावविषये या भावना तद्र 
यदैपश्चमिकादिभावत्रय तत्समस्तरागादिरदहिततरेन खुद्धोपादानकारणलान्मोक्षकारर्णं भवति, नच 
ञ्ुद्धपारिणामिकः । यस्तु शक्तिरूपो मोक्षः स शुद्धपारिणामिकपूरवैमेव तिष्ठति । जयं तु व्य- 
क्तिङूपमोक्षविचासे वर्तते ] तथा चोक्तं सिद्धति-“निष्छियः जुद्धपारिणामिकः' निष्निय इति को- 
ऽर्थः £ वेधकारणभूता या क्रिया रागादिपरिणतिः, तद्रूपो न मवति । मोक्षकारणभूता च क्रिया 
श्द्धमावनापरिणतिस्तद्रूपश्च न भवति । ततो ज्ञायते ञुद्धपारिणामिकमावो ष्येयरूपो मवति ध्या- 
नद्पो न मवति । कसमात्‌ ध्यानस्य विनश्वरलात्‌ । तथा योगीद्रदेवैरप्युक्त--णवि उपजह 
णवि मरई वंध ण मोक्खु करद्‌ । जि परमस्ये जोदया जिणवर एउ मणे ॥ १} विच विव- 
कषितैकदेश्युदधनयभितेयं भावना निविकारखसेबेदनरक्षणक्षायोपदामिकान्यतेन यदप्येकदेरव्य- 
क्तिरूपा भवति तथापि ध्याता पुरपः यदेव सकठनिरावणमखंडेकप्रयक्षप्रतिमासमयमविनश्वरं 
द्धपारिणामिकपरममावलक्षणं निजपरमासद्रव्यं तदेवाहमिति भावयति नच खंडज्ञानरूपमिति 
सावार्थः इदं त॒ व्याख्यानं परस्परसपेक्षागमाध्यासनयद्वयामिप्रायस्यानिरोेनेव कथितं सि- 
द्यतीति ज्ञातव्यं विवेकिभिः ।॥ ३२० ॥ अतः प्रं जीवादिनवाधिकारेषु जीवस्य कतैलमो- 


परेतु श्ुत्ञानी भी ञुदधनयके अवछ्वनसे आत्मको वैसा ही अनुभवता है प्रयश्च परोक्ष 
काही मेद्‌ है। सो इसके ज्ञान श्रद्धानकी अपेक्षा तो ज्ञाता द्र्यना हीं है! चरित्रकी 
अपेक्षा भरतिपक्षी कमेक्रा जितना उदय है उतना ही घात है सो इसे नाश करनेका 
उद्यम है । जव कर्मैका अमा होजायगा तव साक्षात्‌ यथास्यात्त चारित्र दोगा 
तमी केव ज्ञानकी प्राति होगी 1 सम्यश्ट्िको जो ज्ञानी कहते दै सो मिथ्याच्वकरे 
अभावकी दी अयेक्षा कते हैँ! यदि अये्षा नहीं लीजाय तो ज्ञानसामान्ये 
ससी जीव क्ञानी ह ओर विशे अपेक्षा दी रीजायतो जातक ङ भी 
अज्ञान रदे तवततक ज्ञानी नदीं कहा जा सकता । जिसतरह सिद्धम माव ङगाये 
गये है-जवतक केवर ज्ञान नहीं होता तवतक वारां गुणश्यानपर॑त अज्ञानभाव ही 





1 


ङगाया है । इसिये यद्यं ज्ञानी अज्ञानी कहना सम्यक्त्व ॒मिथ्यालखकी ही अपेक्षा. 


जानना ए आगे जो सवैथा एकोतके आयसे आतमाको ककती ही मानते है उनका 
निषेध करते दै. उसकी सूचनाका १९९ वां कोक यह्‌ है ये तु इ्यादि । अथे-- 
जो युष अज्ञानरूपी अंधकास्ते आच्छादित हए आस्पाको कती ही मान्ते है वे मोः 
धको चाहते है तौमी उनके लौकिक जनकी तरह मोश्च नहीं देती ।\ ३२० ॥ 


अधिकारः ९] समयसारः । ४२५ 


लोयस्स ऊण विह खरणारयत्तिरियमाणसे सत्ते । 

सभणाणंपि य अप्पा जइ न्व छष्विहे काये ॥ ३२१ ॥ 

लोगसमणाणमेयं सितं जइ ण दीसई विसेसो । 

लोयस्स ङण विण्डू समणाणवि अप्पओं ङुणड ॥ ३२२॥ 
' एवं ण कोवि भोक्छो दीसह लोयसमणाण दोण्डुंपि। 

णिच छुव्वताणं सदेवभणुयासुरे लोए ॥ ३२२ ॥ 





कंतृत्वादिखरूपं यथास्थानं निश्चयव्यवहारविमगेन सामान्येन यदव श्रावितं, तस्यैव विंशेपविव- 
रणा्थ लोकस्स णदि विह इयादि गाथामादिं इत्वा पाठक्रमेण पडधिकनवतिगाया- 
पर्यत चूलिकाव्याख्यानं करोति-- चूलिकाशब्दस्यर्थः कथ्यते । तथाहि--विशोपव्याख्या्न, 
उक्तालुक्तव्याष्यानं, उक्तासुक्तसंकीणव्याख्यानं चेति त्रिधा वचूकिकारशब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः | तन 
ˆ पण्णवतिगायासु भ्ये विष्णोर्दवादिपयीयकर्ैतवनिराकरणयुख्लेन लोगस्स ङुणदिः विह्‌ 
इत्यादि गाथासप्तकं च भवति । तदनंतरं, अन्यः कतौ, रक्ते चान्यः--इत्येकां निषेधरूपेण 
वौद्धमतातुसारिशिष्यसंबोधनार्थ कें ट पञ्ञये्िं इयादिसू्रचतष्टयं । अतः परं सांस्यम- 
ताुसारिरिष्यं प्रति, एकतिन जीवस्य मावमिध्यात्वकटत्निराकरणार्थ मिच्छन्ता जदि 
पथडी इदयादि सूत्रपंचकं ¦ ततः परं ज्ञानाज्ञानसुखटुःखादिमावान्‌ करवैकतिन करोति न चा- 
तमेति पुनरपि सांल्यमतनिराकरणार्थ--कम्मेहिं अण्णाणी इयादि त्रयोदशचसू्ाणि । 
अथानतरं कोऽपि प्राथमिकरिष्यः श्ब्दादिपंचेन्दियविषयाणां विनाशं कर्व वांछति कितु मनसि 


अव इसी अथर गाथासे कहते है| सुरनारकतिथडमाचुषान्‌ सत्वान्‌] 

देव नारक तिर्यच मलुष्य प्राणियोको [ रछोकस्य ] रोक्के तो [ विष्णुः ] विष्णु 

` परमात्मा [ करोति ] करता है पेखा सेतन्य दै [ च ] इसतरद [ यदि ] जो 
[ ्रमणानामपि ] यतिर्योके भी देखा मानना दो कि [ षद्विघान्‌ कायान्‌ | 
छह कायके जीरवोको [ आत्मा ] स्मा [ करोति ] क्सता दै तो [ ऊोकसख- 
अणानाई ] ठोक जौर यतियोका [ एकः सिद्धांत; ] पक सिद्धांत उह [ यदि ] 
तो [ चिशहोषः न दरयते ] इछ विशेपता नदीं दीखता । क्योकि | लोकस्य ] 
ठोकके [ विष्णुः } जसे विष्णु [ करोति ] करता है उसवरद [ अमणानामपि ] 
~मणेकि भी [ आत्मा करोति ] आत्मा करता है इसतरह कतोके माननेमे दोनों 
समान हए ! [ एवं ] इखतरद [ लोकश्रमणानां येषामपि ] लोक ओर 
श्रमण इन दोनोमसे [ कोपि] कोई सी [ मोक्चो न दश्यते ] मोक्ष हमा नदीं 


१ षिद्ध तं पडि ण दिस्सदि विसेसो, तरात्पयैदृतावयं प्राठः । > दीस दुण्डंपि समणलोयाणं पाठो 


ताद्प्थवत्तौ । । 
५४ समय° 


२६ रायचन्द्रजेनसाल्रमाायाम्‌ । [ सर्वविज्ञान 


लोकसख करोति विष्णुः युरनारकति्थ्मातुषान्‌ सान्‌ । 

` श्रमणानामप्यासा यदि करोति षड़िान्‌ कायान्‌ ॥ ३२१ ॥ 
लोकश्रमणानमेकः सिद्धातो यदि न श्यते विशेषः । 
रोकख करोति विष्णुः श्रमणानामप्यास्मा करोति ॥ ३२२१ 
एवं न कोऽपि मोक्षो श्रयते ठोकश्रमणानां दयेपामपि । ॥ 
नियं छुरवेतां सदेवमतुजायुरान्‌ लोकान्‌ ॥ ३२३ ॥ 





सितस्य विपयानुरागस्य धातत करोमीति विशेषगिवेकं न जानाति तस्य संवोधनाथं दंसणणा- 
णच रितं इयादि सूत्रसप्तके ! तदनंतरं यथा सुवणकारादिरि्पी कुडलछदिकर्म हस्तदुदका- 
य॒पकरणैः करोति त्तं मूल्यादिकै रक्ते च तथापि तन्मयो न भवति ¦ तथा जीवोऽपि 
रवयकर्मं करोति शक्ते च तथापि तन्भयो न भवतीयादिप्रतिपादनस्येण जह खिष्पिथो इ 
इदयादि गाथासप्तकं । तत परं यद्यपि श्वेतमृकत्तिका कुञ्यादिर्कं श्येतं करोति तथापि निश्चयेन 
तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि व्यवहारेण ज्ञेयभूतं च द्रव्यमेव जानाति परयति परिहरति 
श्रदधाति च तथापि निश्चयेन तन्मयो न भवति इति त्रह्मितमतानुसारिरिष्यसंबोधनार्थं 
जह सेडिया इयादि सूत्रदशकें । ततः प्रं डुद्धासभावनारूपनिश्वयप्रतिकमण--निश्व- 
यप्रयाख्यान -निश्चयारोचना--निश्वयचारितरव्याख्यानेन कस्मंः जं पुच्चकयं इदयादिसूत्र- 
चतुष्टयं । तदर्नतरं राग्ेषोपत्तिविषये ज्ञानरूपखकीयबुद्धिरूपदोष एव कारणं न चाचेतन्- 
वदादिविपया इति कथनार्थै णिददि सथुदिं वयणाणि इलादि गाथादशकं । अततः 
परं उदयागतं कर्मं बेदयमानो मदीयमिदं मया कृतं च मन्यते खस्थभावशुन्यः सुखितो दुःखि- 
तश्च भवति यः सः युनरप्यष्टविधं कर्म॒दुःखवीजं वभातीति प्रतिपादनसुख्यतेन बेदंलो 
कम्सपरं इयादि गाथात्रयं ! तदनंतरं आचारसू्तकृतादि इव्यश्रतेद्वियविपयद्रव्यकर्म धमी- 
धमोकाशकालाः जुद्धनिश्वयेन रागादयोऽपि शुद्धजीवनखरूपं न मवंतीति व्यास्यानमुर्यलेन 
सच्छ णाणं ण हवदि इ्यादि पंचदद्च सूत्राणि । ततः परं यख जुद्धनयस्यामिप्रायेण 
मूतिरहितस्तस्याभिप्रायेण कर्मनोकमौहयाररहित इति व्याख्यानर्पेण अप्पा जरस अघ॒त्तो 


दीखता क्योकि जो [ सदेवमदुजाद्ुरान्‌ ] देवमलुष्यअखरसहित [ कोकान्‌] 
ोकोंको जीवको [ नियं ङुबेतां ] निय दोनों ही करते हृए भवते है उनके सोश्च 
केसी १॥ टीका--जो पुरूष आटमाको करती ही मानते हँ वे छोकसे बाह्य होनेपर भी. 
रोकिकपनको नहीं ङंवकर वतैते ( छोढते ) स्थोकि लौकिक जनोंके तो परमात्मा विष्णु भ 
ख॒रनारकआदिरीरोको करता हे ओर लोकसे बाह्य सुनि्ोके अपना आत्मा सुरनारक | 
जादिको करता है । इसतरद्‌ अन्यथा मानतेभ दोनोके समानयन है । इसल्यि आत्मा 
निल कततोपनके साननेसे लोकिकं जनकी तर्द लोकोत्तर सी शुनि रौकरिक जनकी तरह 


€ 
ह ह उनकी भी मोह नदीं दोती ॥ जावाथे--जो आत्माको कतत मानते है वे सुनि 


अधिकारः ९ ]  समधसारः |; . ` ` ४२७ 


ये त्वात्मानं ` कतीरमेव पर्येति ते . रोकोत्तेप्का अपरि न..लोकिकतामतिवर्ते । 
ठकिकानां परमात्मा विष्णुः. सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां त॒ खासा तानि 
करोति इलयपसिद्धातस्य समलरात्‌ । ततसतेषामात्मनो निखकर्वृलाभ्युपगमात्‌-लौकिका- 
नामिव लोकोत्तरिकाणामपि नासि मोक्षः ।. “नास्ति सर्वोऽपि संबंधः प्रद्रव्यात्म- 
त्वयोः । कर्वुकमैतवसेवेधामवि तत्कवैता ङतः ॥ २०० ॥" ॥ २२१।२२२।३२२॥ 


इ्यादि गाथात्नयं । तदनंतरं देहाश्रितद्रव्यङ्गं निविकस्पसमाधिरक्षणभावङ्गरहितं यतीनां 
सुक्तिकारणं न मवति मावङिगसहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति व्याल्यानसुख्यत्नेन - 
पाखंडी छिगाणि थ ॒इलादि सू्रसप्तकं । पुनश्च समयप्रामृताध्ययनफर्कथनरूपेण म्रय- 
समघ्यथं जो समयपाहृडमिणं इलयादि सूत्रमेकं कथयतीति त्रयोदशभिरतराध्रिकारे 
समयसास्चूछिकाधारे समुदायपातनिका--इदानीं त्रयोद्ाधिकाराणां यथाक्रमेण विदोषव्या- 
स्यानं त्रियते । तद्यथा-एकातिनासानं कतीरं ये मन्यंते तेषामज्ञानिजनवन्मोक्षो नास्तीद्युपदि- 
शति;ः--लोगस्स ऊुणदि विहन सुरणारयततिरिथमाणुसे . सन्ते -रोकस्य मते 
विष्णुः करोति । कान्‌ £ सुरनारकतिर्यद्मानुषान्‌ स्वान्‌ ससणाणपि य अप्पा जदि 
ुःव्यदि छष्विहे काए श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति यदि चेत्‌ | कान्‌ £ षट्जीवनि- 
कायानिति । लछोगसखभणाणसेवं सिद्ध॑तं पडि ण दिस्सदि विसेसो एवं श्वोक्त- 
प्रकारेण सिद्धां प्रति, आगमं प्रति न द्यते -कोऽपि विरोपः । कयोः संबंधी £ ठोकश्रम- 
णयोः। कस्मात्‌ इति वेत्-रोगस्स ऊकणदि विदू समणाणं अप्पओ ङणदि 
रोकमते विष्णुनामा कोऽपि परकितपुरुषविशेषः करोति । श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति 
तत्र षिष्णुसंज्ञा श्रमणमते चा्मसंहञा नास्ति विप्रतिपत्ति चर्थे । एवं ण कोवि सुक्खो 
दीसदि दण्टंपि समणलोथाणं एवं कवते सति को दोषः £. मोक्षः कोऽपि न दस्यते 
कयोरोकश्रमणयोः । विंविरिष्टयोः £ णिच छुव्व॑तांणं सखदेवमणुआसुरे लोभे 
नियं स्ैकाठं कर्म कुर्वतोः । क ए कोके । कथंभूते ? देवमनुष्यासुरसहिते । किंच-रागद्रेप- 
मोहरूपेण प्रिणमनमेव कर्तत्मुच्यते ! तत्र रागदवेषमोहपरिणमने सति जुद्धखभावासत्लस- 
मी स्स सैमी लीकरिक जन सरीसे इ दी कवोकि डोक ईको कती मानते हँ जर नियोन 
भी आत्माको कतौ मानया इसतरह इन दोर्नोक्ा मानना समान इंआ । इस कारण 
ससे कौकिक जनोफे मोक्ष नदी & उसी तरह उन युनियोके भी मोक्ष नहीं । जो कतां 
होगा वह्‌ कायैके फर्को भोगेगा दी ओौर जो फर .मोगेगा उसके केसा मोक्ष ¶ अथोत्‌ 
मोक्ष हयो. नदीं सकती ॥ भगे कहते है कि परद्रव्य ओर आत्माकरा. कक -भी स्वध 
नदीं है ला २०० वै कमेः कहा गया दै--नास्ति इयादि.। अथे--प्रन्य ओर 
आस्माका- सब सं्वधोमेसे.कोई संवेध नदीं है. . इसतरह कतौकमेसंवधका, भी. अमाव 
होते परद्न्यका कत्तीपन - कैसे . दो सक्ता. दै १ मावाथे--परडन्य ओर्‌ . आत्माक्ा 


४२८ रायचन्द्रजैनसाल्रमाखयाम्‌ । [ सवैविशयुद्क्ञन- 


वयद्ारभासिएण उ परदव्वं मम मणंति अविदियत्था । 

लाति णिच्छ्येण उ ण य मह परमाणमिचमवि किंचि ॥ ३२४ ॥ 
जद कोवि णरो पह अद्यं गामविसयणयररडं । 

णय दौंति ताणि तस्स उ णह य मोहेण सो अप्पा ॥ ३२५ ॥ 
एसेव भिच्छदिद्यी णाणी णिस्संसयं इवह्‌ एसो । 

जो परद्व्वं मम इदि जाणतो अप्प णड ॥ ३२६ ॥ 

तह्या ण पेसि णिचा दोहंवि एथाण कत्तविवसायं । 

परद्व्वे जाणतो जाणिल्लो दिष्टिरदिथाणं ॥ ३२७ ॥ 


म्यव्नद्धानज्ञानालुचरणरूपनिश्वयरतनयातकमोक्षमागोौच्च्यवनं मवति ततश्च मोक्षो न भवतीति 
मावार्थः 1 एवं पूरवपक्षर्पेण गाथात्रयं गतं ॥ ३२१।३२२।२२३ ॥ अयोत्तरं निश्वयेनातमन- 
पुदरर्दव्येण सह कर्दैवर्मसंवधो नासि कथं कतौ भविष्यतीति कथयति;--ववहार भासि- 
देण ढ्‌ परद्ञ्च सस भणति विदिद्श्छा पख्छ्यं मम भर्णति | केतेट विदि. 
ताथीः-ज्ञाताथौः तस्वेदिनः । केन इवा मेति  व्यवहारमाषितेन व्यवहारनयेन। जा- 
पति णिच्छ्येण इ ण य इह परमाणुभित्त ससर किंचि निश्चयेन पुनजानंति । 
कि नचेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति। जह कोलि णरो जपदि अद्याणं गाम- 
विसथपुररद्क यथा नाम सुटमहो वा कशिसुरुषो जल्पति । किं जल्यति १ इृयादृतो प्रामः, 
देशामिधानो विषयः, नगरामिधानं पुरं, देशैकदेशसं्ञं राष्टमस्माकमिति ! ण य इति 
ताणि तस्स हु भणदिय सोदेण सो अप्पा न च तानि तस भवंति राजकीथ- 
छुछ भी संवंघ नहीं है तव कतौकमैसंबेध कैसे हो सकता है १ रेखा होनेपर कती- 
पन भी क्यों होगा १ 1 २२१।३२२।३२३ ॥ 

आगे ज्यवहयरनयके वचनकर कहते हँ कि परद्रव्य मेरा है एेसे ञ्यवहारको ही निश्चय 
खरम सानकेते हँ वे अज्ञानसे मानते दै उसे दातद्रारा कहते हैः अविदिताः] 
जिन्न पदारथैका ' खूप नहीं जाना हे वे पुरुप [ यवहार भाषितेन ] व्यवदा- 
रके केष वचर्नोंको ठेकर [ भणति ] कहते हैँ कि [ परद्रव्यं मम तु ] पर- 
न्य मेराहै [तु] ओर जो [ निश्चयेन ] निश्वयकर [ जानंति ] पदाथोका 
सरूप जानते हँ वे कहते द कि [ परमाणुमपि ] परमाणुमात्र भी [ किचित्‌ 


मम्‌ न च] कोई मेर नदीं हे । व्यबहारका कहना एेला है 9 [थथा] जैसे [कोपि] *' 


कोई [ नरः ] पुरुप [ जर्पति ] क्डे क [ अरमा ] हमारा [ भ्रासविषय. 
नगरराष्टूं ] भ्राम है देश है नगर है जर मेर एजाका देक है वहं निश्वयसे विचारा 
जायते { तानि तुं ] वे माम आदिक [ तस्य 1 उसके {न च मवंत्ति ] नदीं दै 
„ { ख आत्मा ] व्ह अत्मा [ मोहेन च मणति 1 मोदसे मेस मेर णेसा कहता 


| 


अधिकार; ९ १] | `“ ` समयसारः 1 ~ ७२९ 


व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम मणंलविदिताथौः । ` 
लानंति निश्चयेन तु न चेह परमाणुमाचमपि किंचित्‌ ॥*३२४.॥ 
यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्मा मआामविषयनगरराषधं । 
न च भ्॒व॑ति-तख तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३२५ ॥ 
एवमेव मिथ्यादषटज्ञनी निस्संशयं मवलेषः । 
यः पृरद्रभ्यं ममेति जानन्नासमानं करोति ॥ ३२६ ॥ 
तस्मान्न मम इति ज्ञाता इयेषामप्येतेषां कर्व्यवसायं । 
परद्रव्ये जानन्‌ जानीयाद्‌ दृष्टिरहितानां ॥ ३२७ ॥ 
अज्ञानिन एंव ग्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यंति । ज्ञानिनस्तु निश्य- 
म्रतिदुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पदय॑ति 1 ततो यथात्र के कथिद्‌ 


नगरादीनि तथाप्यसौ मोहेन ्रूते मदीयं भ्रमादिकमिति दष्टांतः । भथ. दार्तः--एवं पूर्वोक्त 
दृष्टेन ज्ञानी व्यवहारमूढो भूत्वा यदि परुद्रव्यमातमीयं भणति तदा मिथ्यात्वं प्राप्त सन्‌ मिथ्या- 
टषटिर्भवति निस्संशयं निशितं संदेहो न कर्तव्यः इति । तद्या इयादि। तद्या तस्मात्‌ पर- 
कीयम्रामादिदृष्टंतिन खातुभूतिमावनाच्युतः सन्‌ योऽसौ परढर्यं व्यवहारेणात्मीयं करोति स 
मिध्याृ्ट्मबतीति भणितं पूर्वं । तस्मत्कारणाञ््ायते दहं एदढाण कत्तिववसाओं । 
परद्रव्ये तयोः पूर्वोक्तङीकिकजैनयोः-ात्मा परद्रव्यं करोतीयनेन रूपेण योऽपो परद्न्यविषये 
कर्तृत्व्यवसायः । विं कत्वा £ पूर्वं ण ममेति णचा निर्विकारखपरपरिच्छि्िज्ञनेन परद्रव्यं 
मम सं्वेधि न भवति इति ज्ञात्वा £ जाणतो जाणिल्नो दिद्धिरहिदाणं हमं डौकिकर- 
जनयोः परद्रव्ये कर्तृत्वव्यवसायं-सन्यः कोऽपि तृतीयतटसखः पुरुषो जानन्‌ सन्‌ जानीयात्‌ | 
स कर्थभूतं जानीयात्‌ £ वीतरागसम्यक्सरसंज्ञा या तु निश्वयदष्टितद्रहितानां व्यवस्तायोऽयमिति । 
ञानी भूत्वा व्यवहारेण परद्व्यमासीयं वदन्‌ सन्‌ कथमङ्ञानी भवतीति चेत्‌ £ व्यवहारो दि 


दै ॥ [ एवमेव ] इसीतरड [ थः ] जो ज्ञानी [जानन्‌ ] परदरन्यको परदरज्य जानता । 
हमा [ परद्रव्यं मम इति ] परद्न्य मेरा है देखा [ आत्मानं करोति ] 
अपनेको परद्रव्यमय करता है [ एषः ] बह [ निःसरयं ] निःसंदेह [ भिथ्या- 
दृष्टिः भवति ] मिथ्यारटि होता है । [ तस्मात्‌ ] इसच्ि ज्ञानी [ न मम इति ` 
ज्ञात्वा ] परद्रव्य मेरा नदीं है देखा जानकर [ परद्रव्ये ] परदरव्यम [एतेषां 

क नियो [ © % पके गे 
येषामपि 1 इन लोकिकजन तथा अुनि्योकि कठेन्यवसायं ] कतौ व्यापार 
[ जानन्‌] जानता इभा. ेसा [जानीधात्‌ ] जानतादहै कि ये [ टष्िरहितानां] 


 सम्यण्द्ैनकररहित दै ॥ दीका--जो व्यवहारे दीः विमूढ वे दी अज्ञानी है, वे दी 


परद्रन्य मेस है देखा देखते. है कते दै! तथा ज्ञानी दैवे निश्चयकंर ्रतिबुद्ध हो गये वे 


१ नायं ख, पुस्तके प्राठः + - 


४२० रायचन्द्रजैनशाल्लमाखयाम्‌ । [ सर्वनिद्युदव्ञन~ 


ग्यवृहारतिमूढः परकीयम्रामवासी ममायं राम इति पयन्‌ मिथ्यादृष्टि । तथा ज्ान्यपि 
कथंचिद्‌ व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पर्येत्‌ तदा सोऽपि निस्संशयं 
परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादशटिवि यात्‌ । अतस्त्वं जानन्‌ पुरुष; सवैमेव परद्रव्यं 
न ममेति ज्ञाला ठोकश्रमणानां द्रयेपामपि योऽयं परद्रव्ये कैव्यवसायः स तेषां 
सम्यग्दरीनरहितस्वादेव मवति इति युनिथितं जानीयात्‌ । “एकस वस्तुन इदान्थ- 
तरेण सारद सेवंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः । तत्कवैकमैषयन सि न वरस्तुमेदे 
पदयंतकत युनयश्च जनाश्च तस ॥ २०१ ॥ ये तु खमावनियमं कठति नेममज्ञान- 





म्लेछानां म्डेच्छमपिव प्राथमिकजनसंबोधनार्थं॑कार एवानुसर्तव्यः । प्राथमिकजनप्रतिबोधन- 
काठं विहाय कतकफाक्वदातञयुद्धिकारकात्‌ शद्धनयाच्चयुतो भूवा यदि प्रदव्यमातमीयं करोति 
तदा मिध्यादष्िमैवति । किं च निकेपः--रोकानां मते विष्णुः करोतीति यदुक्तं ¶वै त्ोक- 
व्यवहारपेक्षया भणितं । न चानादिभूतस्य देवमनुष्यादिभूतडोकस्य विष्णुधौ महेद्वसे वा कोऽपिं 
वतीस्ि । कथमिति चेत्‌, स्ेऽपि रोकस्तावदेकेद्ियादिजीवैभूतस्तिष्ठति । तेपां च जीवानां 
निश्वयनयेन विष्णुपयोयेण ब्रह्मपथौयेण मदेश्वरपयौयेण जिनपयौयेण च परिणमनशक्तिरस्ि तेन 
कारणेनत्मिव विष्णुः, आसव ब्रह्मा, आक्षेव महेश्वरः, आसमैव जिनः । तदपि कथमिति चेत्‌, 
कोऽपि जीवः प्रवं मनुष्यमवे जिनरूपं गृह्ीवा मोगाकाक्षानिदानवधेन पापाटुवंधि पुण्यं खा 
ख समुप तस्मादागदय मनुष्यमवे त्रिखंडाधिपतिरङ्धैचक्रव्ती मवति तस विष्णुसंज्ञा नचापरः 
कोऽपि ोकस्य कतौ विष्णुरसि इति । तथा चापरः कोऽपि जीवो जिनदीक्ां गृहीता रनत्र- 
याराधनया पापानु्॑धि पुण्योपार्जनं कृत्वा विधानुवादसं्ञं दशमपूर्व पठिता चारितरमोदोदयेन 
तपश्वरणवच्युतो भूत्वा इण्डावसपिंणीकार्प्रमावेण विद्याबलेन रोकस्याहं कर्तेयादि चमक्रार- 
मुत्पाय मूढजनानां विस्मयं छृला महेश्वरो भवति न सर्वावसर्पिणीष | सा च हृण्डाबसर्पिणी 
संस्यातीतोत्सर्पिण्यवसर्पिंणीषु गतास समुपयाति । तथा वचोक्त--संखातीदवस्षपिणि गयामु 
हंडावसपिणी एय । परसमयहं उप्पत्ती तहिं जिणवर एव पमणेद्‌ ॥ १ ॥ नचान्यः कोऽपि 


कणिकामात्र भी पुद्रर्द्रन्यको यह मेरा दै ठेसा नदीं देखते । इसख्यि जेसे इस ठोकमें 
कों न्यवहारमें मूढ परके प्रामर्मे रहनेवाखा कहे कि भ्य मेरा प्राम दहै" देसे देखता 
इआ मिथ्यादृष्टि कदय जाता है, उसीतरह जो ज्ञानी भी किसी प्रकारसे व्यबहारमे 
विम होकर "यह्‌ परद्रन्य मेरा है" देसे देखे तो उस समय बह भी परद्रभ्यको अपना 
करताहुखा रिध्याद््टी ही दोता है । इसषिये जो तत्तवको जानेवाला पुरुप ह वहं 
"सभी परद्रव्य मेरा नदीं है' फेला जानकर ठकिकजन जर श्रमणजन इन दोक 
जो परद्रव्ये कतौपनका निश्चय है सो उनके सम्यण्द्रीनके न दोनेसे ही है, एेसा 
निश्चित जानता है ॥ माचाथे-- ज्ञानी होकर भी व्यवरहारकर मोदी द्य तो सोकिक- 
जन दो या सुनिजन हो दोनोके दी कतोपन आतता है तव मिथ्यादृष्टि होता ह इसतरह 


अधिकारः ९] ., समयसारः ) ४२१ 


मग्रमहसो चत ते वराकाः ) छँवैति कर्म तत एवं हि मावक््म कृती खयं भवतिं 
चेतन एव नान्यः ॥ २०२} ३२४।३२५।२२६।३२७॥ 

सिच्छन्त जह पयडी भिच्छादृट्टी करेड अप्पाणं । 

तद्या अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ ३२८ ॥ 


जर्गत्कत्तौ महेश्वराभिधानः पुरुषविशेषोऽस्ि इति । तथा चापरः कोऽपि पुरूपो विशिष्टतपश्वरणं 
करता पृश्वात्तपःप्रभवेण द्ीविपयनिमित्तं चतुसुखो भवति तस्य ब्रह्मा संज्ञा | न चान्यः कोऽपि 
जगतः कतौ व्यापकैकरूपो ज्रह्याविघधानोऽस्ति । तथेवापरः कोऽपि दशनविद्युद्धिविनयसंपनते- 
लादि पोडश्मावनां कता देवेदरादिविनिर्मित्तपचमहाकल्याणप्रूजायोग्यं तीर्थकरपुण्यं समुपार्य 
जिनेश्वराभिधानो वीतरागसरैज्ञो भवतीति घस्तुखरूपं ज्ञातव्यं । एवं ययेकातिन कतौ भवति 
तदा मोक्षाभाव इति विष्णुद्तिन गाथत्रयेण पूर्वपक्षं छवा गाथाचतुष्येन परिहारव्याष्यान- 
पिति प्रथमस्थङे सूत्रसप्तकं गते ॥ ३२४।३२५।३२६।३२४७ ॥ अथ दव्यार्थिकनयेन य एव 
कर्म करोति स एव सुक्ते । पयीयार्थिकनयेन पुनरन्यः कयेयन्यो शुक्ते इतिच योऽसौ मन्यते 
स सम्यश्टष्टिमैवतीति प्रतिपादयति;--भिच्छता जदि पथडी भिच्छादिष्टी करेदि 


ज्ञानी जानता है ॥ अव इसी अथेका २०१ वां कङशरूप काव्य कहते ईै--एकसय 
इत्यादि । अभै-जिसर कारण एक वस्तुका अन्यवस्तुके साथ इस - जगते संवंथ दै नह्‌ 
सभी निषेधा गया है इसख्यि जां वस्तुभेद है वदां कतौकभेकी प्रवृत्ति दी नदीं है 
इसकारण रौकिकजन भी तथा सुनिजन भी वस्तुका यथाथे खूप एसे दी देखो कि 
कोई किसीक। कर्ता नदीं है परद्रव्य परका अकत दी श्रद्धानं साओ ॥ अगे कहते है 
कि जो पुरुष ठेसा वस्तुखभावका पूर्वोक्त नियम नदीं जानते वे अज्ञानी हए कमेकों 
करते है बे भावकमेके कती होते है । इसभ्रकार अपने माव्रकमेका कतो अज्ञानसे 
चेतन दी है उसकी सूचनाका २०२ वां कान्य कते दै--घे तु इयादि । अथे-जो 
पुरुष वस्तुके सखभावका पूर्वोक्त नियम नहीं जानते उनका खेद्कर आचाय कते हें 
कि अहो अज्ञाने जिनका पुरुपाथं ( पराक्रम ) रूप तेज म्नो गयाद्वैएेसे वे रक 
(दीन ) हए कमो कसते. ज्ञानसे दटेहुए देँ इत्ये भावकमेका कतौ आप चेतन ही 
होता है अन्य नदीं 1 मावाथे--जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है वह्‌ वस्तुके खरूपका नियम 
तो जानता नहीं है ओर पस्द्रज्यका कतां बनता है तव आप अज्ञानरूप परिणमता हे 
इसच्यि अपने मावकरमैका कतो अज्ञानी दी हे अन्य नहीं है ॥३२४।३२५।३२६।३२७] 

आगे इश्च कथनको युक्तिसे साधते हः जीवके जो मिथ्यात्वभाव होता है उसको 
निचारते है कि नियते यदह कोन करतादे? वदां [ यदि] जो [ मिथ्यात्वं 
पद्रतिः ] भिथ्यात्वनामा सोदकसकी प्रकृति दरस््रन्य है बह [ आत्मानं ].मा- 


१ अवेदणां पाठोयं ख.पुसतके । 


इर - ` रायचन््रनेनसाल्माखयाम्‌ । =" ( सर्वविडदरहषान-' . 


अहवा एसो जीवो पुग्गलदृन्वस्स कूण्‌ भिच्छन्तं । ` . ` 
तद्या पुग्शक्दव्वं भिच्छाइटधी ण पुणः जीवो ॥ ३२९ ॥ -` 
अह जीवो पयडी तह पुग्गलदव्वं कणति भिच्छत्त । - . 
तह्या दोहि यकद तं दोप्णिवि शजंति तस्स फलं ॥ ३३०. ॥ .. 
अह्‌ ण पयडी ण जीवो पुग्गलद्न्वं करेदि मिच्छत्तं। ,. 
तद्या पुग्गर्दव्व॑. भिच्छन्तं तं ठु ण इ मिच्छा ॥ ३३१ ॥ 
मिथ्यालं यदि प्रकृतिरभिथ्याच्टिं करोयास्मानं । 
_ _ स्माद े रन कारका र ॥ ० ॥ 
स्वाप चल्यमिष्यालपरकृतिः कतौ ययासानं खयमपरिणामिनं हनाष्व्य्धः करोति 
तद्या अचेदणादे पयडी णणु कारगो प्ल तस्मत्कारणादतचेतना तु या द्व्यनिथ्या- . 
लपरकृति; सा तव मते नन्वहो भावमि्यात्वस्य कीं प्रात जीवधरैकतिनाकती प्रप्तिः । ततश्च 
कर्मवेधामावः, कर्मवंधासावे तंस्ारामावः । स च प्रयक्षविरोधः । 
समभ्बन्ता जदि षयडी सम्मादिष्टी करेदि अप्पाणं । 
त्या अचेदणा देः पयडी णणु कारगो पन्तो ॥ 
सम्यक्त्वं यदि प्रतिः सम्यग करोयासमानं । तस्मादचेतना ते प्रङतिनैलु कारकः 
प्रातः ॥ सम्मन्ता जदि पयडी सम्नादि्धी करेदि अप्पाणं सम्यकषवप्कृतिः कत्री 
यद्यासान खयमपरिणामिनं सम्यण्टष्टं करोति तद्या अचेदणा दे पयडी णणु कारगो 
त्तो. तस्मा कारणात्‌ अचेतना प्रकृतिः दे तव मते नन्व कत प्रत्ता जीवशैकतिन सम्य- ` 
कृत्वपरिणामस्याकर्तेति ततश्च वेदकसम्यक्त्वाभावो वेदकसम्यक्तवामवे क्षायिकसम्यक्तवाभावः स 
समाक. [ निथ्यादृद्धि ] निध्यादि -[ करोति ] करती दै रेखा मानाजाय 
[ तस्मात्‌ नु ] गे सांस्यमतीसे कते दै कि जदो सांख्यमती [ ते परकृतिः 
अचेतना 1 तेरे मतम प्रकृति तो अचेतन है वह [ कारका प्राप्ता ] अचेवन प्रति 
जीवके मिथ्यात्वभावको करनेवाली उदरी पेखा वनता नदीं । [ अथवा | जथवा देखा 
मानिये नि [ एष जीवः; ] वह जीन [ पुद्धलद्रव्यस्य मिथ्यात्वं ] दी प्र 
व्ये मिथ्यात्रको [ करोति ] करता दै [ तस्मात्‌ ] लो एेखा . माननेसे [युद्ध 
लद्रव्य मिथ्यादृष्टि; ] पुरलदरल्य मिभ्याद्शि सिद्ध इभा [न पुनः जीवः] 
जीव मिथ्यादृष्टि नहीं ठंहरा लाभी नदी वन सक्ता । [ अथं ]` अथवा एेला - 
माना जाय कि [ जीवः तथा क्ति; ] जीव ओर कृति ये दोनों [ पद्ल्रव्यं ]. 
पुद्रव्दन्यके [ मिथ्यात्वं] मिभ्यात्को [ कुरुते ] करते है. | त्रमात्‌ ] तो 
| [दाभ्या कू]. दोनोंकर क्रिया ' गया [ तस्ष फं ] उघका फडं [ दावपि 
च + 1 दोनो दी भोगे पेसा ठ्या सोयह्‌ भी नहीं ` वनता | | अथ ] अथवा ^ 





१२ 


अधिकारः ९] - - समयसारः । ४२२ 


यथैष जीवः पुद्रलद्रव्यख करोति मिथ्यालं । - -- - 

तस्सासुदरद्रव्यं मिथ्यादष्टिे पुनर्जीवः ॥ ३२९ ॥ 

अथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्रख्द्रव्यं कुरते मिथ्यातं । 

तस्पाद्वाभ्यां कृतं दमषपि शुजाते तख फरं ॥ ३३० ॥ 

अथ नं प्रक्रत जीवः पुद्ररद्रव्यं करोति -मिथ्यालं । 

तस्मादुदण््रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खट मिथ्या ॥ ३२१ ॥ चतुष्कं । 

जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मेणः कतौ तखाचेत्नप्रकृतिकार्यसेऽचेतनलादुषंगात्‌ । 

खस्येव जीवो मिथ्यात्ादिमावक्मेणः कतौ जीवेन पुद्दरुदरव्यय मिभ्यालादिभाव- 


च प्रयक्षविरोध भागमविरोधश्च । अत्राह शिष्यः--प्रकृतिस्तावत्कर्मविदेपः स च सम्यकवमिथ्या- 
स्वतदुभयरूपदस्य त्रिविधदशेनमोहस्य सम्थक्वाख्यः प्रथमविकस्पः स च कर्मविरोपः कथं सम्यक्व 
भवति? । सम्यक्त्वं तु निर्विंकारसदनेदैकलक्षणपरमातसतच्ादिशरद्धानरूपो मोक्षवीजहेतुर्मव्यजीवप- 
रिणाम इति । परिहारमाह-सम्थक्तप्ररृतिस्तु कर्मविरेपो सवति तथापि थथा निर्वंषीकृतं विषं 
मरणं न करोति तथा शुद्धासमाभिषुख्यपरिणामेन म॑त्र्थानीयविद्ुद्धिविरेपमरेण विनारितमिध्या- 
लशक्तिः सन्‌ क्षायोपशामिकादिरूष्धिपंचकजनितप्रथमौपमिकसम्यक्वानं तरोपनवेदकसम्यक्व- 
खमावं तच्ार्थश्रद्धानरूपं जीवपरिणामे न हंति तेन कारणेनोपचारेण सम्यक्तवहेतुताकर्मविंशे- 
पोऽपि सम्यक्ं भण्यते स च तीर्थकरनामकर्मवत्‌ परंपरया सुक्तिकारणं भवतीति न्ति दोपः । 
अहवा एसो जीवो पुग्गरूदग्वस्सं इणदि भिच्छम्तं अथवा ` ्रवदूपणभयादेष 
प्रयक्षीभूतो जीवः, व्यकर्मरूपस्य पुद्ररुदरव्यस्य शुद्धामतख्ादिपु विपरीतासिनिवेशजनरकै भाव- 
रसा मान्य कि | पुद्धकद्रव्यं भिथ्यात्वं ] पुद्ररद्रन्य नामा मिध्याखको[ सं 
पकरतिः न जीवः कुरुते ] न तो प्रकृति करती दै जर न जीव करता दै [ तस्माद्‌ ] 
ताभी [ पुद्धलद्रब्यं भिथ्यात्वं ] पुदरल्द्रन्य दी मिथ्याख हुभा [ तच्ुः ] सो एसा 
मानना [ खलु ] क्या [ भिथ्या न ] श्चठ नदी - ह { । इसङ्ि यह्‌ -सिद्ध होता ` 
है कि मिथ्यालनामा जीवका जो भाव कर्म है उसका कतौ -तो अज्ञानी जीव दै परंतु 
सके निमित्तसे पुद्रर्द्रव्यमे मिध्यात्वकर्मकी शक्ति उत्पन्न. दोती- है ॥ टीका--मि- 
थ्यात्व आदिभावक्का कती जीव ही है । यदि उसको अचेतन . प्रकृतिका काये माना 
जाय तो उस भाव कर्मैको भी अचेतनपनेका प्रसंग आ जायगा । भिथ्यात्व जदि भाव- 
करसका कती जीव अपने भाप ही है । यदि जीवकर पुद्रखद्रव्यके मिथ्याल आदि भाव कन 
करिये गये माने जाय तो भावकम चेतन हदोनेसे पुद्रखद्रव्यके सी चेत्तनपनेका, प्रसंग आ- 
जायगा । जीव जर प्रङृति दोनो दी भिथ्यास जादि भावकमेके कतौ नदीं है क्योंकि , 
रकरृति अचेतन है उसको. भी जीषकी तरह उसके फर -मोगनेका प्रसंग आ जायगा । 
ये दोनों अक्तौ भी नहीं दै क्योकि पुद्रङ द्रन्यके अपने स्वमवसे ही. मिथ्यास आदि 
सावका प्रसंग आता है । इसखियि भिथ्यास्- आदि. भाव्रकमेका कता, जीव है जर 
५५ समयम 


४३४ रायचन्द्रजनगाद्धमाटायाम्‌ । [ सर्वविशुद्रज्ञान- 


कर्मणि क्रियसणि पुद्ररदरव्य्य चेतनादुपंनात्‌ । नं च जीवश्च अकृतिश्च मिथ्वाताद- 
सावकर्मणो टौ कर्तारौ जीकवदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फरमोगादषंगात्‌ ! नच जीवश्च 
म्रकृतिश्च भिथ्यात्रभावकर्मणो द्वौ कर्तरौ खभावत एव पुदरद्रव्यख मध्यालाद- 
सावादुैयात्‌ । ततो जीवः कतौ खथ्य कयै कार्यमिति सिद्धं \ ““कायलादङ्ृतं न कयं 
नच तीवप्रकृयोैयोरन्ञायाः भक्तेः खकार्यफरषुक्भावातुषेगाकछेतिः । चैकसा 
मरकृतेरचिच्वरुसनाओीवोऽख कतौ ततो जीवयेव च कमे तचिदयुगं ज्ञाता नय- 
सुद्धठः } २०३ ॥ क्व म्रवित्तक्यै कतहतकेः क्षिस्वासनः कतृतां कताव कर्थ- 


मिध्यालरं करोति, न पुनः खयं मावमिध्यालरूपेण परिणमति इति मतं तद्य पुग्गरुदघ्चं 
सिच्छादिष्टी ण पुण जीरः तर्धकतिन पुद्रर्द्न्यं मिध्यादृष्टिने पुनजीयः । कमेवंध्‌ 
तैव, संपारोऽपि तदैष, नच जीवस, स च प्रयक्ष विरोध इति । अह्‌ जीवो पथडी 
विय पुगगरद्च्वं कूणति शिच्छ स्तं अथ्‌ प्रवदूपणमयाञ्जीवः प्रकृतिरपि पुद्रर्द्रन्यं 
कर्मतापननं मावमिष्याचं कुरत इति मतं तद्या दोधि कद्त्तं तस्मात्कारणालीवपुदरलम्था- 
सुपादानकारणमभूताम्ां कृतं तन्मिध्यात्वं } इष्णिधि जति तस्स प्क तहि द 
जीवपुद् तख फठं संजाते ततश्वाचेतनायाः प्रकृतेरपि भोक्तलं प्राप्तं स च प्रयक्षविरोध 
इति । अह्‌ ण पयडी ण जीवो फुग्गलदव्वं करेदि सिच्छन्तं सथ मतं न 
प्रकृति; करोति न च जीव एकतिन } कि £ युद्र्दरव्यं कर्मतापन्ने । कथंभूतं 1 न करोति 
पिष्यालं सावपिष्यावर्पं त्का युग्गरुदश्वं मिच्छनत्तं तं तुण ध धिष्छा तहं 
यदुक्त परवत्रे अहवा एसो जीवो पुर्गरूदव्वसस छुणदि भिच्छन्तं तद्वचनं तु 
पुनः इ स्फुटं किं मिष्या न मवति १ अपि तु भवेव } किं च-ययपि जुद्धनिश्वयेन दधो 


अपना भावकम कर्य है ठेखा सिद्ध हुमा ॥ सावाथे--भावकसैका कतौ जीव ही 
= म परस (क ५५ 
सिद्ध किया दै सो यहां एेसा जानना कि परफा्थंसे अन्यद्रव्य अन्वद्रव्यके भचेक्ा 
कतो नहीं है ! इसरिये जो चेतनके भाव हं उनका चेतन ही कतौ होवा है} इस जीये 
अज्ञानसे मिथ्यास्व आदि साघरूप परिणाम हैँ वे चेतन दै जड नदीं है जुदधनयसे उनको 
चिदाभास मी कते हे । इसङिये चेतनक्रमेका कतो चेतन दही होना परमार्थं है । वहं 
[ष्‌ ट्ट सें [र [१ (4 9 „€ ५० (१ 
जभेद्‌ दृष्टस तो जुद्ध चेतनमात्र जीन द परंतु केके निभित्तसे जव परिणमता है तव 
उन परिणार्मोकर युक्तं दोता है । उसससय परिणास परिणामीकी मेदरष्टिमे अपने 
अन्ञानभाव परिणसोंका कतां जीन ही दै ओर अमेद्‌ दष्िमे तो कत्त कमैमाव ही चीं 
यद्धचतना सान्न जीववस्तु ह । इसत्तरह्‌ यथाथ समन्चना कि चेतनकमका कत चतन 
दी दे अव्‌ इस अथक्ता कटशरूम २०३ वां कान्य कहते द--कामैत्वा इयादि । 
अधमे ह्‌ चहं काय द इसिये विना करिया नदीं होता ! वह्‌ कसं जीव ओर भ्रति 
(> 
इन दो्नका किया इजा नहीं है क्योकि अरति तो जङ्‌ है उसको जपते २ काच 


1 
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चिदियचलिता कैथिच्छुतिः कोपिता । तेषाञुद्धतमोुद्ितधियां वोधख संशुद्धये 
लाह्मादपरतिवंधठन्धविजया वस्तुितिः स्तूयते ॥ २०४ ॥"“ ३२८।३२९।२३०।३२१॥ 
कम्मेहि इ अण्णाणी किल णाणी तदेव कस्मिं । 
कम्मेहिं सुदाविजलह जग्गाविज्ह तदेव कम्मेदिं ॥ ३३२ ॥ ` 


जीवस्तथापि पयौयोर्थिकनयेन कथंचित्परिणामित्वे सयनादिक्मोदयवश्ाद्रागादुपाधिपरिणामं 
गृहाति स्फटिकवत्‌ । यदि पुनरेकतिनापरिणामी मवति तदोपोधिपरिणामो न घटते । जपा- 
पुष्पोपाधिपरिणमनशक्तौ सयां स्फटिके जपापुष्पमुपाधिं जनयति न च काष्ठादौ । कस्मादिति 
चेत्‌, तदुपाधिपरिणमनशक्यमावात्‌ इति । एवं यदि द्रव्यमिथ्या्यप्रकृतिः कर्ती एकतिन यदि. 
मावमिध्याल्वं करोति तदा जीवो भावमिध्यात्वस्य कतौ न मवति । मावमिथ्यालाभावे कर्म- 
णोऽमावः ततश्च संसारामावः स च प्रयक्षविरोधः । इयादि व्याह्यानरूपेण तृतीयखले 
< गाथापंघकं गतं ॥ ३२८।३२९।३३०।३३१ ॥ अथ ज्ञानाज्ञानसुखदुःखादिकर्मेकातिन 
कृ्रैव केति न चात्मेति सांस्यमताुसारिणो वदंति तान्प्रति पुनरपि नयविभागेनानः कर्थं- 
चिकरवैलं व्यवस्थापयति--तत्र जयोदश्गाथासु मध्ये करमवेकातेन कत भवति इति कथन- 


फर सोगनेका असंग आता है । तथा एक मृतिका ही कायै नदीं है क्योकि भरकृति तो 
अचेतन है ओर भावकर्म चेतन है इसक्यि इस भावकमैका कतौ जीव ही है यह 
जीवका ही कमै है क्योकि चेतनसे अन्वथरूप दै चेतनका परिणाम दै, ओर पुद्रक 
ज्ञाता नदीं है इसख्िय पुद्रकका भावकम नहीं है ।॥ भावाथ चेतन कर्म चेघनके ही 
दोसकता दै, पुद्रक जड है उसके चेतन कर्म कैसे होगा १ ॥ अगे जो कोई भातकर्मका 
भी कती कर्मको ही मानते है उनको समन्चानेकेय्यि स्याद्वादकर वस्तुकी सयीदा 
कहते है उसकी -सूचनाका २०४ चां कान्य यह दै--कर्मेव इलयादि । अको 
आर्माके घातक सर्वथा एकातवादी द उन्होने क्मको ही विचार तथा आलमाका कर्तापन 
दूरकर ४यह्‌ आसा कथंचित्‌ कतौ दै' ठेसा कदनेवाली निवोध ॒श्ुतिरूप जिनेशवरकी 
वाणीको कोप उत्पन्न करिया दै एेसे सरथा वादी कैसे है! तीव्र उद्य हुए भिभ्यात्व- 
मोहकर जिनकी बुद्धि युद्रित होगई है ¡ उनके ज्ञानकी अच्छीतरह ञद्धिकेलिये चस्तुकी 

मर्यादा कहते है । कैसी है मयौदा १ स्यादवाद्के प्रतिवेधक्े जिसने निबौध सिद्धि पाई 

है ॥ जावाै--कोई वादी स्वेथा एकांतकर कर्मका कतौ करमैको दी कदते है मौर 

आात्माको अकी दी कहते दँ वे आत्माके खरूपके धातक द । तथा जिनवाणी स्ादाद्‌- 

कर बस्तुको निर्वाध क्ती ह । वह्‌ वाणी आसमाको कथंचित्‌ कतौ कती दै सो उन सर्मथा 

एकोतिरयोपर वाणीक्छा कोप है उनकी बुद्धि मिथ्याखकर ठक रही है । उनके मिय्यालके 

दूर करनेको आचार्य कहते हँ कि स्यादवाद्कर जैसी चस्छुकी सिद्धि दोती है वैते कते 

है ॥३२८।३२९।३३०।३३१॥ 


३६ रायचन्द्रजैनशाल्मालायाम्‌ । [ सर्वैविद्यद्व्ञान- 


कम्येहि छदाविल् दुक्खाविज्ञइ लदेष कम्मेरहि । 

कस्भेहि थ सिच्छन्तं णिज णिज्ञ् 'ससजमं चेव } ३३३ ॥ 
कस्मेहिं लमाडिलह उडमहो चावि तिरिथलेयं य 1 
कस्येह चेव किज्ङ खहा जित्तियं किचि ॥ ३३४ ॥ 
ज्या कम्मं छुव्वह कम्मं देहं हरति जं किंचि । 

तद्या उ खञ्वेजीवा अकारया हति आवण्णा ॥ २३५ ॥ 


~~~ ~ ~-------------- ~~~ ~~~ 


युख्यतेन कम्मेहिं दु अष्णाणी इलादि सूत्रचतु्यं । ततः परं सास्यमतेप्येवं भणित- 
मास्ते--इति सेवाददर्चना्थं व्रहमच्ेस्थापनपुस्यतेन पुरुसिच्क्थाहिलासी इयादि 
गायद्वयं | मर्हिसास्थापनसुख्यतवेन जह्य? चादेदि परं इयादि गाधाद्रथे । प्रकृतेरेव 
क्त्वं न चात्मन इेकांतनिरकरणार्थं असेव ॒दूषणोपसंहारल्पेण एवं ्ंखुवद॑से 
इसयादि गायका इति सूत्रपंचकसमुदायेन द्ितीयमेतरस्यङं । तदनंतरं आत्मा कर्म॑ न करोति 
कर्मजनितमावांश्च विंत्वातमानं करोतीयेकगाथायां पूर्वपक्षो गाथात्रयेण परिहार इति समुदायेन 
अहवा शण्णसि भऽश्षं इयादि सूतचतु्यं । एवं चतुरंतराधिकारे खल्त्रयेण समु- 
दायपातनिकाः--कर्मभिरज्ञानी त्रियते जीव एकतिन तथेव च ज्ञानी क्रियते कर्ममिः। 
खापं निद्रा नीयते जागरणं तथेवेति प्रथमगाथा गता । कर्मभि; सुखीक्रियते दुःखीक्रियते 
तथेव च कर्मसि; } कर्मभिश्च मिध्यालं नीयते तथैवासंयमं चैकेकतिन द्ितीयगाथा गता | 
कर्मभिेवोर््वाधस्ति्ेगरोकं च भ्राम्यते कर्मभिश्चैव त्रियते द्यभाञ्यसे यदन्यदपि किंचिदिति 


[ कभेभिस्तु ] जीव कर्मकर [ अज्ञानी ] अज्ञानी [ क्रियेत ] क्रिया जातत 

ह [ तभरैव ] उसीतरद [ कसैमिः ] कमोकर [ ज्ञानी ] ज्ञानी होता है [ कम~ 
भिः ] कर्मकर [ खाप्यते ] सुजाया जाता दै [ तथैव ] उसीभरकार [ कभेसिः] 
कर्मकर दी [ जागयते ] जगाया जाता है । [ कमेभिः खी क्रियते ] कर्मो 
कर सुखी किया जाता दै [ तथैव ] उसीवरह [ कमेभिः इुःखी न्नियते ] कर्मकर 
डली किया जाता है [ च ] जर [ कमेभिः सिथ्यात्वं नीयते ] कर्मोकर मिथ्या 
तको भाप कराया जाता है [ देव ] तथा [ अस्य नीयते ] असंयसकफो भप्त 
कया जाता दै । [ कभेभिः ऊध्व चापि अधः च तिर्कग्लोकं भ्राम्यते] : 
कर्कर उध्वैकोक वथा अधोखेक ओर तिथैग्डोकमे अमाया जाता है [ च क्सिः 
एव ] ओर कमस ही [ यत्किचित्‌ यावत्‌ शछुभाद्युमं क्रियते] जो इछ 
म ज्य है बद जिया जाता दै । ` [ यस्मात्‌ ] स्थोकि [ कभ करोति ] करम 

ही करता द [कमे ददाति] क्मै दी देवादै [यत्‌ किंचित्‌ हरति इति ] 

कमै दी दर्तादैजो अछ करता है वदं कमै ही करता है [ तस्मात्तु ] इ्थि' 

[ सवेजीवाः ] समी जीव [ अकारका सापन्नाः भवंति ] अकारक प्रघ 
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पुरुसिच्छियारिलासीं इच्छीकम्मं च पुरिसिभदिरसड । 
एसा आायरियपरपरागया एरिसी खुरे ॥ ३२६ ॥ 

, तद्या ण कोवि जीवो जवमचारी ड अद्य उवएसे । 
जद्या कम्मं चेव हि कम्मं अहिरसह इदि गणिथं ॥ ३२७ ॥ 
ज्मा घाण्ड परं परेण घाहज्तए थ सा पयडी । 
एएणच्छेण किर सण्णह परघाथणाभित्ति ॥ ३३८ ॥ 
तद्या ण कोलि जीवो वघायञो अत्थि अहम उवदेसे । 
ज्या कम्थं चेव हदि कम्मं धाएदि इदि मणिथं ॥ ३३९ ॥ 


ष्णः 


तृतीयगाथा गता । यदेवं मणितः कर्मैव करोति कर्मैव ददाति कर्मैव हरति यज्कचिन्छु- 
माञ्ुभे तस्मदिकातिन सर्व जीवा अकारकाः प्राप्ताः, तत्तश्च कमौमाव्रः कमाीमावे संसाराभावः 
स च प्रयक्षविरोधः-इति कर्मकांतक्ैलदूपणसुख्यतेन सूज्नचत्॒यं गतं । कमैव करोसेकति- 
नेति पूर्वक्तमर्थं श्रीकुंदकुदाचारयदेवाः सांख्यमतसंवादं दरीयितला पुनरपि समर्थयति । बयं 
रमो द्वेपेणेव न, मवदीयमतेऽपि मणितमासते पवेदाख्यं कर्मं कठ ल्ञीवेदकमोभिरपं करोति, 
त्ीवेदार्यं कर्म पुेदकमौभिरुपसेकांतेन न च जीवः । एवमाचार्यपरंपरायाः समागता श्रुति 
रीद्श्ी । श्रुतिः कोऽर्थः £ आगमो मवतां सांस्यानामिति प्रथमगाथा गता । तथा सति विँ 
दूषणं चेति £ एवं न कोपि जीयोऽस्यत्रह्मचारी युष्माकयुपदेरे वितु यथा छदधनिश्वयेन सर्वे 
जीवा ब्रह्मचारिणो भवंति तथेकतिनाञ्चुद्धनिश्चयेनापि ब्रह्मचारिण एव यस्मसपुवेदाख्यं कर्म 
घीवेदास्यं कमीमिर्पति न च जीव इद्युक्तं प्रय॑ स च प्रयक्षविरोधः । इयत्रह्मकथनरूपेण 
गाथाद्वयं गतं । यस्मत्कारणात्‌ परं कर्मखसूपं प्रकृतिः कर्ती हंति परेण कर्मणा सी प्रकृति- 
रपि हन्यते न च जीवः । एतेनार्थेन किक जैनमते परघातनामकर्मेति भण्यते । परं किंतु 
जैनमते जीवो दिसाभवेन परिणमति परघातनाम सहकारिकारणं मवति इति नास्ति 
विरोध इति प्रथमगाथा गता । तस्मा दूषणं £ ुद्धपरिणामिकपरममावम्राहकेण शद्ध 
्रवयार्थिकनयेन तावदप्ररिणामी दिंसापरिणामरहितो जीवो जैनागमे कथितः, कथं £ ईति चेत्‌ , 
व्वे सुद्धा इ खुद्धणथा इति वचनात्‌, व्यवहारेण त॒ परिणामीति । भवदीयमते 


हृए-जीव कता नदीं है । [ एषा आचायेपरंपरागता रंद्सी तु श्चुतिः ] यद 
आचार्योकी परिपाटीसे आई ठेसी युति दै करि [ पुरूषः ] पुरुषवेदकमे तो [ उप- 
मिलाषी ] लीका जभिरापी है [ च] ओर | खीकमै ] खीवेदनामा कर्मं [ पुरषं 
अभिरषति ] पुरूषको चाहता दै । [ तस्मात्‌ ] इसण्यि [ कोपि जीवः ] 
कोई भी जीव [ अन्रह्मचारी न ] अन्रह्यचारौ नदीं है [ अस्माक तु उपदे ] 
हमरे उपदेशम तो रेखा है [ यस्मात्‌ ] कि [ कमै चैव हि] क्मदी [के 
अभिरुषति इति ] कमैको चाहता दै [ इति णित ] एेला कहा है । 


४२८ रायचन्धजैनयाघ्रमाखयाम्‌ । [ सर्वविशयुदधज्ञान- 


एवं संखुवएसं ज उ परूविति एरिसं सथ्णा । 

तेखि पयडी कुठ्वड अप्पा,य अकास्था सव्वे ॥ ३४० ॥ 
अहवा भप्णसि खञ्कं अप्पा अप्पाणमप्पणों कुण । 

एसो भिच्छखदावो तुद्य यं खुंणतरस ॥ ३४१ 1 

अप्पा णिचो असंखिज्पदेसो देखि उ समयस्दि। 

णवि सो सद्छइ तन्तो दीणो अहिम य काञं जे 1 ३४९ ॥ 


पुनर्यथा ञुद्धनयेन चा्युदधनयेनाप्युपघातको दिंसक्तः कोऽपि नास्ति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, 
यस्मदेकतिन कर्म॑चैव दि स्फुटमन्यत्‌ कर्म॒॑हंति, न चिति पूर्वसूत्रे मणित्तमिति 1 एवं 
दिसाविचारसुख्यतरेन गाथाद्ययं गतं । एवं सं्चुवदेसं जे दु परूदिति एरिख- 
सस्मणा एवं पूर्वोक्तं सांख्योपदेशमीद्ामेकौतरूपं ये केचन परमागमोक्तं नयचिभाग- 
मजानंतः सञ्णा श्रमणामाप्ताः दव्यिगिनः प्ररूपयंति कथयति । तेङि पंयडी. 


ङ्व्वदि अप्पाय अकारथा खषव्वे तेषां मतेनेकातिन प्ररृतिः- कत्री भवति । 


[ यस्मात्‌ ] जिस कारण [ परं  दृसरेको [ हंति ] मत्ता है [ च ] जौर [ परेण 
हन्यते ] परकर मारा जाता दै [सा प्रक्कतिः ] वह मी कति दी दै [ एतन 
अ्थैन भण्यते ] इसी अथेको लेकर कहते दँ कि [ परघात नास इति ] यह्‌ 
परघात्त नामा प्रकृति है [ तस्सात्‌ ] इसण्यि [ अस्माक उपदेशो ] हमरे उप- 
देशमें [ कोपि जीवः ] कोर सी जीव [ उपघातको नास्ति ] उपघात करतेषाडा 
नदीं है [ यस्मात्‌ ] स्वोकि [ कम चैव हि ] क्य दी [ कभ हंतीति मणितं ] 
कमक्ो घातता दै एेसा कदा है । [ एषं तु ] इस तरद [ये अमणाः ] जो को$ 
यति [ इेहदां सांख्योपदेद्ं भरूप्यति ] रेखा सांख्यमतका उपदेश निरूपण 
करते हँ [ तेषां ] उनके [ प्रक्त्तिः ] भ्रति दी [ करोति ] करती है [च सर्य 
आत्मानः ] ओर आत्मा सव [ अकारका; ] अकारक दी दै रेरा हृथः | 
[ अथवा ] आचाये कहते ह जो, आत्मके कतौपनेका पक्ष, साधनेको [ मन्यसे ] , 
त्‌. पेसा मनेगा कि [ सम जात्मा ] मेरा आत्मा [ आत्मनः] जपते [आत्मानं ] 
आर्माको [ करोति ] करता है देसा कतोपनका पक्ष मानो पो [ तज्ञानतः [रेषे 
जाननेका [ तवैव ] तेरा [ एषः ] ह [ मिथ्याखभावः तु ] मि्यालमाव 
द क्योकि [ जात्मा ] अत्मा [ नित्यः ] निय [ जसंख्येयप्रदेशाः ] असंल्यात- 
मद्स्ी [ समये ] सिद्धातमें [ दर्धितः ] कहा दै [ तत्तः ] उसे | यत्‌ सः] 
जो बह [ हीनः च अधिकः कर चद [दीनः च अधिकः कात] हीन अधिक करकौ [ नापि शाक्ते दीन अधिक करनेको [ नापि शक्यते] 
। 


१ भणेतस्स कर. पुस्तके पाठः । 
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जीचस्स जीवशूवं विच्छरदो जाण लोगभिन्तं हि । 

तत्तो सो किं दीणो अहिम व क ण्‌ द्वं } २४३ ॥ 
अह जाणओ उ मावो णाणसदावेण अत्थिइत्ति मयं । 
त्या णवि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पण्ये कुण ॥ ३२४ ॥ 





पत्मानश्च पुनरकारकाः स्वे ] ततश्च कतैत्वामावे कर्माभावः कममीमावे संसारामावः | ततो 
क्षप्रसंगः । स च प्रयक्षविरोध इति । जैनमते पुनः परखयरसापिक्षनिश्वयव्यवहारनयदयेन स 
टत इति नास्ति दोपः । एवं सांख्यमतसंवादं दशेयिला जीवस्यैकातिनाकरैलदूषणदवारेण 
्पचकं गतं । अहवा लण्णसि मज्द अप्पा अप्पाणमप्पणो ` कुणदि 
¦ स्य ! अथवा मन्यसे लव पृवोक्तकर्त्दूपणमयान्मदीयमते जीवो ज्ञानी ज्ञानत्वे च कर्म- 
वैत्वं न घटते यतः कारणादङ्ञानिनां कर्मबंधो मवति । वित्रात्मा कत्त आतमानं कर्मता- 
नं आत्मना करणभूतेन करोति ततः कारणादकैत्वे दूषणं न मवति £ इति चेत्‌ षसो 
मेच्छसहाबो तुद्य एवं इणतस्स अयमपि मिध्याखमाव एवं मन्यमानस्य तव 
ति पूर्वपक्षगाथा गता । अथ सूत्रत्रयेण परिहारमाह । कस्मान्मिथ्याखभावः ? इति चेत्‌, जे 
स्मात्‌ कारणात्‌ अष्टा णिचा संखेज्पदेसो देसिदो हु खभथस्मि आत्मा 
(व्यार्थिकनयेन नियस्तथा चासंख्यातप्रदेको देशितः समये परमागमे तस्यात्मनः शुद्धयैतन्या- 
बयलक्षणद्रव्यलं तथेवासंख्यातप्रदेशवं च प्रवैमेव तिष्ठति णवि सो सद्धदि तत्तो 
शिण अदिथो व कादं जे तद्रव्यं प्रदेश्लं च त्त्प्माणादधिकं दीनं वा कर 
7यातति-इति हेतोरात्मा करोतीति वचनं मिथ्येति । अथ मतं असंख्यातमानं जघन्यमध्य- 
्कष्टमेदेन वहुभेदं तिष्ठति तेन कारणेन जघन्यमध्यमोल्छ्टरूपेण संस्यातप्रदेशत्वं जीवः 
रोति, तदपि न घटते यस्मात्तारणात्‌ जीवस्स जीवस्व वित्थरदो जाण 
गरोगभित्तं हि जीवस्य जीवरूपं प्रदेशापक्षया विस्तरतो महामरस्यकारे लोकप्ररणकाले 
7 अथवा जघन्यतः सूक्ष्मनिगोदकाठे ननाप्रकारमध्यमावगाहरारीरम्रहणकाले वा प्रदीपव- 
्सतारोपसंहाखस्चेन ठोकमात्प्रदेशमेन जानीहि हि स्फुटं तत्तो सो किं हीणो 


पमथै नहीं होसकते । [ जीवस्य ] जीवका [ जीवरूपं ] जीवरूप [ विस्तरतः] 
बेस्तार अपेक्षा [ खलु ] निश्वयकर [ लोकमाञ्ं ] खोकमात्र [ जानीहि ] जानो 
खः द्रव्यं ] सेला जीवद्रन्य [ ततः | उख परिमाणसे [ क्कि | क्या [ दीनोऽ 
धकः वा ] दीन तथा अधिक [ कथं करोति ] कैसे कर सक्ता है { [अथ] 
मथवा [ इति मत्तं ] रेखा मानिये जो [ ज्ञायकः तु भावः] ज्ञायक साच 
 ज्ञानखमावेन ] ज्ञानखभावकर [ तिति ] तिष्ठता है [ तु ] ते [ तस्मात्‌ ] 
सी दिवसे देखा हआ कि [ आत्ता ] आत्मा [ आत्मनः; आत्मानं ] अपने 
गपो [ खयं नापि करोति ] खयमेव नदीं कर्ता ॥ इसक्यि कतोपन साधनेकरो 


&० रायचन्द्रजैनश्ाघ्रमाखायाम्‌ । [ सर्वविशुद्ज्ञान- 


कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथेव कर्मभिः । 

कर्मभिः खाप्यते जागते तथेव कर्मभिः ॥ ३३२ ॥ 
कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तयैव कर्मभिः । 
कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३३३ ॥ 
कर्मभिभ्ीम्यते उर्ध्वमधश्चापि तिर्थैग्लोकं च । 

कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाुभं यावचकिचित्‌ ॥ ३२४ ॥ 
यस्मात्‌ कम करोति कम ददाति क्म हरतीति यिचित्‌ । 
तस्मात सर्वैजीवा अकारका सवंयापन्नाः ॥ ३३५ ॥ 
युरुषः स्यभिराषी खीकम च पुरषमभिरषति । 
एषाचार्यप्रंपरागतेद्री तु शतिः ॥ ३३६ ॥ 


अहिथओ ब कदं भणसि दन्वं तस्माह्लोकमत्रपरदेशप्रमाणात्स जीवः तरिं हीनोऽधिको 
वा कृतो येन लवं मणसि मालद्न्यं तं कित नैवेति । अह जाणभो इ मावो 
णाणसंहावेण अत्थिदेदि सर्द अथ दहे शिष्य! ज्ञायको मावः पदार्थः आत्मा 
ज्ञानरूपेण पूरवैमेवास्तीति मतं । खस्मत्तसरेवं त्मा णचि अप्पा अप्पयं तु सथय- 
मप्पणो कुणदि यस्मानिर्मकानेदैकज्ञानखमाबञ्ुद्धासा प्रयमेवास्ति तस्मादात्मा कता 


विवश्वा परुटकर पक्ष कदा था सो नहीं घना । यदि क्संका कतौ कमेको ही सने तो 
स्याद्वादसे विरोध ही आयेगा इ्षछियि कथंचित्‌ अज्ञान अवखार्मे अपने अज्ञानमाबरूप 
कमैका कतौ माननेमे स्याद्वादसे विरोध नदीं है ॥ टीका- वदां पूथैपक्ष रेखा है फि 
कम ही आत्माको अज्ञानी करता है, क्योकि ज्ञालावरण कमेके उद्य विना उस अज्ञा- 
नकी अग्राधि है! कमे दी आत्साको ज्ञानी करता है, क्योकि ज्ञानावरण कर्मके क्षयो- 
परास विना ज्ञानकी अप्राप्ति है। कम दी आस्माको सुता है, क्योकि निद्रा नामा 
करके उद्य निना निद्राकी अप्राप्ति है 1 कर्मं ही जत्माको जगाता है, क्योकि निद्रा- 
नास कर्मैके योपशम विना जगनेकी अप्राप्ति है । कमै दी आत्माको सुखी करता 
है 'स्योकिं सातावेदनीय नाम कसेके उद्य विना सुखी अप्राप्ति है । कर्म द्यी आस्माको 
दुःखी करता है क्योंकि असातावेद्नीय नाम कर्मैके उद्य विना दुःखक्षी अप्रातति है । 
कमे ही आत्माको मिथ्यादृष्टि करता है स्थोँकि मिथ्यात्रकर्मके उद्य विना मिध्याल्वकी 
अप्राप्ति है 1 कमै ही जालमाको असंयसी करता है, क्योकि चारित्र मोह नामा कर्मके उद्य 
विना असंथमकी अग्रा्ति दै 1 कै ही आत्माको ऊप्ैखोकमे अधोलोकमे तिर्य॑चङोकमे 
मासा है, क्योकि आलुपूर्वी नामा कमेके उद्य विना भमणकी अप्राप्ति है । अन्य भी जो 
ङु छम अज्चुम है उस सवको कम ही करता है क्योकि प्रशस्त उभरशषस्त रागनासा क्क 
उद्यविना उख शभ अञ्भकी अभ्रा है । इसप्रकार सव ही को कमै खतं होके करता 
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तस्मान्न कोऽपि जीवोऽत्रह्यचारी तस्माकसुपदेशे । 
यस्मात्कम' चैव हि कमौमिरुषतीति भणितं ॥ ३३७ ॥ 
यस्माद्ध॑ति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः । 

एतेनार्थेन किरु भण्यते परधाते नामेति ॥ ३३८ ॥ 
तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातकोऽस्यस्माकमुपदेशे । 
यस्मात्कर्म चैव हि कर्मं हंतीति भणिते ॥ ३३९ ॥ 
एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतीद्शं श्रमणाः । 

तेषां ्रकरतिः कयोयासमानथाकारकाः सर्वे ॥ ३४० ॥ 
अथवा मन्यसे ममासातमानमात्मनः करोति । 

एष मिथ्याखभावस्तवैतजानतः ॥ ३४१ ॥ 

आत्मा निलोऽसंख्येयप्रदेशो दरितस्तु समये । 

नापि स शक्यते ततो दीनोऽधिकश्च कर्त यत्‌ ॥ ३४२ ॥ 


आतमानं कर्म॑तापन्नं खयमेवासना छृला नैव करोतीयेकं दूषणं । द्वितीयं च मिवरिकारपरम- 
त्छक्ञानी तु कती न भवतीति पूरवेमेव मणितमास्ते । एवे प्र्वैपक्षपरिहारख्पेण ठतीयांतर्‌- 


है, क्म दी हररेता है, इसण्यि हम ठेसा निश्चय करते दँ कि सभी जीव निद सदा दी 
एकातकर अकत दयी है । विरोष कहते दै--कि शति ( वाणी-शाल्ञ ) मी इसी अथैको 
कहती है कि “पुरुषनेद नामा कमं॑तो क्लीकी अभमिराषा करता है चाहता दहै ओर 
खीबेद नामा कम युरुषको चादता है” रेते वाक्यसे कर्मैके दही कमेकी अमिटाषाङे 
कतौपतेका समथेनकर जीवके अन्रह्यचारीपनके कतोपनके प्रतिषेधसे भीः कर्मके ही 
कतीपरन आया, जीव अकत दी सिद्ध इभा । उसीतरदं जो परको सारता है तथा 
परकर माराजाता है वह परघात नामा कमै दहै, रेसे वचनकर कर्मके दी क्के 
घातका कर्तीपनका समर्थनकर जीवके घातका कतौपनके प्रतिषेधसे सर्वथा जीवके 
अकर्तापन नतलाया है । इसप्रकार एेसा सांख्यमते कोर श्रमणाभास (यति नहीं श्चं 
परंतु यतीसे कखे ) अपनी वुद्धिके अपराधकर स्के अथैको देस विपरीत जानत्ते 
इए सूत्नका अथै निरूपण करते दै । एेसा पूषेपक्च है । जव उसको भवायै कते 
ह--ज रेखा पक्ष करते द उनके एकांतकर प्रछतिका कतीपन माननेकर सव दी 
जीर्वोके एकांतकर अकतौपनकी भराति आनेसे जीव कतौ है देसी भग्वतकी वाणीका 
कोप आता है उसे दूर करने योग्य नदीं है । तथा बाणीका कोप दूर करनेको जो 
दसा कटै करि कमै तो आत्मके अज्ञानादि सव पवौयल्प भावोको करता है ओर 
आता एक अपने आत्माको ही द्रव्यरूप करता है । इसल्यि जीव कतीह ठेसा 


वाणीका चचन मानते है । इसकारण' बाणीका कोष नदीं होता । रेसा अभिप्राय करे 
५५५ समयम 


४४२ रायचन्धरजेनशाल्नमाखायाम्‌ । [ सर्वविहदतान- 


जीवय जीवरूपं विस्तरतो जानीहि ठोकमाघ्रं ख । 

ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥ ३४३ ॥ 

भथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानसखभावेन तिष्ठतीति मतं । 

सान्राप्यात्मासमानं तु खयमात्मनः करोति ॥ ३४४ ॥ 

करवासानमन्ञानिनं करोति ज्ञानावरणास्यकर्भोदयमेतरेण तदनुपपत्तेः ।, कमव 

ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपदयममेतरेण तदुपपत्तेः । कर्मैव खापयति 
निद्राख्यकमौदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकमोदयक्षयोपशमम॑तरेण 
तदनुपपत्तेः 1 कर्मैव सुखयति सहेदाख्यकर्मोदयमंतरेण तदुपपत्तेः । कर्मेव दुःखयति 
अरद्रेदाख्यक्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टि करोति मिथ्यालकमोदय- 
तरेण तदुपपत्तेः । करमैवासंयतं करोति चासिमोदाख्यकर्मोदयमंतरेण तदुपपत्तेः । 
करमैवोद्धधिसि्यैग्छोकं अमयति आतुपूल्यौख्यकमोदयमेतरेण तदनुपपत्तेः । अपरमपि 
यचावक्किचिच्छुभा्चुभभेदं तत्तावत्सकरमपि कर्मैव करेति प्रशस्तप्रश्चसरागाख्य- 


रूपगाथाचतुष्टयं गतं । कश्चिदाह जीवासप्राणा भिना अथिना वा? यदभिनास्तदा यथ। जीवस्य 
विनाद्रो नासि तथा प्राणानामपि विनाशो नस्ति कथं हिसा १। अथ भिन्नास्तर्हिं जीवस्य 
प्राणघातेऽपि किमायातं १ तत्रापि हिंसा नास्तीति । तन, कायादिपरिणमिः सह कथंचिद्धेदा- 


तो वह अभिप्राय मिथ्या है, क्योकि जीव प्रथम तो द्रव्यरूपकर निलय दै असंख्यात 
भदेशी है छोकपरिमाण है । वहां नियका कार्यपना बनता नदीं हे क्योकि छृत्चिम 
वस्तुका ओर निलपनका परस्पर एकपनका विरोध है निय छृतरिम नदीं होती । एक 
आत्मा अवसित असंख्यात परदेशी है उसके जैसे पुद्रल्के रथम परमाणु आ वैठते 
हैँ ओर निकर जाते है उनके का्यैपना बनता है उसतरह इसके का्पना नहीं 
वनता । क्योकि प्रदेश्शोका आना तथा निकर जाना हो तो अवसित असंख्यात प्रदेशा 
रूप एकपनेका व्याघात हो जायगा । सकर लोकरूपी धरमात्रे विस्तार परिमाण 
निधित अपना समस्तपनेका संमहरूप आत्मके भरदेशेका संकोचना कैरना उस 
द्ारकर भी उसके कायेपना नदीं जनता । उसीतरह इसके का्यपना नहीं बनता 
क्योकि भदेोका" आना ओर निकठ जाना होवे तो अवसित असंख्यात अरदेशरूप 
एकपनका व्याघात्त हो । सकर छोकरूपी घरमात्र निस्तार परिमाण निधित अपना 
समस्तपनेका संग्रहरूप आरके प्रदशोका संकोचना ओर फैकना उस इारकर मी 
उसके कायेपना नदीं वनता, क्योकि भदेर्ोका संकोचना . ओर फैरना इन दोोके 
भी सूखे गीले चमदेकी तरह नियमरूप अपना ्रदेोका विस्तार होनेसे उसका हीना- 
पथिक करनेका अखसथेपन दै । जो ठेसे अभिप्रायसे वासना दो कि वस्तुके सभावे ` 
सवेथा भटनका .असमथेपन है इसलिये ज्ञायक भाव तो ज्ञानखभावकर दी सदा काड 
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कर्मोदयमंतरेण तद्रपपत्तः । यत एवं समस्तमपि सतत्र कस करोति कर्म ददाति कम 
हरति च ततः सँ एव जीवाः निलमेवेकतिनाकर्तार एवेति निशिलुमः 1 करंच--्ुति- 
रप्येनमथैमाह, पवेदाख्यं कम ्चियमभिलपति सखीवेदास्यं कम पुमांसमभिटषति इति 
वाक्येन कर्मैण एव कमौभिलाषक्तसमथेनेन जीवश्या्रहमकतैतलसमर्थैनेन प्रतिषेधात्‌ । 
तथा यत्परेण हंति, येन च प्रेण हन्यते ततपरधातकर्मेति वाक्येन कमण एव कमै- 
घातकरत्वसमरथनेन जीवस्य धातकरतपरतिपेधाच् सर्वथेवाकरैलज्ञापनात्‌ । एवमीष्डं 
सांस्यसमयं खप्रज्ञापरापेन सूत्राथमदुध्यमानाः केचिच्छमणामासाः प्ररूपथंति तेषां 


भेदः । कथं £ इति चेत्‌, तप्तायःपिंडवदर्वमानकाटे परथक्लं करव॑ नायाति तेन कारणेन 
व्यवहारेणाभेदः । निश्चयेन पुनर्मरणकाले कायादधप्राणा जीवेन सहैव न गच्छंति तेन 
कारणेन मेदः । ययेकातिन भेदो भवति तरिं यथा परकीये काये छिच्माने भिद्मानेऽपि 


तिता है सो इस तरह तिष्ठता आमा मिथ्यालादि भावोंका कतौ नदीं दोता, क्योकि 
ज्ञायकपनका ओौर कतौपरनका अंत विरद्धपना है । तथा मिथ्या आदि भावतो 
होति दी है इसछिये उनका कता कम ही है देसी पररूपणा कौ जाती है । वहां आचार्य 
कहते है-ेसी बासनाका उघडना है यदी पदङे का था क्रि आत्मा आत्माको करता 
है इसश्यि कतौ है उस माननेका अतिशचयकर धात है; स्योंकि सदा कार ज्ञायक 
माना त्तव आत्मा अकतो दी हभ । इसल्यि हम कते दै एेखा अचुमान करना कि 
्ञायक भावके सामान्य अपेक्षाकर ज्ञानस्वमावरूप अवयितपना होनेपर भी कर्मसे 
उत्न्न इए मिथ्याल आदि भावोकि ज्ञानके समये अनादिसे ही ज्ञेय ओर ज्ञानके 
भेदं विज्ञानकी श्यूल्यतासे परको आत्मा जाननेवाङेके विशेष अपेक्षाकर अज्ञानस्रूप 
जो ज्ञानका परिणाम उसके करनेसे करतौपन है 1 यह अतुमान करने योग्य है । वह्‌ 
कहां तक करना १ जबतक कि जिस समयसे ज्ञेय ज्ञानके भेद्विज्ञानके पूणेपनसे 
आत्माको दही आत्मा जाननेनाठेके विशेष अपेक्षाकर भी ज्ञानरूप दी ज्ञानपरिणामकर 
परिणमते इए केवर कज्ञातापनसे साक्षात्‌ अकर्तौपन हो तवतक कतौपनका अनुमान 
+ करना ॥ भावाभै- कोर जैन युनि भी स्याद्वाद्वाणीके विषयको अच्छीतरह ,न 
; खमन्चकर सवैथा एकांतका अभिप्राय करे तथां विवक्षा पठ्टकर कदे करि आत्मा तो 
भावकैका अक्तौ ही है कर्मप्रकृतिका उद्य ही भावको करता है । अज्ञान ज्ञान 
सोवना जागना सुख दुःख मिथ्या असंयम चार्यो गतियोमिं भ्रमण तथा जो इछ 
शम अश्युभ माव दै उन सबको कम करता है, जीब तो अकतौ है । ेसा दी शाखका 
अथै करे कि वेदे उद्यसे खीपुरुषके विकार होता है तथा अपघात प्रछतिके उद्यसे 
परस्परघात प्रवता है । एेसा एकांतकर जैसे सांख्यमती सव प्रछृतीका कायै मानता 
है पुरुषक्ो जकती मानता है, उसीवरह बुदधिके दोपकर जेनी सुनियोका भी मानना 


४४४. रायवन्दजैनशघ्लभाखथाम्‌ । - | [ सरवविशदक्ञान- 


्करृतेरेकतिन कवैलाभ्युपगमेन सर्वेषामेव ` जीवानामेकंतिनाकवैत्वापत्तेः--जीवः : कर्तेति 
कोपो दुःशक्यः परिहतं । यस्तु कम॑ आत्मनो ` ज्ञानादिस्वभावान्‌. : पयीथरूपान्‌ 
करोति आत्मा त्वात्मानमेवेकं करोति ततो जीवः कर्तेति श्ुतिकोषो न मवपीयभिप्राय 

स मिथ्यैव ! जीवो हि द्रव्यरूपेण तावच्नियोऽसंख्येयप्रदेसो लोकपरिमाणश्च । ` तवःन 
तावन्नियख कायैत्वयुपन्ने छृतकल्रनियत्रयोरेकलर्विसेधात्‌ । न चवधथिताऽसंख्येय- 
्रदेशयेकसख पुदरस्वंथखेव अ्रदेसमकषेपणाकर्ैणद्रारेणापि कार्यैलं ्रदेरपरक्षेपणाकर्पणे ` 
सति तयेकलव्याघातात्‌ । न चापि सकललोकवस्तुविस्तारपरिमितनियतनिजाभोग- ` 
संग्रहख प्रदेशसंकोचनविकाशदरारेण तख कार्यत्वं, म्रदेशसंकोचविकारयोरपि दष्क 
चर्मवसरतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकख तख कर्तुमशक्यत्वात्‌ । यस्तु वस्तुखभावस्यः 
स्मैापोहुमश्क्यत्वात्‌ ज्ञायको भावो. ज्ञानसखमावेन तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककर्व 


दुःखं न भवति तथा खकीयकायेऽपि दुःखं न प्रापनोति । न च तथा, प्रयक्षविरोधात्‌ ।.. 
ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता न त॒ निश्चयेनेति £ सयुक्त भवता व्यवहारेण हिंसा , 
तथा पापमपि नारकादिदुःखमपि व्यवहारेणेयस्माकं सम्पतमेव । तन्नारफादि दुःखं भवता- ` 


इभा । परंतु जेनवाणी स्याद्वादरूप है इसलिये सर्वैथा एकोत माननेवाल्के" ऊपर ` 
वाणीका कोप अवद्य होगा । तथा वाणीके कोपके मयसे विवक्षा परटकर कैः कि 
आत्मा अपने आत्माका कती है इसकारण भावकर्मका कतौ तो कर्मद है ओर अपना 
कृता आत्मा है इसतरह कथंचित्‌ `कतो आत्माको कहनेसे वाणीका- कोप तदी होगा । 
तो ठेसा कहना भी मिथ्या है } आत्मा द्रन्यकर निय है खोक परिमाण अक्षख्यात- 
देशी है । सो इसमे तो ऊढ नवीन करनेको ही नदीं है ! भावकर्मरूप पर्या्थोका 
कती कम को बतखावे तो आत्मा तो अकतौ ही रहा तव वाणीका कोप कैसे - मिटा {.। 
इसछिये आात्माके कतोपन तथा अकतौपनकी विवक्षा यथाथ सानना ही - स्याद्द, 
मानना सदय होता । बह इस तरद रै कि आतमाके ज्ञायक खभाव . तो -सामान्य 
अपेक्षाकर है दी परंतु ज्ञाननिशेषकी अपेक्षा आपना परका मेदक्ञानके विना परको 
आत्मा जानता है 1 इस अक्ञानरूप अपने भावका -कती है जव उस ज्ञानविशेषकी 
अक्षार आत्मपरक्रा भद्‌ विज्ञान हो उसी -कारुसे ठेकर भेद ॒वचिज्ञानकी पूणैता 
दोनेपर अपनेको आप जाने ओर ज्ञानपरिणासकर प्ररिणमे तव केवल. ज्ञाता इभा 
साक्षात्‌ अकततौ होता है । इसतरह -मोनना सलाथे -स्याद्वादका प्ररहपण है. | अव इस 
अथेका कर्दारूपं २०५. वां काव्य कहते ह--मा ` कतार्‌ इयादि ! अथे--अर्ह्तके 
 संतके जेनी जन है वे .आत्माको सवेथा अकतौ. सांख्यमतियोंकी . तरह मतत भानो । 
उस आत्माको मेद विज्ञान दोनेके पिके कतो. मानो ओर मेदज्ञान ` होनेके ` बाद्‌ उद्धत 
न 


----------------_-___~__~~~~_ 


१ व्याघातात्‌ पारेऽय ख. पुस्तके 1 
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त्वयोरलंतविरुदधतान्मिथ्यालरादिभावानां न कती भवति । भव॑ति; च. मिथ्यालादिः 
भवाः ततस्तेषां कर्मैव कर्व प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामातानं करोती 
खभ्युपगमसुपलेव ततो ज्ञायकल भावय सामान्यपक्षया ज्ञानखमानावयितवेऽपि 
- करमेजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानरल्यतवात्‌ प्रमातेति जानतो ` 
विरोषपेक्षया तन्ञानरूपख ज्ञानपरिणामस्य करणात्करत्वमलुमेतव्यं तावबावत्तदादि- 
जेयज्ञानमेद विज्ञानपूणैलादात्मानमेवास्मेति जनतो विशेषपेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञान- 
` परिणामेन प्रिणममानश केबं ज्ञातृलवास्साक्षादकर्वैलं खात्‌ । “भा कर्तीरमभी स्पृशतु 
 पुरुपं सांख्या इवाप्यादैताः कतीरं कठ्यंतु तं किर सदा मेदावबोधादधः । `$ 
तूद्धतवोधधामनियतं प्रयक्षमेनं खयं पश्य॑ च्युतक्तैमावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥२०५॥ 
क्षणिकमिदमिैकः कल्पयित्वात्मतत््वं निजमनसि विधत्ते कतृभोक्त्रो विभेदं । अपहरति 
मिष्टं चेत्तर्हि हिंसां कुरुत । भीतिरस्ति इति चेत्‌ तहिं यज्यतामिति । ततः. सितमेतत्‌, 
एकातिन सांस्थमतवदकतौ न सवतति किं तर्हिं रागादिविकस्परहितसमाधिकक्षणमेदज्ञान काले 





ज्ञानम॑दिस्पे निशित नियमरूप कतौपनकर रदित निश्च एक ज्ञता ही अपने अप 
प्रयक्च देखो ॥ भावाधे--सांख्यमती पुरुषको एकांतकर अकता छुद्ध उदासीन चैतन्य, 
मात्र मानते है । देखा माननेसे पुरुषके संसारका अभाव आत्ता है । अकृतिके. संसार 
माना जाय तो प्रकृति तो जड़ दै, उसके खखढुःख आदिका संवेदन, नहीं ह इसेन्यि' 
किसका संसार १ इयादि दोष आते दै । क्योकि सवैथा एकांत वस्तुका खर्प. नहीं 
है शस कारण वे सांख्यमती मिभ्यारषटि दै । उसीतरह्‌ जो जेनी भी मानते हेतो. 
मिथ्यादृष्टि ह्यते है । इसलिये आचाय उपदेश करते हँ कि सांख्यमंति्योकीं तरह जेनी' ' 
आल्माको सर्वथा अकतौ मत मानो । जहांवक आप प्रका भेद विज्ञान न हो .तवत्तके , 
तो रागादिक अपने चेततनरूप भावकर्मोका कतो सानो; भेद . विज्ञान हए वाद्‌. शद्ध 
विज्ञानघन समस्त कतीपनके अभावकर रदित एक ज्ञाता ही मानो । इसतरद एक ही 
आत्मामं कती अकती दोनों भाव बिवक्षाके वसे सिद्ध होते हे .। यह स्याद्वाद मतत 
जनिका है तथा वस्तुखभाव भी रेखा दी दै कत्पना नदीं है । एेसा मानेनेसे युरुषके 
संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि दोती है स्था एकांत माननेभे सव निश्चय व्यवहारका ` 
लोप हो जाता है ठेखा जानना ।। जगे वैदधमती क्षणिकनादी देखा मानते द, कि. कवौ 
तो अन्य है ओर भोक्ता अन्य है, उनके सेधा एकांत माननेमे दूषण दिखलाते ह्‌ 
तथा ख्याद्वादकर जित बस्तु स्वरूप कतौ भक्तापन दै उसतरद - दिखकते दे । उसमे 
भरथम ही उसकी सूचनाका २०६.वां काव्य यह है--श्चणिक शयादि 1 अथं--एकं 

प ऊर्वं मिभ्यात्वरूपविभावपरिणामध्वंसानंतरं-उद्धतमविरवेन ज्ञेयमराहि यद्धोचधाम न मसत ज्दतमनिरमिन ज्ेयमाहि यद्वोषथाम जञालंतेजसतर नियत नियतं 
तत्पर । 
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४४8६ ` . - रायचन्जेनन्चाछ्माखयाम्‌ 1 [ सर्ववरिद्यद्ज्ञान~ ` 


विमोहं तख निदया्तोचैः ~. खयमयममिषिचंशिचमत्कार एव ।॥ २०६ ॥. वृस्यशभद- ` ~ 
तोऽयं वरत्तिमन्ना्कलत्यनात्‌ । अन्यः करोति शुक्तेऽन्वः इयेकांतश्चकास्तु-मा ॥ २०७ 
२२२-२४४ ॥ र 
"हिचि इ पलयेहिं विणस्सए णेव केदिचि इ जीवो । 
ज्या तद्या कुव्वदि सो वा अण्णो व गयंतो ॥ ३४५. ॥ 





कर्मणः कती न मवति शेषकाले कर्तेति व्याए्ानयुल्यतयांतरशयख्त्रयेण चतुर्थसले . तरयोदच 
सूताणि गतानि ॥ ३६२-६४४ ॥ केदिचिडु पजयेिं विणस्सदे णेव केदिचिढु ` 





वौद्मती क्षणिकवादी तो आमतन्त्वको श्चणिक क्प कर अपने नमे कतौ भोक्तमे ... 
भेद मानते दै अन्य कतीँ है अन्य भोगता है ठेसा मानते है, उनके ` अज्ञानको यह्‌. ` 
चैतन्य चमत्कार ही आप दूर करता है । क्या करता हु १ नियरूप अगते समू्होकरः 
सिचत इञा ॥ भावाथ--क्षणिकबादी. कतौ मोक्तामे मेद. मानते हैँ जो..पदले - क्षणमेंः 
था बह दृक्षरे क्षणमे नदीं है ठेसा मानते है ! आचार्य कहते हँ कि हम उनको क्या 
समक्चावे १ यह चैतन्य दी उनक्रा अज्ञान दूर करेगा । जो करि अघुभव गोचर निलयरूप ` 
है 1 पडले क्षण आप है बही दूसरे श्षणसे कहता है कि मे पडे था व्रदीहूं रे ` 
स्मरण पूवक ्रयभिज्ञान उसकी नियता दिखङाता है । यहां वौद्धसती कता है कि ` 
जो पष्के क्षण था वही मै दूसरे श्षणमे हू यदह मानना तो अनादि अवि्यासे ` चरम है 
यह मिदे तव तत्तव सिद्ध हो, समस डश मिद । उसको कहते है कर दे वौद्ध ¡ तूने. ` 
प्रयभिज्ञानको चम चतलाया तो जो अनुभव गोचर है वह्‌ भम ठहरया.तो तेय क्षणिके 
मनना भी अद्ुभवगोचर है यदह भी भरम ठहर, क्योकि अलतुभव अपेक्षा दोनो. ही. 
समान हँ । इसलिये सवैथा एकांत सानना तो दोनों दी अमद वस्तु खरूप नदीं है! 
` हम ( जैन ) कर्थचित्‌ निलयानिलयलूप वस्वुका खरूप कहते है वह सलार्थं है ।॥ आगे 
दी ` क्षणिक. माननेवाखेको युक्तिकर २०७ वैँ कान्यसे निषेधते ह-च॒न्तयंरा 

इल्यादि । अथं--श्षण क्षण प्रति अवश्या भेदको इष्तयं श कहते हः उनके स्गेथा भद्‌ जदे 
२. वस्तु साननेसे अवस्यार्भंका आश्रयरूप जो वृत्तिमान 'वस्तु उसके नारकी कल्पनाः 
करे एला मानते दं क्रि करता ` दूसरा है ओौर मोगता को दूसरा. ही है ¡ ` उसपर 

 जाचांये कहते हं कि एेसा एकोत सतं अकाशो । जदा अवश्यावान्‌ पदा्थेका नाश हुआ 
` वहां अवसाय किसके. आश्रय होके रं १ इस तरह दौर्नोका. नाद ` भाता है तव 
शस्या प्रसंग. दोता दे ॥ ३३२ से .३४४ तक ॥ 


अवे .अनेकांतकरो भ्रगटकर इस क्षणिकवादको स्पष्ट करके निषेधते हैः यस्मात्‌] । 
॥ ष्वा ५ 
१ बेादरिखर्थैः। -.. भ 
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अधिकारः ९] ` ; - समयसारः 1 | ४.४७ 


केर्हिचि डु पल्जयेदिं विणस्सए णेव केर्दिचि दु जीवो । ` 
ज्या तद्या वेददि सो वा अण्णो व णेय॑तो ॥ ३४६ ॥ 
„ जो चेव णह सोचिय ण वेयए जस्स एस सिद्धंलो । 
< सरो जीवो णायव्वो भिच्छादिद्धी अर्णािदो ॥ ३४७१. ¦ 
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दद्रव्या्थिकनयविभागै; जदा यसरदेवं नियानिलखमावं जीबख्पं तद्या तसात्कारणात्‌ 
कुव्वदि सो वा द्व्याथिकनयेन स एव कर्म करोति । स एव कः £ इति चेत्‌, यो 
क्ते । अप्णो वा पर्यायार्थिकनयेन पुनर्यो वा । णोर्थतो न चैकांतोऽसि । एवं कर्वु- 
लमुख्यत्वेन प्रथमगाथा गता । केडिविु पल्य विणस्तदे णेव केदिविडु 
जीवो कैश्चित्‌ पययेः पर्यायार्थिकनयविभागैः देवमसुष्यादिरयै्िनश्यति जीवः न नंस्यति 
कैश्चिदुद्रव्याथिकनयविमगैः । जह्या यस्मदेवं नियानियखमावं जीवरूपं तद्या तस्म- 
त्कारणात्‌ वेददि सों वा निजञ्यद्वातममावनोस्थसुखागृतर्साखादमल्ममानः स एव कर्मफ 
वेदययनुभवति । स एव कः £ इति चेत्‌, येन परवृतं कर्म । अण्णो वा पयौयार्थिफनयेन 
पुनरन्यो वा णेधंतो न चैकांतोऽसति । एवं मोकततलरुख्यलेन द्वितीयगाथा । विं च येन मतुः 
प्यमवे ज्यमाछ्यभं कर्म कृतं स एव जीवो दरव्यार्थिकनयेन डोके नरके वा युक्ते । प॑यीयार्थिकन- 
येन पुनस्तद्भवपिक्षया वाढकाले कृतं यौवनादिपयोयान्तरे शक्ते । भवांतरपेक्षया त॒ मनुष्यपग्ी> 
येण कृतं देवादिपर्यायेण शक्ते इति मावार्थः । एवं गाथाद्येनानेकांतन्यवस्थापनस्पिण खपक्ष- 
सिद्धिः कता । अथेकतिन य एव करोति स एव सुकते, अथवान्यः करोयन्यो शक्ते इति यो 
वदति स मिध्यादृषटिरिदयुपदिक्ति-जो चेव छुणदि सो चेव वेदको जस्स एस 
सिद्धो य एव जीवः श्यमाञ्चमं करम॑करोति स एव चेकतिन शक्ते न पुनरन्यः, यस्यैष 
सिद्धातः--भागमः । सो जीवो णादव्वो भिच्छादिष्टी अणारिददो स जीवो 


जिसकारण [ जीवः ] जीव नामा पदार्थ [ कैथिन्चु पथोयैः ] कितनी एक पर्या- 
यकर तो [ विनयति ] विनाशको पाता है [ तु ]. ओर [ कैथित्‌ ] कितनी 
= पथौयोसे [ नैव ] नदीं विनष्ट होता [ तस्मात्‌ | वकारण [स वा करोति ] 
९ ही करता है [ वा अन्यः ] अथवा अन्य कतौ होता दै [न एकांतः ] एकोत 
५८" स्याद्वाद ह । [ यस्मात्‌ ] जिसकारण [ जीवः ] जीव [ कैथिद्ठ पयायः ], 
कितनी एक पयायसे [ विनरयति ] विनसता है [ तु ] ओर [ कैधित्‌ ] कितनी 
एक पयौयोसे [ नैव ] नदीं विनसता [ तस्मात्‌ ] इसकारण [सं वा वेदयते ] 
वही जीव भोक्ता होता है [ अन्यो वा ] अथवा अन्य भोगता दै बह नहीं" भोगता 
[ न पकांतः ] देखा एकांव नदीं दै स्याद है । [ च यस्य एष. सिद्धांतः ] 
वीर जिसका एेसा सिद्धांत (मत) है कि [य पव] जो जीब [करोति] करता 
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१४८ रायचन्द्रजैनशाख्रमाखयाम्‌ । [ सर्वविडुर्दज्ञान~ 


अण्णो करेह अण्णो परिशुजह जस्स एस सिद्ध॑तो । 
सो जीवो णादव्वो' मिच्छादिद्धी अणारिहदो ॥ ३४८ ॥ 
कैथित्च पयीपर्विनस्यति नैव किन्तु जीवः। 
यस्मात्तस्मात्करोति स वा जन्यो वा नैकांतः ॥ ३४५ ॥ 
कथित पयीयैः विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः । 
यस्माततस्मादयते सवा अन्यो वा नकत ॥ २४६ ॥ 
यः चैवं करोति स चैव न वेदयते यखेष सिद्धातः । 
स॒ जीवो ज्ञातव्यो मिथ्याद्टिरनाहतः ॥ ३४५७ ॥ 
अन्यः करोन्यः परिशुंक्ते यख एष सिद्धातः । 
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्िरना्ैतः ॥ ३४८ ॥ 
यतो हि प्रतिसमयं संभमवदगुरुखुषुगुणपरिणमदरेण क्षणिकलादचठितयैतन्थान्व- 
यगुणद्रारेण निलसाच् जीवः कैथिपयैयिविनदयति, कैथित्तु न विनरयतीति द्विखभावो 
जीवखभावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो 


मि्यादृ्टिरनार्हतो ज्ञातव्यः ! कथं मिथ्यादृष्टि; £ इति चेत्‌, यदैकतिन नियक्टखोऽपरिणामी 
टकोत्कीर्णैः सांस्यमतवत्‌ तदा येन सनुष्यमवेन नरकगतियोम्धं पापकर्मकृतं खर्गेगतियोग्यं पुण्य- 
कर्म छृतं तस्य॒ जीवस्य नरके खगे वा गमनं न प्राप्नोति! तथा शुद्धासायुष्ठानेन मोक्षश्च 
कुतः १ नियेकांतववादिति । अण्णो करेदि अण्णो परिश्चंजदि जस्स एस सिद्ध॑तो 
जन्यः करोति कर्म सुकते वान्यः, ययेकातेन ब्रूते सो जीवो णादव्वो भिच्छादिष्धी 
अणारिहदों तदा येन मयुष्यमवे पुण्यकर्म इतं पापकर्मकृतं मोक्षार्थं शद्धातमावनानु्ठानं 
है [स चैव न वेद्यते] बह नदीं भोगता अन्य ही मोगनेवाखा दोतादै [सं 
जीवः ] बह जीन [ मिथ्यादष्धिः ] मिप्यादषटि | ज्ञातव्यः ] जानना [ अना- 
देत] अरदंतके मतका नदीं है । [ यस्य एष सिद्धांतः ] तथा जिसका रेखा 
सिद्धौ दै कि [ अन्यः करोति ] अन्य कोई कर्ता है [ अन्यः परिष्क] 
ओर दसरा कोई भोगता है [ सं जीवः ] वद जीव [ मिथ्यादृष्टि; ] ध 
[ ज्ञात्तव्यः ] जानना [ अनाहतः ] अरदंतके मतक्ा नदीं ह ॥ टीका--जिस 

कारण यह जीव समय समय प्रति संभवते अगुरुख्घुशुणके परिणामके इयाय तो क्षणिक 
है परु अचित चेतन्यके अवयवरूप शुणके द्वारा निय है । उसपनेसे ङु एक 
पयौर्योसे तो विना्च पाता दै तथा कितनी एक पर्योयोँसे नदीं बिनसता । रेखे दो 
सरूप जीवका सभाव हे } इतकारण जो करता है वही भोगता है अथवा नहीं 
भोगता अन्य भोगता दै । अथवा जो भोगता है बही करता है अथवा अन्य करत 
दै एकांत नहीं है । इस तरदं अनेकांत होनेषर मी जो एेसा मानता है कि जिस 
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वा करोतीति `नास्येकांतः । एवमनेकतिऽपि यस्तरक्षणतरतैमानसैव परमा्थससेन 
वस्तुत्वमिति वस्त्वशेऽपि बस्तुखमध्याख शुद्धनयलरोभाष्छुपूप्रेफति धिता य एं 
करोति स एव न वेदयते । अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति परयति स मिथ्यादृष्टि 
द्रष्टव्यः । क्षणकत्वेऽपि वृच्यंशानां व्त्तिमतशरैतन्य चमत्कार टंकोकीणषेवातःप्रति- 
भासमानत्वात्‌ । “अत्मानं परिदुद्धमीप्सुभिरतिव्यपिं प्रपचाधकैः कालोपाधिषठदजुद्धि- 


वा तस्य पुण्यकर्मणां देघलोकेम्यः कोऽपि मोक्ता प्रापनोति न च स जीवः ! नरकेऽपि तथेव । 
केवछज्ञानादिव्यक्तिरू्पं मोक्षं॑चान्यः कोऽपि छते ततश्च पुण्यपापमोक्षावुष्ठानं व्येति वैद्ध- 


क्षणम वर्तमान है उसीके परमार्थरूपर सत्ताकर वस्तुपना दै, रेस वस्तु अशमे वस्तु- 
पनका निश्चयकर शुद्धनयके खोभसे ऋज्जुसूत्रनयके एकांतमें ठहरकर जो करता है बही 
नहीं भोगता, अन्य करता है ओर अन्य ही भोगता है देसा देखता दै-श्रद्धान करता 
ह बह जीव मिथ्यादृष्टि दी जानना । क्योकि पर्यीयरूप अव्याओंके क्षणिकपना दो- 
नेपर भी वृत्तिमान ( पर्यीयी ) जो चैतन्य चमत्कार दंकोत्कीणे नियखल्प उसका अंत- 
रेगमे प्रतिभासमानपना है ॥ सावा स्तुका खभाव जिनवाणीमे द्रव्यपयीयखरूप 
कहा है । इसल्यि प्य अपेक्षा तो वस्तु क्षणिक है ओर द्रव्य अपेक्षा निलय दहै पेखा 
अनेकांत ख्याद्रादतसे सिद्ध होता है । रेखा होनेपर जीवनामा वस्तु भी एेसा दी द्र्य 
प्यीयखरूप है इसपर पयय अवेक्षाकर देखा जाय तव तो कार्यको करतातो 
अन्य पर्याय है ओर भोगता अन्य ही पर्याय दै। जैसे मदुष्य पर्ययम भ अभ 
कमै किये उनका फर देवादि पर्यायमें भोगा । परंतु द्रन्यदृष्टिकर देखा जाय तच जौ 
करता है वही भोगता है देखा सिद्ध होता दै । जेते मलुष्यपयौयमे जो जीव द्रन्य था 
उसने छ्युभाद्यभ कर्म किये थे वदी जीवं देवादि पयांयर्मे गया वहां उसी जीवने अपने 
कियेका फर भोगां । इसतरह दस्तुका स्वरूप अनेकांतरूप सिद्ध होनेपर मी छद्धनयमें 
तो संशय महीं ओर जजद्धनयके रोभसे दस्तुका पर्याय वसमान कार्म जो एक अश्च 
था उसीको वस्तु मान ऋलुूत्रनयके विषयका एकांत पकड़ फेला मान्ते है किजो 
करता है बह भोगता नहीं है अन्य भोगता है । ओर जो भोगता दहै वह करता नदीं 
- है अन्य करता है । पेसे मिथ्यार्टि है अरह॑तके मतके नदीं दै । क्योकि पयायके क्ष- 
णिकपना होने पर भी द्रव्यरूप चैतन्य चमत्कार तो अनुभव गोचर निदयदहै। अंसे 
म्र्यमिन्ञानकर पेता जाने कि जो वाक अचयसामेंमं था वही अव तरुण अवसाम 
तथा च्द्ध अवस्थासें हं । इसतरह जो अज्ुभवगोचर श्वसंबेदनमें आये तथा जिनवाणी 
भीरेसे ही के उसको न मनि वदी मिथ्यादृष्टि कदकाता है । ेसा जानना ॥ अव 


. इस अथेका करशरूप २०८ वां कान्य कते दै--आत्मानं इलादि । अथे--मा- 
५७ समय ० 


५० रायचन्द्रनैनशादङ्गमाखयाम्‌ । [ सवैविश्ुद्कान- 
मिका तत्रापि मता परैः । चैतन्यं क्षणिकं प्रकरप्य (४ गुदधसैपूत्रेरितेरत्मा 
वयुञ्कित एव ॒हारवदहो निस्त्रक्तक्षिभिः १ २०८ ॥ “कतुरैरधितुश्च युक्तिक्दतो 
© [ १ [क 3 च ४ 
मेदोऽस्स्वभेदोपि वा कती वेदयिता च सा भवतु वा वस्तेव संचियतां । प्रोता सूत्र 


मतदूषरणे, इति गाथाद्वयेन निलैकोतक्षणिकैकांतमतं निराकृतं । एवं शरितीयस्यले सूतरचतु्टं 
गतं ! अथ यद्यपि जुद्धेनयेन ञुदधवुद्धेकखभावात्‌ कर्मणां कत्ता जीव्रप्तथप्यञ्ुद्धनयेन रगादि- 








त्माको समसतपनेसे द्ध इच्छक जो वौद्धमती उन्दने उक्त आत्मामं काका उपाचिके 
वसे अधिक अ्यद्धता मानकर अतिव्याप्ति पाकर तथा शुद्ध ऋलमुत्रनयके प्ररे हए 
चैतन्यको क्षणिक कर्पकर अधोने आत्माको छोडं दिया । क्योकि आस्मातो द्रन्य- 
पयीयस्रूप था वह सवैधा क्षणिक प्यायस्वदप मान छोड दिया उनके आस्माकी प्राति 
नदीं इई । यहां हारका च्छांत है । जैसे मोतियोका हार नामा चस्तु दै उसे सूज्ञसे 
जो मोती पोथे हुए है वे भिन्न भिन्न दीखते ह । जो हार नासा वस्तुको सुरित मोती 
पोये हए नहीं देखते, मोतियो्ो ही जद दे देख भरहण करते है उनको हारी पर्ति 
नदीं होती । उसीत्तरह जो आत्माके एक निय चैतन्य सावको नहीं प्रहण करते तथा 
समय समय वेना परिणामूप उपयोगी प्रवृत्तिको देख उसको सदा निय सान काठ्की 
उपाधिसे अञचुद्धपना सान देता जानते दँ कि निय माना जायतो कार्की उपाधि 
कगनेसे आत्मके अजयुद्धपना आता है तव अतिन्यापमि दूषण लगता है । इस दोपके म- 
यसे ऋरजुसूत्रनयका विषय जो शुद्धं वतमान समयमाच्र क्षणिकपना उस मात्र मान आ- 
स्मको छोड दिया ॥ जावाथे--जौद्धमतीने आत्माको समस्तपने शुद्ध माननेका 
इच्छक दयोके विचारा कि, आत्मको निद माना जाय तो निमे कार्की अपेष्षा आती 
दै इसख्थि उपाधि छग जायगी तव बड़ी अशुद्धता आमी तव॒ अतिन्या्ठि दोप ल- 
गेगा । इस भयसे शुद्ध ऋलुसूत्र नयका विषय वर्दमान समयमान या उसमान क्षणिक 
आतस्माको साना । तव जो आत्मा नियानिय सरूप द्रञ्यपयौय स्वरूप था उसका भ- 
हण उसके नदीं हुआ, केवर प्यौयमासे आत्माकी कल्पना हुई ! बह आत्मा सार्थ 
नदीं एेसा जानना 1 अव फिर इसी अथेके समर्थनरूर वस्तुके अनुभव करनेको २०९ 
वां काच्च कते दै-क्तं इयादि । अथे--कर्तमं जौर मोक्ता युक्ति वरते भेद्‌ 
डो अथवा अभेद ह्यो, अथवा कतौ भोक्ता दोनों दी न द, स्तुका दी चितवन करो । 
क्योकरि चतुर पुरूपोकर सूतम पोह इई मणिरयोकी माला जसे भेदी नहीं जाती, तैसे 

आत्ममं पोई हृ चेतन्यरूप चितामणिकी माला भी कभी किसीकर भेदी नहीं जास- 

सेती | सी यह्‌ आस्मारूपी माला समस्तपनेसे एक हमारे प्रकाशषरूप प्रगट हो ॥ 

भावा्थे--पस्छु द्रन्यपयोयख्वरूष अनेक धर्म॑बारी है, उसे विवक्षाके वदसे कती 

क 








॥ 
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द्वातमनीह निपुण न शक्या कचिचिितामणिमालिकेयममितेोप्येका चकास्लेव 
नः ॥ २०९ ॥ “न्याबहारिकद्रैव केवठं कतर कम च विभिन्नमिष्यते । निश्चयेन यदि 
पस्तु चिंतयते कर्व कर्म च सदैकमिष्यते ॥ २१० ॥” ३४५।३४६।३४७२३४८ ॥ 
जह सिप्पिजओ उ कम्मं कुष्वह ण थ सो उ तस्मयो होड । 
तह जीवोवि य कस्म कुव्वदि ण य तस्म द्यो ॥ ३४९ ॥ 





भावकर्मणां स एव करतौ न च पुद्क इयास्याति--अत्र गाथापंचकरेन प्रसेकं गाथाप्र्वधिन सा- 
सयमताचुसारिक्िष्यं प्रति प्रवैपक्षः, उत्तरार्धन परिहार इति ज्ञातव्य ॥३४५।३४६।३६४७४८॥ 
यथा कोके रिदी तु सुव्णैकारादिः सुवणैकुंडलादिकमै करोति, कैः कता हस्तवुष्टकादु- 
पकरणेः । हसतकुकादचुपकरणानि च हसेन गृहाति, तथापि तैः सुवणेकुडजादिकर्महस्त- 


भोक्तापनेका मेद भी है ओौर मेद्‌ नदींभमीदहै तथा कती भोक्ता भी क्यों कहना? 

केवर शुद्ध वस्तुमात्रका असाधारण धर्मक वारा अनुभव कसते चैतन्यके परिणमनरूप 
पर्यायके मेरदोकी अपेक्षा कतौ मोक्ताका। मेद्‌ है । चिन्मात्र द्रव्य अपेक्षा मेद नहीं है । 

इसतरह मेद्‌ अभेद्‌ होवें तथा चिन्मात्र अनुभवमें मेद अभेद क्यों कहना कतौ 
भोक्ता भी तर्ही कहना वस्तुमात्र अलुभव करना । जैसे सणिर्योकी मारमे सृत ओर 
मोतियोका विवक्षासे भेद है । माङामात्र प्रण करनेमे भेद अभेद विकस्प नदीं है । 

उसीतरह्‌ आस्मामे चैतन्यके द्रव्यपयीय अपेक्षा भेदाभेद है ती भी आस्मवस्तुमात्न अ- 
सुभव करमेपर बिकस्प नदीं रहता । इसणियि आचाय क्ते है कि पेते निर्विकरप 
-आत्माका अनुभव हमरे प्रकाशरूप है, एेसा जैनोंका वचन दहै । आगे इस कथनको 

दृष्टास्ते स्पष्ट करते हैँ उसकी सूचनाके नयविभागका २१० वां काव्य कहते ह-- 

व्यावहारिक इलयादि । अ्थै--व्यवदारकी दृष्टिमे तो केवर कतौ ओौर कम भिन्न 

दीखते दै ओर जव निश्चयकर देखा जाय अथौत्‌ वस्तुको विचारा जाय तो कतौ ` ओर 

क्म सदाकार एक ही देखनेभे आते है ॥ साबा्थ--उ्यवदहारनय तो पर्यायाभरित 

है इसमे तो भेद दी दीखता है जौर शुद्ध निश्चयनय द्रव्याभित है । इसमे अभेद ही 

दीखता है । -इश्छिये व्यवहारमे तो कतौ कर्मका भेद है जौर निश्वयमें अभेद दै 
| ३४५ । ३४६ । ३४५७ । ३५४८ ॥ 


आगे इस कथनको दृष्ठ॑तसे गायाओ कहते दः--[ थथा शिस्प्रिकः -तु ] 
जैसे सुनार आदि कारीगर [ कर्थं ] अआमूषणादिक कमैको [ करोति ] करता है 
[स तु] परं वह [ तन्मयो न च भवति ] आभूषणादिकोसे तन्मय नहीं होता 
[ तथा ] उसीवरद [ जीवोपि च ] जीव भी [ कमे ] पुदररकमैको [ करोति ] 


५ 


४५२ रायचन््नैनश्चाघ्मालायाम्‌ । [ सवेविद्ुद्धज्ञान- 


जह सिप्पिओःड करणें कुव्वह्‌ ण य सो उ तम्मओ दोह । 
तहं जीवो करणेदिं छुव्बह ण य तस्मओ होदरं ॥ ६०० ॥ 

जह सिप्पिओं उ करणाणि शिहृइ ण सो उ तस्मरओो होड । 
तदहं जीवो करणाणि उ गिह ण य तस्म दोह ॥ २५१ ॥ 
जह सिप्पिड कम्मफटं छंजदि ण य सो उ तस्मञ रोह । 
तदह जीवो कम्मफलं खेजडइ ण य तम्मभो होड ॥ ३५२ ॥ 

एवं चवहारस्स उ वन्तव्वं द्रिखणं ससासेण । 


कुकादिकरणेरपकरणेः सह तन्मथो न मवति । तथेव ज्ञानी जीघ्रोऽपिि निष्करिपवीतरागखवसं- 
बेदज्ञानच्युतः सन्‌ क्ञानावरणादिद्रव्यकमौणि करोति ! कैः कत्रा ? मनोवचन कायव्यापार- 
स्यैः कमत्पादकरणैरपकरणेः तथेव च कर्मोदयवश्ान्मनोवचनकायव्यपररू पणि कर्मोपपाद- 
` करणान्युपकरणानि सं्ेषरूपेण व्यवहारनयेन गृह्णति तथपि ज्ञानावरणादिद्रव्यरर्मपनोवचन- 
कयन्यापाररूपकर्मत्पादकोपकरणः सह टंफोत्करी ज्ञायकसरेन भिनत्वात्तन्मयो न भवति | 
तथैव च स एव शिदपी सुवणकारादिः सुषर्णकुं उलादिकर्मणि कते सति यक्किमप्यक्षनपाना- 
दिक मूल्यं कमते युक्ते च तथापि तेनाशचनपानादिना तन्मयो न मव्रति | तथा जीवोऽपि ` 
दयमाञ्चमकर्मफरं बहिरंगेन दृशाश्नपानादिख्पं नि जश्यद्धासमभावनोस्थमनोहरानंदसु बात्वादमक- 
भमानो चकते न च तन्मयो मवति । एवं चवहारस्स उ वत्तव्वं द॑सगं सनासेग खं 


करता दै । [ च] तौभी [ तन्मयो न भवति ] उक्ते तन्मय नदीं होता! [यया] 
जसे [ शिल्पिकः ] शिस्पी [ करणैः ] दथैडा आदि कारर्णोपे [ करेति ] 
कमे कराह! [तु सः] परंतु वह [ तन्मयो न भवति ] उनसे तन्मय नहीं 
होता [ तथां ] उसीतरह [ जीवः ] जीव [ करणैः कराति ] भी मनवचन 
काय आदि कारणोंते कमैको करता द [ च ] तौमी [ तन्मयो न मवति ] उनपे 
तन्मय नहीं होता । [ थथा ] जेते [ शिल्पिकः ] शिल्पी [ करणानि ] करणोको 
[ गृहणाति ] रहण करता है [तु ] तभी [सतु] वह [ तन्मथो न मवति ] 
उनसे तन्मय नदीं होता [ तथा ] उसीतरह [ जीवः ] जीव [ करणानि ग~ 
.हाति ] नवचन कायरूप करणोंको ग्रहण करता है [ तु च ] तौ मी [तन्मयो न 
भवति ] उनसे तन्मय नदीं होत । [ यथा ] जैसे [ जिस्पी तु | शिरश [ क- 
सफल ] आसूषणादि केकि फल्को [ सुकते ] मोगता है [ तुच] तौभी[सखः ] 
वद्‌ उनसे [ तन्मयो न मवति ] तन्मय नदीं होना [ तया जीवः ] उसीतरह, 
जीव भी [ कभेफलं ] सुख दुःख अदि कर्मके फल्को | क्ते ] भोगता है [च | 
परु [ तन्मथो न मवति ] उनसे चन्मय नदीं होता । [ एवं तु ] इसतरदसे 
रो [ व्यवहारस्य दृद्ोनं ] ग्यवहारका मत [ समासेन ] संकषपसे [ वक्तव्यं ] 


अधिकारः ९] . समयस्तारः। ` ४५३ 
` सण णिच्छयस्सं.वथणं परिणामकयं तु जं होहे ॥-३५३ ॥ 
जह सिप्पिओ उ विद्धं कुव्वह. इव य तहा अणण्णो से । 
तह जीवोवि थ कम्मं कुव्वं हव य अणण्णो से ॥ ३५४ ॥ 
जद चिं कुन्वतो उ स्िप्पिओं णिच दुक्त्लिओ. होह । 
तत्तो सिया अणण्णों तह चेदतो दुही जीवो ॥ -३५९ ॥ 


यथां शिखिकस्तु कम करोति न च-स तु तन्मयो भवति । 

तथा जीवोऽपि च कम॑ कयेति न च तन्भयो मवति ॥ ३४९ ॥ 
यथा शिसिकस्तु करणैः करोति न स॒ तन्मयो मवति । ` 

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो मवति ॥ ३५० ॥ ` 





रवोक्तप्रकारेण गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकर्मकर्तःबभोक्तृवरूपस्य व्यवहारनयस्य दशने दंत उदा- 
हरणं हे शिष्य वक्तव्यं व्यास्येयं कथनीयं समासेन संक्षेपेण सखुणु णिच्छथस्स वंयणं 
परिणामकद्‌. तु ज हवि इदं व्व वक्ष्यमाणं निश्चयस्य वचनं व्याख्यानं खण 
कथेभूते १ परिणामहृतं रागादिविकल्पेन निष्पादितमिति । जह सिपिपओ इ चेदं ङ 


कहने योग्य है [ तु ] ओर [ थत्‌ ] जो [ निश्चयस्य ] निश्चयके [ वच्चनं ] वचन 
है वे [ परिणामश्रतं ] अपने परिणामों किये [ भवति ] हेते दै [ शुणु ] 
- उनको. खनो । [ यथा ] जैसे [ शिल्पिकः ] शिस्पी [ चेष्टां करोति .] : अपन 
परिणामखरूप चे्टारूप कमेको करता है [ तु च ] परंतु [ तस्या अनन्पः तथा ] 
वह उस चेष्टासे जुदा नदीं [ भवति ] होता है तन्मय दै. [ तथा ] उसीतरह 
[ जीवोपि च] जीव मी [ कमं ] अपने पंरिणामखरूप वेष्टारूप कमेको [ क 
रोति ] कर्ता है [ तस्मात्‌ ] उस चेष्टकर्मसे [ अनन्यः भवति ] अन्य नदीं है 
तन्मय है । [ यथा तु ] जैसे [ शरित्पिकः ] रिस्पी. [ चेष्टां कुवीणः ] चेष्ट 
करता हुआ [ निय ःखिल्ी मवति 1] निरतर दुःखी दोता है [ तस्माच ] उस 
ढुःखसे [ अनन्यः स्यात्‌ ] जुदा नदीं है तन्मय ह [ तथा ] उसीतरदं [ जीवः | 
जीव्र भी [ चेष्टमानः दुःखी ] चेष्टा करता हृभा दुःखी दोता दै ॥ दीका- जैसे . 
निश्वयकर सुनार आदि -शिस्पी छंडङ आदि परद्रव्यके परिणामसखंरूप क्मैको करता है 

हथोड़ा आदि परद्रञ्यके परिणामखरूप करर्णोकर करता ३, हथोडा आदि परद्रन्यके 
यरिणामखरूप कर्करो प्रहण करता है, ओौर कुंडल आदि कर्मैका फक प्रामधन आदि 
परद्रव्यके परिणामघ्वरूपको पाता है उनको भोगता है तौ मी वे सभी भिन्न भिन्न द्रव्य 
हं उनसे अन्य 2 इसरिये उनसे तन्मय नदीं होता, इसकारण वदां निमित्त नैमित्तिक 
भावमात्रकर दी उनके कतौ कमपनेका ओर भोक्ता -मोग्यपनेका ज्यवदार है । उसीतरदं 


४५४ रायचन्द्रनैनराल्लमाङयाम्‌ । [ सर्वविञ्युदधज्ञान~ 


य॒था शिसिपकस्तु करणानि गृह्णति न स तु तन्मयो भवति । 

तथा जीवः करणानि तु यहाति च च तन्मयो भवति ॥ ३५१ ॥ 
यथा शिलिकः कर्मैफरं शुक्ते न च स तु तन्मयो भवेति । 

तथा जीवः करमैफरं सुकते न च तन्मयो मवति ॥ ३५२ ॥ 

एवं व्यवहारख तु वक्तव्यं दर्खीनं समासेन । 

श्रु निश्वयख्च वचनं प्रिणामछरृतं तु यद्धवति ॥ ३५३ ॥ 

युथा रिखिकस्तु चेष्टां करोति मवति च तथानन्यसखाः । 

तथा जीवोऽपि च कम करोति मवति चानन्यसस्मात्‌ ॥ ३५४ ॥ 
यथा वेष्ट र्वाणस्तु रिस्पिको निखटहुःखितो भषति ! 

तस्माच सादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुभ्खी जीवः ॥ ३५५ ।॥ 


यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कंडटादिषरद्रन्यपरिणामात्मकं कर्म करोति । इस्त- 
कुटकादिभिः परद्रव्यपरिणामासकैः करणेः करोति । हस्तङु्कादीनि परद्रव्यपरिणामा- 
सकानि करणानि गह्णाति 1 भ्रामादिप्रद्रव्यपरिणामात्मकं ऊंडजादिककभेफलं शुक्त 
नल्नेकद्रव्यसरेन ततोऽन्यत्र सति तन्मयो वति ततो निमित्तनैमित्तिकमावमात्रेणेव तत्र 
क्कमैभोक्तृमोग्यसखव्यवहारः । तथास्मापि युण्यपापादि पुद्ररुपरिणामास्मकं कर्म करोति । 


व्वदि थ तहा अणण्णो सो यथा सुवर्णकारादिशिद्पी ऊुंडलादिकमेवमेवं करोमीति म- 
नसि चेशं करोति इति तथा चेष्टया सह मवति चानन्थसतन्मयः तहं जीबोति य कस्मं 
छ्डवदि दृषदि य अणण्णो सो तयैव्ञानी जीषः केवलन्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसम्‌- 
यसारस्य योऽसौ साधको निर्विंकर्पसमाधिरूपः कारणस्तमयसारस्तस्वाभावे सयद्चद्धनिश्वयनयेन 
अशद्धोपादानरूपेण मिध्यात्वरागादिरूपं भावकर्म करोति तेन भावकर्मणा सह भवति चानन्यः 
इति भावकर्मकर्तैलगाथा गता । जह चेदं कव्च॑तो डु सिप्पिओ णिच इःखितो 


आत्माभी पुण्यपाप आहि पुद्रछद्रव्यस्वरूप कर्मैको करता दहै, मनव चनकाय पुद्रद्रन्य- 
खर्प कर्णोकर कमैको करता है, मनवचनक्राय पुङ्ख द्रज्यके परिणामसखरूपं करणोको 
रहण करता है ओर सुखदुख आदि पुद्रद्रन्यके परिणामस्रूप पुण्यपाप आदि कर्मक 
फरुको भोगता है सो भिन्न द्रन्यपनेसे उनसे अन्य होनेपर उनसे तन्मय नृहीं होता । 
इसे निमित्त नैमित्तिक भावसाच्रकर ही वहां कतौ कमैपना मोक्ता भोग्यपनेका च्य- 
बह्मर है 1 ज्ञेसे बही शिरस्पी करनेका इच्छक हुा अपने हस्त आदि की चेष्टारूप अ~ 
पने परिणाम खरूप कसको करता है ओर दुःखखरूप अपने परिणामरूप चेष्टामय क- 
मेके. फलको भोगता दै उन परिणाभोँको अपने एक ही द्रन्यपनेकर अनन्य होनेसे उनसे 
` तन्मय योता है । इसखियि उनमें परिणाम परिणामी भावकर कतौ कर्मपनेका तथा 


अधिकार; ९ 1 समयसारः ४५४ 


कायवाङ्मनोमिः पुद्ररुद्रव्यपरिणामास्मकैः करणैः करोति कायवाद्मनांसि पुदररुपरिणा- 
मात्मकानि करणानि गृह्णाति सुखदुःखादिपुद्धरद्रव्यपरिणामोत्मकं पुण्यपापादिकर्मेफलं 
शुक्ते च नस्वनेकद्रव्यस्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभाव- 
मात्रेणेव तत्र कर्कर्मभोक्तृमोग्यत्वव्यवहारः । यथा च स एव रित्पी चिकीषठुः चेष्ट 
लरूपमात्मपरिणामास्मकं करम करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामास्मकं चेषटावुरूपकर्मफलं 
भुक्ते च एकद्रव्यतेन ततोऽनन्यते सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिमवेन 
तत्रैव कर्तकर्मभोक्तृमोग्यलनिश्वयः । तथासापि चिकीषञे्टरूपमात्मपरिणामासर्कं 
कर्म करोति । दुःखलक्षणमास्मपरिणाभास्कं चेष्टारूपकर्मफरं युक्ते च एकद्रव्यतेन त- 
तोनन्यते सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव करतक्मभोक्तृभोग्य- 
त्वनिश्चयः । “ननु परिणामी एव कंठ कमैविनिश्वयतः सः भवेति नाप्रख प्रिणामिन 


होदि यथा स एव शिस्पी कुंडलादिकमेवमेवं करोषीति मनसि चेष्टां कुर्बाणः सन्‌ चिन्त 
खेदेन निलयं दुःखितो मवति । न केवर दुःखितः । तत्तो सेथ अणण्णो तस्माहुःखवि- 
कल्पादयुभवस्पेणानन्यश्च स स्यात्‌ तहं चे्हनो दुही जीषो तथेवाज्ञानिजीवोऽपि ति- 
शुद्ध्ञानददीनादिव्यक्तिरूपस्य कार्यस्मयसारस्य साधको योऽसौ निश्वयरतत्रयातसककारणसमय- 
सारः, तस्याम सुखदुःखभोक्तृत्यकाटे हपैविषादूपां चेष्टं वुर्ीणः सन्मनसि दुःखितो 


भोक्ताभोग्यपनेका निश्चय है । उसीतरह आत्मा भी करनेका इच्छक हुआ अपने उपयोगकी 
तथा भदेक्ोकी चेष्टारूप अपने परिणामखरूप कर्मको करता है ओर दुःखखरूप अपने 
परिणामरूप ( चेष्टारूप ) कमैके फल्को भोगता है । उन परिणार्मोके अपने एक ही 
द्रम्यपनेकर अन्यपना न होनेसे उनसे तन्मय होता है । इसणिये उन परिणामो परि- 
णाम परिणामी भावकर कतौ कर्मपनेका ओर भोक्ता भोग्यपनेका निश्चय है ॥ अब 
२९११ वां शोक कहते ईै-- नलु इलादि । अथे--दे सुनियो ! ठम यद निश्चय 
करो क्रि यह्‌ प्रगट परिणाम दै बहतो निश्वयसे कमै है - बह परिणामः अपने 
आश्रयभूव परिणामी द्रव्या ही होता है अन्यका नदीं होता । क्योकि परिणाम 
अपने अपने द्रन्यके आश्रय है अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नदीं होता । कमै" है 
वह्‌ कर्ताक्रे विना नदीं होता । वस्तु दै वह्‌ द्रव्य पयायस्वरूप है इसकिये उसकी एक 
अवय्थारूप कूटस्यसिति आरि नदीं होती, सर्वैथा निलयपना बाधासदहित है इसकारण 
अपने परिणामरूप कसैका आप ही कती हे यद्‌ निश्चय सिद्धांत है ॥ अब इसी अथैके 
समथैनरूप २१२ वां कठश्चरूप कान्य कहते है--बरहिष्टेठति इयादि । अथ-य- 
यपि बस्तु भाप भ्रकाञ्चरूप अनेतशक्तिखरूप दै तौ भी अन्यवस्तु अन्यवस्तुमे भवेच 
नहीं करती बाहर ही डोटवी है । क्योकि सभी वस्तु अपने अपने सवमावरमे नियमरूप 
है रेला माना जाता है । इसपर आचार्यं कते हैँ कि एसा होनेपर भी ' यद जीन. भ- 
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४५५६ रायचन्द्रनेनशाल्रमाछायाम्‌ । ( सर्वविश्द्क्ञान~ 


एव न भरेत्‌ । न भवति कर्वश्ल्यमिह कर्म चेकरतया थितिरिद वस्तुनो भवतु कतखदेव 
ततः ॥ २११ ॥ वहिठति यपि स्फुटदनंतशक्तिः खथं तथाप्यपरवस्तुनो विशति 
नान्यवस्त्व्तरं । खभावनियतं यतः सकटमेध घस्तिष्यते खभावचर्ना्रुङः किमिह 
मोहितः ह्िदयते ॥ २१२ ॥ वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुग येन तेन खट वचस्तु वस्तु 
तत्‌ । निश्वयोयमपरोऽपरस्य कः कं करोति टि वहिछठंडपि ॥ २१३ ॥ “ततु वस्तु 
कुरतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः खयं । व्यावदारिकष्दोव तन्मतं नान्यदस्ति 
किभपीद निश्चयात्‌ ॥ २१४ 1“ ॥ ३४९-३५५ ॥ 


सवति इति तया ह्षविषादचेष्टया सह अद्ुद्धनिश्वयेनाञ्ुद्धोपादानरूपेणानन्यश्च मवति इति । 
एवं परवोक्तप्रकरेणाङ्गानिजीवो निर्वंकस्पखमेवेदनज्ञानात्‌ च्युतो भूला सुषरणेकारादिद्टतिन 
व्यवहारनयेन द्रव्यकर्म करोति भुक्ते च । तथेषाशुद्धनिश्वयेन भावकर्म चेति व्यास्यानसु्यघ्वेन 
षष्टस्यले गाथासत्तकवः गततं ॥ २३७४९--२५५ ॥ अथ ज्ञानं ज्ञेय वस्तु जानाति तथापिं घवल- 


पते लभावसे चायमान हके आष्खरु तथा मोही इभा क्यों श्प दीना § १ ॥ 
आवाधै--वस्तुस्वभाव तो नियमसे देसा है कि किसी वस्तु को$ बस्तु नदीं मिख्ती 
ओर यह्‌ प्राणी अपने सखभावसे चङायमान होक व्याज (्ेशरूप) दो 
जाता है यह्‌ वडा अज्ञान है । फिर इसी अथंको दृठ करनेके स्यि २१३ घां श्छोक 
कहते दै वस्तु इयादि । भथे--जिसकारण इस छोकमे एक वस्तु दू्तरी वस्तुकी 
नदीं है इसीकारण चस्तु है बह वस्तुरूप है । पेखा न माना जाय त्तो वस्तुकां वस्तुपना 
दी नदीं ठहर सकता एेसा निश्चय है । देखा होनेपर अन्यवस्तु हैः वह्‌ अन्यवस्तुके बा- 
हर रोटती है तौ मी उसका क्या कर सकती है कुछ भी नही कर सकती ।॥ मा- 
वाथ-- स्तुका खभाव तो देखा है करि अन्य कोई वस्तु उसे वद्छ नहीं सकती तवं 

न्या अन्यने क्या किया ! इछ भी नहीं किया । जैसे चेतन वस्तुके एक कषे्ावगा- 
रूप पुद्रछ रहतेर्दैतौ मी चेतनको जडकर अपनेरूप तो नदीं परिणमाखकते तव 
चेतनका च्या किया ¶ कुछ भी नदीं किया यह्‌ निश्वयनयका मत है, ओर निभित्त नै- 
भित्तिकं भावसे अन्यचस्तुके प्ररिणाम होता है बह भी उस वस्तुका ही है अन्यका क- 
हना व्यवहार है । यदी २१४ नें शोके कहते दै--यत्तु इयादि ! अग्नो कोई 
वस्तु अन्य बस्तुका छ करती दै ठेसा कहा जाय तो वस्तु आप परिणामी है अव- 
स्थासे अन्य अवश्यारूप होना वस्तुका प्याय सभाव दै इसीसे परिणामी कते है ठेते 
परिणामी वस्तुके अन्यके निमिनत्तसे परिणाम हुमा उसको टेसा कहना कि यद्‌ अन्यन 
कतिया च्‌ कहना ज्यनदारनयकी इष्टि दै । ओर निश्वयसे तो अन्यन छु किया नहीं 
| जो परिणाम हा चेह जपना ही हुआ दूसरेते सो उसमे कुक मी ठाकर नहीं रक्खा; 

रेखा जानना ॥ ३४९ से ३५५ तक 


अधिकारः ९ ] समयसारः[ ' , ४५७ 


जह सेडिया इ ण परस्स सेडिथा सेडिया थ सा हौड । 

तह जाणओ ढ्‌ ण परस्स जाणजो जाणथो सो इ ॥ ३५६ ॥ 
जह सेडिथा हु ण परस्स सेडिया सेडिथा थ सा दोह । 

तह पांसओो डु ण परस्स पास पासओ सो ड ॥ ३५७ ॥ 
जह सेडिया इ ण परस्स सेडिया सेडिया इ सा होह । 

तदह सज इ ण परस्स संज संजओ सो इ ॥ ३५८ ॥ 
जह सेडिथा दु ण परस्स सेडिथा सेडिया इ सा होदि। 

तद द्सण इ ण परस्स द्सण दसण ततु ३५९ ॥ 

एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते । 

सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥ ३९६० ॥ 


कुव्येष्वेतन्धृ्तिकावननिश्चयेन तन्मयं न भवति इति निश्वयमुख्यतलेन गाथापचक । यथेव च 

शेतमृ्तिका करुञ्य शेतं करोतीति व्यवहियते तथेव च ज्ञाने ज्ञेयं वैस्तु जानायेवं व्यवहारोऽ- 
स्तीति व्यवहारपुख्यतेन गाथापंचके । एवं समुदायेन दशकं । तयथा;--यथा रोके श्वेतिका 
शवेतमृकत्तिका खटिका परद्रन्यस्य कुञ्यादेर्निश्चयेन श्ेतगूत्तिका न मवति तन्मयो तं भवति 


आगे इस निश्चय व्यवहार नयके कथमक दष्टांतसे खष्ट॒करते हैः--[ यथा 1 
जसे [ सेरिका ] सफेदी करनेवाली करई अथवा खडियामद्री चूना आदि सेद्‌ 
बस्तु बह [ परस्य ] अन्य जो भीत आदि बस्तु उसको [ सेरिका तुं न] सकेद्‌ 
करनेवाली ह इससे खडिया नदीं है बह तो भीतके बाहर भागम रहती है भीतरूप 
नहीं होती [ सेरिकाच सा भवति] सदिया तो आप खदियारूप ही दहै 
[ तथा ] उसीतरह [ ज्ञाथकः तु ] जाननेवाखा ह वह [ परस्य ज्ञायकः न ] 
परद्रन्यको जाननेवाडा है इसकप्णसे ज्ञायक नदीं है [सतु ज्ञाधकः{ अपदही 
्ञायक है [ यथा सेिका ] जैस खडिया० [ तथा ] उसीतरद [ ददौकस्तु ] 
देखनेवाख [ परस्य दरोकः न ] परद्रन्यको देखनेवाला होनेसे दोक नदीं दे [स 
तु दृददौकः ] आष ही देखनेवाखा है । [ यथा सेटिका० ] जैसे खड्या° 
[ तथा ] उसीतरह [ संयतस्तु ] संयत [ परस्य संयतः; न ] -परको लागतेसे 
संयत नदीं है [सतु संयतः ] जप दी संयते । [ यथा सेदिका० ] जेसे 
खडिया०.... [ तथा ] उसीतरह [ दृदोनं तु ] द्धान [ परस्य द्रेन न ] 
परके श्रद्धानसे श्रद्धान नदीं है [ तत्तु दशोनं ] आप दी श्रद्धान है [ एवंतु एला 
॥ ज्ञानदरोनारिचे ] देन ज्ञान चारित्र [ निश्चयनयस्य ] नि्यनयक्ा [ भा- 


वितं ] कदा हमा वचन है [ च तथा [ ठयवहारनथस्थ चक्तञ्यं ] व्यवहार 
५८ समय 


४५८ ` ` ` रायच्दरनैनशराल्नमाखयाम्‌.  . . | सर्वनिञ्यदर्ञान~ . 


जहं परदव्वं सेडिदि इ सेडिया.अप्पणो खदावेण । 
तह प्ररदव्वं जाणह णाथा चि सयेणः भावेण ॥. २६१. 
जह्‌ परदव्वं सेडिदि ह सेडिया अप्पणो सहादेण । 

तह परद््वं परस्स जीचोवि सयेण भावेण. ३६२ ॥ , . 
जह परदन्वं सेडदि इ सेडिया अप्पणो सदवेण \ , 

तह परदव्व॑ःविजदह णायावि सयेण.नाचेण ।}. ३६६. ॥ . ; 








वदि्मगे तिष्ठतीसर्थः । तर्द निः भवृति ? श्रेतिका शेतिकैव स्खरूपे तिष्ठतीर्थः .। तथा 
शेतमृक्तिकाद्टतिन ज्ञानासा घटपदादिहञेयपदार्थसय निश्चयेन ज्ञायको न -.भवति तन्मयो न ` 
मवतीयर्थः ति विः मवृति £ ज्ञायको क्ञायक एव खलस्ये तिष्ठतीयर्थः । एवं ्हादवितव(दिवत्‌- .. 
ज्ञां क्ेयूपेण न प्रिणमति-इति कथनमुरूपलेन गाथा गता। तथा तेनैव च शेतमृतिकदर्टतिन ` 
दैक आत्मा द्दूयख श्गदिपदार्थस्य निश्चयेन दशको, न,. मवति; तन्मयो न ` भवतीयर्थः | . 


नंयके बचन दै [ तस्थ ] ऽसे [ सभासेनं श्रु ] संकषपसे कदते हँ उसको खनो । `. 
[ यथा ] जते [ खेटिका ] ख्या. [ आत्सन खभोवेन] अपने. स्वमांवकर्‌ , 
[ परद्रव्यं सेख्यति ] सीतं आदिं परदन्यौको सफेद करती है [ तथां  ' उसीतरह ` 

[ ज्ञाताः अपि ] जाननेवाखा भी [परद्रव्यं ] परद्रव्यको [ खकेन भावेन ] . 
अपने खमावकर [ जानाति ] जानता है [ यथा सेटिका० ] जैसे खडिया०.... | 
[ तथा ] उसीतरह [ ज्ञातापि ] ज्ञाता भी [ खेन भावेन ] जपने खभोवकर' 
{[ परद्रव्यं पदति ]. पररन्यको देखता है [ यधा सेरिका० 1 जैसे खडिया०;... - 
[ तथा ] उसीतरद .[ ज्ञातापि ] ज्ञाता सी. [ खकेन भाचेन ] अपने खमावकर ` 

[ परद्रव्यं विजहति ] पर्रन्यको .यागता दहै. [ यथा सेटिका० ]. जैते ख~ ` 
दिवा०....[-तृथा ] सीदद [ क्ातापि .] ज्ञाता मी [ खक्ेन 'मावेनं ] अपने 
सलसमावकर [ परद्रव्यं आदधाति ] परद्ब्यका -रद्धान करता है । [ एवं तुः ] इस. ॥ 
सरद जो [ ज्ञानद्शोनचारित्रे ] वशैनक्ञानचारितरमे [ व्यवहारस्य . विनिश्चयः } ` 
भ्यवहारका. विशेषकर निश्चय [ 'भणितः ] कदा दै [ एवमेव ] इसीतरद्‌ [ अ- 
नयेषु पयोयेष्वपि 1] जन्यपया्योमे मी [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये ॥ टीका धर : 
थम दी हृष्टा कते ईै--इस रोके संङ्धिया शेतुणंकर. भरा हआ द्रव्य है उसको ` 
खक करै पड़ इयादि भीं कदते है ।.उसके व्यवहूरकर तो, शेत करमे योग्य अंदिर ` 
छदी जीत कादि परद्रव्य ह! अव यहां खडिया जीर परद्रवय.दौनेकि ` परे ८ भ~. 
.सख्ने ) कयां सधं है ¶ यद्‌ चिचारते है करिःशेद करने योग्य. छटी. आदि परद्भ्य है 
~. -उनको शेव करनेवाली खदा दै या नदीः १ यदि ठेसा मानिये.कर सेटिका भीत जा. ` 


= 


अधिकारः ९] समवसारः । ` ४५९ 


जह परदव्वं सेडदि इ सेडिधा अप्पणो सदावेण । 

तह पर॑दव्वं सदहइ सम्पदिष्टी सहाबेण,॥ ३६४ ॥ 

एवं ववहारस्स दु.विणिच्छओ णाणरद॑सणवचरित्ते 
भणिभो अण्णेदु वि पललएस एमेवे णाथनव्वों ॥ ३६५ ॥ 


यथा सेरिका तु न प्रख सेयिका सेरिका च सा भवति । 
तथा ज्ञायकस्तु न परख ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥ ३५६ ॥ 


तहिं किं भवति १ दर्ल॑को दैक एव खखरूपेण तिष्ठतीय्थः । एवं सत्तावलोकनदशैनं दर्य- 
पदार्थूपेण न परणमतीति कथनयुख्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनैव श्वेतमृत्तिकादष्टतिन 
संयत आत्मा याज्यस्य परिग्रहादेः परदव्यस्य निश्चयेन याजको न भवति, तन्मयो न भवतीयर्थः। 
तर्हि किं भवति £ संयतः संयत एव निविंकारनिजमनोहरानदरुक्षणखखस्ये तिष्ठतीयर्थः। 
एवं वीतरागचारित्रमुख्यत्वेन गाथा गता ¡ तथैव च तेनैव शेतमृत्तिकाद्टतेन तखार्थ्रद्ान- 


दिपरदरन्यकी दतो देल न्याय है करि जो जिसका हो बह उस वरूप ही दोता है । जैसे 
आत्माका ज्ञान आत्मखरूप दही है । ठेस परमार्थरूप तत््रसं्वधी जीवतां विद्यमान 
दोनेपर सेटिका भीत आदिकी है भीत भादिके खरूप दोनी चाहिये उससे जुदा द्रन्य 
न होना । रेता दोनेपर सेटिकाके निजद्रन्यक्रा तो उच्छेद ( अभाव ) हो जायगा भीत 
आदिक एक द्रव्य ही ठदरेगा । पर॑तु दुसरे द्रन्यका अभान दोना ठीक नदीं है क्योकि 
एक द्रन्यका अन्य द्रज्यरूप होना तो पहले दी निपेधरूप कह आये हैँ अन्यद्रन्य पल- 
टकर अन्यद्रव्यरूप नदीं द्योता । इसल्यि यह्‌ निश्चय हज कि खडिया टी आदि 
परद्रन्यकी नदीं है । यहां पूते हैँ कि, खद्धिया मीत आदिकी नदीं दहै तो किसकीः 
है १ उसका उत्तर--खड़या खदधियाङी ही है । वहां फिर पूते दहै कि, बह ,अन्य 
खडिया फोनसी है जिस खडियाकी यद खदिया है १ उसका उत्तर-खडियासे दूसरी 
खद्धिया तो नहीं दहै। तो क्या दै? खदियाके सख्खरामिभाव दहै। सो ये अंशके अ- 
न्यपनां है । वहां कदते है कि, यहांपर निश्वयनयजनँ ख॑खामि अंका व्यवहारसे 
क्या लाभ है? कुछ मी नदीं । इससे यद्‌ सिद्ध इ करि खडा अन्य किसीकी भी 
नदीं खदधिया खडियाकी ही है ठेखा निश्चय है । जसा यद दृ्टांत है वैसा दी दा्टी- 
कं अथै है| इस लोकमें प्रथम .तो चेतनेवाखा आसना ज्ञानगुणकर भरे खभाववाला 
द्रभ्य है उसे उयवहारकर जानने योग्य पुद्रढ आदिक परद्रव्य है सो यां उस आ- 
त्माका भौर पुद्रङ आदि परदरन्यका दो्नोका परमाथे तत्त्वरूपं संनेध॒विचारते हे कि, 
पदक आदि परद्र्व्योका. चेतयिता आत्मा है यानीं १ यदि रेखा माना .जाय करि चेत- 
यिता आत्मा पुद्रर आदि परद्रन्यका दै तो यह्‌ न्याय दहै क्रिजो जिसक्ना दो बह वदी 


४६० रायचन््रनैनशाल्लमारायाम्‌ । [ सर्वविज्ञान 


यथा सेषिका तु न परख सेष्कि सेिका च सा भवति । 
` तथा दर्ैकस्त॒ न परख दर्खको दशैकः स तु ॥ २५७ ॥ 
यथा सेषिका तु न परख सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा संयतस्तु न परख संयतः संयतः स तु ॥ ३५८ 1 
यथा सेणिका तु न परख सेरिका सेयिका च सा सवेति । 
तथा ददनं तु न प्रस दीनं दशेनं तत्त॒ ॥ ३५९ ॥ 
एवं तु निशयनयश्य भाषितं ज्ञानदर्रनचसखिि । 
श्रणु ग्यवहारनयख च वक्तव्यं तद्य समासेन ॥ २६९० ॥ 
यथा परद्रव्यं सेय्यति खट सेयिकातमनः खभावेन । 


पं सम्यग्दर्श॑नं॒श्रद्धेयस्य बहिर्भूतजीवादिपदार्थसयय निश्वयनयेन श्रद्धानकारकं न भवति, 
तन्मयं न भवतीयर्थः । तर्हिं विं मवति £ सम्यग्दशैनं सम्यग्दरौनमेव खरूपे तिष्ठतीयर्थः। 
एवं तच्तार्थघ्रद्धानरुक्षणपम्यग्दशेनमुख्यतेन गाथा गता | एवं तु णिच्छयणयस्स 
'मासिदं णाणदंसणचरित्ते एवं पवोक्तगाथाचतुष्टयेन मापिते व्याख्यानं कृतं 1 कख 
संबेधिलेन ए निश्वयनयस्य । क॒विष्ये १ ज्ञानदरोनचासत्रि । खुणु वबहारणयस्स य 
वन्तं इदानीं हे शिष्य ! णु समाकर्णय । किं ? वक्तव्यं व्याल्यानं । कस्य संव॑धिखेन £ 


है अन्य नदीं । इसतरह आतमाका ज्ञान हुआ आत्मा ही है ज्ञान ङछ जुदा द्रव्य नदी 
है । पसे परमाथैरूप तन्त्वसंब॑धके जीनित ( विद्यमान ) होनेपर आत्मा पुद्रखादिका होवे 
तो पुद्रकादिक ही दोना चाहिये । ठेसा होनेपर आत्माफे .खद्रन्यका उच्छेद ( अभाव } 
हो जायगा पुद्ररुदरन्य ही ठदरेगा आस्मां अरग द्रव्य नदीं सिद्ध होगा । सो फेला होता 
नदीं दै जथौत्‌ द्रभ्यका अभाव नदीं होता । क्योकि अन्य द्रव्यो पलङटकर अन्य दन्य 
दोनेका निषेध तो पके ही कह आये है । इसरिये चेतयिता आत्मा पुद्रखदिक परद्र- 
व्यका नहीं होता । यदा पूते हँ कि, चेतयिता आलम पुद्ररादि परद्रन्यका नदीं है तो 
किसका दै ! उसका त्तर--चेतयिताका ही चेतयिता है । फिर पूते दँ कि बह्‌ दूरा 
चेतथिता कोँनसा दै जिसक्रा यह चेतयिता है १ उसका उनत्तर--चेतयितासे- अन्य को 
चैतयिता तो नदींदहै।तोक्या है? वहां कते कि, सखवामि अंश है बे अन्य कहे ` 
जाते दै । बहां पर कदते हँ यहां निश्वयनयभे खसामी अंशके व्यवदहारकर क्यः काभ 
दे { छ भी नटीं । इसण्यि यद सिद्ध हभ कि ज्ञायक है वह्‌ निश्वयश्र अन्य कि- 
सीका ज्ञाय नहीं है जाप दी श्ञायक है पेला निश्चय दै ॥ अथर जैसा ज्ञपयक इष्टात- 
दार्ीतकर कदय वैसा ही दशेकको कहते है ! चहं खचिया प्रथम तो शेत गुणकर मरे 
क 

तन्टवरूप संबेध विचारते 


अधिक्रार; ९ ] समयसारः । | ४६१ 


तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि खकेन भवेन ॥ ३६१ ॥ 
यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकासनः समविन । =, 

तथा परद्रव्यं परयति ज्ञातापि खकेन वेन ॥ ३६२ ॥ 

य॒था परद्रव्यं सेदयति सेरिकात्मनः खभावेन । 

यथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि सकेन भावेन ॥ ३६३ ॥ 
यथा परद्रव्यं सेव्यति सेधिकालमनः खभवेन । 

तथा परद्रव्यं श्रद्धत्ते ज्ञातापि खफेन मावेन ॥ ३६४ ॥ 

एवं व्यवहारख तु विनिश्वयो ज्ञानदरनचसिि । 
भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥ ३९५ ॥ दशकं । 


सेटिकात्र तावच्छरेतरुणनिर्भरखभावं द्रव्यं तख तु व्यवहारेण चलं ऊुव्यादिपरदरव्यं । 
अथात्र कुव्यादेः परद्रव्य श्रैयख श्ेतयित्री सेविका किं मवति रं न मवतीति तदु- 
भयतक्वसंवंधो मीमांखते--यदि सेटिका ङुख्यादर्भवति तदा यख यद्धवति तत्तदेव 
भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्तसं्ेषे जीवति सेरिका इव्यादेर्भव॑ती 
कुख्यादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकायाः सद्रवयोच्छेदः । नच द्रव्या तरसंक्रमख पूरवैमेव 


व्यवहारलयस्य । कस्य संवेधिव्यवहारः £ से तस्य पूर्वोक्तन्ञानदशंनचारितरत्रयसय । केन £ खमा- 
सेण संक्षेपेण । इति निश्वयनयेन व्यास्यानमुट्यतेन सूत्रपंचकं गते ¦ अथ व्यवहारः 
कथ्यते-यथा येन प्रकारेण रोके परदव्यं कुञ्यादिकं॒व्यवहारनयेन श्वे्तयते शेतं करोति 
नच ऊुड्यादिपरद्न्येण सह तन्मयी भवति । का कत्रीं £ श्वेतिका शेतृत्तिका खटिका । केन 
कत्वा श्वेतं करोति £ खकीयश्वेतमावेन । तथा तेन शेतमृत्तिकादृष्टंतेन परद्रव्यं घटादिकं 


है--शरेत करने योग्य टी आदि परद्रन्यके शेत करनेवाली ख्या दै या नहीं १ 
वदां जो खड़्य। टी आदिककी है ठेसा मानो तो यह न्याय हैकि जिसकाजोदो 
ह वही दै अन्य नहीं है । जैसे आत्माका ज्ञान हआ आत्मा ही है । एेसे परमार्थूप 
संव॑धकै विद्यमान होनेपर खड़य। कटी आदिकी यदि हयो तो टी आदिक दोनी चा- 
दिये । रेखा होनेपर खडियाके खद्रन्यका नाश हो जायगा सो द्रन्यका उच्छेद होता नहीं । 
करयो कि एक द्रग्यका अन्यद्रज्यरूप परटनेक्रा प्रे दी निषेध कर चुके दँ । इसकारण 
खदिया कुटी आदिकी नदीं दै । यहां पूते द--सेटिका टी आदिकी नदीं है तो कि- 
सकी हैः १ उसका उत्तर-सेटिका सेटिकाकी ही है । किर पूते हैव दूसरी सेटिका 
कोनसी है कि जिसकी यह्‌ सेटिका है १ उसका उत्तर--दूसरी सेटिका तो नदीं है कि 
जिसकी यह सेरिका दोसे । तो क्या है १ खस्ामि अंश दी अन्य है | वहां कहते दै 
यहां निश्चयनयमे खखामि अंशके व्यवहारकर क्या साध्य है ? इछ भी नदीं । तो यह्‌ 


१ #1 


४६२ रायचन्नैनसचाछ्नमालयाम्‌ । [ सर्वविश्युदन- 


्रतिषिदधलारन्य्स्तुच्छेदः, ततो न भवति सेरिका कुच्यादेः ! यदि न मवति सेणिका 
कुड्यदेस्तहिं कख सेयिका मवति १ सेिकाया एव्‌ सेरिका भवति.। नल कतरान्या 
सेणिका यसाः सेणिका मवति १ न सत्वन्या सेटिका सेिक्रायाः । किंतु खखाम्ध॑- 
रविवान्यौ । किमत्र साध्यं सखाम्यंशन्यवहारेण † . न किमपि 1 तर्हिं न कापि 
सेटका, सेषिका सेट्कवेति निश्चयः । ` यथा च्टंतस्तथायं . दाष्टातिकः 1 चेतयिताव 
तावद ज्ञानगुणनिर्भरखमावं न्यं तख तु व्यवहररण जञेयं पुदलादि रनयं । अथात्र पुदधरदेः 
परद्रव्यख ज्ञेयसख ज्ञायकश्चेतयिता कं भवति किं न मवतीति ? तदुभयतचसंवंधो 
मीमांखते । यदि चेतयिता पुद्सदेभवति तदा यख यद्धवति तत्तदेव भवति यथास्नो 


त 
्ेयं वस्तु व्यवहारेण जानाति नच परदरव्येण सह तन्मयो भवति । कोऽतौ कती ए ज्ाता्मा | 
केन जानाति १ खकीय्ञानभविनेति, प्रथमगाथा गता | तथैव च तेनैव श्रेतप्तिकाद्टतिन 
घटादि दृदयं परद्रव्यं व्यवहारेण प्यति न च परद्रव्येण सह तन्भयो मवति । कोऽतो £ 
ञातौत्मा । केन परयति १ खकीयददनमवेनेति द्वितीयगाथा गता । तयैव च तेनैव ेतस- 


सिद्ध हा कि सेटिका किंसीकी भी नदीं सेटिका सेटिकादी है रेखा निश्चय है। जेते. 
यह दृष्टं है वैसे यहां दारटीतिक अथं है--यदं चेतयिता आत्मा प्रथम ही द्ष॑नरुण- 
कर जिसका समाव भरा हभ है रेखा द्रव्य है उसके व्यदहारकर देखने योग्य पुद्रक 
आदि परद्रव्य हँ । अव यां दोनोंका परमाथैभूत तत्तवरूप संध विचारते दैकिजो 
मद्रक आदि परद्रव्य है उसका चेतयिता है या नदी ¢ यदि चेत्तयिता पुद्ररु द्रज्यादिका 
है पेखा मानो तो यद न्याय है किजो जिसका होता है बह वही दै अन्य नदीं है । 
जैसे आत्माका ज्ञान हुमा आत्मा दी है ज्ञान जुदा द्व्य नदीं है देसे तन्तवसंरवघङके वि- 
मान होनेपर चेतथिता पुद्रल आदिका हआ पुद्रर आदिक ही दोसकेगा जदा द्रव्य 
न हो सकेगा । ठेस ्योनेपर चेतयिताके खद्रव्यका उच्छेद नार होजाद्गा परंतु द्र- 
व्यका नाश होता नदीं । क्योकि अन्यद्रन्यको पठ्टकर अन्यद्र्य होनेका पले ही 
निषेध कर चुके हँ । इसिये यह्‌ ठहरा कि चेतयिता पुद्रछ द्रव्य आदिका नदीं है । 
यहां पूते ह कि चेदयिता पुदरख्द्रन्य आदिका नदीं ड तो-किसका है १ उसका उत्तर- 
चेतयिताका दी चेतयिता ह | किर पूते है वह दूसरा वेतयितता कोँनसा है जिसका 
यह चेतयिता हो { उसक्रा उत्तर--चेतयितासे अन्य तो चेतयिता नदीं दै! तोक्या 
हे । सखस्वामि अरा दी अन्य है । वहां कहते हँ कि यहां निश्वयनयमे खखामि अंशका 
व्यवद्यरकर च्या साध्य है १ छु भी नदीं । तव यह उदय कि चेतयिता किसीका भी 
दकषेक नदीं है द्रौक है वह्‌ दशक ही ह । यां निश्वयनयमे - खस्वामि अंराका च्यव- 








१ जत्र क, पुस्तके ज्ञानात्मेति पाठः ! २ अत्रापि क. ज्ञानातेत्येन पाठः ¦ 
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ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्वसंवंधे जीवति चेतयिता पुद्धकदिभवन्‌ पुद्ररदेरेव 
भवेत्‌, एवं सति .चेतयितुः खद्रव्योच्छेद; । नच द्व्यांतरसंक्रमख पूर्वमेव प्रतिषिद्धाः 
दन्यखास्त्यच्छेदः । ततो न मवति चेतयिता पुदरद्रेः । यदि न भवति चेतयित 
पुद्वरदेस्तर्हं कख चेतयित भवति ? चेर्तयितुरेव चेतयिता भवति] नु कतरोन्य; 
श्ेतयिता चेतयितु॑ख चेतयिता भवति £ न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किंतु खखा- 
म्य॑शवेवान्यो । किम्र साध्यं खसखाम्य॑शव्यहारेण ? न किमपि । तहिन कंखापि ` 
ज्ञायकः। ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः! किंच सेयिकात्र तावन्छेतगुणनिर्मखभावं ` 


त्तिकादृ्टतिन परिप्रहादिकं परद्व्यं व्यवहारेण विरमति यजति न च परदरव्येण सह तन्मयो 
मवति । स कः कतौ £ ज्ञाताता । केन कृत्वा यजति £ खकीयनि्विकत्पसमाधिपरिणामेनेति 
तृतीयगाथा गता ! तथेव च तेनैव श्वेतमृत्तिकाद््टतिन जीवादिकं परद्रव्यं व्यवहारेण श्रद्‌- 
धाति न च परद्न्येण सह तन्मयो भवति ! स कः कता ए सम्पग्दष्टिः ।. केन कला १ ख- 


हारकरः कया साध्य है ? इछ भी नदीं यह्‌ निश्चय है । अव इसीतरह चारित्रको भी 
कते है-- वहां जेसे सेटिका प्रथम ही जिसका सभाव श्ेवशुणक्रर भरा है 
रेखा द्रन्य है उसके ञ्यवदहारकर श्वेत करते योग्य कटी आदि. परद्रव्य है 1 
अव यदा दोनोका परमार्थसे संनध॒विचारते दै । श्वेत करने योग्य कटी' आदि 
परद्रन्यके शेत करनेवाली सेटिका है या नदीं १ जो सेटिका कुटी आदिकी है रेसा मा 
निये तो यह्‌ न्याय है किजो जिसका दो वह्‌ वही है अन्य नदीं है । जैसे'आत्माका 
ज्ञान इभा आत्मा ही है अन्यद्रग्य नदीं है । एेसे परमार्थरूप तत्व संब॑धको ` जीवता 
विमान होनेपर सेटिका टी आदिकी इड टी आदि दी होगी । एला होनेपर ` सेदि- 
काङके खद्रन्यका उच्छेद हो जायगा सो द्रव्यका उच्छेद होवा नहीं| क्योकि अन्य 
द्रव्यको परटकर अन्य द्रव्य होनेका निषेध पहछे करं चुके हं 1 इसयिये सेटिकां ऊु- 
ट्यादिककषी नदीं है । वहां पूछते दै कि छव्यादिकी नहीं है तो कोनकी सेटिकादहै! 
उसका उत्तर--सेटिकाकी दही सेटिका दै ! फिर पूते है किं बद्‌ ` दूसरी सेटिका कौ. 
नसी है जिसकी यह्‌ ` सेटिका है । उसका उत्तर--इस - सेटिकासे' अन्य सेरिका तो 
नदींदहै। तोक्या दहै? खस्रामि अंश वे ही अन्यद । वहां कते द खलामि अ- 
शकर निश्चय नयमे क्या साध्य है ? कुछ भी नदीं 1 तव ` यह्‌ ठहरा कि सेटिका अन्य 
किसीकी भी नदीं है सेदिका सेविका ही है'ेसा निशंय है । जैसा यह दृष्टात है तैला 
दृ्र॑तिक अथ है 1 चेतयिता आत्मा हे बह प्रथम ही ज्ञान दैनं शुणकर भरा जित्ंका 
खंभाव पंरके लागरूप है 'फेसा . द्रन्य- दै उसके व्यैबहारकर लागने योग्य पुद्रंख आदि 
परद्रव्य है ! अव यां दोनोके परमाथेतत्त्वरूप संबेध ' विचारते ह--लयागने योग्य पु- 
द्र आदि परद्रन्यके यागनेनास चेतयित है या नदीं १ जो. चेतयित पुद्ररु आदि पर- 
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नयं तख तु व्यवहारेण शरैलं व्यादि पटट्रवयं । अथात्र छुव्यादेः परद्रव्य शेतख 
श्रेतयित्री सेयिका किं भवति किंन भवतीति १ तदुभयत्वसंवंधो मीमांखते ) यदि 
सेटिका इब्यदेर्मवति तदा थख यद्धवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञाने भवदालेव 
भवतीति तत्वसं्वधे जीवति सेरिका कुव्यादेभैवती इड्यादिरेव मवेत्‌ , एवं सति सेटि- 
कायाः खद्रन्योच्छेदः ! नच दरव्यांतरसंक्मख पूर्वमेव म्रतिषिद्धलादस््युच्छेदः ! ततो 
न भवति सेरिका कुव्यदिः। यदि न भवति सेटिका ङुव्यदेस्हिं कख सेयिका 
भवति ? सेटिकाया एव सेषिका भवति । नयु कतरान्या सेटिका सेरिकायाः यखाः 


कीयशरदधानपरिणासेनेति चतु्गाथा गता । एसो ववहारस्ख दु ` विणिच्छ्यो 
णाणदंसणचरित्ते भणिदों मणितः कथितः । कोऽसौ कर्मतापनः १एष प्रयक्षीमूतः, 
ूवेक्तगारथाचतु्टयेन निर्दिष्टो विनिश्चयः, व्यवहारातुयायी निश्चय इयर्थः । कसय संवघी 
व्यवहारनयस्य । क॒विषये ९ ज्ञानददौनचारिक्निये । अण्णेसु वि पए एमेव 





्रव्यका दै एसा मानिये तो यह न्याय है करि जिसकाजो द्यो बह वही ह सैसे अ।- 
त्माक्ा ज्ञान होता आत्मा ही है अन्य द्रव्य नहीं । ठेसा तत्तसंर्वध विद्यमान होनेपर ` 
चेतयिता पुद्रक आदिक्ा हभ पुद्र आदिक ही होमा । ेसा होनेपर चैतयिताके ख- 
दरन्यका उच्छेद हो जायगा ! सो द्रव्यका उच्छेद होता नही ! क्योकि अ- 
न्धद्रन्यको पर्टकर अन्य दन्य होनेका प्रतिषेध प्के ही कर चुके है । इसरियि चेत- 
चित्ता युदरछादिकका नदीं हो सकता । यदं पूते है करि चेतयिता पुदरछ दिका नहीं 
है तो कनका चेतयित है १ उघका उत्तर--चेतयिताका ही चेत्तयिता है! फिर पूते 
है वह दूसरा चेतयिता कौनसा है १ जिसका यह चेतयिता है । उसका उत्तर--चेतयितासे 
अन्य चेतयितातो नदीं है । तो क्या है? सखामि अंश दी अन्य है। बहो कहते है-बदां 
निश्वयनयर्मे खस्वामि अंशक व्यवहार कर क्या साध्य है १? ङछ भी नहीं । तव यह ठहरा 
कि सयागनेवाला अपोहक है वह किसीका भी अपोहक नदी दै, अपोदक है वहं अपोहक ही 
है ठेसा निश्वय हे ।। अव व्यवहारको कते ह-- जैसे वदी सेरिका जिसका खभाव 
श्वेत कर मस हुभा है वह जप छटी आदि परद्रन्यके खभावक्रर नदीं परिणमती 
तथा इट्यादिक परदरन्यको अपने सखभावकर नदीं परिणमाती हृ जिसको यादि 
परदरन्यनिमित्त है देसे अपने श्वेतगुणकर सरे सभावे परिणामकृर उपजती इई क~ 
स्यादि परद्न्यको अपने खभावकर सेद्‌ करती है । कैसा है परद्रव्य १ जिसको स- 
टिका निमित्त है रसे अपने. स्लभावके परिणामकर उतपन्न इभ है ¡ उसको श्वेत करती 
ह एसा ग्यष्यर करते हं । उसीतरह्‌ चेचयिता मरमां भी जिसका खम ज्ञानरुणकर 
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सेिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेयिकायाः किंतु खसम्य॑शवेवान्यौ । किमत 
साध्यं खसम्वंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हिं न कयापि सेटिका सेटिका, सेष्कि- 
वेति निश्चयः । यथायं दृ्टंतस्तथायं दार्टीतिकः--चेतयितात्र तावद्॑नगुणनिर्भरसभावं 
द्रव्यं तख तु व्यवहारेण दस्यं पुद्रलादि परद्रव्यं । अथात्र पुदरदेः परद्रन्यख द्स्यख 
दशैकश्वेतपिता किं भवति कंन मवतीति ? तदुभयतत्वसंवधो मीमांखते--यदि 
चेतयिता पुद्धलादेभैवति तदा यस यद्भवति तत्तदेव भवति यथालमनो ज्ञानं भवदात्मैव 
भवति इति तत्वसंेभे जीवति चेतयिता पुदरदेरमैवन्‌ पुद्धलादिरेव भवेत्‌ । एवं सति 
चेतयितुः सद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमख पूर्वमेव प्रतिषिद्धलाद्रग्यखास्तयुच्छेदः१ 
ततो न भवति चेतयिता पुद्धरदेः । यदि न भवति चेतयिता पुदरदेसर्ि -कसख चेत- 
यिता मवति ? चेतयितुरेव चेतयिता मवति । नलु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्थख चेतयिता 
भवति ?न खल्वस्यश्चेतयिता चेतयितुः कितु खखाम्य॑श्चवेवान्यौ । किमत साध्यं खखाम्यं- 
दव्यवहारेण ? न किमपि । तदं न कोपि दकः, दरीको दशैकं एवेति निश्वयः । 
अपि च सेटिका ताव्तगुणनिभेरखभावं द्रव्यं तख तु व्यवहारेण श्यं व्यादि 


णाद्च्वो इृदमोदनादिकं मया सक्तं, इदमदिविषकंटकादिकं सक्तं, इदं गृहादिकं इतं, 
तत्सर्वे व्यवहारेण । निश्चयेन पुन; खकीयरागादिपरिणाम एव कतो युक्तश्च ! एवमियायन्ये- 


भरा हा है पेखा है । बह आप तो पुद्रखादि परदरज्यके सखभावकर न परिणमता हृ है 
ओर पुद्रक आदि परद्रन्यको अपने सखभावकर नदीं परिणमाता हुआ है । तथा जिप्तको 
पुद्रर आदि परद्रव्यनिमित्त है एेसे अपने ज्ञानगुणकर भरे खभाव्रके परिणामकर उप- 
जता हुआ है । बह्‌ पुद्रछादि परद्रन्य जिसको चे्तयिता निमित्त है एेसे अपने सभावे 
परिणामकर इपजता हुआ है उसको अपने सखभावकर जानता है एेसा व्यवहार क्रिया 
जाता है । ठेसला तो ज्ञानका ज्यवहार है । अव द्रैेन गुणका व्यवहार कहते है-- जैसे 
वही सेटिका जिसका खभाव चतयुणकर भरा हुभा है वह आप कव्यादि परद्रन्यक्े 
सखभावकर सो नदीं परिणमती हई दै ओर छष्यादि परद्रव्यको अपने खभावकर नदीं 
परिणमाती हु है । तथा जिसको कुव्यादि परद्रन्य निमित्त दहै एेसे श्वेतशुणकर भरे 
अपने वभावके परिणामकर उपजती हई है । बह कुय्यादि परद्रव्य जिसको सेटिकां 
निमित्त है ठेखा अपने खभावके परिणामकर उपजता हआ है । उसको अपने स्रभाव- 
कर सफेद करती है ठेला ज्यवह्यार क्रिया जाता है । उसीतरह चेतयिता भी जिसका 
खभाव दृरन शुणकरं भा है रेसा है । बह खयं (आप) तो पुद्रर आदि परद्रन्यके 
सखभावक्रर नदीं परिणमता है ओर पुद्रर आदि परद्रव्यकरो भी अपने स्वभावकर नदीं 
परिणमाता है । तथा जिसको पुदरक आदि परद्रव्य निमित्त हैँ एेखा अपने दकश्षेन गुण- 
५९ समय० त 
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परद्रव्यं । अथात्र इुढ्यादेः परदर्यस्य शरैयस्य श्ेतयितरी सेक _ क्रि भव्तिरकिन 
भवतीति १ तदुभयतससयैधो मीमांसते 1 यदि सेटिका उच्यदेर्भवति . तदा यख यद्ध 
वृति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मेव भवति इति तसंवेधे जवपि सेटिका 
कुव्यादेर्मवंती ुव्यादिरेव भवेत्‌ । एवं सति सेरिकायाः सद्रनयोच्छेद्‌ः । न च द्रया 
तरसंकमख पूर्वमेव प्रतिषिद्धलाद्रन्यखस्तयच्छेदः १ ततो न भवति सेरिका बुच्यदिः । . 
य॒दि न भवति सेयिका इच्यदेसतिं कस्य ॒सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेणिका 
सवति 1 नलु कतरान्या सेरिका सेटिकाया यसाः सेिका भवति १ न खल्वन्या सेटिका 
सेरिकायाः वितु खखाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं खखाम्थंरन्यवहारेण ? न किमपि 
तहि न कापि सेटिका, सेका सेव्कैवेति निश्वयः ! यथायं दृतस्तथायं दाशतिकः- ` 
चेतयिताच तावद्‌ ज्ञानदशेदगुणनिभरपरापोहनात्मकखभावं दर्यं । तख तु व्यवहारणापो्यं 
पुदादिपरद्व्यं । अथात्र पुद्ररदेः परदरव्यखपोद्यस्यापोहकः किं भवति किं न भवतीति ? 
तदुभयतक््संवंधो मीमांखते ! यदि चेतयितां पुदटादेर्भवति तदा यस्य यद्धवति तत्तदेव 


प्वपि पीये निश्वयव्यवहारनयविभागो ज्ञातव्य इति ! यदि व्यवहारेण प्रद्व्यं जानाति 
तर्हिं निश्चयेन सर्वज्ञो न भवतीति पूरवैपक्षे परिहारमाह-यथा खकीयसुखादिकं तन्मयो 
भूत्वा जानाति तथा बदिद्रव्यं न जानाति तेन कारणेन व्यवहारः । यदि पुनः परकीय- 
सुखादिकमातमसुखादिवत्तन्मयो भूत्वा जानाति तहिं यथा खकीयसंवेदने सुखी मवति तथा 





कर सरे खमावङे परिणासकर उत्पन्न इभा है ! वह पुद्रङ आदि परद्रज्य जिसको चे- 
तिता निमित्त है ेसे अपने खभावके परिणामकर उपजते इणो अपने स्वभावकर 
देखता है एेसा व्यवहार करिया जाता है । इसतरह दशैनगुणका व्यवहार है ।॥ अवं चा- 
रिका व्यवहार कहते दै जेसे वही सेटिका जिसका समान शेतरुणकर भसा है 
रेसी है वह्‌ आप छुष्यादि परद्रव्ये सखभावकरः नहीं परिणमती हई ह तथा छृख्यादि 
परद्रम्यक्तो अपने सखभावकर नहीं परिणमाती हुई दहै । ओर जिसको ऊच्यादि परद्रभ्य 
निमित्त है एेसा श्वेतगुणकर सरे अपने खभावक्ते परिणासकर उपजती हृ है तथा बह 
ख्यादि परदरन्य जिसको सेरिका निमित्त है रेखा जपने, खभावफे परिणामकर उपज 
उखको सेटिका अपने खसावकर शेत करती है ! देस व्यवहार किया जाता है । उसी- 
तरद्‌ चेतयिता आत्मा मी ज्ञानद्शैन शुणकर भरा परके अपोहन ( लाग ) रूप ख. 
भाव दै । वह्‌ स्यं पुद्रखादि परद्रन्यके स्वमावकर नहीं परिणमता है ओर पुद्रलदि परद्र 
ज्यको मी अपने सखभाएवकर नहीं परिणमाता 1 तथा पुद्रखछादिं परद्रव्य जिसको निमित्त 
दे एेश्ना अपने ज्ञानदर॑न युणकर भरा परे याग करतेरूप सखभावके परिणामकर उप- 
` ` जत्ता हभ है 1 सो जिसको चेतयिता निमित्त है ठेसा अपने सभावे परिणामकर 


प्रधिकार्‌ः९]: ` ` ` समयसारः।.. . ४६७ 


भव्रति यथातनो ज्ञानं भवदासमैव मवति इति तत्वसंवंपे जीवति ` चेतयिता पुदरखदेभ- 
वन पुदरलादिरेवं भवेत्‌ । .एवं सति चेतयितुः खद्रव्योच्छेदः ! न च द्रव्यांतरसंक्रमख. 
पमेव प्रतिषिद्धत्वाद्व्यखस््युच्छेदः । .ततो न भवति, चेतयिता पुद्ररदेः .! यदि 
: न भवति चेतयिता पुद्रलदेस्हिं कख ॒चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव; चेतयिता 
भवति । ननु कतरोऽन्यश्येतयिता चेतयितुर्यसख चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता 
चतयितुः किंतु खखाम्येशावेवान्यो } किमत्र साध्यं खखाम्यंरव्यवहरेण १ न किमपि। 
तहिं न कखाप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः ,1 यथा च रेव सेविका. 
शवेतयुणनिमैरखभावा खयं कुख्यादिपरद्रव्यखमवेनापरिणममाना ऊुव्यादिपरदरव्यनिमि- 
त्केनात्मनः शेतगुणनिर्भरखमावस्य परिणामेनोसयमानमास्मसखमावेन शेतयतीति 
व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानयुणनिभरखभावः खयं पुदखादिपरद्रव्यखभवेनापरि 
णममानः पुद्धछादिपरद्रव्यं चात्मखभवेनापरिणमयन्‌ पुद्धलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो 
ज्ञानयुणनिर्भैरखमावख परिणामेनोतचमानः पुदलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनातनः . 
खमावख परिणामेनोदयमान मात्मनः खभावेन जानातीति व्यवहियते । किंच यथा चं 
सेरिका शरेतगुणनिभेरखमावा खयं कु्यादिपरद्रव्यसखमावेनापरिणममाना ऊुव्यादिप्रण्न्यं 





परकीयसुखदुःखसंवेदनकाञे. सुखी दुःखी च प्राप्रोति न च तथा | यद्यपि खकीयसुखसंवे- ` 
दनापेक्षया निश्चयः, परकीयसुखसंत्रेदनपिक्षया व्यवहारस्तथापि छद्मखजनयिक्षया ` सोऽपिं 
निश्चय एवेति । ननु सौगतोऽपि ब्रते व्यवहारेण सर्वज्ञः, तस्य॒ किमिति दूषणं दीयते भवद्भिः 
रिति १ तत्र परिहारमाह--सौगतादिमते यथा. निश्वयपिक्षया व्यनहारो पूषा, तथा व्यवहार- 


अ ‡ 





उपजता जो पुद्खदि परदरन्य उसको अपने स्वभावक्रर दागता है 1 - रेखा व्यवहारं 
किया जाता है । एसे ये आत्माके ज्ञानदर्शन चारित्र वे दी हुए पर्याय उनके निश्चय 
व्यवहारका प्रकार है । इसीतरह्‌ अन्य भमी जो कोई पयाय है उन सभी प्यायोका ` 
निश्चय व्यवहार जानना ॥ वावाथे---आत्माका श्ुद्धनयकर एक चेतनामाच स्वभाव 

है ] उसके परिणाम देखना जानना श्रद्धना ओर परद्रव्यसे- निवृत्तं होना है । वरहा निः 

ऋयनयकर विचारिये.तव आत्मा परपद्रन्यका ज्ञायक नदीं कहा जासकता न द्क्षक न 
श्रद्धानं करनेवाखा न योग करनेवाखा कहा जासकता हे । ` क्योकि परद्रन्यका ओर 

आस्माका निश्चयकर ङ भी सं्ब॑ध नदीं ह । जो ज्ञाता द्रष्टा श्रद्धान करनेवाला लाम 

करनेवारा, ए सव भावदहंसो आप दही हे। भाव्य भानकका भेद्‌ कना भी ज्यवदार 

है । ओर परदरव्यका ज्ञाता द्रष्टा श्रद्धान करनेवोङा याग ˆ करनेवाखा जो कहते "है. वह 

भी व्यवहारनयसे कते हे? क्योंकि परद्रभ्यका ओर आत्माका निमित्तं नैमित्तिक भाव 


४६८ | रायचन्द्रनैनराल्नमारायाम्‌ । [ सर्वैविञयद्क्षान~ 


चासस्मवेनापरिणभयंती इढ्यादिपरदरव्यनिमित्तकेनासनः भेतरुणनिरभर्खभावय 
परिणामेनोसचमाना इुव्यादिपरदरव्यं सेटिकानिमित्तकेनातमनः खभावसख परिणामेनो- 
त्चमानसासनः खभावेन श्रेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि दशैनयुणनिर्मैर 
खमावः खयं पुद्रदिपरदरव्यखमावेनापरिणममानः पुद्रलादिपरदरन्यं चालखभावेना- 
परिणमयन्‌ पुद्रलादिपरद्व्यनिमित्तकेनारमनो दशैनगुणनिभैरखमावसख परिणामेनोखचमानः 
ुद्वसदिपरदनयं चेतयितमिमिततकरेनात्मनो दर्शनगुणनिभेरखभावघ्य प्रिणमेनोखयमान- 
मासनः खमावेन पद्यतीति व्यवहियते । अपि च -यथा च रैव सेरिका भेतगुण- 
निभैरखभावा स्वयं ुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना ङुव्यादिपरद्रव्यं चाससभवे- 
नापरिणामयंती कव्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः शेतगुणनिमैरस्वमावद् परिणामेनोखय- 
माना व्यादिपरद्रव्यं सेिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोखद्यमानमात्मनः 
स्वमावेन चेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि ज्ञानदर्श॑नगुणनिर्मरपरापोहनात्मक- 
स्वभावः स्वये पुद्रादिपरद्रव्यस्वमवेनापरिणममानः पुद्खादिपरद्व्यं चारमस्वभावेनाप- 
रिणामयन्‌ पुद्ररादिपरद्रव्यनिमित्तकेनासनो ज्ञानदरेनगुणनि्मैरपरापोहनासकसखभावख 


रूपेणापि व्यवहारो न सय इति, जेनमते पुनव्यैवहारनयो यद्यपि निश्चयपिक्षया मृषा तथापि 
व्यवहाररूपेण सय इति ! यदि पुनर्छोकव्यवहारख्पेणापि सयो न भवति तर्हिं सवीऽपि 
ोकव्यवहारो मिथ्या भवति, तथा सयतिप्रसंगः ! एवमातमा व्यवहारेण परदव्यं जानाति 
परयति निश्चयेन पुनः खद्रव्यमेवेति । तत एतदायाति भामारामादि सर्वं खसिदं ब्रह्म ज्ञेय- 
है । सो परफे निमित्तसे छ भाव हुए देख उ्यवदहारी जन कते हैँ कि परद्रन्यको जा- 
नता है पर्रन्यको देखता है परद्रन्यका श्रद्धान करता है परद्रन्यको लागत दै । इस- 
तरह निश्चय ज्यवहारका प्रकार जान यथावत्‌ श्रद्धान करना 1} अव इस अथेका कङ- 
करूप २१५ वां काव्य कते ह--शुदध इयादि ! अथै--माचाय कहते ह कि नि- 
सने शुद्ध द्रग्यके निरूपणमे बुद्धि रगाई हे ओर जो तन्त्वको अनुभवता है देसे पुरुषके 
एक द्भ्य भप्त इजा अन्यद्रञ्य छु मी कदाचित्‌ नदीं भतिभासखता ! तथा ज्ञान अन्य 
कञेय पदार्थोको जानता है सो यह्‌ ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उद्य है । ये कोक हैते 
अन्यद्रन्यके प्रहणमे आङ्र बुद्धिवाे इए शुद्ध खरूपसे क्यो चिगते है १ `मावाथे- 
शद्धनयकी दष्टिकर तनत्त्वेका खरूप विचारनेसे अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्यमे प्रवेश नदीं दी- 
खता पतु ज्ञानम मन्यद्रव्य प्रिभासतता है सो यह्‌ ज्ञानकी खच्छताक्ा सभाव है 
ङ क्ञान उनको ग्रहण नदीं करता । ये खोक अन्य द्रव्यका ज्ञानम भरतिभास् देख 
जपने ज्ञानस्रूपसे द्ट ज्ञयके थदण करनेकीः बुद्धि कसते दै सो यह्‌ अज्ञान है । आ- 
वयायेने उसकी वरुणाकर्‌ कदा ड कि थे रोक तस्वसे क्यौ विगते १.१1 कविर इसी | 


अधिकार; ९ 1 ` समयसारः । ४६९ 


परिणामेनोखचमानः पुद्ररखादिपरद्रनयं चेतयितूनिमित्तकेनात्नः स्वभावख परिणामे- 
नोत्पथमानमात्मनः खमविनपोहतीति व्यवहियते । एवमयमासमनो ज्ञानदश्ैनचाखिपर्या- 
याणां निश्चयव्यवहारकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां दरष्व्यः ! ““ुद्धदव्य- 
निरूपणार्पितमतेस्तत्लं समुखदयतोनेकद्रव्यगतं चकासति किमपि द्रन्यांतरं जातुचित्‌ । 
ञानं हेयमवेति यत्तु तदयं शुद्धस्रभावोदयः श्नि द्र््यातरचुंबनाकुकधियसत्वाच््यवंते 
जनाः ॥ २१५ ॥ शुद्ध्रव्यस्वरसभवनाक्कि स्वभाव शेष-मन्यद्रव्यं मवति यदि वा 
तख कि खात्स्वमावः । उ्योत्लारूपं कयपति युवं नैव तस्यासिभूमिर्ञानं ञेयं कठयति 
सद्‌ ज्ञेयमखासि नैव ॥ २१६ ॥ “रागहपदथमुदयते तावदेतन्न॒ यावद्‌ ज्ञानं ज्ञातं 





वस्तु किमपि नासति यद्‌ त्र॑ह्द्रैतवादिनो वदंति तन्निषिद्धं । यदपि सौगतो वदति ज्ञानमेव 
घटपटादिङ्ञेयाकारेण परिणमति नच ज्ञानाद्धिनं ज्ञेयं किमप्यस्ति तदपि निरा्ृतं । कथं ? 
इति चेत्‌, यदि ज्ञनं ज्ञेयरूपेण परिणमति तदा ज्ञानामावः प्राप्रोति यदि वा ज्ञेयं ज्ञानरूपेण 





अथैको २१६ वै कान्यसे दढ कसे ईै--शुद्धदव्यखरस इयादि । अर्भ-- जिस द्र- 
ज्यका जो निनभाव हो वह्‌ खभाव है । सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है उसका 
शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आस्मा उसका निजरस ज्ञान चेतना दै । उसके होनेपर अन्य जो 
रम्य है बे क्या दोसकते रै कछ भी नदीं । परमार्थकर सं्वध नदीं है । अथवा अन्य- 
द्रव्यका यद्‌ सभाव कोन दै? इछ मी नदीं । परमार्थकर सं्वध दही नदींदहै। चैते 
चांद्नीका रूप पृरथ्वीको उञ्वर करता है तो क्या पृथ्वी चांदनीकी हो जाती है | कुछ 
भी नहीं । उलीतरद ज्ञान दे वह्‌ क्ेयपदाथेको सदाकाक जानता है तोज्ञानका ज्ञेय 
कुछ संव॑धीः दो जाता है १ ङछ भी नदीं ॥ भावार्थ शद्धनयकफी टिकर देसिथे तव 
िसी द्रव्या स्वभाव कोद अन्यद्रन्यरूप नदीं दोता । जैसे चांदनी परध्वीशो उ्ज्वङ 
करती है परंतु चांदनीकी प्रथ्वी छ नदीं ङगती उसीतरह ज्ञान ज्ञेयको जानता दै 
परंतु ज्ञानका ज्ञेय ङु नदीं खगता । आस्माका ज्ञान स्वभाव है सो इसकी खच्छतामें 
्ञेय स्वयमेव श्चलकते दँ तौभी ज्ञानमे उन ज्ञेयोका प्रवेश नहीं है ॥ अव कते है करि 
ज्ञाने रागद्ेपका उदय कांतक दै १ उसका २१७ वां काव्य दै--रागद्धेव इलयादि. । 
अ्थ--यह ज्ञान जबतक ज्ञानरूप नदीं होता भौर ्ञेय क्ञेयभावक्ो प्राप्त नदीं होता 
तब तक रागद्वेष दोनों उदय होते हैः । इसजिये यद्‌ ज्ञान दै सो ज्ञानरूप हषे । केसा 
होते ? जिसने अज्ञानभान दूर किया दै ठेसा दवे । इसीकारण भाव अभाव ज्ञानमें 
होते दै उनको दूर करता हा पूर्णं स्वभाव होवे ॥ भावा्थ--जवतक क्ञान ज्ञान 
रूप नदीं द्योता ज्ञेय ज्ञेयरूप नदीं होता तवतक रागद्धेव उपजते दै । इसलिये यद 





१ सौगता वद॑ति इति ख. पुस्तके पाठः । 


2७6. ` रायचनद्रनेनशाखमाखायाम्‌ । ` . . ` [ स्विदा 


भवति न पुनर्बोध्यर्ता-याति बोध्यं । ज्ञानं ज्ञानं मवतु तदिदं . न्यक्क्रताज्ञानमावं भावो ४ 
भावो भवति. तिरयन्येन पू्णस्वभावः ॥ -२९७,३५६-३६५:॥ 


. , . दस्षणणाणचंरित्त किचिवि णत्थि ठ्‌ अयणे विसये । 
. तद्या किं घादयदे चेदधथिदा ते विखणसु ॥ ३६६ ॥ ` . 
. ` देखणणाणचरित्तं किंयिवि णत्थि दु अचेयणे -कस्मे। 
` ` . -लद्या कि घाद्रयदेः चेदधिद्‌ चैश्ु कम्भेश्ु ॥ ३९५७. 
. दंसणणाणचरित्तं किचिवि णत्थि हु अचेयणे काये} -.. , . .. 
त्मा किं धाद्यदे चेद्धिदा तु .काथेख ।। ३६८ 1 





परिणमति तदा ज्ञेयामावस्तथा सद्युभयद्यन्यलं, स च प्रयक्षविरोधः - । एवं निश्वयव्यवह्‌ारव्या- 
स्यानस्ुख्यतया समुदायेन सप्तमस्थठ सूदं गतं ॥ २५६-२६५ 1 अथ निश्वयप्रति- 
करमेणनिश्वयप्रयाख्याननिश्वयाखोचनापरिणतस्तपोधन, एवाभेदेन निश्वयचारित्रं भवतीद्युपदि- ` 
कति;ः--ददीनज्ञानचारित्रं किमपि नाज्ि } केषु? शब्दादिपंचेद्वियविषयेषु ज्ञानावरणादि दन्यक- 


ज्ञान अज्ञानभावको दूर कर ज्ञानरूप होवे अथौत्‌ जिसकारण ज्ञानम भाव अभावः ये 
दो अवस्थार्थे होती है वे तो मिट जांय ओौर ज्ञान पूणे स्वभावको प्राप्त दीजाय । यहं ' 
पाथना है ॥ २५६ से ३६५ तक ॥ 


भगे कहते हँ कि रागद्वेष मोहसे दशेन ज्ञान चारिका घात्त होता है सो दक्षन ` ` 
ज्ञान चारि पुद्रलद्रन्यमे तो नदीं ह आत्माहीमे दशन ज्ञान चारि है भौर आ. ` 
त्मामें दी अज्ञानसे रागद्वेष मोह ह सो अज्ञानसे अपना ही घत होता है एेसा निय | 
करते दै;-[ दशेनन्ञान चारिजं ] दशेन ज्ञान चारित्रे वे [ अचेतने विषये ` 
तु ] अचेतन विषयों तो [ किंचिदपि नास्ति] इक मी नदीं दै [ तस्मात्‌ ] ` 
इसण्यि [ तेषु विषयेषु | उन निषयोमे [ चेतचित्ता ] आसा [कि रंति] 
क्या घात करे. घात्नेको इछ भी नदीं । [ दशेतस्नानचारिनं ] दैन ज्ञान चा- ` 
स [ अचेतने कमणि तु ] अचेतन कसम [ किंचिदपि नासि 1. मी. 
दीं ६ ।.[ तस्मात्‌ | इसण्यि [ त्र क््रणि ] उत्त कर्मे [ चेतयिता ] आत्मा 
[किं हंति ] क्या घात करे¶ कछ भी वातनेको नदी [ दरौनक्ञानवास्िं | 
दशन ज्ञान चारिनि-[ अचेतने काथे तु ] अचेतन कायमे [ किंचिदपि नास्ति ] 
ङ भी नदीं है [ तस्मात्‌ ] इसस्यि [ तेषु.कायेष्ु ] उन कायम [ चेतयित्ता {~ 
मात्मा [ कि हंति ] क्या चति १ इष मी घातनेको नदीं । [ घातं; | घात. [[ज्ञा- 
नस्य दानस्य तथा चारिन्नस्य ] ज्ञानका दनक]. तथा चारित्रक [ भणितः] 
8. 


१ सू्सप्तकं पाठोऽय कं, पुस्तके \ .  . `, “र. (0 
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४७२ रायचन्ध्नेनशाच्लमाखयाम्‌ । [ स्वविश्द्क्ञाष~ 


दर्शनज्ञानचसिं किंचिदपि नासि चेतने कमणि । 
तस्मात हंति चेतयिता तेषु कमसु ॥ ३६७ ॥ 
दर्शनज्ञानचसं कंचिदपि नासि चेतने कायेषु । 
तस्मात्‌ किं हंति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३६८ ॥ 

ज्ञान द्ैनख भणितो घातस्तथा चखिख । 

नापि तत्र पुद्रुद्रव्यख कोऽपि घातस्तुनिदिष्टः ॥ ३९९ ॥ 
जीवस ये गुणाः केचिन्न संति खट ते परेषु द्रव्येषु । 
तस्मात्सम्यण्चेनौसि रागस्तु विषयेषु ।॥ ३७० ॥ 

रागो देषो मोद्य जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः । 

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु च संति रागादयः ॥ ३७१ ॥ 


चेतने शब्दादिविषयकर्मकायस्ये पुद्ररद्रन्ये कोऽपि घातो निदि्टः | विँ च यथा घटाधारभूते 
हते सति घटो हतो न मवति तथा रागादिनिमित्तभूते शब्दादिपचेद्वियहतेऽपि सति मनसि गता 
रागादयो हता न म्वेति नचान्यस्य घाते इते सन्यस घातो भवति ! कस्मात्‌ अतिप्रसंगादिति 
मावः। जीवस्स जे यणा केड णत्थि ते खल परेसु दव्वेसु यस्माजीवस्य ये केचन 
सम्यक्तवादयो गुणास्ते परेषु परद्व्येषु शब्दादिविषयेषु न संति खट स्फटं तद्या सम्पा- 
दिद्िस्ख णत्थि रागो ह विसयेसु तस्माकारणाननिविषयखञ्द्धा्ममावनोत्यषुखत्‌- 
पस्य सम्यष्रविषयेष रागो नास्तीति रागो दोसो मोहो जीवस्स इ जे अणण्ण- 


घाता जाता । इस न्यायसे कहते हँ कि आस्माके धमं दशेन ज्ञान चारि्रहै वे पुद्रख- 
द्ञ्रके घात होनेपर भी नही चते जाते तथा दशन ज्ञान चारिका घाव होनेपरभी 
पदक द्रन्य भी महीं घाता जाता ! इसतरह दैन ज्ञान चारित्र है वे पुद्ररद्रव्य्मे नहीं 
हं ।जोेसेनदहोतो दशेन ज्ञान चास्त्रिका घात होनेसे पुद्ररुद्रव्यका धात अवदय 
दो जावे ओर पुद्ररद्रन्यका घात होनेसे दशन ज्ञान चारिका घात अवद्य हो जा- 
वेगा । जिस छ्ियि एेसा दै इसी लिये आचये कहते ह करिजो कुछ जीवद्रन्थके गुण 
दे बे सभी परद्रन्योमे नदीं ह । देसे पुद्रखको अच्छीतरह हम देखते रै ¦ यदि देता नहो 
तो वहांपर भी जीवके गुणका यात ह्येनेसे पुद्रखद्रव्यका धात अवदय दोना चाहिये 
आर पुद्ररुद्रन्यका घातं होनेसे जीवगुणका घात्त अवर्य होना चाहिये ! सो रेषा हत्त ` 
नहीं । अव विचारते द कि एेसा दोनेपर सम्यग्दष्टिके विषयमे राग किंस हेतसे श्येता 
द १ वदां कहते ह कि किसी दतुसे भी नहीं होता । तव पूते हँ कि रागे उपजनेकी 
कोनसी खानि है ? बहा कहते है कि रागद्धेष मोह हँ बे जीवक ही अज्ञानमय परिणाम 
द । यह्‌ अज्ञान दी रागादिकके उपजनेकी खानि है । क्योकि विषय है बे परद्रभ्य 
2 उत्तम रागादिक अन्ञानमय परिणास नदीं दै । जव अन्ञानका अभाव 


यद्धि यत्र भवतिःत्द्राते हन्यत- एत्र .यथा प्रदीपधति. प्रकाशः हन्यते । यत्रं च 
यद्मवात तत्तदषाते . हन्यते यथा प्रकाशघाते प्रदीपो -हन्यते 1 यन्नु यत्र. न भवति तत्त- . 
द्षाते न हन्यते यथा घरप्रदीपघराते षठो च हन्यते ! तथालनो. धमी ज्ञानदर्गनचोरि- ' 
वराणि पुद्धलद्रव्यघातेऽपि न हन्यते, . नच द्धीनज्ञानचारितराणां घातेऽपि पुदर्द्रव्यं ` 
हभ्यते, एवे दनज्ञानचास्णि पुदररदरव्ये न भवंतीलयायाति अन्यथा तंद्घाते ,पुद्रक- ` 
्रव्यघातख, पुद्धलद्रव्यघाते तदघातश्य दुरभिवारत्वात्‌ । यत एवं ततो ये यावतः केच - 
नापि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न सतीति सम्यक्‌ पद्यामः। अन्यथा अ्रापि 
 जीवगुणवाते पुद्रद्रव्यातख ` पुद्वरद्रव्यपाते जीवरुणघातख च. दुनिवारलात्‌ । 
यधेवं तिं कुतः सम्यर्ष्टेमैवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि । तर्हिं राग कतरा 
खानिः रागद्रेषमोहदादि जीवखेवाज्ञानसयाः परिणामास्तः परद्रव्यतवादिप्रिषयेषु न संति 





परिणासा रागदेषमोहा यस्मादज्ञानिजीवस्याञचद्रनिश्चयेनाभिन्परिणामाः |. एदेण कारणे- 
ण हु सदादिदख् णत्थि रागादी तेन कारणेन शब्दादिमनोज्ञामनोकपंचेद्वियविषयेष्व- 
चेतनेषु यथप्यज्ञानी जीवो भरंतिक्ञानेन शब्दादि रागादीन्‌ कल्पथसारोप्रयति तथापि शब्दादिषु 





होवे तव आस्मा सम्यग्दृष्टि दोषे तभी उसे रागादिक सी नरी दोसकते । इसतरह्‌ बे 
रागादिक विपयोमे न होते हए सम्यण्ष्टके न होनेसे नदीं हेते ॥ भावाथ दैन 
ज्ञान चरित्र आदि जितने जीवके गुण है वे अचेतन पुदख्दरव्यमे नदीं है 4 इसरियि 
आस्माफे अन्ञानमय परिणाससते ही राग द्वेष मोह होते है उनसे अपने ही दक्चैन ज्ञान 
चारित्र आदि गुण घाते जाते ह ओर वे राग देप मोह जीवके दयी. अस्ितवमे अज्ञानसे उत्पञ्च 
होते है } जव अज्ञानका अभाव हो तब सम्यग्दषटि हो तव वे नहीं उत्पन्न दोतते । -रेसा 
होनेपर शुद्ध द्रव्यकी दष्टिमें पुरम भी रागदेष मोह नदीं है ओर सम्यग्दष्टि जीषमें 
मी नदीं । इसतर्द दोनोमे ही नदहोतेये नदींहीदै | तथा पर्याय दष्िमें. जीवक 
अज्ञान अवसाम है एेला जानना । अव इस अथेका कलक्षरूप्‌ २१८ वां कान्य कहते 
हे--रागद्धेवा इयादि । अथ- इस आत्मामं ज्ञान है वही अज्ञान. भचसे , रगद्धेष- 
रूप परिणमत्ता है । ओर बे रागादिक वास्तवमे खायि दृष्िकर देखे जाय तो छु मी `. 
नीं है द्रन्यरूप जुदे पदाथ नदीं दै । इसख्यि आचाय प्रेरणा करते ह कि जो .सम्य- 
ग्ष्टि है बह तस्वदृष्टिकर उनको पभरकट देख नाश करे जिससे कि पूणे प्रकारशरूप. अचह 

दीप्निवाङी सखाभाविकं ज्ञानञ्योति प्रकाशित दो ॥ जावाथे--सगदेषः जुदे द्रव्य नहीं 

है जीवके अक्ञानभावसे द्योते है । इसिये. सस्यग्डष्टि दोक तत्तवदश्िकंर देखो. तो छुट 

भी वस्तु नदी । इसतरद्‌ देखनेसे ातिकमेका नाक होक केवलक्ञान उस्पन्न दोता है ॥ ` 





१ भात्मधर्मघाते । # 
६० सुमयण० 


७४ रायचन्छनैनयालकाखयाम्‌ । [ सर्वविडयुद्व्ञान~- 


अज्ञानाभावाससम्य््ौ तु न भ्वति । एवं ते विषयेष्वसंतः सम्य भवंतो न भू 
लेव 1 “रगेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्‌ तौ वस्तुत रगिहितद्ा ट्दयमाने। 
न र्िचित्‌ । सम्यण्दषटिः क्षपयतु ततसच्वद्छटया स्फुटतो जानज्योतिन्वेरतिं सहजं 
येन पूर्णाचलार्ैः ॥ २१८ ॥ रागेषोत्ादकं त्छद्शया नान्यद्‌ द्रव्यं वीक्ष्यते किच- 
नापि। सद्रव्योसत्तिरेतश्चकासि व्यक्तायंतं खखभविन यस्मात्‌ ॥ २१९ ॥ 
॥ २६९ २३७१ ॥ 
अप्णदविषएण अण्णद्वियस्स ण कीरए शणुप्पाओ । 
तद्या उ सन्वदघ्वा उप्पज्ञंते सदहावेण ।॥ ३७२ ॥ 
अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न्‌ क्रियते गुणोखादः । 
तस्मात्त सधैद्रव्याण्युपर्चते खमावेन ॥ ३७२ ॥ 


रागादयो न संति । कस्मात्‌? शब्दादीनामचेतन्वात्‌ । ततः शितं तावदेव रागद्धेषद्थमुदयते वहि- 
रातनो यावन्नसि त्रिु्तिरूपं खसंवेदन्ञानं नास्ति । इति गाधापट्‌कं गतं ॥३६६-२७१॥ 
एवमेतदायाति शब्दादीद्रियविपया अचेततनाश्वेतना रागाद्युत्पत्तौ निश्चयेन कारणं न भवंति;-- ` 
अण्णदविएण अण्णद्विथस्ख णो कीरदे युणविघादो अन्द्रयेण वदिरंगनि- 
मित्तमूतेन कुभकारादिनाऽन्यद्रव्यस्योपादानरूपस्य गृत्तिकादेनै क्रियते । स कः £ चेतनस्याचेत- 





आगे कषे दै कि अन्यद्रन्यकर अन्यद्रग्यके शुण नदीं उपजाये जाते । उसी सूचनाक्रा 
२१९ वां कान्य है रागद्धेषो इयादि । अथं--रागदधेषका उपजानेवाखा तत्वद- 
कर देखो तो अन्य द्रव्य छ भी नदीं दीखता, चेतनके ही परिणाम है । क्योकि यह 
न्याय है करि जो सव द्रव्योकी उप्पत्ति है सो पते दी निजखभावमे अंतरे अदत 
भरगटशूप शोभती है । अन्य दर्ये अन्यके गुणपयौयोंङी उस्पत्ति नदीं है ॥ ३६६ से 
२३७१ तक्र ॥ 


खगे इस अथेको गाथे कहते हैः अन्यद्रञ्येण ] अन्यद्रन्यकर [ अन्ध- 
व्यस्य ] अन्यद्रन्यके [ शुणोत्पाद्‌ः ] युणका उत्पाद [न कियते] नदीं 
किया जासकता [ तस्माच्च ] इसछिये यह सिद्धांत है कि [ सवै व्याणि ] सभी 
द्रव्य [ खभावेन ] अपने अपने खभावसे [उत्पद्यंते ] उपजते दै ॥ दी का--परद्रन्य 
जीवद्रन्यकरे रागादिक उपजाता है ठेषी अआङंका नदीं करना । क्योंकि अन्य द्रव्यकर 
अन्यद्रन्यके णके उत्पाद्‌ करनेका अयोग है । सव द्र्व्मोमे सखभावसे ही उत्पाद ै । 
यदी चतस दिखलते ह--एत्तिका है वह्‌ ंभभावकर उपजती हई क्था छुमकारफे 
स्वभावकर उपजती ह या सकत्तिका खभावकर ? इसतरद दो पश्च है । वहां जो कहो कति 
छभकारके खमावकर्‌ उपजती है तो छसे करनेके अहंकारसे भरे हए पुरुपकर आा- 


अधिकारः ९ ] समयसारंः । ४७५ 


न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीन्युखादयतीति शक्यं--अन्यद्रव्येणोन्यद्रव्ययुणो- 
स्पादकरणस्यायोगात्‌ । सर्वद्रव्याणां खभवेनैवोत्पादात्‌ । तथाहि-एृत्तिका ऊुभमावे- 
नोयचमाना किं कुभकारखमपरेनोसचते किं रृत्तिकाखभावेन ? यदि कभकारखभावे- 
नोतद्यते तदा कभकरणाहंकारनि्मरपुरुषाधिष्ठितव्याषतकरपुरुषशरीराकारः . ईमः खात्‌, 
नच तथासि द्रव्यांतरसखभावेन दव्यपरिणामोखादस्यादश्चनात्‌ । यथेव तंहि मृत्तिका 
कुमकारखमभवेन नोयते किंतु गृत्तिकाखमवेनेव, खसभवेन द्रव्यपरिणामोसादख 


नये 





न्येण, अचेतनस्य चेतनरूपेण वा चैतनाचेतनगुणधघातो विनाञ्चो न त्रियते यस्मात्‌ । तद्या ठु 

# ह ^ ॐ 
सडवदव्वा उप्पल्लंते सहाबेण तस्मा्तारणान्छततिकादिसवेद्रव्याणि कर्तृणि घटादिरूपेण 
जायमानानि खकीयोपादानकारणेन मृत्तिकादिरूपेण जायंते नच कुभकारादिबहिरंगनिमित्तस्येण ] 





श्रयरूप तथा जिसमें दस्त व्यापारशूप है देसे पुरुषके शरीरके आकार घडा दोना चा- 
हिये अर्थात्‌ छ्हारके शरीरके आकार घडा बनना चाद्ये । सो एसा दोता नदीं । 
क्योकि अन्य द्रव्यके खभावकर अन्यद्रन्यके परिणामका उपजना नहीं देखते । यदि 
ेसा है तो यृत्तिका इभकारके स्वभावकर तो नरी उपजती । ` तोः किंसतरह उपजती 
है ? सृत्तिका स्वभावकर दी उपजती दै क्थोंकरि अपने खभावकर दी दरन्यके परिणामका 
उत्पाद देखा जाता है । पेखा होनेपर क्तिकाको खभावके नदीं उक्ेवन करनेसे छंभकार 
घडेको उत्पन्न करनेवाखा नदीं है । मद्री दी ंभकारके स्वमावको नदीं स्परैतती अपने 
ही खभावकर छमभावसे उल्यन्न होती है । इसीतरह सव द्रव्य अपने परिणासरूप पयौ- 
यक्वर उपजते है । वे कया निमित्तभूत अन्य द्रन्यके सखभावकर उपजते है या अपने 
लभाव ही कर उपजते है १ ेसी दो पक्ष पूरी । उनमेसे यदि कटो कि निमित्तभूत 
अन्यद्रग्यके खभावकर उपजते हतो निमित्तभूत परद्रन्यके आकार उसका परिणास 
होना चाहिये । रेखा होता नदीं? क्योकि अन्यद्रन्यके स्वभावकर अन्यद्रव्यके परिणा- 
जके उपजनेका अद्दीन है नदीं देखा जाता । जो रेसा है तो सभी द्रन्य निमित्तभूत 
परदरवयके खभावकर नदीं उपजते । तो किसतरद्‌ उपजते है £ अपने खभावकर ही उप- 
जते दै । क्योंकि अपने स्भावकर दी सव दरन्योके परिणामका उत्पाद देखा जाता है। 
देसा होनेपर सभी द्रव्योके निमित्तभूत जो अन्यद्रञ्य बे अन्यद्रव्यके परिगामके उप्‌. 
जानेवाछे नहीं है । समी द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रव्योके सखभावको नहीं स्पते जपने 
सखभावकर अपने परिणामभावकर उपजते दै । इसकारण आचार कदते हैकिजो 
परद्रव्य है बद्‌ जीषके रागादिकके उपजानेबाडा नदीं दीखता जिसपर हम कोप करे ॥ 
जावाश्--ात्माके रागादिक उपजते दहै वरे अपने ही अद्ध परिणाम है । निय. 
नयकर विचासे तो इनके उपजानेवाख अन्यद्रन्य नदीं दै । अन्यद्रन्य इनका निमित्त- 


४७६ रायचन्दरनैनशाखरमाखयाम्‌ । ` [ सरवविष्ुद्क्ञान- 


दर्शनात्‌ । एवं च सति खखभावानतिक्रमान्न डुंभकारः इंभस्योयादक एव रृत्तिैव 
कुमकारखभावमस्पररती सखखमपेनोत्मयते । एवं सवरोण्यपि द्रव्याणि खपरिणाम- 
पर्थापेणोखचमानानि कि निमित्तमूतद्रव्यांतरखमभवेनोत्पवते रिं खस्भावेन ? यदि 
निमित्तमूतद्रव्यांतरलमवेनो परते तदा निमित्तमूनपरदरग्याकारसस्परिणामः खात्‌, नच 
तथासि द्रव्यातरखमावेन द्रव्यपरिणमोत्ादघादशनात्‌ । ययेवं तदहि न सर्वद्रव्याणि 
निमित्तमूतपरसखरमावेनो पच॑ते किंतु खखमवेनैव, द्रव्यपरिणामोतादसख दशैनात्‌ । एषं 
च सति सरवद्रव्याणां निमित्तमूतद्रव्यांतराणि स्वपरिणमखोयादकान्येव सवैद्रव्याण्येव्‌ 
निमित्तमूतद्रव्यांतरस्वमावमर्एशंति स्वस्वमावेन स्वपरिणामम्‌तेनोस्घंते। अतो न परद्र 
जीवय रगादीनाञ्चसादकमुदश्यामो यस्म कुप्यामः। “यदिह भवति रागदेपदोषग्रपुतिः 


कस्मात्‌ इति चेत्‌ | उपादानक्रारणसद्शे काथं भवतीति यस्मात्‌ } तेन कि सिद्धं? यथपि 
पंचेद्वियविपयसू्पेण शब्दादीनां बहिरंगनिमित्तमूतेनाज्ञानिजीवस्य रागादयो जायंते तथापि 
जीवखरूपा एव चेतना न पुनः श्रब्दादिरूपा अचेतना भ्ेतीति मात्रार्थः । एवं कोऽपि प्राथ- 


मातर है । क्योकि अन्य द्रन्यके अन्यद्रव्य गुणपयय उपजाते नदीं यहं नियम है। 
दसल्यि जो देखा मानते हैँ कि मेरे रागादिक परद्न्य ही उपजाता है रेषा एकत 
करते है वे नयविभागमें समने नदीं मिथ्यादृष्टि है । ये रागादिक जीवे सत्वे उ- 
पजते है परद्रव्य तो निमित्तमात्र है । देखा मानना सम्यग््ान है । इसकारण आचा 
फेला कहते हँ कि हम रगद्वेपकी उत्पत्तिमे अन्यद्रन्यपर क्यो कोप ८ गुस्सा ) कर । 
रागदधेषका उपजना अपना ही अपराध दहै॥ अव इस अभ्रका कलश्चूप २२० वां 
कान्य कहते ईँ--यदिदह्‌ इयादि । अथै--जो इस आत्मा ` रागदवेषरूप दोप 
उत्पत्ति हे बदा परद्रन्यका छ भी दोष नहीं है । उल आत्मा यह्‌ आप अपसधी 
फेरता दै । यद्‌ कथन प्रगट होते जर यह अज्ञान भी असर हो जाय । क्योकि तो 
ज्ञानखरूप हूं । एेसा मानना सम्यनक्ञन है ॥ ,मावाश्र--अक्नानी जीव रागहेषकी 
उत्पत्ति परद्रन्यसे मान परद्रेव्यपर कोप करता है कि गेरे परद्रव्य रगदट्ेष उपजाता 
है उसको दूर कर । उसके समश्चानेको कते है कि रागद्धेषकी उत्पत्ति अज्ञाने अ- 
पनेमे दी दोती दै वे अपने दी अशुद्ध परिगाम है | सो यह्‌ अज्ञान नारको भ्राप्त होमे 
ओर सम्यग्न्ञान प्रगट हो । आत्मा ज्ञानरूप है रेता अलुभव कसो ] रागदवेषके उत्पन्न 
दोनेभे परद्रन्यको उपजानेषाखा मान उखपर कोपर मत करो देला उपदेश ३ ॥ अब 
इसी अथके दृढ करनेको अगे कथनकी सूचनिकार्प २२१ वां कान्य कद्ते है-- 
रागजन्भनि इयादि । अथे--जो पुरुष रागी उत्पत्ति परद्रन्यका हौ निनिन्त- 
पना मानते ह अपना इछ भी देतु नहीं मानते वे मोदसूप नदीके पार नहीं उपरे षध, 


अधिकारः ९ । समयसारः । . ४७७ 


कतरदपि परेषां दषणं नि तत्र । खयमयमपराधी ततर सर्पयबोधो भवतु विदितमस्तं 
यात्वोधोऽस्ि बोधः ॥ २२० ॥ रागजन्मनि निमित्ततां परदरव्यमेव कठ्यंति ये तु 
ते । उत्तरति न हि मोहवाहिमीं शुद्धबोधविधुरांधबुद्धयः ॥ २२१ ॥" ॥ ३७२ ॥ 
णिदियसंयुयवयणाणि पोग्गखा परिणमंति वंहयाणि । 
ताणि सुणिऊण रूखदि तुखदि य अहं पुणो मणिदो ॥ ३७३ ॥ 





मिकशिष्यचिन्तस्थानुरागादीन जानाति बहिरगशब्दादिविपयाणां रागादिनिभित्तानां घातं करोमी- 
ति निर्धिकल्यसमाधिलक्षणमेदज्ञानामावार्चितयति तस्य संबोधनार्थ प्रवं गाथाषटेन सह सूत्रसप्तके ` 
गतं [[२७२॥ अथ व्यवहारेण कर्तकर्मणोभदः, निश्चयेन पुनर्थदेव कर्त तदेव कर्मत्युपदिशतिः- 
रूसदि तूसदि य पएकदवियविकंद्ियादिदुरमपरेपरक्रमेणातीतानंतकके दशुतानुभूतमि- 
थ्यात्रविपयकायादिविमावपरिणामाधानतया अर्य॑तदुकमेन कथंचित्काादिर्न्धिवरोन मिध्या- 
लादिसपप्रकृतीनां तथेव चरिचमोहनीयस्य चोपशमक्षो प्शक्चये सति पडु्रव्यपंचल्िकाय- 
सप्ततनवपदाथादिशरदधानङ्ञानतगदधेषपरिहारख्येण मेदरतनत्रयामकव्यवहारमोक्षमार्मसं्चेन व्य्र- 
हारकारणसमयस्रेण साध्येन वि्युद्धहञानदर्शनखमावश्युद्धासमतच्वसम्यकश्रदधानज्ञानानु चरणरू- 





कयो करि शुद्धनयका विषयभूत जो आस्माक्ा खरूप-उसके ज्ञानकर रदित अंध चुद्धिवाछे 
ह ॥ मावा ्चढनयक्ा विषय आस्मा अनत शक्तिकि छ्य चैतन्य चम्कारमान्न 
निद एक है । उसभ यदह खच्छता है किं जैसा निमित्त मिहे वैसे आप परिणता है । 
देखा नहीं कि जो जैसा परिणमावे वैसे परिणमे अपना कुछ पुरुषथे नही दो । पेसे 
अस्माक ख्वरूपका जिनको ज्ञान नहीं है वे देखा मानते है करि आत्माको परद्रव्य जैसा 
प्रिणमाने वैसे परिणमता है । ला माननेवाछे मोदकी सेना अथवा नदी राग्डेषादि' 
परिणाम उनसे पार तहीं होते उनके रागद्वेष नदीं मिटत्ता । जिसकारण अपना पुर. 
पार्थं उनके होनें द्यवे तो उनके मेदनम भी होना चाहिये । ओर परके दी करनेसे 

"होतो ष्द्‌ किया ही करे अपना मेटना किल कामका १ इसक्रारण अपना किया होता 
है भपना मेढा मिरता है इसतरद कथंचित्‌ मानना सम्यग्ञान दै ॥ ३७२ ॥ 


अपे इस कथनको प्रगट करते हँ किजो स्पशे रस गंध बणे शब्दरूप पुरर परि- 
णर है वे इृ्धियो षर आरमाके जानने अति दैतौ भी वे जड़ दै आत्माको इछ नहीं 
कहते कि हमको प्रण करो । आसम दी अज्ञानी दोक उनको भे बुरे मान रागी द्वेषी 
दो दै रेखा गायमि कते हैः--{ बहुकानि ] बहव भकारके [ निं दितसंस्त- 
तचचनानि ] निदा ओर स्तुति वचन हँ उनरूप [ पुद्धलाः परिणसंत्ति-] ठ 
दढ परिणमते [तानि] उनको [ श्चुत्वं] नकर ( अहं भणित; 1 यद 


७८ रायचन्द्रनेनशाल्लमालयाम्‌ 1 [ स्वविद्यद्रक्ञन- 


पोग्गलदव्वं सदत्तपरिणयं तस्स जइ यणो अण्णो । 
तद्या ण तुमं मणियो किंचिवि किं रूससि अबुधो ॥ ३७४ ॥ 





पामेदरतत्रया्कनिविंकत्पसमाधिसूयेणानतकेवलज्ञानादिचतुएपव्यक्तिरूपस्य कार्थसमयस्ारस्यो- 
त्पादकेन निश्वयकारणसमयसारेण विना खद्ध्ञानि जीवो रुष्यति तुष्यति च | कि कवा १ सु- 
णिङण शुषा । पुनः पश्चात्‌ केन सख्येण £ अहं जणिदौ अनेनाहं णित इति । कानि 
तरा? णिदिदसंथुदवयणाणि निदितसंस्तुतवचनानि ताणि तानि । विनिश्ति्टानि १ 
पोग्गला परिणसंति बह्गाणि माषावर्गणायोग्यपुद्छाः कतरो यानि कर्मतापन्नानि 
बहुविधानि परिणमति । ज्ञानी पुनर्व्यवहारमोक्षमागं निश्वयमोक्षभागैमूतं परवोक्तदिविधकारणसम- 
यसारं ज्ञात्वा वहिरेगेष्टानिष्टविपये राग्ढेषौ न करोतीति भवाथः । पुग्गलदच्वं सदत्त- 
हपरिणदुः माषवरगैणायोग्यपुद्दरव्यं कत प्रिथस्त्रेति जीवस्तवमिति रूपेण निदितसंस्व॒तश्षन्द- 
ख्पव्परिणतं तस्स जदि गुणो अण्णो तख पुद्रर्द्रव्य्य छद्धासखरूपायदि गुणोऽन्यो 
भिनो जडरूपः, तहिं जीवस्य किमायातं £ न किमपि । तथेवाज्ञानिजीवस्य पूर्वक्तव्यवहार- 
कारणसमयसरारनिश्चयसमयसारकारणरहितस्य संबोधनं क्रियते । कथं £ इति चेत्‌ , यस्माभिदित- 


अज्ञानी जीव देखा मानता दहै कि सुद्चक्तो कदा है इसल्यि [ सुद्यति ] रेसा मान 
रेल (गुस्सा ) करता दै [ च पुनः ] ओर [ तुष्यति ] संद दोवा है । [ श. 
उदृत्वपरिणतं ] शब्दरूप परिणत हमा [ पुद्धद्रव्यं ] पु्रलदरन्य दै [ तस्य 
शणः ] सो यद पुद्ररदरव्यका गुण दै [ अन्य; ] अन्य है' [ तस्मात्‌ ] इलस्य ह 
अज्ञानी जीव [ त्वं किंचिदपि न मणितः ] इश्षको तो इछ भी नदीं का [ अ- 
बुद्ध! ] तू अज्ञानी हुजा [ कि रुष्यसि ] क्यो रोस करता है १ । [ अद्युः वां 
छ्युभः ] अद्म अथवा छम [ चाञ्द्‌ ] शब्द. [ त्वां न सणति इति ] दुक्षको 
फेसा नदीं कदता.कि [ मां णु ] स॒द्चको सुन [ च ] भौर [ भ्रोच्नविषयं आ- 
गतं ] शत्र इंद्वियके विषयमे जये हए [ छरष्दं ] शब्दके [ विनिग्रदीतुं ] ब्रहण- 
करनेको [ स एव ] वह्‌ आत्मा भी अपने खरूपको छोड [ न एति ] नदीं भप्त 
होता । [ अद्युं छुमं वा ] अद्म अथवा छम [ खूप ] रूप [ त्वां इति न 
भणति ] दश्चको एेसला नदीं कहता कर [ सरां पद्ध ] तु सुश्चको देल [ च ] ओर 
[ चश्ठुविषयं आगत रूपं ] चक्ष इंद्रियके विषयमे जये हुए रूपके [ विनिर्भ- 
हीतुं ] महण करनेको | सं एव ] वह्‌ आत्मा भी अपने प्रदेशोको छोड [न एति] 
नदीं प्राप्त होवा । [ अद्मः वा हुम; ] अम अथवा छम [ मघः ] संघ 
| स्वां इति न भणति ] ठ्षको ेसा नदीं कता कि [ भां जिघ ] दू युङ्षको 
सष [ च ] भोर [ ्राणविषयं आगतं गंधं ] बाण दद्वियके विषयमे आये हप 


शि 
(1) 


अधिकारः ९ |] समयस्तारः । ४७९ 


असुहो सहो व सदो ण तं भणह सुणसु मति सो चैव । 
ण य एह विणिगगदिडं सोयविसथमागयं सरं ॥ ३७५ ॥ 
जसुं खुं च रूवं ण तं भणड पिच्छ संति सो चेव । 
णय एड विणिग्गदिङं चक्खुविसथमागयं रूवं ॥ ३७द ॥ 


संस्ततवचनेन पुदरलाः परिणमति तद्या ण तुमं भणिदो किंचिवि तस्माक्तारणास्वं न 
भणितः विंचिदपि कि रूखसे अदुहो किं रष्यसे अबुध ! बहिरासनिति । स वैवज्ञा- 
निजीवो व्यवहारनिश्वयकारणसमयसाराम्थां रहितः पुनरपि संबोध्यते | हे अज्ञानिन्‌ ¡ शब्दरू- 
पगंधरसयरयरूपा मनोज्ञामनोक्ञपंचेंद्विविषयाः कततौरः, तवां कर्मतापन्नं किमपि न मणंति | 
किंन भणति? हि देवदत्त | मां कर्मतापनं सृणु, मां परय; मां जिघ्र, मां खादय, मां ष्पुशेति । 
पुनरप्यजञानी व्रते एते शब्दादयः कतौरो मां किमपि न मणंति, परं किंत, मदीयश्रोत्रादिविषय- 
सथानेषु समागच्छति ? आचार्य उत्तरमाहुः--हे मूढ । नचायांति विनिगृहीतं--एते चन्दादि- 
पंचेद्वियविषया; । कथंभूताः संतः ? ्रोतरद्रियादिखकीधल्वकीयविषयमावमागच्छंतः । कस्मात्‌ १ 
इति चेत्‌ वस्तुखभावादिति । यस्तु परमतखज्ञानी जीवः स ूर्वोक्तव्यवहारनिश्वयकारणसमय- 





गंधके [ विनिभ्रेहीतुं ] प्रदण करनेको [ स एव ] बह आमा भी अपने प्रदेशको 
छोड [न एति ] नदीं प्रप्त दता । [ जछ्युमः वा द्युभः रसः] अञ्यभवा 
यभ स्स [ स्वां इति न भणति 1 दक्षो रेखा नदीं कदता कि [ सां रसय ] 
सुद्चको तू आसखाद्‌ कर [ च ] जर [ रसनविषयं आगतं तु स्ख ] स्सना इदि 
यके विपये आये रसङे [ विनिभ्रहीतुं ] प्रहरण करनेको [ स एव ] बह आत्मा 
सी अपने प्रदेश्को छोड [ न एति ] नदीं धाप्ठ दोता। [ अद्युभः वा छ्युभः 
सपस्तीः ] अ्युभ वा द्यम सपर [ त्वां इति न भणति ] वञ्चको टेसला नदीं कहता 
कि[ भां स्णरा ] त्‌ ख॒श्चको स्मौ (द्रे ) [च] जर [ कायविषयं आगतं 
स्प ] सकषेन इंद्वियके चिपयमें आथे हए सरके [ चिनिभ्रेहीतुं ] ्रदण करनेको 
[ स एव ] वह्‌ आत्मा भी अपने परदेरको छोड [न एति ] नदीं प्रप्त दोता। 
[ अश्मः वा छुमः ] अघम वा छम [ यणः ] द्रन्यकागण [ त्वां हेति. न 
भणति ] वुन्लको एेसा नदीं कदता कि [ भां बुध्वख ] तू सुक्चको जान [ च] 
ओर [ वुद्धिविषयं आगतं ठु शणं ] इद्धिके विपये भये इए शणके |: विनि- 
महीं ] प्रहण करनेको [ सख एव [ बह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोडकर [न 
एति ] नदीं ध्रा होता । [ जद्ुमवा छयुभं द्रव्यं ] ज्म वा छम द्रन्य 
[ स्वं इत्िन भणति ] ठज्षको एेला नही क्ता किं [ मां बुध्यख] तू सुश्च 
जान [ च ] ओर [ वुद्धिविषयं आगतं द्रव्यं ] इदधिके विषयमे अये हुए द्र 
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अद्हे खक्ले व गधो ण तं: मण्‌ जिग्घ भति सो चेव । 
णय एड विण्फिगिहिडं चाणविसयमागर्यं गधं 1} ३७७ ॥ 
अखुहो खदो च रस्म ण तं णह रसय संति स्री चेव। 

ण थ एह विणिग्ग्िडं रञ्चणविस्यमागप तु रसं \ ३७८ 1॥ 


साराभ्यां बाह्याभ्यंतररतत्रयरुक्षणाम्धां सहितः सन्‌ मनोक्ञामनोज्ञशन्दादिविषयेपु समागतेषु रा- ` 
गदवेषौ न करोति, कितु खस्थमवेन डुद्धाप्मलदूयमयुमवतीति भवार्थः | यथा पेचेदिथतिधये 
मनोज्ञामनेोकेद्रियसंकल्पवशेन रण्दवेपौ करोधन्ञानी जीवः, तथा परकीययुणपरिच्छेदरूपे पर-.: 
व्यपरिच्छेयरूपे च मनोविषयेऽपि रागदरेषौ करोति तस्याज्ञानिजीवस्य पुनरपि संवोधनं क्रियते ` 
तदथा--प्रवीययुणः ञमोऽदयमो वा चेततंनोऽचेतनो वा ॥ द्रव्यभपि परकीयकर्चतं कर्मता-' ` 
पतनं न भणति हे मनोबुद्ध हे अक्ञानिजनचित्त । `मां कर्मतपन्नं बुष्वल' `जानीदि । ` अज्ञानी 
वदति-एवं न ब्रते कितु मदीयमनसि परकीययुणो द्व्य वा॒परिच्छित्तिसंकस्पख्येण सुरति 
प्रतिभाति । तत्रोत्तरं दीयते-स चैव परकीयगुणः परकीयद्रव्यं वा मेनोयुदिविषरयमगेतं विनि. 
गृहीतुं नायाति ! कसमात्‌ ? ज्ञेयन्ञायकसंवस्य निषेधपितुमसक्यर््वात्‌ इति ` हेतोः--यद्रागदे 





व्यके | विनिभ्रहीतं ] अ्रहण करनेको [ सं एव 1]. वह जतत्मा मी अपनः प्रदेशको ` 
छोड्‌ [ न एति ] नदीं प्रप्त होता 1. सूढः; ] यह मूढ. जी { एतत्तु . ज्ञात्वा ] ` 

ठेसा जानकर भी [ उपरम नेच गच्छति ] उपज, मावको नदीं भप्त दोता [ च] 
ओर [ परस्य चिचिग्रेहसनाः ] -परके रहण करनेको मन करतां [-.] क्योकि. 
[ स्वयं दिवां बुद्धि अपाक्त ] आप कट्यागरूपः वुद्धि जो. सम्यगज्ञान . उसक्रो ` 

नदीं प्राप्त हा दे ॥ दीका-- प्रथम टष्टातः कहते दहै--जेस कोई देवदत्त नामवालस :: 
युरूप . यज्ञदत्तनामा पुरूपको हाथ पकड्कर नतछावे करि ये बाह्य पदाथ ` घटपटादिक है 
उसीतरह दीपकको अपने -भकारानेमे भरेरणा ` नहीं करता किः तू सुश्चको `. प्रका । ओर्‌ : 
दीपक भी अपने ख्ानको छोड वचँवकंमे ` सृ्की तरह नदीं ` जा रगता अथौत्‌ . जैसे " 
चुंबक पापाणक्तो खोहेकी सृ अप्रला स्थान. छोड जा रुगती है उसतरह ! तोः क्या है १ : 
वस्तुके स्वभावके उपजानेको दूखरेकर ` अरक्यपना है. तथा परके उपजानेका -मी अस- 
मथेपना ह । चटपटादिक समीप न : दोनेपर, भी दीपक -मरकाशरूप - दै उसीतरह उनके † 
समीप होनेपर अपने खरूपकरं ही परकाशरूय है 1 अपने सरूपकर ही -अकाशल्पं हए ` 
दीपकके च्पुखमावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त हृए मनोहर . अमनोहर ` चटपटादि ` 

पदाथ वे किचिन्मात्र भी ` विकारके कलिय नदीं कस्पना क्रिये जातत । वैसा हयी दष्टा. ` 
दे--जो वाद्य पदाथं शब्द्‌ रूप गं रस स्री रुण द्रव्य है वे जैसे देवदत्तः पुरुष यज्ञ. 
दत्त युरषको दाथ पर्डकर्‌ कता दै उसतेरह्‌ नहीं कंते कि स॒ञ्चणो. सुन युश्चको.देल- ` 
ख. सृत सक्ष चाख ये सपदो कर. ॒ञचे जानः! इसतरह अपने 'ज्ञानकैर आत्मको नहीं - 


1 
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अखहो खहो.व फासो ण तं मणडः फुसख म॑तिः सो चेव । 
ण य पह विणमगदिडं काथविस्रयमाग्य फासं ॥ ३७९ ॥ 
असुहो सहयो व यणो ण तं मणह बुञ्ज मति, सो-चेच । 

ण य एड विणिग्गदिडं बुद्धिविसयमागयंः तुः गणं ॥ ३८० ॥ 
असुं खं व द्व्वं ण तं मणं वुज्छ ंति, सो चेचः। 

ण य एड विणग्गदिडं बुद्धिविसथमागयं. दच्च ॥ ३८१ ॥ 
एथं ठु जाणिऊण उवसमं गेव गच्छं मूढो, । 

णिग्गहमणा परस्स य सयं च वुद्धि सिवक्नपन्तो ॥ २८२ ॥ 


निदितसंस्तुतवचनाति पुद्खाः परिणमति वहूकानि ।, 

तानि श्चुता रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥ २७३.॥ 
पुदररुद्रव्यं स॒ब्दत्वपरिणतं तख यदि गुणोऽन्यः । 

तस्मान्न. त्वं भणितः किंचिदपि किं रुष्यखबुद्धः ॥ ३७४. ॥ 
अश्युभः शमो वा शब्दः न तवां भणति श्रुणु मामिति स, एव । 
नयति विनिर्यदीतुं भोचविषयमागतं शब्दं ॥ ३७५.॥.- 
अ्युभं शुभं वा रूपं न लां भणति प्य मामिति स एव । 

न चैति विनिग्दीतं चश्ुिषयमागतं रूपं ॥' २७६.॥ 


| 
पकरणं तदज्ञानं । यस्तु ज्ञानी स पुनः प्रबौक्तव्यव्रहारनिश्वग्रकारणं समयततारं जानक्त. हर्षत्निः 
षादौ न करोतीति भावार्थः एवं तु एवं परवक्तप्रकारेण मनो्नामनोक्षशन्दादिष॑चेद्वियविपयस्य 
परकीययुणंदरव्यरूपस्य मनोविषयस्य वा, कर्थभूतसख ? जाणिदव्वस्स श्ातद्व्यस 'पंचैद्ियम- 
नोविषयभूतलेलर्थः । तस्य प्वोक्तप्रकारेण खरूपं ज्ञालापि। उवसमेणैव, गच्छदे सूदो 
पद्मेतैव गच्छति मूढो वहिरासमा खयं । कथंभूतः £ णिग्गहम्रणा निम्रहमनाः निवारण- 
बुद्धिः । कस्य संबधितेन १ परस्स थ परस्य पचद्वियमनोनिषयस्य । कथंभूतस्य ? परकीयरा- 
व्दादिगुणरूपस्य । पुनरपि क्थंभूतस्य £ खकीयविषयमागतस्यप्राप्तख । पुनरपि विं रूपशवा्ञानी 
जीवः । सय॑ च वुद्धि सिवमपत्तो खयं च द्वातमसंवित्तिरूपां बद्धिमप्रा्तः । वी- 


१.५१ 


1 
प्रेरते । ओर आत्मा भी, जैसे दुबक पाषाणकर सची रोदेकी सृके पाषाणमे ङग जाती 
है उसतरद अपने स्थानके प्रदेशे छूट "उन ॒पदार्थाके जाननेको नदीं जाता ॥ तो क्या 
ह १ वस्तुक खभावके उपजानेको ,परकर अशञक््यपना-दे तथा परके उपजानेका, भी 
अखमर्थपना दै । जैसे शब्दादिकके समीप न होनेपर उनको आत्मा अपने सखरूपकर 
ही जानता दै उसीतरद उनको समीप दोनेपर भी, जपने खरूपकरः छन्द जानता है, । 
तथा अपने खरूपकर दी शव्दादिको जाननेवाङे आत्मके वे. शब्दादिक वस्तु, सखभावसे 
६१ समय० 
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अद्युभः शुभो वा गंधो न खां मणति जिघ्र मामिति सएव, 
न चैति विनिरयृीतं प्राणविषयमागतं गंधं ॥ ३७७ ॥ 
अशुभः शुभो वारसोन लां मणति रसय मामिति सएव । 
न चैति विनि्दीतुं बुद्धिविषयमागतं तु रसं ॥ २७८ ॥ 
अशुभः शुम वा सरो न लां मणति र्ण मामिति स एव । 
न चैति विनिगदीतुं कायविषयमागतं तु सरी ॥ ३७९ ॥ 
अशुभः श्चुमो वा गुणो न लां भणति दुष्यख मामिति स एं । 
न चैति विनिग्रहीतं बुद्धिषिषयमागतं तु गुणं ॥ ३८० ॥ 
अशुभः ्ुमं वा द्रव्यं न सां भणति बुध्वख मामिति स ख । 
न चैति विनिरयैहीतं बुदधिषिषयमागतं द्रव्यं ॥ ३८१ ॥ 
एतत्‌ ज्ञाला उपशमं नैव गच्छति मूढः । 
विनिर्भहमनाः प्रख्य च खयं च बुद्धि शिवामप्रा्तः ॥ ३८२ ॥ 
यथेह वहिरर्थो घटादिः, देवदत्तो यज्दत्तमिव इसत ग्रहीता "मां कारय" इति 
खप्रकाशने न भदीपं प्रयोजयति । नच प्रदीपोप्यथःकतोपरक्ृष्टायःसुचीवत्‌ खथा- 


तरागसहजपरमानंदरूपं शिव्ब्दवाच्यं सुखं चाप्रात्त इति । किंच, यथायस्नांतोपलाषृष्ठ सूची 
सखस्थानाद्मच्युयायस्कांतोपरपाषाणसमीपं गच्छति तथा शब्दादयश्चित्तक्षोभरूपविङतिकरणा् 
जीवसमीपं न गच्छंति । जीबोऽपिं तस्समीपं न गच्छति किं तु खाने खलस्पेणेव तिष्ठति । 
एवं बसतुखमावे सपि यदङ्ञानी जीव उदासीनमावं मुक्त्वा रागद्वेषौ करोति तदज्ञानमिति । हे 
भगवन्‌ धवं पाधिकारे मणितं--““एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रायमादीहि । रादि 
ण्णेदिं दु सो रततादिषहिं मवेहि ॥ १ ॥ इध्रादि रागादीनामकती ज्ञानी, परद्व्यजनिता 
रागादयः इत्युक्तं । अत्र त॒ खकीयबुद्धिदोषजनिता रागादयः परेषां दूषणं नास्तीति ध्वीपर- 


1 
ही विचित्र परिणतिको पराप्त हुए द उनके विकारके छ्यि मनोहर तथा अमनोहर बा- 
हयपवाथे किंचिन्मात्र भी नहीं कल्पना किये जाते । इसीध्रकोर आत्मा दीपकक्ी तरह 
पर्न्यके प्रति निल दी उद्सीन दै । पेसी दी बस्ठुकी मयौदा है । तौभी जो रागद्वेष 
उपजाता दे बह अज्ञान है ॥ भावा्--मात्मा दष्क सुनकर रूपको देखकर स॑- 
धको सूंघकर रसको जआखाद्कर स्पद्ैको स्यरीकर गुणद्रन्यको जानकर भला बुरा 
मान रागहेष उपजाता दै सो यह्‌ अज्ञान है ! क्योकि वे शब्दादिकं" तो जड़ पुद्ररुद्र- 
वयक शण है सो आत्माको छर कहते नहीं कि हमको प्रहण करो | ओर आत्मा भी 
स्वयं अपने प्रदेशोंको छोड़ उनके हण करनेको उनमें जाता नदीं है । जैसे उनके 
समीप नदीं होनेषर जानता है तैसे ही समीप होनेपर भी जानता है । आस्माके वि- 


अधिकारः ९, । , सभयसारः ।. ,. ४८६६ 


नाखच्युख तं प्रकारपितुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावय परेणोयादयितुमरक्यलात्‌ 
परयुलाद्यितुमशक्यताच्च. .यथा तदसन्निषाने तथा , तत्संनिधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रका- . 
शते । स्वरूपेणैव प्रकारमानख चास वस्तुस्वभावादेव विचिघ्ां, परिणतिमासादयन्‌ 
कमनीयोऽकमनीयो वा षटपयादिमै मनागपि विक्रियायै कल्प्यते । तथा वहिर्थैः शब्दो 
रूपं गधो रसः स्पशो गुणद्रव्ये. च देवदत्तो यज्ञदत्तमिव इसे गदीत्वा मां श्रृणु मां 
पर्य मां जिघ्र मां रखय मां सपय मां बुध्यस्वेति सज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । नचा- 
त्माप्ययःकांतोपरङृष्टायःसुचीवत्‌ खश्थानासखनच्युय तान्‌ ज्ञातुमायाति । रितु वस्तु- 
स्वभाव परेणोतादयितुमश्क्यतात्‌ परयुस्ादयितुमशक्तत्वा्च यथा तदसन्निधाने 
तथा तत्सत्निधानेऽपि खरूपेथेव जानीते । स्वरूपेण जानतश्राख वस्तुस्वभावादेव 





विरोधः £ अ्रोत्तरमाह-तनर बैधाधिकारव्याख्याने क्षानिजीवस्यं मुख्यत्वात्‌ ज्ञानी तु रागादिभिरव 
परिणमति तेन कारणेन परद्रव्यजनिता भणिताः । अन चज्ञानिजीवस्य मुख्यता स वचाज्ञानी 
जीवः खकीयबुद्धिदोषेण परद्ध्यनिमित्तमात्रमाधरिय रागादिभिः परिणमति, तेन कारणेन परेषां 
शब्दादिपंतद्वियविषयाणां दूषणं नास्तीति मणितं । ततः कारणात्‌ परवापरविरोधो नासि इति 





कारके ल्थि ङ भी नदींहै । जैसे दीपक धटपटादिको भकाञ्चता है उसीतरहं 
आत्मा उनको जानता ह देखा वस्तुका स्वभाव है । तौ भी आत्मा रागद्वेष 
उपजाता है यह्‌ अज्ञान ही दै ॥ अव इसी अथका करुशषरूप २२२ वां काव्य कते 
ई प्रणै इलादि । अर्थ--यद ज्ञानी पूणै एक अच्युत शुद्ध ( विकारे रहित ) 
सै ज्ञानखरूप जिसकी महिमा है रेखा है । एेसा ज्ञानी ज्ञेय पदाथोते ङछ भी नि- 
कारको नदीं प्राप होता । जसे दीपक भ्रकाशने योग्य वटपटादि पदार्थोसि बिकारको 
नहीं ्राप्न होता उसतरहं । णेसी वस्तुकी मयौदाके ज्ञानकर रहित जिनकी बुद्धि दै देसे 
अज्ञानी जीव अपनी साभाविक उदासीनताको क्यों छोड्ते हँ जौर रागद्धेषमय क्यो 
होते ई ? रेखा आचार्यने सोच किया है ॥ भावार्थ--ज्ञानका सखसाव ज्ञेयको जान- 
नका ही है । जैसे दीपकका खभाव घटपट आदिको प्रकारानेका है । यह वस्तुख- 
भाव है । ज्ञेयको जानने मात्रसे ज्ञानमे विकार नदीं होता । ओर जो ज्ञेयको जानकर 
भला बुरा मान आत्मा रागी देष विकारी होता है सो यह अज्ञान दै । इसीते अ~ 
चार्यते सोच किया है कि बरस्तुका सभाव तो देखा है पर यदह आत्मा अज्ञानी होकर. 
रागद्वेष रूप क्यों परिणसता है १ अपनी स्वाभाविकं उदासीनता अवखारूप क्यों नहीं 
रहता १ 1 सो यह आचार्यका सोच करना युक्त ( ठीक ) है । क्योकि जवतक्र शुभ 
राग है तबतक प्राणि्योको भज्ञानसे दुःखी देखे करणा उतपन्न ती दै तब सोच 


४८७ । रायचन््नैनराल्लमाखयाम्‌ ! - [ सवविश्यद्वक्ञन- 


विचित्रां परिणतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया चां शब्दादयो 'बहिरथ न मनागपि 
विक्रियायै कलप्येरन्‌ । एवमासा परं रति उदासीनो निलमेवेति वस्त॒खितिः, तथापि 
यद्रागेषौ तदज्ञानं । ्पूर्णेका्युतदुद्धबोधमदहिमा बोधो न बोध्यादयं । यायात्कामपि 
विक्रियां तत इतो दीपः, रकाश्यादिव । तद्रस्तुखितिमोधवध्यपिषणा एते किमज्ञानिनो 
रागढेषमयीं भवंति सहजां संचंद्युदासनितां ॥ २२२ ॥ -रागढेषविमावसुक्तमदसो 
नियं खमावस्ण्शः पूर्वीगामिसमस्तकमैविकरा भिन्नास्तदास्रोदयात्‌ । द्रारूढचसि- 
वैभववलाचंचिदविर्मयीं विदन्ति स्वरसाभिषिक्तसुवनां ज्ञाचख रंचेतनां ॥ २२३ ॥" 
॥ २७३-३८२ ॥ 





एवं निश्वयव्यवहारमोक्षमागभूतं निश्वयकारणसमयसारव्यवहारकारणसमयसारद्वयमजानन्‌ सनन 
्ञानी जीवः खकीयबुद्धिदोषेण रागादिभिः परिणमति । परेषां श्रब्दादीनां दषणं नास्तीति 
व्याल्यानमुरख्यतेन नवमस्थके गाथादन्कं गतं ॥ ३७२-३८२ ॥ अथ मिथ्यात्वरागादिपरि- 
णतजीवस्याज्ञानचेतना केवलज्ञानादिगुणप्रच्छादकं कर्मबंधं जनयतीति प्रतिपादयतिः- 





भौ होता है ॥ अव अगे कथनकी सूुचनिकारूपं २२३ वां काल्य कहते है-- 
रागदधेष इयादि । अथे-- ज्ञानी हैँ बे राग्ेषरूप विभाव उनकर रहित तेजवाले है । 
निय ही अपने चैतन्य चमत्कार मान्न खभावको स्पनेवाङे हँ । पूर्वं किये जो समस्त- 
कर्म जर आगामी होगे जो समस्त कमै उनसे रहित है । तथा वकषेमान कालभे आया 
जो कर्मैका उदय उससे भिन्न हैँ । पसे ज्ञानी अतिशयकर अंगीकार किये चारित्रक 
जो विभव समस्त परद्रन्यका याग उसे बरसे 'ज्ञानकी सम्यक्‌ प्रकार चेतनाको अनु- 
भवते ह । कैसी है ज्ञानचेतना १ जो चमकती. ( जागती 9.वेतन्यरूप ्योतिमयी है तथा 
अपने ज्ञानरूप रखकर जिखने तीन छोकको सीचा है ॥ नावाभर--जिनका राग देष 
गया ओर अपने चैतन्यस्वभावका अंगीकरार ह! तथा अतीत अनागत ववमान क~ 
मेका मसस्व गया देसे ज्ञानी सव परद्रन्यसे जुदे होकर चारित्रको अंगीकार करते ह 1 
उसके बरसे कमेचेतना ओौर कैफ चेतनासे जुदी जो अपनी चैतन्यके परिणमन ख- 
रूप ज्ञ(नचेतना उसका 'अज्ुभव करते है । यहां तात्प यह्‌ जानना कि परे तो क्म- 
चेतना ओर . कभेफर्चेतनासे भिन्न अपनी क्ञालचेतनाका स्वरूप आगम अनुमान सखसं- 
वेदन भमाणसे,जाने ओर उसका श्रद्धान ( प्रतीति ) दढ करे । सो य तो अविरत देश- 
विरत प्रमत्त अवस्थे मी होता है 1 जब अप्रमत्त अवसा होती है तब अपने खरूपका 
ह भ्यान करता दै उस समय ज्ञानचेतनाकरा .-जेसा श्रद्धान "किया -था उसमे लीन 


होता है । तव श्रेणी चढ ॒केवलन्ञान उपजाय साक्षात्‌ ज्ञा्चेतनारूप होता है | रेस्ला 
जानना ३७३ से ३८२ तक ॥ 


अधिक्रार; ९ :] ' ` समय॒सारः.; शट 


-- कम्मं जं पुव्वकयं खुदाखदमणयवित्थरयिसेसं : : 
त्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिक्मणं ॥ ३८२ ॥ 
कम्मं जं सुदमसखहं जदि य माव वञ्छरह भविस्सं । 
तत्तो णियत्तए जो सो पचक्खाणं दवद चेया ॥ ३८४ ॥ 
जं सुहमखदखदिण्णं संपडि य अणयवित्यरविसेसं । 
तं दोसं जो चेयह्‌ सो ख आलोयणं चधा ॥ ३८६ ॥ ` 
णिच पच्क्खाणं कव्व णिच्च थ पडिक्षमदि जो । ` 
णिच आरोचेयह सो ह चरित्तं हवडइ चया ॥ ३८६ ॥ 

कमै यसपूर्वतं शुभाय भमनेकविस्तरविशेषं । 
तस्माजिवर्तयलासमानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥ ३८३ ॥ 





णियत्तदे अप्पथं तु जो इहलोकपरछोकाकोक्षारूपस्याति्रूनासमद्््ुतायुभूतमोगाका 
्षारुक्षणनिदानवंपादिसमस्तपरढव्याङवनोत्पनञ्चमाञ्चभसंकल्पविक्परहिते चन्ये विडद्ञान- 
दर्शनखमावातमतच््सम्यन्द्धानङ्ञानाजुमबनरूपामेदरततरयासमनिर्िकंल्पपरमसमाधिससुत्पन्नवीत- - 
रागसहजपरमानंदखमभावघुखरसाखादसमरसीभावपरिणामेन साठंबने मरित केवलन्ञानायनं- 
तचतुटयव्यक्तिरूपस्य कायैसमयसारस्योरपादके कारणसमयसारे. सिला यः कता, जातमानं कर्म 
तापनं निवर्तयति । कस्मराससकाशात्‌? कम्मं जं पुष्वकयं -सखुदाखुदमणेयवित्थरेबिः ` 
सेसं तत्तो ्माञ्चममूरोत्रप्रकतिमेदेनानेकविस्तरविसतीरण परवैृतं यतवर्म तस्मात्‌ सो प: 


अव इस अथैको गाथामेः कहते दै; बहांपर अतीत कर्मे. स्तव . छोडना परतिक्रमणं 
है, आगामी न करनेकी श्रतिज्ञा करे. वह भ्रयाख्यान दै, वतमान कमै जो उदयम आया 
है उसका भमस्व छोडे बह आलोचना है । देखा चारित्रक. विधान है उसको कहते 
है पूर्तं ] पडे अतीत कारम. न्यिः [ घत्‌ ]. जो [ छुमाश्युभं ] छम 
अञ्युम [ अनेकविस्तसविशेष ] ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार विस्तार विशेषरूप 
[ कमै ] कम है [ तस्मात्‌ ] उनसे [ यः तु ];. जो चेतयिताः [ आत्मानं नि- 
चभ्रैयति ] अपने आत्मको छडाता हे [ सः] बद. आत्म [ प्रतिक्रमणं ] - प्रति- 
क्रमणखरूप है [ न्व ] जैर [ यत्‌ भविष्यत्‌ ] जो आगामी. कारम [ दुम अ. 
सुम ] छम तथा अश्यम [ कम ]-कमै [ यरिमिन्‌ नाचे ] जिस. वंके. दोनेपर्‌ 
[ वध्यते ] व॑भे [ तसमात्‌ ]- उख जपने' भानसे [ यः चेतयिता :]: जो ज्ञोनी 
| निवतैते ] छै [ खः ] वह. आत्मा [ प्रयाख्यान ` भवंति ] भलाख्यानससयं 
दै । [ च ] भौर [ यत्‌ संभरति ] जो चतेनन. कारे [ मं अदनं, ] खमे 
अञ्चुम कर्म [ अनेकविस्तरंचिद्धोषं [अनेक भकार-कज्ञानानसण्रादि विस्ताररूपं विशे- 


४८६  - ` `रयव्रभेनशाच्लमाखयाम्‌ ।. ` ` - [ सवैविञद्ज्ञान-. ; 
कर्म च्छुभमदुभं ससि: मवि वध्यते भविष्यत्‌ | ˆ `. . ` ` 
` तस्सन्रिधतैते यः स भ्रयास्यानं भवति -चेतयिता.॥ ३८४ ॥ ` .† 
यन्छुममदभसुदीरण संप्रति चनेकविस्तरविशेषं ! , ˆ ` ` . , ` 
तं दोषु यः चेतयते सं खल्वारोचनं चेतयितां ॥ ३८५१ :` “ ` 
निं प्रयास्यानं करोति निलयं प्रतिकरामति यञ ।* . 
 निलमालोचयति स खलु चिं भवति चेतयिता ॥-३८९ ॥. 
यः खलु शुदककरमविपाकमवेभ्यो भवेभ्यभचेतयिता्मानं ` निवतैयति स तत्कारणमूतं 
पूर्वकर्म प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव, प्रतिकरमणं भवति । स एव्‌.ततकारथमूतसुत्तं कभ भला . 





डिद्धमणं स पुर एवामेदनयेनं निश्वयपरतत्रिमणं भतीयर्थः । णिंयत्तद्‌ जो -अनतङ्ाना- .. 
दिखल्पामद्रष्यसम्यक्सद्वानज्ञानाुभूतिखशूपामेदरतत्रयखक्षणे परमसामाधिके खित्वा यः -कतौ ` . 
जानं निव्यति | कल्मात्सकातात्‌ £ कम्मं जं खहमसु्टं जि य भावदि वज्छ- ` 
. दि भविस्सं तन्तो छमाद्यमानेकविस्तरविसतीर्ण, मविष्यतकर्म यसिन्भिथ्यालयादिरागादिपरि- , 
णाम सति वध्यते तस्मात्‌ सो पचक्खाणं,इवे चेदा सु एवंगुणविशिषटसपोधन एव॒मिद्‌-. ह 
नयेन निश्चयप्रयाख्यानं सवतीति विकयं , । जो . वेददि निसानदैकलमव्र्यद्वामसम्धकृषः 
दरनजञानाच्ठानरूपाभेदरतत्राप्मके सुखटुःखजीवितमरणादिनिषये , सवेपिक्षर्सयमे, खिला यः. 





पोको लिय इण [ उदीणे ] उद्य आया है [ तं दोषं ]. ठस "दको. [ यः चेत. . 
यिता ] जो ज्ञानी [ चेतयते ] मुसवता -दै उसका सवामिपना कतौपना छोडता है. 
[ सः च्छ ] बद आत्मा निश्वयसे [ आलोचनं ] जलोचनाखरूप दै { च यः]. . 
इसररद जो | चेतयित्ता ] .जत्मा [ निलयं प्रल्ाख्यानं. करोति 1: निय, मद्या. 
स्यान करता दै [निलयं परतिक्रासति ] निय भतिक्रमण करता है [ निलयं आलोः 
चत्र] निल रोचना करता दै [ सः खलु ] बद. चेतयिता 'निश्वयकृर [-चा- ~. 
रिं भचति ] चरित्र खरूप है ॥ टीका--जो. आरमा पुदरक : कर्मके ` उद्यसे इद -. 
भानो जपते आत्मको छदाय उस भावको -कारंणूत भू ,( अतीत ) कारे किये 
कको प्रति्रमणरूप .करता हरा आप ही प्रिकरमणखरूप होता है । वदी. आत्मा. पूः ` 
- कका -काथेमूत जो आगामी वंषनेवाा कसे , उको -प्रयाख्यानरूप करता. (.दांगता ' 
इजा १ आप ह ्रयाख्यानखरूप होत्रा है । तथा वही आत्मा वमान कर्मके उद्यते 0 
. 1 भेदकर्‌, जछुमव' करता हुमा प्रेता है बह भाप ही मङोषनाखरूपं. 
१ | ध सकमके.कायैरुप .जर . आगामी ,कमके, -कारणरूप भारः: 


द „ «१ 
थ ५५१५ 
३। ^५०५..५/ ) 
९०४ 


॥ 


चक्षाणः प्र्ाख्योनं, मवति । श एव ` वतैमानकमविपाकमास्मनोऽलतमेदेनोपठममानः, ` - 
आलोचना भवति । एवमेयं निल. प्रतिक्रमन्‌; निदं भलाचक्षाणो ` 'निलमालोचय॑श्च 
पूर्वकर्मका्यैभ्य. उत्तरकरमकरणेभ्यो भवेभ्योलंतं निच्त्तः, ` वतमानं कर्मविपाकमातमनो- 
ऽघ्तमेदेनोपलममानः स्वसिन्नेव खलु . ज्ञानस्वमावे , निरंतरचरणाचारििं भवति । . 
चारं तु भवन्‌ सवख - जञानमात्रख. चेतनात्‌. स्वयमेव , ज्ञानचेतना भवतीतिं मावः । 





कती वेदययलुभवति जानाति । कि जानाति । जं यत्कर्म त तत्‌ । केन्‌. रूपेण दोसं 
दोषोयं मम खरूपं न भवृति । कथंभूतं , कर्म १ द्विणणी उदवागतं | घुनरपि , कर्थमूतं  . 
खदमसुं मामं । एनश्च किंरूपं £ अणेयवित्थरयिसेसं मरलोत्तरमहृतिमेदेनाने- 
कविस्तरविस्तीर्णं । संपडियः संप्रति. कारे खट छट । सो आलो यणं चेदा सचेत 
यिता पुरुषं एवामेदेनयेन निश्वयारोचनं मवतीति ज्ञातव्यं । णिश्वं पच्क्खाणं ` ुव्वंदि 
णिचच॑पि जो ` पडिक्षमदिः . णिच अलो चेदिथ निश्चयरतत्रयरक्षणेः छद्रातमखस्ये 
सिता य; कती पर्वोक्तनश्वयपरयाद्थानप्रतिक्रमणाखोचनानष्ठानानि निं ' सर्वकारं करोति 





_ ___----~_-_~___~_~_~~_~~~___~____~_~_~__~_~~_~__~_~_~_~_____--~~--+---- 
नसे जलत निडृत्तिखंरूप हाः वतमान . कके .उदगरसेः आप्रको. अत , भेदकर पातत, 
हुभा अपने ज्ञानखावे ही ' निरंतर प्रवतैनेखे आप ही चारित्रलरूप होता है । पेसे 
चारित्ररूप होता अपनेको ज्ञानमात्र: अदुभवनेसे अधप ही ज्ञानचेतनाखरूप दता है ` 
ठेसा तास्थ & ॥ भावार्भ--यदहां निश्चय चारित्रका प्रधानतासे कथन है । वहां चा `. 
रिम भिक्रमण प्रयाख्यान भकोचनाका विधान है 1 उन्मेस, कगे इए दोषसे अ~ 
त्माको निवसन करना बह्‌ प्रतिक्रमण दै, आगामी दोष ख्गानेका याग ` करना ` वह भ्र- 
याख्यान दै जर वमान दोषसे. आत्मको जदाः करना बह आखोचना है । सो ` निश्व- 
यकर निचारिथे तव तीनों कार संबैधी कर्मसि आस्माको भिन्न जानना श्रद्धनाः अञुभ- 
वना । देखा करनेसे आत्मा ही प्रतिक्रमण दै, आत्मा दी भाख्यान है, आत्मा ही आ- 
छोचना ह । इन तीनो खरूम निरंतरं आस्माका, अजुभवन ` वही "चारित्र है । ओौरमि- 
अय चारित्र ही ज्ञानवेतनाका' अनुभवनं है । इसी अजुभवसे - साक्षात्‌ ज्ञानचेतनाख- 
रूम केवसक्ञानमय आहमा -्कट होता दै ॥ अव ज्ञान चेतना मौर अज्ञान चेतना जो 
कसैवेतना कमफक चेतना इनका खरप प्रगट करते दै उसकी सृचनिकाका २२४ वां ` 
कान्य कहते दै-- ज्ञानस्य यादि । अथे--क्ञानकी `: चेतनाकर दी ज्ञान अलयत छद - 
निरचर भका है जोर अक्ञानकी चेवनाकर वैष्‌ दौड्ता इजा ज्ञानकी. डद्धताको रो- 
कता -ह नदी होने देतो ॥- भावा्थै--संचितन. अथौत्‌ जो जा जिससे एकाम हो 
तीतर अनुभवरूपं सवाद्‌ जिया करे बह उस खरूप चेतना का जाता है | व जव 
्ञानसे ही एकाम पयुक्तं दो उसीतरर चेत रखे बह तों ज्ञानचेतना है 1 इससे सो 


४८८ रायचन्दनैनलाल्नमारायाम्‌ 1 [ सर्वविञ्ुद्ज्ञान- 


“ञीनद्य- संचेतययैव निदं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं । यज्ञानसंचेतनया तु धावन्‌ 
वोध्य शुद्धि निरुणद्धि वधः ५ २२४ ॥" १ ८२-३८६ ॥ 

बेद॑तो कम्मफलं अप्पाणं ऊुणड जो दु कम्मफर । 

सो त पुणोवि बंधं वीयं दुक्लस्स. अविद ।। ३८७ ॥ 

वेद॑तो कस्मफकं भए कयं सुणड जो दु कम्मफल । 

सो त ुणोवि बंधहं वीयं दुक्खस्स अडविहं ॥ ३८८ ॥ 

वेदंतो कम्मफलं दिद दिदो य इवदि जो चेदा । 

सो त पुणोवि बंध वीयं दुक्खस्स अविद ॥ ३८९ ॥ 


सो इ चरित्तं हवदि व्वेदा स चेत्तयिता पुरुप एवामेदनयेन निश्वयचारितरे भवति । 
कस्मात्‌ १ इति चेत्‌ शद्धामखस्ूपे चरणं चारित्रमिति वचनात्‌ ! एवं निश्वयप्रतिक्रमणप्रया- 
ख्यनालोचनाचारिन्रव्या्यानर्येणाटमस्यके गाथाचतुष्टयं गतं ॥ ३८३।३८५।३८५।६८६॥ 
अर्थेदियमनोविषयेष्च रागदेष मिध्याज्ञानपरिणत एष जीवः करोत्तीयास्याति;ः--ज्ञानाज्ञानभेदेन 
चेतना तावद्‌ द्विविधा भवति । इयं तावदज्ञनचेततना गाथात्रयेण कथ्यते--उदयागतं द्युमाद्यमं 
कर्म बेदयन्ननुमवन्‌ सन्नज्ञानिजीवः खस्यभावाद्‌ भ्रष्टो भूत्वा मदीयं कर्मेति भणति ! मया कतं 


क्ञान अयत छुद्ध हो भकारशता है--केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है तव सपूभै ज्ञान चे- 
तना नाम पाता दहै! ओर अज्ञानरूप जो कमै ओौर कमैफररूप उपयोग उसको करना 
उसीतरफ एकाग्र दो अलुभव करना वह्‌ अज्ञान चेतना दै । इससे कमैका वंध ह्येता है 
बह ज्ञानकी जद्धताको रोकता है !! ३८३ से ३८६ तक ॥ 

भव इस कथनको गाथासे कहते हैः यः तु ] जो आत्मा [ कर्मफलं वेद- 
यमानः ] कमैके फठको अदुमवता इ [ कमेफलं आत्मानं करोति ] कमै 
फङको आपरूप ही करता है मानता है [ सः ] बह [ पुनरपि ] फिर मी | इ 
खस्य वीजं ] इःखका वीज [ अष्टविधं तत्‌ ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कसो 
{ ब्लाति ] बांधता हे ! [ यस्तु ] जो [ कमफरं बेद्यमानः ] कर्मके फठको 
वेदता हज आत्मा [ कभेफरुं भथा क्रतं जानाति ] उस कर्मफलको देखा जनि 
कि यह मैने क्रिया है [ स पुनरपि०] वह पिर भी०.... । [ यः चेत्तयिता ] जो 
भाता [ क्मेफलं बेदयमानः ] कमेके फको वेदता हथः [ सुखितः. च दुः 
खितः ] खली ओर इुःखी [ भवति ] होता है [ सः० ] बह चेतयित्ता०,... ॥ 
टीका--ज्ञानसे अन्य जो अन्य भाव उसमे देखा अनुभव करे मानि कि ` यह्‌ ओँ हूं बह 
अज्ञान चेतना है । बह दो भरकारकी दै-कसचेवना कसैफछ्चेतना ! उन्ेसे ज्ञानक 
सिवाय अन्य माने देखा अदुभदे ८ साने ) कि इसको भँ करता हं यह तो कर्मं चेतना 


न 


अधिकारः. 1] ` ` समयसारः1. ` + 
वेदयमानः कै्मफठमात्मनं करोति यस्तुःकर्मफलं । ` ` 
स तत्पुनरपि षधाति बीं दुःखखाष्टविधं ॥ ३८७ 1 
वेदयमानः कुर्मफरं मया क्तं जानाति यस्तु कर्मफठं । 
स तद्युनरपि चधधाति वीजं दुःखखाष्टविधं ॥ ३८८ ॥ ` 
वेदयमानः कर्मेफरं सुखितो दुःखितश्च ` भवति चेतयिता । 
स तत्युनरपि वभ्राति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ ३८९ ॥ 


ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञनचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कर्मफलटचेतना ` 
च । ततर ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेद बेदयेऽहमिति 
चेतनं कमफरचेतना । सा तु समर्सापि संसारबीजे । संसारषीजसाष्टविधकर्मणो 
ीजतात्‌ । ततो मोक्षाथिना पुरषेणाज्ञानचेतनाप्र्याय सकठकर्मसेन्यासभावनां 
सकरुकर्मफलसंन्यासमावनां च नाटयित्वा खमावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवेका निय- 
मेव नाटयितव्या । तत्र तावत्सकटकमफरसंन्यासमावनां नाय्यति-“कतकासििातुमन-~ 
नैिकारविषयं मनोवचनकायेः । परिय करम सर्वं परमं नेष्कर्म्यमवठवे ॥ २२५ 11 ` 


कर्मेति च मणति | स जीवः पुनरपि तदषटविधं कम॑ बाति ।, करथभूतं १, बीजं कारणं. । 
कस्य ? दुःखस्य । इति गाथाद्रयेनाज्ञानरूपा कर्ममावचेतना व्यष्याता । कर्मेचेतना कोऽर्थः ९. 


॥ 


है ओर ज्ञानके सिवाय अन्य भावम एेसा अनुभवे कि इसको मे भोगता हूं वह कमफ ` 
वेतना है । ये दोनों दी अज्ञान चेतना दै वहः संसारकाःबीज है। क्योँकरि ससारका वीज 
आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कभ है' उसका यह अज्ञान चेतना बीज है । इससे कमं वधते दैः । 
सखिः जो मोक्षको चाहनेवाा पुरुष है उसको अज्ञान ` चेतनाका नाश. करनेके छिये ` 
सन कमि छोड देनेकी भावनाको नचाकर फिर समस्त क्मकि -फर्के ` यागकी भाव- 
नाको नचाकर अपना खभावभूत - जो ज्ञानवती भगवती एक ज्ञानचेतना उसीको -निर- ` 
तर नृय कराना चाहिये .! वहां प्रथम ही सकर क्मेकि संन्यासकी भावनाको . नचाते 
है 1 उसका करुशरूपः २२५ वां काव्य दै--करूत.इयादि 1 अथे--सतीत अनोगतं ` 
व्रतंमानकार सं्वधी सभी कर्मक छत कारित असुमोदना जोर मन ` वचन कायसे -छोड- 
कर उरछृष्ट निष्कम अवस्थाको मँ भवलंवन करतां । इसप्रकार संव कर्मोका याग 
करनेवाङा ज्ञानी ्रतिक्ञा-करतो है ! अव स कसेकि याग करनेके कृत कारितं अनु- 
सोदना. ओरः मन वष्वन कायक्रर उनचास य (भद्‌ ) होते हँ । वदां अतीत कार सैः 
वैधी कर्मैके. याग करनेको प्रतिकसणं -कदा दै उसको. मथम उनचास ` मग कर कते है । 
टीकामे संस्कृते पाठ थद श्यादि. दै--अथ्‌--प्रतिक्रमणः करनेवाखा कता 'है कि 





जो रओते-पापकर्म" अतीत कारम किया .था-जर -अन्यको' ्रेरणाकर कराया. था तथा ,. 
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७९ ~ ` . रायचन्द्रनैनराचमाखायाम्‌ । ` ` { सर्वविदयद्रहान-~ ` 


यूदहमकाई यदचीकरं यलु्तम्यन्यं समन्वहासिषं मनसा वाचा च. कायेन चेति ` 


तन्मिथ्या मे इ्छरतमिति.१ यदहहमकोरष यदचीकंरं युर्बतमप्यन्यं १ मनसा 
वाचा च तन्मे मिथ्या दुष्कृतमिति २ यदहमकार्ष यद चीकरं यलुर्यतमप्यन्यं समन्वन्ञा- 


प ह © & 3 
सिषं मनसा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति ३ यद्हमकाप्‌ यंदचीकं यस्त , 
मप्यन्यं समन्व्ञासिषं वाचा च कायेन . चेति तन्मिथ्या मे दुष्छुतमितिं ४ यदहमकाप . 





इति चेत्‌ भदीयं कर्म मया छतं कमेयायक्गानभविन -रईहा्ैकमिशनिषटसूपेण निरुपरागश- 
द्वासानुभूतिव्युतस्य सनोबचनकायव्यापारकरणं यत्‌, सा वंधकारणमूता कर्मचेतना भण्यते 


उदयागतं कर्मफ वेदयन्‌ शद्धासलरूपमचेतयन्‌ मनोक्ञामनेक्द्ियविषयनिमित्तेन यः सुखितो , 


दुःखितो बा भवति स जीवः पुनरपि तदषटविधं कर्म अधराति । कर्थभूतं १ बीजं कारणं । 
कस्य १ दुःखस्य । इयेकगाथया कर्मफर्चेतना व्याख्याता ! कर्मफङ्चेतना कोऽर्थः £ इति . 
चेत्‌ खश्थमावरहितेनाज्ञानमावेन यथा संभवं व्यक्ताव्यक्तखभवेनेहाप्वैकमिशटानिष्टनिकस्परूपेण ` 


करते हए दूसरेको भा जाना था मनसे वचनसे कायसे बह मेरा पापकयै मिधभ्या, 


दोषे ॥ भावाथे--पापकमेको संसारक बीज जान देय.बुद्धिः आई ` तव मस्व छोड़ा 


यही मिथ्या कुरना है । रेसे यह एक भंग हु । सो इसकी समस्या एेली कि छत का~. . 
रित अदुमोदना इन तीनका तो तीनका अंक खापन करना ओर मन वचन काययेभी 


तीन इसे -खगण्ये इसख्यि इका दृखरा तिया खापन क्रिया तब तेतीलका अंक हुआ -. 


सो दस भंगको तेतीसका. है देखा नाम्‌ कहना 1३३१] इपीचरह्‌ -टीकामे अन्य. म॑ 
गोका "संसत पाठ दै उनकी वचनिक करके छिखते द--जो पापकम सेने तीत का- 


र्मे किया, अन्यको म्रेरणाकर कराया ओर अन्य करते हुएको भरा जाना मनक बच ' 


नकर सो पापकमे मेरा मिथ्या. होबे । एेसा दृता भग है । यहां -खमस्या-त कारित 


भलुमोद्नाका तो तिया ही है भर मनवचनये दो दी रगे काय नहीं छग इसरिये ` 
दोका अक. स्थापन क्रिया तव तिया दुवा देसे वत्तीसका भग नामं हभा । ३२! २५ 


जो पापकमे मेने अतीतकारभे किया अन्यको प्ररणाकर कराया ओर करते हए अन्यको 


` भख, जाना "नकर कायकर वह्‌ . पाप कर सेरा मिथ्या हो । पला तीसरा भंगंहै)... 


ग्रहां छत कारित अनुमोदनाका तो तिया ही हुभा जोर नकर. कायकर देसे दो गे, ` 
ससर “विया दूब रेखे इसका नाम.वत्तीसका भंग. हमा यहां वचनं न छगा ] २२।३। 
अन्यको प्रेरणाकर कराया जौर करते हए अन्धको ; 


जो पापकम .अतीतकाङमे ओने किया ` 


९ 


म भस जाना वचनकर. कायकर ,\ वहु ` पापकम मेस मिथ्याहो | फेसां चौथा.सग : 


4 ५ 
, 2 । यद्य. कृत कारित अनुभोदनाका 


तोतया दीदे गौर नचनकाय दोक मन नही 


अधिकारः ९ ] समयसारः } ४९१ 


यद चीकरं येकुरवैतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति प यद- 
हमकोष यद चीकरं य्ुवतमप्यन्यं समन्यज्ञासिषं वाचा च तन्मे मिथ्या दुष्करृतमिति 
& यदहमकापं यदचीकरं यलुरवैतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च तन्मिथ्या मे. दुष्छरत- 
मिति ७ यदहमकषे यदचीकरं मनसा वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति 
< यदहमकाषं यत्कुवतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति ९ यदहमचीकरं य्ुवतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च 


हषेविषादमयं सुखदुःखाचुमवनं यत्‌, सा बेधकारणसूता कर्मफञ्चेतनौ भण्यते । श्यं कर्म- 
चेतना कर्मफख्चेतना दिरूपापि याज्या बेधकारणलयादिति । तत्र त्ोर्दयोः , कर्मचेतनाकर्भफ- 
ख्चेतनयोर्मधये पूर्वं तावनिश्वयप्रतिक्रमण-~निश्वयप्रयास्यान-निश्वयारोचनाखसरूपं यदूर्ं॑व्या- 
ख्याते तत्र सत्वा ञुदधज्ञानचेंतनाबटेन कर्मचेतनासंन्यासमावनां नाटयति | कर्मचेतनायाग- 





खगा इसल्यि दूता हज 1 इसक्रारण इसको भी वत्तीसका भग कहना । यहां तक्‌ वत्ती- 
सके तीन भंग हुए ।३२।४। जो पापकम अतीतकालमें भने किया, अन्यको प्रेरणाकरं 
कराया मौर करते हुएको भला जाना मनकर दी वह पापकर्म मेरा मिथ्या हो । एेसा 
पांचवां अग हआ । यहां छत कारित अलुमोद्नाका तो तिया दी है ओर एक मन दही 
ङ्गा उसका एका हा बचन कायश्न खगा इसलिये इसका नाम इसतीसका मंग कदा 
।५।३१। जो मैने मतीतकालमें पापकम किया, अन्यको प्रेरणा कर कराया ओर करते 
हृएको भला जाना वचनकरः वह पापकम मेरा मिथ्या हो । एेसा छठा भंग हजा । यहां 
छत कारित अलुमोदनाका तो तिया ही है ओर वचन ही एक छगा, मन काय न खगा 
इसके तिया एकाका इकतीसका भंग नाम हआ ।६।३१। जो मने पापकर्म अततीत- 
कार्म किया अर अन्यको प्रेरकर कयया तथा अन्य करते हएको भटा जाना काय- 
कर, वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या हो । ठेला यदह सातनां भंग हृजा । यहां कृत कारित अ- 
तुमोदनाका तो तिया ही है ओौर काय एक ही ख्गा मन वचन न ख्गां इसलिये तिया 
एका इसतरह इकतीसका भंग नाम हज । ७। ३१॥ इसप्रकार इकतीसके भी तीन 
ही ग हृए । जो पापकर्म ने अतीतकारमें किया, अन्यको प्रेरकर कराया मन वचन 
कायकर वह्‌ पापकर्म सेरा मिथ्या द्ये । एेसा यद्‌ आठवां भग हुआ । यहां छृतं कारित 
येदो दही छगाये ओर मन वचन काय तीनां ख्गाये इसजिये दूवा तिया इसप्रकार सभ- 
समे तेश्खका भंग नाम हुआ ।८।२३। जो पापकम अतीतकाठमें मने किया अन्यको 
करते हृएको मढा जाना मनवचनकायकर बह पापकभे मेरा मिभ्या हो । पेखा नवमां 
मग है । यदा कृत अलुमोद्ना ये दो दी छ्यि मनवचनकाय तीनोंदही ख्गे इये 
दा तिथा एेसी तेद्रैतकी समस्या हुदै इसकारण तेदसका भंग नाम पाया । ९।२३ ॥ 


४९२ रायचन्दनैनया्लभाखयाम्‌ [ सवैविडद्धक्ञान- 


कृयेन तन्मिथ्या मे दुषछृतमिति १० यददहमका्ष यदचीकरं मनसा च वाचा च. 
तन्मिथ्या मे द्कृतमिति ११ यददमकार्ष यद्ुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च 
वाचा च तन्मिथ्या मे दुषकृतमिति १२ यददहमचीकरं यद्कर्बतमप्यन्यं समन्वजञासिषं 
मनसा च वाचा च तन्मे भिथ्या दुष्कृतमिति १३ यदहसकार्षं यदचीकरं मनसा कायेन - 
च तन्मिथ्या मे दुषछृतमिति १४ यदहमकार्ष यदुर्वतमप्यन्यं समन्वन्ञासिषं मनसा 
च कयेन्‌ च तम्मिथ्या मे दुष्छरतमिमिति १५ यदहमचीकरं यक्छुवैतमप्यन्यं समन्व- 


क ०५ 


भावन कर्मवधविनाचार्थं॑करोतीयर्थः । तयथा--यदमहमेकार्षं यदहमचीकरं यदहं कुर्वतम- 
प्यनयं प्राणिनं समन्वज्ासिषं ! केन £ मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुष्डृतमिति पड्संयो- 
गेनिकसंगः । यद्हमकार्ष यदहमचीकरं यदहं कुर्व॑तमप्यन्ये प्राणिनं समनुज्ञासिपंः । केन ए मनसा 
वाचा तन्मिथ्या मे दुष्तमिति पैचसंयोगेन, एकैकापनयनेन भंगत्रयं भवति । संयोगेनेयाघक्ष- 
संचरेभेकोनप॑चाद्धगा सन॑तीति दीकािप्रायः । अथवा त एव सुखोपायेन कर्ध्यते ! कथं 








जो पापकं सेने अन्यको प्रेरकर कराया अन्य करते हृएको भला जाना मन. वचन का- 
यकर वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या हयो । एसा यह्‌ द्वं संग है । यहां कारित अज्तुमोदना 
दो दी स्थि जौर मनवचनकाय तीनों ही रगे इसलिये तेदसकी समस्याका ग हज । 
९०।२९३। एेसे तेईसके भी तीन दही ग हुए । जो पापकम ओने अतीतकाले किथ। 
ओर अन्यको प्रेरकर कराया मनवचनकर वह पापकम मेरा मिथ्या दो । ठेषा ग्यारह्ां 
भंग हआ । इम कृतकारित दो क्थ ओर मनवचनदो का इस्छ्यि दो दो ेसी 
वदैसकी समस्यासे वादंसक्रा अग नाम" कहा है) ११।२२९] जो पापकम ने 
अतीतकाले किया ओर अन्यको कसते हएको मला जाना मनकर चचनकर वह्‌ पाप- 
के मेरा मिथ्या हो देल वारव भंग है| इसमें छत अनुमोदना दो छिये मनवचन 
दो ङ्गे इसणयि वासकी समस्यासे वाईैसका मंग कहना । १२। २२ जो पापकर्म 
मनि अतीतकारमे क्रिया ओर अन्वक्ष परर कराया तथा अन्य करते हुएको भा जाना 
सनकर चचनकर बह पापकमे मेय मिथ्या! द्ये } ठेला तेवां संग है । इसमे छतका- 
रित दो लिये; मन वचन दो छगाये इसणिये बाह्ैखकी समस्यासे वाईलका संग नाम 
पाया ।१३।२२। जो भने अतीतकार्में पापकम किया ओर अन्यो प्रकर कराया मन- 
कर कायकर वह्‌ मेरा पापकमे सिथ्या हो । यह चौदवां गग हुआ । इसमें छृतकारित " 
दो छथि, मनकाय दो कगे इसकिये वासकी समस्यासे वाद्धैतका भग॒ कहना । १४1 
>२॥ जो पापकर्म मने अतीतकाले किया जौर करते हुए जन्यको मला जाना मन- 
व | एसा प्रदं मंग दे । इसमे छत अञुमोद्ना ठि शौर मन काय रगे इस- 
लिये वाइसका भंग कहना । १५ २२ । जो पापकर्म सने अन्यो परेरकर कराया 


अधिकारः ९ 1] .समर्यसारः.1 । ९३ 


ज्ञासिषे मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्छृेतमिति १६ यदहमकार्ष यदचीकरं 
वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति १७ यदहमकार्प यदुर्बतमप्यन्यं सम्‌- 
न्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ` १८ यदहमचीकरं यकतर्बत- 
मप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १९ यदहम- 
कार्ष यदचीकरं मनसा च तन्मि्या मे दुष्कृेतमिति २० यदहमका्ष यद्ुर्वतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं मनसा च तम्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ` २१ यदहमचीकरं यकुर्धतमप्यन्यं 
इति चेत्‌, कृतं कारितमलुमितमिति प्रयेकं भगन्नयं मवति } कृतकारितद्वयं छृतानुमतद्रयं कारि- 
तानुभतद्यमिति दविसंयोगेन च भंगत्रथं जातं । $इतकारितानुमतत्रयमिति संयोगेनैको भंग इति 
सप्तभेगी । तथेव मनसा वाचा कायेनेति प्रयेक्भगत्रयं मवति । मनोवचनदय मनःकायद्रयं 
ओर अन्य करते हुएको भला जाना मनकर कायकर वह्‌ मेरा पापकम मिथ्या हो । 
ेसा सोर्वां सग है । इसमे कारित अलुमोदना किया, मन काय कगा इसलिये बाै- 
सकी समस्यासे वा॑सका भंग नाम है 1 १६।२२ ! जो पापकम सने अतीतकारमे 
किया ओर अन्यको प्रकर कराया वचनकरः कायकर चह मेरा पापकम मिथ्या दौ । 
यह्‌ सन्न्वां भग है । इसमे कृतकारि किया वचनकाय ठगा इसलिये वासकी सम- 
स्यासे वासा भंग कहना । १७। २२ । जो पापकम मेने अतीतकार्मे किया ओर 
अन्य करते हृएको भरा जाना चचनकर कायकर वह पापकमे मेरा मिथ्या हो । यष्‌ 
अरवां भंग है । इसमे छृत अनुमोदना छया वचन काय कगे इसकिये वासकी" स- 
सखयासे वाईसका संग कहना ! १८ । २२! जो पापकर्म अतीतकारमे अन्यको परकर 
सने कराया ओर अन्य करते इएको भला जाना वेचनकर कायकर वह्‌ पापकम मेरा 
मिथ्या हो यह्‌ उनर्ईसवां भंग है । इसमे कारित अवुमोदना ये. दो -ख्यि ओौर नचन 
काय रगा इसचछिये बाङ्खशी समस्यास्े बादैसकां भंग कदा जाता है । १९ ।.२२ । 
हसतसह वार्ईछकी समस्याके नौ भग हुए । जो भने पापकर्म अतीतकारमे किया ओर 
अन्यक तरेरकर कराया एक मनते री वह्‌ पापकमे मेरा मिष्या हयो; । यह्‌ वीसवां मंग 
है । इस करतकारित दो किये ओर एक मन ही गा इसङिथे दूजा एकासे इकरैसक्री 
समस्यासे इकश्ष्सका सग कहना । २०। २१ जो पापकम ने अतीतकाले किया ओर 

अन्य करते हुए्को भला जाना सनकर बह पापकम मेरा मिथ्या हयो । यह इकरैसवां भंग 
है । इसमे कृत अहुमोद्ना ये दो छिगरे एक मन गा इसि इकरदे्की समस्यासे इक- 
इसका मग कना 1 २१। २१ । जो पापकम सेने अतीतकाछरमे किया भौर अन्यको 
प्रकर कराया तथा करते हुए अन्यको सङा जाना सनकर वड सेरा पापकम मिथ्या 





४९४ रायचन्द्रनैनशाच्रमाखयाम्‌ । [ सर्वविञुद्ज्ञान- 


समन्वक्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दषछृतमिति २२ यदहमकाष यद्चीकरं माचा 
च तन्मिथ्या मे दुष्करतमिति २३ यदहमकार्ष यदकुवतमप्यन्यं समन्वज्ञासि्षे वाचा च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २४ यदहमचीकरं यलुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञापिषं चाचा च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतं २५ यदहमकार्ष यदचीकरं कायेन च तन्षिध्या मे दुष्कृतमिति 
२६ यदहमकाष यकुर्दतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कृयिन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं २७ यद- 
हमचीकरं य्ु्वतमुप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २८ यद्ह- 





वचनकायदयमिति द्िसंयोगेन भ॑गत्रयं जातं । मनोवचनकायत्रयमिति च त्रिसंयोगेनेको भंग 
हूयमपि सपत्मगी } ङतं मनसा सह, छतं वाचा सह, छृतं कायेन सह, छतं मनोचचनद्रयेन 
सह, तं मनःकायद्वयेन सह+कृतं वचनकायद्वयेन सहकृतं मनोवचनकायत्रयेण सहेति कृते निर्दे 


हयो । यह बाङ्स्वां भग है । इसमे कारित अदुमोदना येदोखियि ओर एक मन छ्गा 
इसच्यि इकरईलकी समस्यासे इकश्ेसका भग नाम है । २२। २१। जो मैने पापकम 
अतीतकारमे करिया ओर अन्यको प्रेरकर कराया चचनकर, वह मेरा पापकम मिथ्या हो 
यह्‌ तेदसवां भंग है ! इससे कृत कारितयेदों च्ि ओर वचन एक दी रगा उघ्का दूआ। 
एका पेते इकदसकी समस्यासे इकर्सका मंग कहना । २३ । २१! जो ने पापकर्म 
अतीतकार्भे किया जर जन्य करते हुएको भटा -जाना वचनकर, वह पापकम मेरा 
मिथ्या हो । यह चोवीसवां भंग है ! इसमे कृत अलुमोदना ये दो च्वि ओर एक वचन 
ही रुगाया इसरियि इकंसकी समसश्यासे इकरैसका भंग कहना 1 २४ । २१! जो पाप- 
कम मेने अतीतकारूमे अन्यक मरेरकर कराया ओर करते हुए अन्यको भटा जाना 
वचनकर बह पापकमे मेरा मिथ्या हो । यह्‌ प्चीसवां भग हआ । इसमें कारित ओर 
असुमोदना ये दो स्यि ओौर एक दक्चन ही र्गा इसलिये इकश्सकी समस्यासे इकई- 
सकार्भगहुभा1 २५२१) जो पापकर्म भने अतीतकार्मे किया ओर अन्यको 
भरकर कराया कायकर) बह मेरा पापकमै मिथ्या हो । यई छवीसवां मंग है । इसमें 
छृतकारित दो स्थि ओर एक काय ङ्गाया इसख्यि इककी समस्याक्ते इकः 
देसका संग कहना । २६ ।२१॥ जो पापकम अतीतकाख्मे ने किया जौर अन्य 
करतेको भङा जाना कायकर वहं पापकम मेरा मिभ्या हो । यह सत्ताक्षसवां अग ३ । 
समे छत अनुमोदना दो.ख्यि ओर एक काय रगा इसख्यि इकीसकी समस्यास्ते इक- 
देका ग नाम कहा 1 २७।२१। जो पापकं मेने अतीतकारपे अन्यक परेरकर 
कराया ओर अन्य करते हुएको मका जाना कायकर्‌ वह पापकम मेरा मिथ्या हो । 
च जलद्सनां भंग हे । इसमे कारित अलुमोदना ये दो ठेकर एक काय रगाया इस- 
रियि इकदंसकी समस्यासे द्रकईसका भग नाम है । २८२१ । रेखे इकक्खके नौ संग 
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मकरं मनसा च वाचा च कायेन च तम्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २९ यदचीकरं मनसा 
च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ३० यदर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा 
च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्टृतमिति ३१ यदहमकार्ष मनसा च वाचा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३२ यदमचीकरं मनसा च ववा च तन्मिथ्या ` 
मे इष्छृतमिति २३ यकुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे 
ुषछरृतमिति २४ यददमकाष, मनसा च कायेन च तम्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५ यद- 


विवक्षिते सत्तममी जाता यथा ] तथा कारितेऽपि, तथा अचुमतेऽपि, तथा कृतकारितद्रयेऽपि, तथा 
छतानुमतदटयेऽपि, तथा कारिताच॒मतद्रयेऽपि, त्था छृतकारितायुमतत्रये चेति प्रयेकमनेन क्रमेण 


हए ॥ जो पापकम मतीतकारठ्मे मेने किया मनकृर वचनकरः कायकर वह्‌ पापकर्म 
मेरा मिथ्या हो । य उनतीसवां मेग दै । इसमे छत एक ही ठेकर ` मन चचन. काय 
` तीना खगाय इसघ्िये तेरहकी समस्मासे तेरहका सग कदा । २९ । १३! जो पापकर्म 
अतीतकारुमें मैने अन्यको म्रेरकर कराया मननचनकायकर वह्‌ पापकर्म मेरा मिथ्या 
हो । यह्‌ तीसनां भंग है । इसमे कारित एक ङे सन वचन काय तीनो ख्गाये इसच्यि 
एका तियासे तेरहकी समस्यासे तेरहका भंग कहना । ३०। १३ । जो पापकमै मेने 
अतीते कालम अन्य करते इएको भखा जाना मनकर वचनकरः कायकर .बह्‌ पापकर्म 
मेरा भि्या हो । यह्‌ इकतीसवां भंग दै । इस. अञुभोदना एक छे मन वचन काय 
तीनो ठगाये इसख्ियि तेरहकी समस्ासे तेरहका भंग दै । ३१। १३ । एेसे तेरदकी 
समस्याके तीन भग हए ॥ जो पापकमं अतीत्तकारमें मेने किया सनः बचनकर वह्‌ पा. 
पकम मेरा मिथ्या हो । यह वत्तीसवां भंग है | इसमें कृत एक ठे मनवचन ये दो छ- 
गाये इत्थि वारहकी समस्यासे वारहका भंग कष्टा जाता है । ३२। १२ । जो पाप- 
क्म मैने अतीतकारमे अन्यको प्रेरकर कराया मचकर- वचनकर वह पापकम मेरा 
मिष्या हो । यह्‌ तेतीखवां भंग है । इसमे कारित एफ के मन वचन ये दो गाये 
इङ एका दु्ा एसी बारदकी समस्ासे वारदका भंग कदा । ३३ । १२ । जो 
पापकम अतीतकार्मे भने अन्यको करते हृएको भला जाना मनकर वचनक्रर वष्ट 
पापकं मेरा मिथ्या- हो ! यह चौतीसवां भंग हभ । इसमे अनुमोदना एक ठे मन च~ 
चन थे दो छगाये इसणिये एका दुआ एेसा बारदका भग कना । ३४। १२ ॥ जो 
पापकर्म अतीतकाङ्मे मैने किया मनकर कायकर बद पापकम मेरा °मिभ्य। हयो | यष 
दैतीसवां सग है । इसमे छत एक छे मन ओर कायये दो ऊगये इसलिये वारी 
समस्ासे वारदका भंग कहना 4 ३५। १२ । जो पापकम अतीतकाले अन्यको प्रेर- 
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दमचीकरं मनसा-च कायेन, च . तन्या मे इषछृतमिति ,३६ यदु्वतमपयनयं सुन्व. 
्ञासिषं मनसा च कयेनं च॒. तन्मथ्या मे -दषछृतमिति २७. यद्ह्सकापै भाच च 

कृयेन;च तन्ि्या मे दु्कृतपिति ,२८ यदहमचीकरं वाच्‌ च कायेन, च तन्मिथ्या ` 
मे इ्छृतमिति ३९ यक्र्भतमप्यन्यं _समन्वततसिषं वाचा च कथिन च तस्पिथ्या मे , 
दुष्छृतमिति ४०.यदहमकाषं मनसा च . तन्मिथ्या मे दृष्तं ४१ यदहमचीकरं मनसा. 
च तन्मया मे दुष्कृतं ४२. यदुर्वतमप्यन्यं समन्व्ापिषं मनसा च तंन्िध्या मे दुष्क ' 


५८ १४ 





स्तमेगी योजनीया । एवे -एकोनपचा्द्धंगा भवतीति प्रतिक्रमणकव्पः समाप्तः । इदानीं .प्रया- 
स्यानकद्पः क्यते-तथाहि-यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदहं कुमैतमप्यन्थं प्राणि- 


कषणा 





कर कराया सनकृर कायकर वह्‌ पापकम मेरा मि्या हयो यह्‌ छनत्तीसवां मंग है । इ- 
समे कारित एक ठे मन्‌- जर काय ये दो छगाये इसख्यि बारी समस्यस यारहका 
भग कहना । ३६ 1 १२। जो पापकर्म अतीतकालमे मेनि. मन्य करते हंएको भटा जाना - 
मनकर कायक बह पापकम मेरा मिथ्या हो } चद. सैतीसवां भंग है । इसमें .अज्मो- 
दना एक ठे मन जोर काय र्गये `] इसख्ियि बारी .समस्यासे वार्का भंग कना ।. 
२७।.१२:। जो -पापकमं सैन अतीतकारमे किथा चचनकर कयकर वह्‌ पापकर्म मेरा ' 
मिथ्या हयो + यद्‌ अद्रीसवां भंग दैः} इसमे . छृत एक छे वचन-खौरः कांय ` दो ` काये ` 
इसलिये बरकी समस्यासे.वारदका -भंग कहना । ३८ ।'१२1'.जो पापकर्म अती 
रमेः मेनि अन्यको -रेरकर कराया :वचन कायरः वह पापकम भेरा मिथ्या हयो । यह्‌ उ. 
नतालीसवां संग है«1 इसमे कारितः एक ङे वचन काय दो -खुगये इरे वारद्की-स- 

भस्ासे वारक "भंग कहना.। ३९।.१२ 1. जो पापकर्म अतीतकार्ते ने जन्य कपत 
इदकोः भा -जाना चचनकेर्‌ कायकर वहः पापकमै मेरा. मिथ्या-हो 1.यह चाङीसंबां. मंग ` 
है 1 इसमे अदमोदनः कं ठे वचनं जौर ` कायः य.दोः ख्गाये' इसंलिये . बारडकीः सम " 
सासे वारहकां मग कहना । ४० । १२ । रेते बारदकी - समखाके नौ भगे हृद ॥ नो 
पापकम -नेने"अतीतकार्म कियो सेनकर बह पापक मैस मिथ्या हो 1 वह्‌ इकतालीसनां : 
भंग दे 1 दंसः एकशतं ठे एक 'सन- कनाया इसर्यि भ्यारहकी समस्योसे ग्यारहका मंग - 
करना 1 ४१ ।१९।. जो पापकं मैने असी्तकारुमे "अन्यक -मेरकर ~करायाः संनेकर्‌ वह्‌ . 


` पापकम मेरो मिथ्या'हो । यद व्यांीसंवा "भंग है 1 इसमें एक कारित छ एकममन कगायाः . , 


दसटिये ग्यारहकी संमासे भ्यारहका संग कना ..1 ४२१ ११. जो पापकर्म अतीत ~. 


= प 99 (०० 9 अरं यःकःरते न एकी १ ध > श 4 ५ 
कारे पन न्य करत प्ल -भखा जाना मनकेर बहःपापकंमै मेरा मिथ्या हो 1. यह 
४ सै ४ 8 क धै ७ ०९ अमो ॥ 1 क „९.५ $ < < क स. 5 91 र 
तारी सवां सगा हे । इसमे, एक. अंद॒मोदना छे.एक मन कगाया इसस्यि. ग्यारहकी, 


3 ॐ क, क~ हु ध १५ १ ¢ ४ # च 
` सस्मार -मारहका भग हुं ४३ ।.९१ (जो पापक सन. अतीतकाले , किया वः 


+ + 
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तमिति ४३ यदहमकाषै वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहमचीकरं वाचा च 
तम्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ यद्ु्व॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषे वाचा च तन्मिथ्या मे 
दुष्छृतमिति ४६ यददहमकार्षं॑कीयेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७ यदहमचीकरं 
कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ यद्ुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च॑ 


मं समनुञास्यामि । केन १ मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुष्डृतमिति पूर्ववत्‌ षट्संयोगेनैको ्मगः। 
यथा यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदहं कुवैतमप्यन्यं प्राणिन समयुज्ञास्यामि । केन £ 





चनकर वह पपकं मेरा मिथ्या हो । यह चवाङीसवां भंग दै । इसमे एक कृत ऊे 
एक वचन छगाया इसिये भ्यारहकी समस्यासे ग्यारहका भंग कहना । ४४ । ११ 
जो पापकर्म अतीतकार्मे मेने अन्यको प्रेरकर कराया वचनकर बह पापकर्म मेरा 
मिथ्या हो । यह पैताठीसवां भग दै । इसमे कारित एक ठे एक वचन छगाया इस- 
स्यि ग्यारदकी समस्यासे ग्यारहका भंग कहना । ४५। ११ । जो पापकम अतीतका- 
छने भने अन्य करते हुएको भला जाना वचनकरः वह्‌ पापकम मेरा मिथ्या दो । यद्‌ 
छथारीसवां भंग है । इसमे एक अलुमोदना ठे एक वचन कगाया ईइषङिये ग्यारहकी 
समस्या ग्यारदका भंग कना । ४६1 ११। जो पापकर्म अतीतकाले मेनि किया 
कायकर बह पापकर्म मेरा मिध्याहो । यह सैताकीसर्वां भंग है ५ इसमे एक छत ऊ 
एकत काय रगाया ` इसथ्यि ग्यारदकी समख्मास्े ग्यारहका भंग ॒कटना । ४७1 ११। 
जो पापकम मैने अतीतकाठमे अन्यको प्रेरकर कराया कायकर वह्‌ पापकर्म मेरा मिथ्या 
हो । यद अडुताीसवां भंग है । इसमे एक कारित के एक काय छगाया इसछ्ये ज्या- 
रकी खमस्यासे ग्यारदका भंग कहना । ४८। ११। जो पापकम अतीतकारमे मेने 
करते हृए अन्यको भला जाना कायकर बह पापकम मेरा मिथ्या दो । यद्‌ उनचासवां 
भंग है । इसमे एक अलुमोदना ठे एक काय छगाया इसख्यि एका एकासे ग्यारहकी 
समस्मा दोनेसे ग्यारहका सग कदा जाता है । ४९। १९ | ेसे ग्यारहके नौ भंग 
हए । इख तरह उनचास भंग है । उनमें तेतीसकी सम्याका एक १ । वत्ती सके तीन 
३ । इकतीसके तीन ३ । तेदईसके तीन २ । बादेसके नौ ९ । इक्क ९। तेरे 
तीन ३ । नारदे नौ ९ 1 म्यारदके नौ ९ । इसमकार सव भिखकर्‌ उनचास इए । इन 
उनचास भगो संक्षेप पाठ पेखा जानना--छृतकारित अजुमोदना सन वचन कायकर 
1 ३३ । यद्‌ एक तेतीसकी समस्याका भंग ।। १ ॥ छृतकारिव अलुमोद्ना मन वचन 
कर ३२ । छतकारित अदुमोदना मन कायकर ३२ । कृतकारिव अदुमोदना वचन का- 
यकर ३२ । ये तीन बत्तीसकी समस्याके ३ ॥ छृतकारित अचुमोदना मनकर । ३१ । 


कृतकारि अुमोद्ना वचनकरः । ३१ । छतकारित अनुमोद्ना कायकर । ३१1 ये इक- 
६६३ समय 


४९६ रायचन्दनेनशंलमाखयाम्‌ । "| सवविलदनि 


तन्मिथ्यीं मे द्कतमिति ४९1 “मोदाधदहमकार्पः समस्तमपि कम तसतिक्रम्य । ज~ - 
नि चैतन्यांमनिं निष्करमणिं  नियमास्मना वत.॥, २२६ ॥'' इति तिक्रमर्णकसयः - 
स्मसि. मे करोमि . नं कारयामि नं ` वेतमध्यन्यं समतुजानामि मनसा चे वाचा चं 


मनसां वाचा चेति तन्मिथ्या. मे दुष्तमिति -पूरवैषदेकैकापनयनेन पंचसंयोगेन. भगत्रयं मवति . 
एवं प्रवोक्तकरमेण--एकोनपंचाशद्धंगा ज्ञातव्याः } इति प्रयाल्यानकंस्पः समाप्त; ¡ इदानीमालो- ` 


तीसंकीः समस्याके तीन ३ ॥ शछतक्रोरित मेनवचन कायक । २३ । छृतं अनुमोदनं मनं. . 


वचन कायकर । २३ । कारितं अंनुंमोदना मनवेचेनं केयिकर । २३ । ये तेरदसकी सम~ ˆ 


खाके तीन ॥ ३ ॥ कृतकारित सनं ' वचनकर ! २२ 1 छेत अनुमोदनां -मन `वर्चनकर्‌ 
। २२ । कारित अञुमोदना मनवचनकर । २२ 1 कृतकारितं सन " कायकर २२1 कृतं 


जदुमोदना सनकायकरं । २२ । कारित अुमोदना मे्नकायकर ! २२। छृतकारित वे- ` 
चन कायकर । २२ । छत अजुमोदना बचन. कायकर । २२ 1 कारित अंलुमोदंना वचनं `: 
कायकर.। २२.। ये नौ वादसंकी संमस्याङे ९॥ कृतकारित मनकर । २१ । छतं -अघु- , 
मोदन सनकर । २९ । फारित' अनुमोदना मनकर । २१ 1 छतकारित. वचनकीर । २९१.{ ` ` 
छृतअुमोदना बचनकर । २१ । कारिव अनुमोदन चंचनकर । २१! छतकारिति का~ . . 
यकर । २९१] छत अनुमोदनां कायकेर 1२१ । कारि भदुमोदना कायकरं । २१ । ये -.. 


नो इकदैसकी सभस्याके है ।1 ९ ॥ कृत मन वच॑न. कायर । १ ३। कारित ` मनवर्च॑न- `. 
कर्य॑कर †' १३ । जुंमोदना सनवचनका्यकंर । १३ । ये तेरहकी' -समंस्याक तीनं ३॥.; 


छत. सननेचनकर । ९२ । कारित. म॑नवचनेकर ।*१२ । अतुभोदंना ` मनवे चलकर 1९२ `. 
छत मनकायकरः । ९२ कारित भनकायकर । १२.1 अनुभोदनं ` संनकायकर ।. १२ + < 
छत चचनकायकर ।* १२ । कारित. नचन॑काथकर 1 १२ { :अनुमोदना --वचनकायकर `. 
। १२! ये.नो बारद्कीः समखके है । ९ ॥ छत मनकर। ११: -कास्ति मनकर्‌ १९१... 


अदुभोदना म॑नेकरः।-१९ 1 छृत -वचनंकेर 1 ९११ ।" कारितं वचनकरं 1: १९. अदुमो- .' 
` दना वचर्नकरं { ११.।.छत कार्यकर ¡ ११। कारितःकायकरं ।- ११1 अनुमोदना का~. 


यकर.।.९१। ये नौ ्यारकी समस है ॥ *९ ॥ इसतरदह तेतीसंका “९ बत्तीसके ३ ... 
३. व॑दिसके ९ ईकर्दसकफे ९ तेरहके ३ बारहके ९. ग्यारहके .९ 1. 


दकती सके .द तेैसंके 


सव मिरु उ्नचासः हुए ।| अवे इस कथनक्रा कङ्डशरूप २२६ वां कान्य कते हं 


इलयादि । अथे--जो मैने मोहे ( अज्ञानसे > अतीतकारूमे ` कभ निये उन संबक्रो हीः ' 
कमासे . रहित वैर्तन्यंखरूप ` मात्मा ओकर ही. निरत वर्ता "“ : 
ह । एसा ज्ञानी अनुभव करे 11 'मावाथै---अतीतंकारमे किये कमेकां ` उनचासः.-मंग- , 
खरूप आत्मामं रीन: हय ` निरतरः असुभंव. करे ५ 
प्रयोज यद्‌. किः जैसे . किसीते पंरञे धने " 


भतिक्रसणरूपकर सव्र 


रूप मिथ्याकार प्रतिक्कसणकर धानी ज्ञान 
घस्रीका यदः विधान. दै { मिथ्या कंहनेका 


= 
7] ५ 


~ ५ 


अधिकारः & 1] समयसारः | ४९९. 


कायेन चेति १ न करोमि न कारयामि त इुर्वतमप्यन्यं समतुजानामि मनसा च वाचा 
चेति २न करोमि न काटयामि न ङुर्वतमप्यन्यं समयुजानामिपि वाचा च केन 
चेति न क्रोमि न कारयामि न दुर्वतमप्यन्यं समरयुजानामि मनसा कायेन चेति 
४ स करोमि न कारप्रामि नकुर्वतमप्यन्यं समतुजानामि मनसा चेति ष न करोमि 





चनाकद्पः कथ्यते तयथा--यदहं करोमि यदहं कारयामि यद कुर्बृतमप्यनयं प्राणिनं समलुजानामि। 
केन £ मनसा वाचा कायेनेति तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति पूर्ववत्‌ षटसेयोगेनैकर्मगः । तथा यदहं 


कमाके घरमे रक्खा था पीठे उससे ममत्व छोडा तव उसका भोगनेका अमिभ्राय नदीं 
रहा ॥ कमाया था जैसा न कमाया । उसीतरह्‌ कमै बांधा था उसको अदित जान म~ 
सत्व छोड उसके फल्में टीन न होगा तव बांधा तैसा न बांधा मिथ्या ही है-देला. 
जानना । इसतरह प्रतिक्रमण कर्प है । अब आलोचना कल्प कहते हैँ । बट संसृत 
टीकृका पाठ रेवा हैत करोमि इयादि । अथ-- इसमे वतैमान कतौपनक। निषेध 
है।जोमे कर्मको न करता हूं न अन्यको प्रेर्‌ कराता हूं ओर न अन्य करते हुएको 
भी भटा जानतां हं मनकर त्रचनकरः कथकर } देखा प्रथस भंग है । इसमे छत कारित 
अयुसोदना इन्‌ तीनोँपर मन वचनकाय रगाये इसचिये तीन तीनके अंक्रकी समस्मासे 
तेतीसका भंग कहना । १ । ३३ । इसीतरद अन्य भंगोफे .भी संसत पाठ हं उनकी 
वचनिका रिखते है--वतैमान करमो भँ न्‌ करता, हरं न अन्यक्रो प्रेरकर कराता हं न 
य करते हएको भला जानता हूं मतकर वचनकर । एसा दूसरा भंग है । इसमे 
करृतकारित अनुमोदना इन तीर्नोपर मन कचन ये दो छ्गाये इसलिये बत्तीसकी सम- 
स्याका भंग कना । २ ३२1 वतैमान क्मको मन करतां नन अन्यद्रू प्रेरकर 
कराता हं भर अन्य करते हुएको मला भी नदीं जानता मनकर कायकर । एेसा ती- 
सरा भंग दै। इसमे कृतकारित अनुमोदनापर मने काय लगाये तव वत्तीसकी सम- 
स्याका भंग हजा । ३ । ३२ । वतेमान कमेको मे नदीं कस्ता अन्यको प्रेरकर कराता 
भी नहीं । ओर अन्य करते हृएको मला भी नदीं जानता वचनकर कायक्रर 1 ठेसा 
चौथा भंग है । इसमें कृत कारित अनुमोदन इन तीर्नोपर वचन काय ये दो कगाये 
तव बत्तीस समस्याका भंग हुआ) ४।३२। एसे वत्तीसफी समश्याके तीन भंग 
हए 1 वेमान कमैको म नदीं करता अन्यको प्रेरकर करता नदीं जन्य करते इषको 
मला भी नदीं जानता मनकर । ठेस पांचनां भंग है । इसमें छृतकारित अयुमोदना इन 
तीर्चौपर एक मन रगा इसलिये इकतीसकी समस्याका मग हुआ । ५।३१। वतमान 
कसको ओँ करता नदीं अन्यक प्रकर कराता नदीं ओर अन्य करते हुएको भला भी 
नदीं जानता दचनकर ! देता छठा भंग है । इसमे कृतकारित अद्ुमोद्ना इन वीर्नौ- 


५०७ रायचन्दजेनशाल्रमालयाम्‌ । [ सर्वविद्युद्वज्ञान ~ 


न कारयामि न कुर्मतमप्यन्यं समसुजनामि वाचा चेति ६ नकरोमिन कारयामि न 
कर्मतमष्यन्यं समठुजानामि कायेन चेति -७ न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा 
श्व कायेन चेति ८ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समतुजानामि मना च वाचा च कायेन 
चेति ९ न कारयामि न क्षर्बतमप्यन्यं समनुनानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
१० न करोमि न कारथामि मनसा च वाचा चेति ११ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं सम- 
लुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयामि न तुर्बतमप्यन्यं समुजानामि 


करोमि यदहं कारयामि यदहं इर्वेतमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि, केन £ मनसा वाचेति त- 
न्मिथ्या मे दुष्डतमिति-एकैकापनयनेन पंचसंयोगेन भगत्रयं भवति । एवं पूवोक्तप्रकरेण एकोनपं- 


पर एक वचन रगा इसकिये इकतीसकी समघाका मंग कहना 1 ६ । ३१ । चतैमानं 
कमेको सँ करता नदी, अन्यक प्रेरकर कराता नीं, अन्य करते हुएको भला नदीं जा- 
नता कायकर । यह्‌ सातवां , भंग है ] इसमे छृतकारित अनुमोदना इन तीनोपर ए 
काय छगाया इसके ईइकतीखकी समध्याका भंग हुभा । ७} ३१ । रेतसे इकतीसकी 
समस्याके तीन भंग इए ॥ वतैमान कमैको मँ करता नदीं हं अन्यको प्रेरफर कराता 
नदीं दरं मनकर बचनकर कायक्र । यह्‌ आघ्वां मंग है । इसमें कृतकारि इन दोनो- 
पर मन वचनक्राय तीनों उगाये इषरियि तेदई॑घकी समखाका मग कना । ८ । २३। 
वतैमान कमैको म करता नदीं हू अन्थ कसते हएको भला नदीं जानता मनर वचन- 
कर कायकर । यद्‌ नोवां भंग है 1 इसमे कृत अलुमोद्ना इन दोनों पर॒ मन वचन 
काय तीनो गाये इसलिये तेदसकी समस्याका भंग हुजा। ९।२३ 1 वमान कैन 
सं अन्यक्रो प्रेरकर नदीं कराता अन्य कसते हुषो भख नदीं जाचता सनकर बनचतकर. 
काथकर । यह दसवां भग द । इसमें कारित अदुमोदन। इन दोनो पर सननचन काय 
तीनों खये इसखिये तेरेसकी समस्या भंग हओ । १०।२३ | एसे तेदैसकी सम. 
स्याके तीन भंग हए ।। वतमान क्मैको भँ करवा नदीं, अन्यको परेरकर करात्त नदी 
सन कर वचनकृर । यह ग्यारतां भंग है । इमे छृतकारित इन दोनों पर मन वचनं ये 
दो लगाये इसकिये बाैसकी समस्याका म॑ग हज । ११।२२ । वकषमान कर्को 
9 नहीं अन्य करते इएको मखा नहीं जानता सन्नर वचनफर । यह्‌ बारां भंग 
ह । श्यम छत अनुमोदना इन दोनोपर मनव्रचन ये दो खगाय इसिये बदेसरी स. 
मद्य्म भग हुजा । १२। २२। चतेमान कमेको मै अन्यो प्रेरकर नदीं कराता अन्य 


करते हए भं म 
हृएको भला नहीं "जानता मनकर वचनकर । ठेखा तेरा भगं दहै । इसमे कारित 


अदुमोदना इन देोनेंपर मन वचन थे दो रगाये इसिये बाईसकी सभस्याका भा हुमा 


अधिकारः ९ 1 समयसारः । ` ` ` ५५०१ 


मनसा च वाचा चेति १३ न करोमि न कारयामि भनसा च कायेन चेति १४ न 
करोमि न दुर्वतमप्यन्यं समयुजानामि. मनशा च कायेन चेति १५ न कारयामिन कु 
वैतमप्यन्ये समनुजानामि मनसा च कयेन चेति १६ न करोमि न कारयामि वाचा च 
कायेन चेति १७ न करोमि न इुैतमप्यन्यं समनुजनामि वाचा च कायेन चेति १८ न 
काश्यामि न कुेतमप्यन्यं समतुजानामि वाचा च क्रयिन चेति १९ करोमिन कार 
यामि मनसा चेति २० न करोमि न कुर्जतपप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति २१न 
कारयामि न छुरतमप्यन्यं समयुजानामि मनसा चेति २२ करोमि न कारयामिवाचा 


चाद्धा ज्ञातव्याः | इयखोचनाकत्पः समाप्तः । कल्यः पवैपरिच्छेयोऽधिक्रारोऽध्यायः प्रकरण्‌- 
मियायेकाथी ज्ञातव्याः } एवं निश्चयप्रतिक्रमण-निश्वयप्रयाहपरान-निश्वयालोचनाप्रकरिण श्ु- 





। १३ । २२९1 वर्समान कसको मै तदी करता, अन्यको प्ेर्कर नदीं कराता मनकर 
कायकर । यद्‌ चोद्वां भंग है । इसर्मे छृतकारित इन दो्नोपर मन काय ये दो राये 
इसलिये वासकी समस्या इर । १४। २२। वतमान कर्मैको मै करता नर्ही, अन्य 
करते हुएको अतुमोदता नहीं मनकर कायकर । यदं पंद्रह्वां मंग है । इसमे कृत अ- , 
लुमोदना इन दोर्नोपर मन कायये दो रंगाये ईसषिये वाईसफी समस्या हई । १५। 
२२ । वमान कर्मको अन्यको प्रेरकर म कराता नदीं, अन्य करतेको अनुमोदता नहीं 
म॑लक्रर कायकर । यह्‌ सोख्वां सग दहै 1 इसमे कारित अनुमोदन इन दो्नोपर मन 
कायये दो ख्गयि इसलिये वाईैतकी समस्या इदे । १६ । २२1 वर्तमान कर्मकोर्मै 
करता नदी, अन्यको पनेर कशता नदीं वचनकर कायकर । यह्‌ सत्रां भ॑ग है । इस 
छतकारिव इन दोनों पर वचन कययेदो र्गये इसलिये बाद्खकी समथा हु 
। १७ । २२ । वतैमानः कमेको मे नदीं करता; अन्य करते हुएको मढा नदीं जानता 
वचनकरः कायकर । यदह अढारवां भंग है । इसमे कृत अलुभोदना इन दोनोंपर वचन- 
काय ये दो छाये इसकिथे बादैसकी' समघ्या हई । १८.। २२ । वैमान कर्मको मेँ 
अन्यके प्रर नदीं करता, अन्य करते हृएको अदुभोदृता नदीं वचनकरः कायकर । यह 
उन्घवां भग है । इसमे कारित अयुमोदना इन दोर्नोपर वचनकाय ये दो छगाये इस 
किये वाश्यकषी सभस्य। हृ । १९।२२। देके वादस समखके नो मंगहृए॥ 
व्षमान करको पै करता नदी, अन्यक्रो पैर करता नदीं मनकर । यदह वीक्षनां मंग 
है । इसमें छृतकारित इन दोनो पर॒ एक मन रुगाया इसिथे. इकीतकी समस्या हई 
। २० । २१ । वकेमान कमैको मे नदीं करता, अन्य करतेको मला नदीं जानृता मन- 
कर । यह्‌ इकक््सनां भग है । इसमे कृत अनुमोदन! इन दोनोंयर एक मन ठगाया इस- 
छिथ छकदूसकी समस्या इदे । २१।२१। भरतेमान कमो अन्यशो प्रिर मे नदीं 


५०२ रायचन्दलैनशाल्नमाखयाम्‌ । [ सरवत्रि्यदवज्ञान- 


चेति २३ न करोमि न ऊर्वतमष्यन्यं समलुजानामि काचा चेति २४ न, कारयामि च 
ुर्वतमप्यन्यं समलुजानामि वाचा चेति २५ न करोमि न कारयामि कायेन चेति २६ 
न करोमि न दुर्वतमप्यन्यं समयुजानामि कायेन चेति २७ न कारयामि न 
कुर्वतमप्यन्यं समयुजानामि किन चेति २८ न कयोमि मनसा च चाचा च कायेन 
चेति २९ न कारयामि मनसा च वाचा च्‌ कायेन चैति ३० न दु्वैतम्यन्यं 


दज्ञानचेतनाभावनाख्येण गाथद्रयव्याद्यानेन कर्मचेतनासेन्यासभावना समाप्ता } इदानीं द्र 
ज्ञानचेतनामाबनानखेन कर्मफरचेतनासंन्यासमाव्नां नाटयति करोतीयर्थः 1 तदयथा-नाहं 


कराता, अन्य करते हृएको भला नदीं जानता मनकर 1 यह वाद्रैखवां भग है । इसे 
कारित अनुमोदना इन दोनोंपर एक मन ठगा इसिये इकईसकी समस्या इर ।२२।२१। 
वतेमान कर्मैको मे नही करता, अन्यको प्रेर नदीं करता बचनकर 1 यह्‌ तद्वां संग 
है । इसमें छृतकारिव इन दोनोंपर एक वचन ठगाया इसिये इकदईसकी समस्या हुई 
1 २३।२१ 1 बतेमान कमेको म करता नदरी ह] अन्य करते हृएको अयुमोदता नदीं 
वचनकर । ठैसा चौवीसवां भंग है ] इसमे कृत अनुमोदना इन ` दोनोंपर एक वचन 
गाया । पेसे इकदेसकी समस्या हद । २४ । २१। वतमान कमैको मँ अन्यक प्रेरकर 
नहीं करता, अन्य करतेको अनुमोदता नदीं वचनकर । ठेसा परचीसवां भंग है । ' इसमें 
कारित अनुमोदना इन दोनोंपर एक वचन रूगाया इसलिये इकवीसकी समस्या हरै । 
२५ । २१ वतमान कमैको मे नदीं करता, अन्यको प्रेरकर नदीं कराता काय कर । 
एसा छ्वीसवां भग ह । इसर्भे छत कारित इन दोनोंपर एक काय छगाया इसलियि 
इकरदैसकी समख। हुई । २६ । २१} वतमान कको मै नदीं करता, अन्य करते हु- 
एको भटा नदीं जानता कायकर देखा सतताईैसवां मंग दै । इसमे कृत अलुमोदनां इन 
दोनोपर एक काय रगाया इसख्यि इकईसकी समस्या हई । २७ २१ । "वमान क. 
सेको स अन्यको प्रकर नदीं कराता,,अन्य करते एको अलुमोदता नदीं कायकर । 
एसा अहाईस्ां भग हे । इसमे कारित अनुमोदना इन दोनोंपर एक काय छगाया इस- 
चयि इकदैसकी समस्या हुदै । २८ । २१। देसे इकरई्यके नौ भंग हए ॥ वसमान कमैको 
भं नदीं करता सनकर 'नचनकर कायकर । एेला उनतीसवां भंग है । इसमे एक छुंठके 
ऊर मन वनच्तन काय तीनों -रुगाये इखि तेरहकी समस्या हुई । २९ । १३ । वस 
मान कको भे अन्यक्तो प्रेरकर नहीं कराता सन वचन कायकर । ेखा तीखवां- भग 
& 1 इमं कारित एक पर मन वचन काय तीनों रुग इसलिये तेरहकी समस्या इई । 
३० 1 १३1 ववेमान कमैको म अन्य करते हुएको अलुमोदता नहीं 'मनकर दचनकर 
= _ कायकर्‌ एसा इकतीसवां भंग है । इसमे एक अघुमोदनापर मन बचन काय तीनों ल- 


बसि) ° तीर ` ` ` ६० 


समसुंजानामि मनर च वांच चं कीयेनं चेति ३१. करोमि म्न च वाचां 
चेति ६२ नं कारयामि ` म॑नसा. च ` वाचा वेति ३३ ' न कुर्वतमप्यन्यं समयुजा- 
नामि मर्नसा च वाचां चेतिं ` ३४ न करोमि मनसा च कायेन चेति ३५ न कौरयामिं ` 
मनसां चं कायेन चेति ३१६ न ऊर्वतमप्यन्यं समयुजानामि मनसा चं कायेन चेति २७ 
न करोमि वाचां च कायेन चेति २८ न कारयामि वाचा च. कायेन चेति ३९ न. कुर्वः 
तमप्यन्यं समलुजानामि वाचा च कायेन चेति ४० न करोमि मनसा चेति ४१.न ` 
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मतिज्ञानौर्वरणीयकर्मफटं यजे ] तर्हि दि करोमि ए शुद्धचैतन्यखभावमात्मानमेव ।संचेतये, सम्य~ 
गलुभवे हसथः । नाहं शज्ञानावरणीयकर्मफकं सजे । तहिं किं करोमि £ छद्धचैतन्यसवमाव 


४ 1 





गाये इसरिये तेरदटकी समस्यां `हदै। ३१९1 १३ । रेसे तेरहकी समस्याके ` तीन भग 
हए 1 वसैमान कमैको मेँ नदीं करता मनकर वचनफर । फेला वत्तीसक्रा भंग है इसमे . 
एक छरतपर सन वचन ये दो रगाये इसक्यि वारी समस्या हई । ३२ । १२ वषै 
मानि कर्मो अन्यको रैर मे नदीं कराता मनकर घचनकर ! एेसा तेतीसंवां भ॑म है । 
इसमें एक कारित परं मन बचन दो कगाये इसलिये वारी समस्या हरै । ३३ ।९२। 
वर्नं कर्मकी अन्यं करते हुएको म भटो नहीं जानता सनकरं `वचनकर पेसा 'वौ्ती- 
स्वां भगं है ¡ इसम एक अलुमोदनापर मन वचन ये दो रंगाये इसख्यि बोरंहकी' स- 
मस्या हह 1 ३४ । १२१ वर्तमान कको मे नदीं करता सनकर कायकंरः देसौ पैतीसेव 
अग है इसमें छत एकं पर मन कांय -ये दो ङंगाये इसघ्यि' बारंदकीः समस्याः इई1 
३५ । १२ । वतमान कर्मैको मे अन्यकों प्रकर नहीं कराता मनकंरं . कायकर देखा. छ~ - - 
तीसंबां भग॑ है 1 इसमे कारित एकपर मन , काय ये दो छंगाये' इसष्यि बारी सं- 
मस्यां हई ¡ ३६1 १२ [-वैमान ` कमेको मे अन्यको करतें हुएको भा नही जनिता 
सनर्कर कायकेर, एसा सैतीसंवां भंग दै । इसमे अछमोदना एक ˆ पर सन कार्यये दो छ- 
गाये इसलिये बोरददकी समस्या हुई । ३७ । १२.। वतमान कमको मँ नहीं ` करतां वंच 
नकर कथकर एेसा अङ़तीसवं मग है । इसमे एक छत पर वचनं काय ङ्गाय -दस- 
छिथ बारदकी ससंस्या हु 1 ३८ । १२। वतेमान कमैको मं -अन्यको प्रेरकर नदीः कं< ` . ,, 
राता वचनकर कायकर,-ठेसा उनतारीसवां भंग है । इसमे एकं कारित पर वेचन काथ ,. 

ये दो गाये इसल्यिं ीरदकी समस्या इदे :। ३९। १२। वतेभानं कसको मे ~ अन्ये 
करते हृएको भखां नदी जानतां वचनकर कोयकरः ेसां चारीसवां भंग है .॥ इसमे एक 
अटुमोदिनापंरं वचन कय ये दो ठंगाये इसि ` वीरदकी सस्या हद .। ४८ 1 १२1 
देसे बादर नी 'भ॑ग हए ॥ वतैमान क्मैको मै नदीं करतां मनकर, `ठेसा ` इकतारीसवों 


५०४ रायचन्द्रनैनशाच्माखयाम्‌ [ सवैविडदत्रान~ 


ऋरयामि मनसा चेति ४२ न दुर्वतमप्यन्यै समलुजानामि मनसा चेति टद्‌ न करोमि 
वाचा चेति ४४ न कारयामि वाचा चेति ४५.न इुरवतमप्यन्यं समलुजानामि वाचा 
चेति ४६ न.करोमि कायेन चेति ४७ न कारयामि कायेन चेति ४८ न कुर्वतमप्यन्यं 
समलुजानामि कायेन चेति ४९ 1 “मोहविलासविथुंभितमिदमुदयत्कम सकठमालोच्य । 
आत्मनि चैतन्यासनि निष्कर्मैणि नियमात्मना वर्ते” ॥ २२७ ॥ इलयालोचनाकल्पः 
समाप्तः ॥ न कष््थामि न कारयिष्यामि न इुर्वतमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि मनसा च 





मत्मानमेव संचेतये । नाहमवधिज्ञानवरणीयकर्मफलं यजे । तहिं कि करोमि ? छद्वचेतन्यख- 
सावमारमानमेव संचेत्तये ! नाहं मनःपर्ययज्ञानावरणीयफरं संज । तर्हिं कि करोमि £ छद्- 





संग है । इसमे एक छृतपर एक मन रगा इसच्यि ग्यारहकी समस्या हई ¡ ४९।१९। 
बक्षमान कसको अन्यक प्रेरकर मँ नदी करता मनकर, देखा व्यालीसवां भंग है । इ- 
समे कारित एक पर एक मन ङ्गा इसलिये ग्यारहकी समस्या हु । ४२ । ११। 
वसमान कसको ओँ अन्य करते हुएको भका नदीं जानता मनकर, ठेसा तेताङीसवां मंग 
है । इसमे एक अलुमोद नापर एक मन छगाया इसलिये ग्यारहकी समस्या हुई । ४३1 
१९१। वरवैमान कभैको मेँ नदीं करता वचनकर, ठेसा चवाटीसवां भंग है । इसमे एक 
छृतपर वचन एकर गाया इसङिये भ्यारदकी सम्या हई । ४४ । ११। वर्वमान क- 
सको मै अन्यको प्रेरकर नदीं कराता वचनकर, पेखा तालीसं ग है । इसमे एक 
कारित पर एक वचन छ्गाया इसकिये ग्यारहकी समस्या इर 1 ४ 1 १९ । वदमान 
क्मैको मै अन्य करते हुएको भला नदीं जानता बचनकर, देसा छयालीसवां भग है । 
इसमे एक अनुमोदनापर एकं वचन कगाया इसरियि र्यारहकी समस्या इई । ४६) ११। 
वसैमान कमैको मे नदीं करता कायकर, ठेसा सैत्तारीसनां भग हुआ । इसमें एक 
छृतपर एक काय छराया इसङिये ग्यारहकी समस्या हुदै ! ४७! ११ । वर्तमान क- 
सैको भँ अन्यको प्रेरकर नहीं करता कायकर, ेखा अडतासवां भंग है । इमे 
एक कारितपर एक काय रूगाया इसख्यि ग्यारदकी समस्या इई 1 ४८! १९१ । वर्ष 
मान कमैको सै अन्यं करते हुएको भटा नहीं जानता कायकर, रेखा उनचासवां अग 
है । इसमे एक अलुमोदना पर एक काय क्गाया इसल्यि ग्यारदकी समस्या हुई । ४९। 
११1 इसतरह्‌ ग्यारहकी समस्याके नौ -मंग इए 1 इसप्रकार जारोचनाके उनचास- 
भेग द 1 इनमें तेतीसकी समस्याका, एक १ । वत्तीसके तीन २ इकतीसे तीन ३ ते- 
ईैसके तीन द वासके नौ ९ इकदैसके नौ ९ तेरहके तीन ३ बारदके नौ ९ ग्यारहके 
नौ ९ 1 इतर सव मिककर उनचास हष ।। अव इसके जथैका करशरूप २२७ वां 
राव्य कते ह-मोदविरास इयादि ! अथै-- निश्चय चारित्रको अंगीकार कर 


अधिकारः ९] समयस्रारः ¦ ५५०५५ 


वाचां च कयेन चेति १ न क्ष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समलुङ्ञाखामि 
मनसा च वाचा चेति २ न केरिष्यामि न कारयिभ्यामि न कुर्वतमप्यस्यं समयुज्ञायामिं 
मनसा च कायेन चेति २ ने करिष्यामि न कारयिष्यामि न कर्वतमप्यन्यं समन्ञाखामि 
वाचा च कायेन चेति ४ न करिष्यामि न कारथिष्यामि न छुर्वतमप्यन्यं समनुङ्गखामि 





चेतन्यखभावमासानमेव संचेतये ! नाहं केवशछन्ञानावरणीयफठं यजे । किं तर्हिं करोमि  जुद्धचै- 


नेवाडा कहता है कि मोहे बिखासकर फैठा उद्यक्ो प्राप हज जो यद वैमान कर्मं 
उस सबकी आलोचना करके सब कर्मोसि चैतन्यस्वरूप आत्मामं मँ आप दी कर निरई- 
तर वषा हं ॥ भावाथै-~वैमान कालम आये इए कमैके उदुयको ज्ञानी देसे 
विचारता है कि जो पडे बांधा था उसका यह कायै है मेरा तो यह कार्य ॑नदीं।मै 
इसका कती नदीं मँ तो शद्ध चैतन्यमान्न आत्मा हं । उसकी प्रदृत्ति दशन ज्ञानरूप दै 
उसकर इस उद्य हुए कर्मके देखने जाननेवाला हूं । अपने खलूपमें दी मै वैता हट । 
देखा अनुमव करना ही निश्वयचारित्र है ! इसतरद आलोचना कल्प समाप्त क्रिया ॥ 
आगे भरलयाल्यान करप कते दै उसका टीका संख्छत पाठ दै-न करिष्यामि इ- 
यादि । अर्भ प्रयाख्यान करनेवाढा कता है कि भागामी काठमे कमैको मेँ नदीं ` 
करूंगा, अन्यको प्रेरकर नी कराङगा, अन्य करते हृको मखा नहीं जानूंगा सनकर 
वचनकर कायकर । ठेस प्रथम भग है 1 इसमे छत कारित अतुमोद्ना ईन ती्नोपर 
मन वन्वन काय ये तीर्न कगये इसखियि तिया तिया मिक तेतीसकी समस्याका एक 
भग हमा । १ । ३३ 1 इसीतर्द्‌ अन्य भर्गोक्ा भी दीकामे संस्छृत पाठ है उनकी चच- 
निका लिखते है । आगासीः काठके कमैको मै नदीं करूगा, अन्यको प्रकरं नदीं करा- 
ङ्गा, अन्य करते हृए्को भला भी नदीं जानूंया मनकर वचनकर । ठेला दसा ग है । 
इसमें छत कारि असुमोदन इन तीनोंपर मन बचनये दो छगाये इसलिये वत्तीसकी समस्या 
हदे । २। ३२ । गामी कारके कैक भँ नदीं करगा, अन्यको भरकर नहीं क- 
राङंगा, अन्य करते एको भख भी नदीं जानूगा मनकर कायक । एेसा तीसरा भ॑य 
है । इसमे छृतकारित अदुमोद्नाा तो पिया ही इमा जर श शा दोठगे 
सख्यि वततीसकी समस्या इई । ३ । ३२। आगामी काङके कमेको मे नदीं कर्गा, 
अन्यो मरकर नहीं क्रारुगा, जन्य करते हृष्को नहीं अनुमोदूंगा चनक्र कायकर्‌। 
रेखा चौथा भग है । इसमे शृतकारित अलुसोद्ना तीरनोपर बचन काय च दो छगात्र 
इसखिये बन्तीसकी समस्या इ! ४ 1 ३२ । एसे वत्तीसके तीन भंग हए ॥ आगामी 
कालके कमकरो ओँ नहीं करुगा, अन्धको भरकर नहीं कराञंगा;, अन्य करतेको भय 
नहीं जानूसा मनकर्‌ । देखा पाचनो मय है । इसे छृतकारित अुमोद्ना इन ती- 
६४ समयम 


०६ रायतन्रमेनशा्माखायाम्‌ । .[ सर्ववि्यद्जञान~ | ४ | 


मनसा सेति ५ न कण्ष्यामि.न कारयिष्यामि न - इर्वतमप्यन्यं समदनञाामि - वाचा . 

चेति & न .कख्ष्यामि म कारयिष्यामि नं कुरवेतमप्यन्यं समयुकञायामि कायेन चेति ७ न ,. 
करिष्यामि न कारयिष्यामि. मनसा वाचा च कप्रेन चेति. नं करिष्यामि न कुवेतम- ` " 
प्यन्प्रं समनुज्ञाखामि मनसा च वाचा-च कायेन चं ९ न कारयिष्यामि .न कुर्वतमप्यन्यं 
समनुज्ञायामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न करिष्यामि न कारयिष्यामि ` 

मनसा च वाचा चेति ११ न करिष्यामि न छुषतमप्यन्यं .समय॒ज्ञायामि सनसा . च `` 
वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न छुर्बतमप्यन्यं समलुज्ञालामि मनसा च वाचा चेति ` 





तन्यस्वमावमात्मानमेव संचेतये इति पेचपरकारज्चनावरणीयरूपेण क्मफठसंज्ञासावना व्यास्याता `: 
नप्र एक सन छगाया -इसल्यि इकतीसकी समस्या हुई । ५ । ३९.।-आागामी कल्के ` 
कभमैको मेँ नदीं करूगा, -अन्यको प्रकर नदीं कराङंगा, अन्य. करते . हृएको.भखा नहीं - . 
जानूंरा वचनक्ृर । एेसाः छठा भंग है । इसमे. कृतकारि अनुमोदना इन तीर्नोपर. एक ५ 
वचन छ्गाया इसञ्यि इकतीसकी समस्या हुई 1 .& ।,३१ । ` आगामी ` कारके कैक ` 
भ नहीं करुगा, अन्यको प्ररकर नहीं कराङंगा, अन्य करते हुषो मला नदीं जानूगा' ` 
-कायकर ! ठेखा सांतवां संग है । इसमे छृतकारित. ` अनुमोदना इन ` वीरनोपर एक काय 
ठगाया इसलिये इकतीसकी समस्या. हुई ।७ 1 ३१ , एेसे,इकतीसकी  समस्याके तीन 
भंग इए ॥। आगामी कमैको सँ नदीं करगा, ¡ अन्प्रक प्रकर नदीं कराङगा -मनकर 
वचनकरः कायकर । यद्‌ आदठवां संग हं । इसमे छृतकारित -इन दोनोंपर . मन वचन 
काय -तीनां रंगाये इसलिये तेदेखकी. समस्या. हुदै । ८ | २३ .।: आगामी. कसको - म 
तीं करूगा, अन्य करतेको भला नहीं जानूगा मनकेर घरचनकर कायकर्‌ ।ेसा नोमां 
-भग द. 1 इसमे कृत अनुसोद्ना इन दोनोँपर मनवन्बन काय तीनों लगाये इसल्यि तेई- 
सकी समस्या इई । ९ । २३ । आगामी कैक यँ अन्यको -परेरकर नही करागा, श 
य करते हए को भला नदीं . जानूंगा मनकर नचनेकर कायक्रर । देखा दसवां भग 
ठ । इस कारित. अजुमोद्ना इन दोनोँपर ` मनवचनं. कायः तीनों गाप . इसरिये ते 
सकी समस्या हुई । १९ । २३ 1.देसे तेईखक्ी . समस्याङे तीन भग हुए ॥ 'आगामी क- 
मेको मं नदीं करूंगा, अन्यको .मेरकर नदीं कराङगा मनकर नचन्नकर 1 एसा ग्यां . ` 
` भग हे 1 इसमे. छृतकारित इन -दोर्नोपर मन चन येदो रगाये इसदिये- . बहेसकी ` 
समस्या हई । ११.। २२ । आगामी कमैको. मे नदीं कर्गां, अन्य. करते हएको भल. 
नदीं जानूगा मनकर वचनकर 1 ेखा वारां भंग है ५ इसमे कृत अलुमोदना इन दे- ` 
नापर मन्‌ चचन्‌ य दो -कगये इसङ्यि वाश्सकी सम॑स््ा हृ६-।,९२ } २२.) आगामी 
कभेको अन्यको प्रकर नदीं कराऊंगा, अन्य' करते एको भला नदीं जानूंगा मनकर .. 





अधिकारः ९ ] समयसारः । ` ५०७ 


१३ न कख््यामि त कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करिष्यामि न छुर्वत- 
मप्यन्यं समरुज्ञाखामि सनसा च कायेन चेति १५ न करिष्यामि न दुर्वतमप्यन्यं 
समनुज्ञस्ामि मनसा च कयेन चेति १६. न करियाम न कारयिष्यामि वाचा च्‌ 
कायेन चेति १७ न करिष्यामि नं क्र्बतमप्यन्यं समयुज्ञासामि मनसा च कायेन चेति 
१८ न कारयिष्यामि न ङुर्वतमप्यन्यं समर॒ज्ञाखामि वाचा च कयन चेति १९ न करि- 
ष्यामि न कारयिष्यामि मनलस चेति २० न करिष्यामि न शकर्वतमप्यन्यं समलुज्ञसखामि 





नाहं चक्ुदैशनाबरणीयफरं यजे । तर्हिं किं करोमि £ ुदधचेतन्यखमावमास्मानमेव संचेतये । 





वचनकर । ठेस तेरवां भग है । इसमें कारित अयुमोदना इन दोनोपर मन वचन छ. 
गाये तव वासकी समस्या इई । १३ । २२ । आगामी कमैको म नदीं करूगा, अ- 
न्यको प्रेर कर नही कराङगा मनकर कायकर । एेसा चौदवां मंग है । इसमें कृतका- 
रित इन दो्नोपर मन भओौरकरायये दो रुगये । इसिये वासकी समस्या हुई । 
१४ । २२ । आगामी क्मैको म नदीं करंगा, अन्य करते हृएको .भला नदीं जानूगा 
मनकर कायकर । पेसा पंद्रह भंग है । इसमें कृत अचुमोदना इन दोनोपर मन कायं 
ये दो खगाय इसलियि बा्ैसकी समस्या है । १५। २२ । आगामी कर्मैको म अ- 
न्यक्त प्रेरकर नहीं कराङगा, अन्य करते हुएको भका नदीं जाचूरा मनकर कायकरं । 
रेखा सोखवां भ॑ग 2 । इसमे करित अनुमोदना इन दोनोंपर मनकायये वो ठ्गये 
इसलिये वासकी समस्या हुई । १६। २२ । आगामी कर्मैको भे नदीं करा, अ- 
न्यको प्रेरकर नदीं कराङंगा बचनकर कायकर । ठेसा सत्रहवां भंग है । इसमें कत. 
कारित इन दोनोंपर वचनकाय कगाये इस्तणिये बादसकी समस्या इई । १७1 २२ । 
आगामी कमैको मै अन्यको प्रेरकर नहीं कराञंगा, अन्य करते हुएको भखा नदीं 
जादरुगा वचनकर कायकर । पेखा अटारवां भंग हृभा । इसमें कृत अदुमोद्ना इन दो- 
सपर वचन काय छगाये इसपर बारसकी समस्या हुई । ९८ । २२ । आगामी क- 
मको मै अन्यको प्रेरकर नदीं कराञगा, अन्य करते हुएको भङा भी नदीं- जाना 
वचनकर कायकर । ठेसा उनङईसवां भंग हुभा । इसमे कारित अनुमोदना इन दोरनोपरं 
वचनकाय ये दो गाये इसक्यि बाद्ैसकी समस्या हई । १९। २२ । ठेसे बादैसङी 
समस्याके गौ भग हृष ॥ आगामी कमैको म नदीं करूगा, अन्यको प्रेरकर नदी करा- 
ङंगा मनकर । ठेवा वीसवां भ॑ग है । इसमे कृतकारित इन दोनोंपर एक मन छ्गा 
दसल्ि इकःसकी समस्या हृ । २० । २१1 आगामी कर्मको मै नदीं करूगा, अन्य 
करते हृषको भा नहीं जा्ूरा मनकर 1 देखा इकरैसवां भंग है । इसमे कृत अलुमो - 
द्ना इन.दोनोपर एक मन, कगाया इसङियि इकरेसकी समस्या हुईं । २१। २१ । आः 


९५०८ रायचन्द्रजैनरा्रमलयाम्‌ । [ सवैविश्यद्ज्ञान- 


मना चेति २१ न कारयिष्यामि न ुर्बतमप्यन्थं समसुज्ञाखामि मनसा चेति २२ न 

करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति २३ न करिष्यामि न इुवैतमप्यन्यं समलुञा- 
खामि वाचा चेति २४ न कारयिष्यामि न छुर्बतमप्यन्यं समरुज्ञाखामि नाचा चेति 
२८ न कसि्यामि न कारयिष्यामि कायेन चेति २६ न करिष्यामि न . कुषतमप्यर 

समहक्ञाखामि कयन चेति २७ न कारयिष्यामि न दु्वतमप्यन्यं समयुज्ञायंमि 
कृयिन चेति २८ न करिष्यामि मनसा वाचा कयिन चेति २९ न कारयिष्यामि मनसा 
वाच कायेन चेति २० न दुर्प॑तमप्यन्यं जनं समलुज्ञास्यामि मनसा वाचा कायेन 





एवं दीकाकयितत्रमेण--“'्पण णव दुं अह्ृवीसा चड तिय णउदीय दुण्णि पंचेव । ववण्णहीण 





गामी कमो मै नदीं कराङ्गा, अन्य क्ते हुएको भला नदीं जानूंगा मनकर । एसा 
वारईसवां भग है । इसर्मे कारित अनुमोदना इन दोनोंपर एकं मन रगाया इप्तखिये इक. 
ईसकी समख हुई 1२२।२१। आगामी क्मैको मै नदीं करूगा, अन्यको प्रेरकर नदीं 
कराङगा वचनकर । सा तेईसवां भग है । इसमें कतकारित इन दोनोपर एक वचने 
र्गाया इसक्य इकदेसकी समस्या इहै ।२३।२१। आगामी क्मेको मे नदीं कलंगा, 
अन्य करते हुएको भला नदीं जानूंगा वचनकर ! रेषा चौवीसनां ग है । इममे छत 
अघुमोदना इन दोनंपर एक वचन रुगाया इसख्यि इकदसङी समस्या हुई ।२४।२१ 

आगामी क्म॑को मेँ अन्यको प्रकर नहीं कराङगा, अन्य करते एको भटा भी नही 
, जानूया चचनकर । एेसा प्वीसवां मंग है । इसमे कारित अुमोदना इन दोनेंपर एक 
वचन रूगाया इसल्यि इकरदेसकी समस्या हई ।२५।२१। आगामी कर्मको मै नहीं 
करगा, अन्यक प्रेरकर नदीं कराङंगा कायकर । ठेषा छव्वीसवां मंग है ¡ इसमे कत 
कारित इन दोरनोंपर एक काय गाया इसलिये इकर्सकी समस्य हई ।२६।२१। आगामी 
वर्मक मँ नदी करूंगा, अन्थ करते हुएको सखा नहीं जानूंगा कायकर । देता सत्ताई- 
सवा भग हज । इमे छत अदुमोदना इन दोर्नोप्र एक काय रगाया इसकिमि इकक्ष्सकी 
समस्या इई 1२७२१] आगामी कमैको मँ अन्यको परेरकर नहीं कराङगा, अन्प॒ करते 
इको भला नदीं जानूगा कायक्रर ! पेखा अद्वाषखवां भंग है । इसमे कारित असुमो- 
मोदना इन दो्नोपर एक काय कगाथा इसख्यि इकसकी समस्याः हई !२८।२१ रे 
हकशसकी समस्यके नो भग हए । आगामी कर्मैको यै नहीं करूगा मनकर वचनकरः | 
कायक्रर । ठेला उनतीसवां भग है । इसमे एक छृतपर समन वचन काय तीनों रुगाये 

इसख्यि तेरदकी समस्या हृदे ।२९।१३। आगामी करमको मै अन्यको प्रकर नदीं करा- 

ऊमा मनकर चचनकर कायकर । देस तीसरा भग है । इसमे एक कारितप्र मन 

यचन भय तीनों ऊगाये इसल्यि तेरदकी समस्या हृ ।२०।१३। आगामी कर्मको 
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चेति ३१ न करिष्यामि मनसा वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा वाचा चेति 
३३ न कुर्वैतमप्यन्यं समलु्ञखामि मनसा वाचा चेति ३४ न करिष्यामि मनसा 
च कायेन चेति ३५ न कारयिष्यामि भनसा च कायेन चेति ३६ न ` छुर्मतयप्यन्यं 
समनुज्ञासयामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कथिन चेति ३८ 
न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ न डुर्वतमप्यन्यं समुज्ञायामि वाचा च 
कायेन चेति ४० न करिष्यामि मनसा चेति ४१, न कारपिष्यामि मनसा चेति .४२ 
न दुर्वतमप्यन्थं समयुज्ञाखामि मनसा चेति ४३ न करिष्यामि वाचा चेति ४४न 


वियसय पयडिविणासेण हति ते सिद्धा ॥ १॥ इमां गाथामाधिय अष्टचलारिशदधिकशतपर- 


अन्य कसते हुएको भरा नदीं जारा मनकर्‌ वचनकरः कायकर । एेसा इकतीसतवां भंग है । 
इसमे एक अनुमोदनापर मन वचन काय तीनों खगाये इसरिये तेरहकी समस्या इई ।३१।१३। 
पसे तेरह समस्याके तीन भंग हए 1 आगामी कसको मै न करूगा मनकर वचनकर । एेसा 
वत्तीसवां भंग है ] इसमे एक कृतपर मन वचन दो छगाये इसण्ियि वारहकी समस्या 
हई । ३२। १२१ आगामी कभैको मै अन्यको प्ेखकर नदीं कणङंगा मनकर चचनकर । 
एे्ा तेतीसवां संग है । इसमे एक कारितपर मन बचन दो कुगये इसलयि वार 
की समस्या हृ 1 ३३ । १२ । आगामी कमैको मेँ अन्यके करनेको नदीं अनुमोद्ुगा 
सनकर वचनकरः । ठेखा चौतीसवां भंग है । इमे एक असुमोदनापर मन वचन दो 
कगाये- इसङियि वारहकी समस्या हुई । ३४। १२ 1 आगामी कर्मको मेँ नदी करूंगा 
सनकर कायकफर । रेसा पैँतीसवां भंग है इसमे एक तपर सनकायये दो कगाये इस 
चल्यि वारी समस्या हई । ३५ 1 १२ ! आगामी कैको भँ अन्यको प्रेरकर नदी 
कराड! सनकर कायकर । फेसा छत्तीसयां भंग है । इसमे एक कारितपर मन काय 
थे दो छगाये इसख्यि बारदकी समस्या हई । ३६ । १२ । अगामी कमैको भँ अन्ये 
फरमेको मका नद्यं जाना मनकर कायकर । ेला सैतीसवां भंग है । इसमे एक अलु- 
मोदना पर मन काय ये दो कगाये इसचिये वारहकी समस्या हुई । ३७ । १२1 आगामी 
करको चे नटी करूगा बचनकर कायकर । ठेस अडतीसां भंग है । इसमें एक छत- 
पर बचन कायये दो खगे इसल्यि वारदकी समस्या हुई । ३८ १२ । भायामी कम- 
को सै अन्यको प्रकर. नहीं कराऊंगा वचनकरः कायकर । देखा उनताकीसवां "भंग है । 
इसमे एक कारितपर वचन काय ये दो कगाये इसलिये ारहकी समस्या हृद । ३९ । 
१२ । आयामी कमैको ओँ अन्यके करनेको भला नदीं जाणा चचनकर कायकर्‌ । 
ठेखा चाठीसदां मंग है ! इसमे एक. अनुमोदनापर वचन काय ये दो खगाये इसख्यि 
, बारहकी. समस्या हई । ४०। १२ । देसे नारकी समसयाके.नौ भंग हए ॥ अगामी 


~ 


५१० रायचन्द्रनैनलाल्लमाखयाम्‌ [ सर्वविद्यद्न्ञान~ 


कारयिष्यामि वाचा चेति प न बुर्ैतमप्यन्यं समरुज्ञाखामि वाचा चेति ४९ नः 

करिष्यामि कयिन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न दुर्मतमप्यन्यं समनु- 
ज्ञाखामि कायेन चेति ४९ “भ्रयाख्याय भविष्यकर्म समस्तं, निरस्तसंमोहः । आत्मनि 
चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि निलयमात्मना वर्ते” ॥ २२८ ॥ इति अ्र्ाद्यानकलः 





मितोत्तरप्रकृतीनां कर्मफर्संन्यासमावना नाटयितव्या, कर्तव्येयर्थः | किंच जगव्यकाठ्त्र- 





कमैको मै नहीं करू मनकर ! ठेसा इकताकीसवां मंग है । इसमे एक कतपर एक मन्‌ 
लगाया इसलिये म्यारहकी समस्या हुई ! ४१।.११। आगामी कृमेको म अन्यको प्रकर 
नहीं कराङंगा मनकर । पेसा व्याङीसनां भग है । इसमे एक कारितपर एक मन गाया 
इसलिये ग्यारहकी समस्या हुई । ४२ । ११। आगामी कमैको मेँ. अन्थके करनेको भला 
नहीं जाना मनकर 1 ठेसा तेताीसवां भग है इसमे एक अजुमोद्नापर एक मन 
काया इसच्यि ग्यारहकी समस्या हृ । ४३।.११ 1 आगामी कमैको मँ नदं करूगा 
वचनकर ! एसा चवालीस्ां भंग है । इसमें एक कृतपर एक, वचनं लगाया इसचलियि 
म्यारहकी समस्या हु । ४४ । ११। आगामी कमैको सँ अन्यको प्रकर नदी कराङगा 
वचनकर । ठेसा पेत।रीसनां संग है । इसमे एक कारितपर एक वचन ठगायः इसल्ि 
ग्यारहकी समस्या इई । ४५ । ११1 .आगामी कमैको म अन्यके करनेको भला नदीं 
जानूरा वचनकर । एेसा छथारीसवां भंग है, इसमे एक अयुमोदनापर एक वचन 
खाया इसलिये ग्यारहकी समस! हुई 1.४६ ।* ११ । आगामी क्मैको मँ नदीं करूगा 
कायकर ठेसा सैताङीसनां भंग है । इसमे एक तपर एक काय कगाया इसखिये ग्या- 
रदकी समस्या हुई । ४७.। १९ । आगामी कमैको मै अन्यको प्रेरकर नहीं कराऊंगा 
कायकर 1 ठेसा अडताङीसवां भग दै 1 इसमे कारितपर एक काय छऊगाया इससियि 
ग्यारहकी समस्या हई । ४८ । ११ । आगामी कर्मैको अन्यके -करनेको भला नदीं 
जाना कायक्रर । खा उलचासबां भ॑य है !. इसमे एक अनुमोदनापुर, एक काय राया 
इसे ग्यारहकी समस्या हुड ! ४९। १९ 1 पेसे ग्यारंहकी समस्याके नौ भंग हृष । 
इसत्रह उन्नचास भंग ॒श्रयाख्यानके हुए ! उनमें तेतीसकी समस्याका एक ९ वत्तीसङे 
तीन ३ इकतीसके तीन्न ३ तेैखके तीन ३ वासके. नौ ९ इकीसङे, ९ तेरहॐे 
वारदके ९ ग्यारहके ९ । इस प्रकार सबं मिर्कर उनचास इए ।॥। अव इस अथैका 
कखशरूप २२८ वा, कान्य कहते ईै-प्रलाख्याय इयादि 1 , अर्थ-रयाख्यान 
करवा ज्ञानी कहता है कि आगामी सच करमको मै प्रयाख्यान, (दाग ) कर 
नट मोहवासा हभ कमस रदित चेतन्यस्वरूप . आमास ` आप्रकठर ही वरता हरं ॥ 
„, -ावाथ--लिख्वय चारि भरलाख्यानका विधान देसा है कि समस्त आगामी. कमो 
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समाप्तः । “समसतम्ित्येवमपण्यि कर त्रैकाठिकुः शद्धनयावटंबी। विनोदय रहितो 
विकरैश्िन्मात्रमास्मानमथावटबे ॥ २२९ ॥” अथ -सकलकर्मफचेन्यासभावनां नाट- 
यति। ¶विगरंतु कर्मवितरदफलानि ममे शुक्तिमंतरेणेव । संचेतयेऽहमचटं चैतन्यात्मान- 
मात्मानं” ॥२२०॥ नाहं सतिज्ञानावरणीयकरमेफलं सजे चैतन्यात्मानमालानमेव संचेतये 


। पि क ~ > ~ तमो 1 = „ ८ १ ष 
यसंमंधिमनोवचनकायङृतकारितानुमतख्यातिप्रूजादाभदश्ुतातुमूतमोगाकां्षाखूपनिदानवंवादि- 


रहित अपने शुद्ध चैतन्यकी प्रदृत्तिरूप छद्धोपयोगमे चतैना है । इसलिये ज्ञानी ' आगामी 
समसत कर्मोका भ्रयाख्यानकर अपने चैतन्यखरूपरमे वतैता है . | यहां ' तासपयै ` रेता 
जानना करि यवहार चारित्रमे तो जैसा पतिन्ञाभ ' दोष खगे उसका प्रतिक्रमण आङो- 
चना प्रयाख्यान होता है । ओर यहां निश्चय चारिका . परधानपनेसे कथन दहै इस- 
व्यि छद्धोपयोगसे विपरीत सभी कमै आत्मके दोषखरूप हैँ ।, उन समी. कमैचेतना- 
खरूप परिणामोका ज्ञानी तीनक्रारके कर्मोकां प्रतिक्रमण आलोचना भयाख्यान कर सव 
कमैचेतनासे जुदे अपने शद्धोपयोगसरू्ः आत्माके ज्ञान श्रदधानकर ओर . समे सिथर 
होनेका विधानकर निष््रमाद दशाको प्राप्त हय श्रेणी चढ़ केवलन्ञान उपजानेके सन्मुख ` 
होता ड । यह ज्ञानी कायै है । ठेसा प्रलाख्यान. कल्प समाप्त किया ॥ अगि 
सकल कर्मके संन्यासी ( क्ेपणेकी ) भावनाको चय कराके कथन पूणे करलेका २२९. 
वौ कान्य कहते दै--सस्त इयादि । अर्थ--शद्ध नयको आांवन करनेवाखा कता 
है कि पूर्वोक्त प्रकार अतीत वतैमान भविष्यतरूप तीन कार संबंधी कर्मो छोड्कर 
ुद्धनयक्रा अवटंबन ।करनेवारा ज्ञानी में मिच्याल्वकमेको. नष्ट करता. हुआ अव सव 
निकाोसे रहित चैतन्यमान्न आत्माकां अवलंबन करता "हुं ॥ अव सकल कमेफलके संन्या- 
सकी भावनाका चूल कराते दै । उसका .टीकामें संस्कृत पाठ दै उसमे प्रथम ` समुच्चय 
अर्का २३० वां कान्य कहते है--विगरैतु इयादि । अथे-सव कमफर्छोकी संन्यास. 
भावना कृरनेवाखा'कदता है कि क्मैरूयी विषटृक्के फलदं वे मेरे भोगनेविना ही खिर 
जाजो, में चैतन्यखरूप अपने आत्मको निश्रर्‌ ' अञुभवता हूं ॥ मावा्भ- ज्ञानी 
कता है कि कर्मैका फर जो उदय आता है उसको मे ः्ञाता द्रष्टा हुभा.देता हं उसके 
फलका भोक्ता नहीं बनता । इसख्यि मेरे भोगेविना ददी. वे कम खिर जें मे अपने 
चैतन्यसखरूप आतमा. रीन इभा उनके देखने जाननेवाका ही होड । यह इतना विशेष 
दुससा जानना कि विरत दामे तया देशविरत भरमत्तसंयल दामे तो पेसा कषान श्रद्धान 
ही भधान है .जौर जवं अप्रमत्त द्रा होकर भरेणी चढता दै तन यद्‌ अनुभव साक्षात्‌ दीवा 
- ड 11 अब सकलकरमैफर्छोकी संन्यासमावनाका पाठ संस्छत टीकामे फसा दै--नाहुं 
मतिज्ञान इयादि। अ्थ- में ज्ञानी ह इसङ्ये मतिज्ञानादरणीयनामा केके फङ्को 


५९२ रायचन््रनैनयाल्मारायाम्‌ । [ सर्दवि्यदध्ञान-~ 


९ नाहं शक्ञानावरणीयकरमफां सजे चैतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये २ नाहमवधिः 
्ञानावरणीयकर्मफरं सजे ` चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३ नाहं मनपर्यैय्ा नाव- 
रणीयकभैफलं सुज चैतन्यास्मानमातमानमेव संेतये ४ नादं केवरन्ञानावरणीप्रकमफलं 
ये चैतन्यालानमात्मानमेव संचेतये ५ नादं चश्चुदैशैनावरणीयकरमफलं से चैतन्या- 
त्ानमातमानमेव संचेतये & नाहसचक्ुदशनावरणीयक्मफठं जे चैतन्यात्मानमासानमे 
संचेतये ७ नाहमवधिददीनावरणीयकर्मफरं शंजे चैतन्यात्मानमासमानमेव संचेतये < नां 
केवल्दश्शनावरणीयकर्मफटं सजे चैतन्यात्मानमासानमेव सचेतये ९ नाहं निंद्मदशैनावरणी- 
यक्रफलं सजे वैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १० नाहं निद्रानिद्रादयनावरणीयकमैफं 
जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११ नाहं प्रचलादरनावरणीयकर्म्लं सजे चेत- 
न्यालानमासानमेव संचेतये १२ नाहं प्रचसप्रचरादरैनावरणीयक्मैफं भेजे चेत- 
न्यास्मानमालानमेव सचेतये १३ नाहं स्यानगरद्धिदरीनावरणीयकमैफटं शंजे चैतन्या- 
स्मानमार्ानमेव संचेतये १४ नाहं सातवेदनीयकभैफठं भजे चैतन्यासमानमात्मानमेव 
सचेतये १५ नाहमसातवेदनीयकर्मफरं थंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६ 





समस्तपरद्व्या्ठननोपनञ्माश्युमसंकस्पविकल्परहितेन शल्येन चिदार्नदैकखभावड्युद्धासतसस- 


नहीं मोगता हं, चैतन्यखरूपर आत्माको दी संचेतता ( एकाग्र अतुभव करता) हू | 
यहोपर चेतना अभव करना वेदना भोगना इनक्रा एक ही अथै जानना 1` ओर सं 
उपसर्मसे एकार अनतुभवना जानना यह्‌ सव पाठम समश्चना । १। इसीतरहं अन्य 
एकसो सतारीस कर्म भञ्ृतिर्योके संसृत पाठ है उनकी वचतिका छिखते. है- में शत- 
ज्ञानावरणीय केके फछको नदीं सोगता, चेतन्यखरूम आत्माको ही अुभवता हू ! २। 
सँ अवधिज्ञानावरणीय कमक फरको नहीं भोगता, चैतन्य ०।३। सँ मनःपथेयज्ञाचावरणीय 
कमे०) चेतन्य० 1 ४ । सें केबठक्ञानावरणीयक्मे०, चैतन्य० । ५! मै शुर्दशनावर- 
णीयकमै० चैतन्य० 1 ६ 1 मँ अचश्ुदीनाबरणीयकर्म० चैतन्य० । ७ | ओ अवधिदकष- 
नावरणीयकमे ° चैतन्य० । ८ । सै केवख्दरीनावरणीयकर्म० चैतन्य० । ९। मै निद्रादशै- 
नावरणीयकमे ° चैतन्य ! १० । म निद्ानिद्रादशीनावरणीयकर्ङे फरुकरो नहीं ° चैतन्य 
। ११। मं प्रचलादशेनावरणीयक्मे० चैतन्य० ! १२ । मँ भचखाग्रचखाद्रीनावरणीयकस० ` 
चैतन्य ० । १३ । भे स्यानगृद्धिदरैनावरणीयकर्मे° चैतन्य० ! १४ । रँ साताेदनीय 
कमे० चैतन्य० ! १५ 1 भै असातः बेदनीयकसै ०, चैतस्य० । १ ६ । मै सम्यत्त्तमोद्‌- 
0 


१ मदखेदश्चापविनोदा्य सापो निद्रा । अस्या उपयुपरि इत्तिर्निदरानिद्रा ! या त्रिया आतमानं भरचख्यति 
खा अतच त्ाकमदभ्रमादसात्तसामि नेत्रमा्निकिक्रयासूचिका सैव पुनरावत्य॑माना अचलाभ्रचल् । ` 


अधिकारः ९] समयसारः । ५१३ 


नाहं सम्यक्तवमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७ नाहं मिथ्यात्व- .. 
मोहनीयफलं भुंजे चैतन्यासानमास्मानमेव संचेतये १८ नाहं सम्यक्त्वमिथ्यालरमोहनीय- 
मोहनीयफलं सुज चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९ नाहं अनंतासुबंधिक्रोधकषायवेदनी- 
यमोहनीयफलं भजे चैतन्यात्मानमासमानमेव संचेतये २० नाहं अप्रयाख्यानावरणीयक्रो- 
धकषायवेदनीयमोहनीथफटं भजे चेतन्यास्मानमास्मानमेव संचेतये २१ नार 
पर्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयफरं भजे चैतन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये 
२२ नाहं सल्वखनक्रोधकषायवेदनीयमोदनोयकमैफरं सुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
सेचेतये २३ नाहमनंतातुवं धिमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफटं सजे चैतन्यात्मानमा- 
त्मोनमेव रंचेतये, २४ नाहमप्रयाख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयफलं सजे 
चेतन्यात्मानमातमानमेव स॑चेतये २५ नारं प्रयाख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनी- 
यक्फरं भजे चैतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये २६ नाहं संञ्वरनमानकपषायवेदनी- 
यमोहनीयफलं सजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २७ नाहमनेतावुबेधिमायाकषाय- 
व्ेदनीयमोहनीयफलं सजे वैतन्यात्मानभात्मानमेव संचेयते २८ नादमप्रयार्यानावरणी- 
यमायाकषायवेदनीयमोहनीयफठं सजे चैतन्यासानमास्मानमेव संचेतये २९ नाहं प्रया- 
ख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयफटं भुंजे चेतन्यात्मानमा्मानमेव संचेतये ३० 
नाहं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयफरं शने चैतन्यात्मानमात्ानमेव संचेतये ३१. 
नाहमनंतालुवंषिलोभकषायवेदनीयमोहनीयफलं सजे चेतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये ३२ 





म्यक्भद्धानज्ञानायुष्रणरूपामेदरतत्रयात्मकनि विकस्पसमाधिसंजातवीतरागसहजपरमानंदरूपु- 
ह 1 








नीयकस० चेतन्य० । १७ । मै मिथ्यात्वभोदनीयकमै ०, चैतन्य० । १८ । मे सस्य- 
ग्मिथ्यात्वमोहनीयकसै०, चैतन्य० । १९ । मे अनंताुवंधी क्रोधकषायत्रद्नीयरूपमोह- 
नीयकभरे० चैतन्य० । २० । मँ अप्रयाख्यानावरणीयक्रोधकषायवेद्नीयसोहनीयकमे° 
चैतन्य० । २१ । सँ प्रयाख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकमे० चैतन्य० ।२२। 
ने संज्वलनननोधकषायवेदनीयमोहनीयकमै ° चैतन्य० । २३ । मे अनंतादुबंधिमानकषाय- 
वेदनीयमोदनीयक्ै० वैतन्य० 1 २.४ । मै जप्रलाख्यानानरणीयसानकषायचेद्नीयसोदनी- 
यकर्म० वतन्य० २५ मँ प्रलयाख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकमे° चैतन्य० 
।२६। मै सव्चरनमानकषायेदनीयमोहनीयकम चैतन्य ०। २७] मँ अनेतालुर्वधीमायाकषा- 
यनेदनीयभोहनीयकमै० चैतन्य० । २८ । मै अभ्रयाख्यानावरणीयमायाकषायवेद्नीयमो- 


हनीयकमै० वैतन्य० । २९ । ञँ प्रयाख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० 


+ [1 
रैतन्य० । ३०। सं्वरुनमायाकषायवेद्‌नीयमोहनीयकमे ° चेतन्य० [३९1 अरवा 
नुवंधी लोमकषाथनेदनीयमोनीयकमे ० चैतन्य० 1 ३२ ।.म अपरयाख्यानावरणीयलोभ- 


६५ समय० 


~= 


५१४  . `. रायचन्दनेसशाल्चमाखायाम्‌ । : , ( सर्वविश्चुद्ध्ान ~. 


नाहमप्रयास्यानावरणीयलोभकपायवेदनीयमोहनीयकेर्मफरं सजे चैतन्यास्मानमारमानमेच . 
= संचेतये २३ नाहं रयाल्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं शमे चैतन्यात्मा-. - 
नमासानमेव संचेतयेरे ४नाहं संज्वरनलोसकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफठं भुजे चेतन्यासा- .. 
नमात्मानमेव संचेतये २५ नाहं दाखनोकषायवेदनीयमोहनीथकर्मफठं ञंजे चेतन्यासानमा- 
स्मानमेव संचेतये ३६ नाहं रतिनोकपषायवेदनीयमोहनीयकरमफठं सुज चेतन्यात्मानमासा-, . 
नमेव संचेतये २७ नाहं अरतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मेफरं धज चैतन्यात्मानमासा-. . 
मेवं संचेतये २८ नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयफरं भजे. चेतन्थातसमानमात्मानमेव ` 
संचेतये ३९ नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयफरं युजे चेतन्यात्ानमात्मानमेव ` स~, . 
चेतये ४० नाहं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयफरं भुंजे चेतन्यातमारनमात्ानमेव ` 
सेचेतये ४१ नाहं सखीवेदनोकषायवेदतीयमोहनीयफठं भुंजे चेतन्ात्मानमत्मानमेव सं- . 
चेतये ४२ नाहं पुवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयफठं . भजे . चैतन्यात्मानमास्मनमेव संचे-. . 
तथे ४२ नाहं नपुसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयफरं भुंजे ` चैतन्यात्ानमातमानमेव ` 
सचतये ४४ नाहं नरकायुःफटं भुँ चेतन्यात्मानम।त्मानमेव संचेतये ४५ नाहं ति्वै- . 
गञयुःफरं सजे चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६ नाह मातुषायुःफएठं सजे. चैतन्या . 
सानमात्मानमेव संचेतये ४७ नाहं देवायुःफकं सजे चैतन्यातमानमात्ानमेव संेतये ७८.. 
नाहं नरकगतिनामृफरं सज चेतन्यासानमात्मानमेव रंचेतये ४९ नाहं  तिैम्तिनामफठं ` 
छनं चतन्यासानमास्ानमेव संचेतये ५० नाहं मनुष्यगतिनामफरं सजे चैतन्यासान्‌- - 
मालमानम॑व सचेतयं ५१ नाहं देवगतिनामफठं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेतं संचेत्ये ` 








रसाख्वदप्रमप्तमरसीभावानुमवसाय्वेन भरितावसेन केवलक्ञानायनंतचतुष्टयव्यक्तिरपस्य सा- , 








कषायवेदनीयमोहनीयक्मै० चैतन्य ०.।-३३ \ प्रयाख्यानावरणीयसखोभकपांयबेदनी- | 
चमोहनीयकमे० चेतन्य० । ३४ । मै सखर्नलोभकषाययेद्नीयमोहनीयकसं ° चैतन्य ० ` 
। ३५। सं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकरम ° चैतन्य ० ¡ ३६ रतिनोकषायवेदनीयमोद- . 
नीयक्म० चेतन्य० [३७1 अरतिनोकषाथवेदनीयदोहनीयकरस2 चैतन्य ० 1३८] से लोक- 
नोकपायबेदनीयसोहनीयकर्यं ० चैतन्य ० ३९ चँ भयन्नोकषायवेदनीयसो्नीयकर्म ० चैत ०. 
. 1४ ०। स्‌ जुरुप्लानोक्तषायवेदनीयमोहनीयकस ० चे्तन्य ० 1४ १। सै खीवेदनोकपायेबदनीयसो. 
` इनीयकमे० चैतन्य ० ।४२। मेँ पुरुषदेद्नोकषायेदनीयमोदनीयकर्य० चेतन्य० 1४ ३। 

नयुसक्वदनोकपायवेदनीयमोहनीयकमै ° चैतन्य | ४४। यै नरक जायुकसं ० चेतन्य ०.1४५। 

स (तचचञआयुकमे० चतन्य ०.1 ६ 1. मै चुष्यआयुकरम० चैतन्य० । ४७} ओँ देष ` 
जादुकन९ तन्य० 1 ४८.1 भ नरकगत्तिनासकमे चैतन्य० ! ४९५ ओँ तिथचगतिनाम~. 
£ ` ऋ० अतन्यन 1 ५० 1. में मुघ्यगतिनामक्ै० चेतन्य० 1.५१. दबगतिनामकर्म० ` 


अधिकारः ९ } समयसारः । । ५१ 


५२ .नाहमेकेद्ियजातिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५३ नाहं दरीद्िय- 
जातिनामफलं सुंजे चैतन्यातमानमासमानमेव संचेतये ५४ नाहं वरीद्वियजातिनामफलं सजे ` 
चैतन्यात्मानमास्ानमेव संचेतये ५५ नाह॑ चतुरिद्वियजातिनामफलं सजे चैतन्यात्मा- 
नम।त्मानमेव संचेतये ५६ नाहं पैचेद्वियजातिनामफटठं सजे चैतन्यासानमात्मानमेव 
संचेतये ५७ नाहमौदारिकशरीरनामकर्मैफले युजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५८ 
नाहं वैक्रियिकररीरनामफरं युजे येतन्यासमानमातमानमेव संचेतये ५९ नाहमाहार- 
करारीरनामकर्मफठं भुंजे चैतन्थात्मानम।त्मानमेव संचेतये ६० नाहं तैजसशरीरनामफलं 
सजे चेतन्यात्मानमात्ानमेव संचेतये ६१ नाहं कामीणसरीरनामफलं सजे चैतन्यात्मा- 
नमात्ानमेव संचेतये ६२ नाहमोदारिकशरीरांगोपांगनामफटं भुजे चैतन्यात्ान- 
माप्मानमेव संचेतये ६३ नाहं वैक्रियकरारीरांगोपांगनामफलठं जे चैतन्यातानमात्ान- 
मेव संचेतये ६४ नाहमाहारकरारीरंगोपांगनामफरं शंजे चैतन्यासमानमात्मानमेव संचेतये 
६५ नाहमोदारिकसरीरवंधननामफटं भुंजे चैतन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये ६६ नाहं 
वैक्रियिकश्चरीरवंधननामफठं सजे चैतन्यासमानमात्मानमेव संचेतये ६७ नाहमादारकरश- 
रीरवधननामकर्मफं सजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६८ नाहं तैजसदरीरवं- 
धननामफटं सजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६९ नाहं कामणशरीरवंधननामफरं 
भुजे चैतन्यात्मानमामानमेव संचेतये ७० नाहमौदारिकरारीरसंषातनामफलं सने चैत- 
त्यामानमासमानमेव संचेतये ७१ नाहं वैक्रियकशरीरसंघातनामफठं शने चैतन्यामान- 





क्षादुपादेयभूतस्य कायैसमयसारस्यो्ादकेन निश्वयकारणसमयसारख्मेण उदजञानचेतनाभाव- 
चचेतन्य० । ५२ । मै एषेद्वियजातिनामकमै० चैतन्य० । ५३। मँ द्वीद्रियजातिनाम- 
कर्मे चैतन्य० । ५४ । ओ त्रीद्वियजाततिनामक्मै० चेतन्य० । ५५ । म चतुरिदवियजः- 
तिनामकर्मै ° चैतन्थ० 1 ५६ । मै पंेद्वियजातिनामकमे° चैतन्य० । ५७ । मै ओदा- 
रिकदारीरनामकसै० चैतन्थ० । ५८ । मेँ क्रियिकश्रीरनामकमे० चैतन्य । ५९ । 
दै आदारकक्चरीरलासकर्म० चैतन्य० । ६० । स तेजसशरीरनामकमे° चैतन्थ०। ६१ । 
चै कार्मणक्षरीरनासकर्म० चैतन्य० । ६२ । मे जोदारिकशतरअगो पागनामकमै° चैतन्य 
। ६३ । मे ्रैकरियिकक्षरीरअंगोपांगनामक्म० 8 । & ४ । भ आदारकशरीरोगोषांग- 
नामक ० चैवन्य० । ६५ । मै जओदारिकशरीरवधननामकम० चेतन्य० । ९६.। मै वै- 
करियिकरारीरनधननामकमै ° वैतन्य० ६७ । मं आदारकशरीरवधननामकम ° चेवन्य० 
। ६८ रमै तेजसकशरीरलंघननामकमै ० चैतस्य ० । ६ ९। | कामेणशरीर्ैषननामकमे०- 
र ओद स्किशषरीरसंधातनामकर्म ० चैतन्य० । ७१ । मे वेक्रियिकर 





चैतन्य ० } ७० । 


& ७ 
~ नामकभ० चेतन्य० । ९२] खुषुसक्षनामकम ० चैत 


1. 


५५१६ रायचन्द्रञेनशाल्लमारायाम्‌ । [ सर्वैविशयुदज्ञान~ 


मात्मानमेव संचेतये ७२ नाहमाहारकरारीरसंघातनामफङं थुंजे चेतन्यास्मानमादमानमेव 
संचेतये ७३ नाहं तैजसशरीरसंघातनामफलठं थु चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७४ 
नाहं कमीणररीरसंवातनामफलं शने चैतन्यासानमातमानमेव संचेतये ७५ नाहं समच- 
सलसंखाननामफरं सने चेतन्यासानमात्मानमेव संचेतये ७६ नाहं न्यग्रोधपसिमंडरसं- 
खाननामफ़ठं शंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७७ नाहं सातिसंखाननामपफडं 
जे चेतन्यासमानमास(नमेव संचेतये ७८ नाहं छुन्जसंखाननामफं सने चैतन्यात्मान- 
मात्ानमेव संचेतये ७९ नाहं वामननामसंखाननामफठं भुंजे चैतन्यासमानमात्मानमेव 
संचेतये ८० नाहं हंडकसंखाननामफठं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८१ नाहं 
वज्रषैमनाराचसंहनननामफठं थुजे चैतन्यातमानमास्मानमेव संचेतये ८२ नाहं बज्रनारा- 
चर्सहनननामफलं सुज चेतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये ८२ चाहं नाराचसंहनननामकफटं 
सजे चैतन्यात्मानमातमानमेव संचेतये ८४ नादमर्धनारचसंहनननामफठं सुज चैतन्यात्ान- 
मात्मानमेव सेचेतये ८५ नाहं कीणिकासंहनननामफठं घु चेतन्यासानमातानमेव संचेत्तये 
८8 नाहमसंप्रा्सपाटिकासंहनननामफठं सुज चैतन्यास्मानमास्ानमेव संचेतये ८७ नाहं 
किग्धसयरोनामफारं सजे चैतन्या० ८८ नाहं सृष्टमसपशैनामफठं सजे चैतन्था० ८९ नाहं 
शीतस्परनामफारं भजे चैतन्यां० ९० नाहुष्णसप्दनामफरं सुज चैतन्या० ९१ नाहं 
गुरस्मशेनामफरं सजे चैतन्या० ९२ नाहं रघुसपदीनामफरं सजे चैतन्था० ९३ नाहं 
एदुखरैनाफलं भुजे चेतन्था० ९४ नाहं कर्क॑शसदीनामफरं युजे चैतन्या० ९१ नाहं 


न्ट॑मेन कृतवा कर्मचेतनासंन्यासमावना कर्मफल्चेतनासंन्यासमावना च मोक्षार्थिना पुरषेण 





----------~_~_-_~~~~~-~--------~-------~- ^ ------_--_____ 





रीरसंघातनामकर्ै० चैतन्य० । ७२. । म आहारकशरीरसंघातनासकमै ० चैतन्य 1 ७३। 
५ तजससरीरसंघातनामकमे ° चैतन्य ०! ७४ । शँ कार्मणशरीरसंधातनामकमः० चैतन्य ० 
। ७५ । मँ समचतुरखसंखाननामकमै ० चैतन्य० । ७ ६ । भे न्यभोधपरिमडरुसंखान- 
नामकर्मे० चैतन्य० । ७७ । मै सातिकसखाननामकस० चैतस्य ० । ७८ । भै ऊुन्जक- 
संखाननामकम० चेतन्य० ! ७९ । मै वामनसंख्याननामक् ० चैतन्थ० 1८० । मेँ 
इंडकरससयाननासकै० चैतन्य० 1 ८१1 मै वजरषमनाराचसंहनननामकस० चैतन्य ० 
।८२।अ नजरनाराचसंहनननाकमे ° चेतन्य० । ८३ । मे नाराचसंहनननामकम० 
रन्य० । ८४ । जधेनाराचसंहनननासकमै चैतन्य० । ८५} ओँ कीकिकासंइ्नन- 
समकम० अतन्य० 1 ८६ । म जसंमरा्ाखपाटिकासंहनननामकमै ० चैतन्य० } ८७ । 
से लिगस्पशनामकर्म ° चैतन्य० 1 ८८ । सँ रुकषस्पशेनामकस० चैतन्य ० 1 ८९। जै 
सीतस्पशेनामकमै० चैतन्य ० | ९०। सँ उण्णसपदीनासकर्म ० चेतन्य०। ९१। मै गुरुस्प्श- 


न्य०। ९३ मेँ मुदुसपशेनाम- 


अधिकारः ९ ] समयसारः । ५१७ 


मधुररसनामफलं थंजे चैतन्या° ९६ नाहमाम्रर्सनामफरं भजे चैतन्या° ९७ 
नाहं तिक्तरसनामफठं भजे चैतन्या० ९८ नाहं कटुकरसनामफठं शरं चैतन्या° ९९ 
नाह कषायरसनामफरं सजे चैतन्या° १०० नाहं सुरमिगंधनामफलं शंजे चैतन्या 
१०१ नाहमणरभिगंषनामफठं भजे चैतन्या° १०२ नाहं शयुक्खवर्णनामफलं शुने 
चैतन्या° १०३ नाहं रक्तवर्णनामफरं भुंजे चैतन्या० १०४ नाहं पीतव्भेनामफरं संज 
चैतन्या° १०५ नाहं हसििवर्णनामफरं शंजे चैतन्या० १०६ नाहं कृष्णव्णनामफठं 
भुजे चैतन्या० १०७ नाहं नरकगलालुपूर्ीनामफटं सजे चैतन्था° १०८ नाहं तिथै- 
ग्गलयादुपूर्वीनामफलं भजे चैतन्या० १०९ नाहं मनुष्यगयातुपू्वानामफलं भजे चैतन्था० 
११० नाहं देवगलादुपू्ीनामफलं भजे चेतन्या० १११ नाहं मिमीणनामफलं भुजे 
चैतन्या० ११२ नाहमयरुटशुनामफरं शंजे चैतन्या० ११३ नाहुपधातनामफठं भजे 
चेतन्या० ११४ नारं परधातनामफठं भुंजे चैतन्या० ११५ नाहमातपनामफलं युजे 
चैतन्या० ११६ नादमुयोतनामफठं युजे चैतन्था० ११७ नादयुच्छापनामफकठं भुंजे 
शेतन्या० ११८ नाहं प्रशस्त विदहायोगतिनामफरं सजे चैतन्या० ११९ नाहमप्रशसवि- 
हायोगतिनामफठं जे चैतन्या० १२० नाहं साधारणशरीरनौमफटं सुँजे चैतन्या० 





कर्तव्येति भावार्थः । एवं गाधाद्रथं कर्मचेतनासंन्यास्तमावनामुल्यवेन, गाथेका कर्मफर्चेत- 





क्मै० चैतन्य० । ९४ । मँ कर्कशस्पसैनामकर्म० चैतन्य० । ९५ । मै मधुररसना- 
मक्म० चैतन्य० । ९६ । भ आम्करसनामकर्म० चे्तन्य० । ९७ । भँ तिक्तरसनाम- 
क्म० चेतन्य० । ९८ । मँ कटुकरस नामक्म° चैतन्य० । ९९ । ओ कषायरसलनाम- 
फसे० चेतन्य० । १०० । मेँ सुरभिगंधनामकर्म० चेतन्थ० । १०९ ।र्भ असुरभि्गध- 
नामकरसै० वैतन्य० । १०२ । सं शयुवणैनामकर्मे० चैतन्थ० । १०३ । मै रवणे- 
नामकर्म ० चैतन्य० । १०४ । मे पीतवणैनामकर्म ० चैतन्य ० । १०५1 भ हरितवणै- ` 
नामक्मै० चेतन्य० । १०६ । मँ कृष्णवणेनामकर्म ° चेत्तन्य० । १०७ | मै नरक- 
गलालुपूबींनामकर्मै° चैतन्य । १०८ । मै तिर्थचगयालुपूर्वीनामकमै० चैतन्य० 
। १०९ ! ओ मदुष्यगलयादुपूर्वीनामकमे० । ११०। मँ देवगदादपूवी नामकमै० चैतन्य ० - 
। ११९ । मै निरमाणनामकमे० चैतन्य० ` ११२ । मेँ अगुरलघुनामकरम ० चैतन्य 
। ११३ । ओँ उपघातनामकमै० चैतन्थ० । ११४ । मे परातनामक्मै० चैतन्य 
। ११५ । भँ आतपनासकमै० चैतन्य ० । ११६ । मँ उदयोतनामकमे ° चैतन्य ।१९५७। 
मै उच्छरासनामकर्मै० चैतन्य० । ११८। मे प्ररस्तविदहायोगतिनामक्म °` चैतन्य ०“ ११९ . 


र 


५१८ रायचनद्रैनलाललमाखयाम्‌ [ स्ववि्चदर्ञन- 


१२१ नाहं ्रयेकशरीरनामफठं सुने चैतन्या० १२२ नाहं खावरनामफठं ज चैतन्या 
१२३ नाहं घरसनासफलं सृजे चैतन्या० १२४ नाहं सुभगनामफरं ने चेतन्या० 
१२५ नाह दर्मगनामफठं शजे चैतन्या° १२६ नाहं शखरनामकर्मफटं भुज चैतन्या 
९२७ नाह दुःखरनामफलं सजे चेतन्या० १२८ नाहं शभनामफठं सजे च॑तन्या 
१२९ नाहमटुभनामफरं जे चैतन्या० १३० नाहं सृ्ष्मररीरनामफरं भजे चेतन्या० 
१३१ नाहं वादरशरीरनामफलं सजे चैतन्या° १३२ नाहं पयीएनामफरं भजे चैतन्या° 
# [| सजे ( 

१३३ नाहमपययीपनामफठं सुज चैतन्या० १३४ नाहं धिरनामफरं जे चेतन्या० 
१३५ बाहमखिरनामफलं सजे चैतन्था० १३६ नाहमादेयनाभफलं यजे वैतन्या० 
१२३७ नाहमनादरेयनामफरं भजे चैतन्या० १३८ नादं यशषःकीर्तिनामफलं सजे चैतन्या 
१३९ नाहमयशःकीतिनामफलं जे चैतन्या १४० नाह॑ तीथैकरस्वनामफरं भजे 
चेतन्या० १४१ नाहसुनै्ोत्रनामफठं शजे चेतेन्या०° १४२ नाहं नीवैर्गो्रनामफं भजे 
चेतन्या० १४३ नाहं दानांतरायनामफटठं सजे चैतन्या० १४४ नाहं लोभांतरायनाम- 
सुज चैतन्या० १४ नाहं भोगातरायनामफलं सजे चैतन्या० १४६ नाहमुपमोगातरा- 
यनामफं शरुजे चैतन्या० १४७ नाहं वीयौतरयनामफलं शमे चैतन्या०° ॥ १४८ ॥ 


नासंन्यासभावनामुस्यलेनेति दरमसके गाथत्रयं गतं ॥३८७।२८८।३८९॥ अथेदानीं व्या- 





भे अ्रतस्तविद्ायोगतिनामकमै ° चेतन्य० ९२०} मे साधारणक्षरीरनामकर्म० चेतन्य० 
। १२१। भ प्रयेकशरीरनामकमे० चैतन्य० । १२२ । स खावरनःमकभमै० चैतन्य 
। १२३ । मेँ चरसनासकर्म० चेतन्य० ! १२४ । सै सुभगनामकर्म ° चैतन्य । १२५ । 
मे दुभेगनामकमै° चैत ०। १२६। मेँ सु्वरनामकमै० चेतन्य० । १२७ । ओँ दुःखरनाम- 
कमै० चैत० । १२८। मेँ श्चभनामकमै० चैतन्य० । १२९ । मँ अद्यभनासकम ० चैतन्य 
। १३० । मे सृष््मशरीरनामकमे ° चेत० ।१३१। मँ वाद्रशरीरनासकै ° शैत० ।१३२। 
मे पयैप्तनामकमै ० चैत० । १३३ । मेँ अपयीप्तनासकर्म० चैत० । ९१३४। ओ सिर- 
नामकमै० चैत० । १३५ । मे अख्िरनामकमै० चैत । १३६। भ आदेयनामकस० ` 
चेत० ! १३७ । मै अनदियनामकमै° चैत० । १३८ । मै यश्चःकी्विं नामकम० 
चेत० । १३९ । मै अयज्चःकीतिनामकमै० चैत० । १४० । मं तीर्थकरनासकम० चैत० 
। १४१ । मे उबेरगो्िकमे० चैत० । १४२ । मेँ" नीचैगोत्रकमै० वेत० ! १४३ । सै 
दानारायकमे० चैत० । १४४ 1 सै खाभांतरायक्मै ° चेत० | १४५ । मै मोगांतराय- 
कमै० चेत० । १४६ ] मेँ उपभोगांतरायकर्मः० चैत ! ९४७} मेँ वीयौतरायकर्म ० 
, चतन्य० । १४८ ॥ इसतरदकी ज्ञानी सकर कमेकि फरुके सेन्यासकीः भावना करे । 


अधिकारः ९ 1 समयसारः । ५१९ 


““निर्रोषकरमफलसंन्यसनान्ममैव सवैक्रियांतरविहारनिवृततवृततेः । चैतन्यरक्ष्म भजतो 
भृशमामतत््वं कारावरीयमचरुख वदहत्वनंतं ॥ २३१ ॥ यः पूव॑भावक्रतकर्मविषद्ूमाणां 
सुकते फलानि न खलु खत एव तृषः । आपातकारूरमणीयसुदकरम्यं निष्करमरा्ममयमेति 
दशतं सः ॥ २३२ ॥ अलतं भावयित्वा विरतिमपिरतं कर्मणसत्फलाच प्रसपष् 


वहारिकजीवादिनवपदार्थेम्यो भिन्नमपि टकोत्कीर्णज्ञायकैकपारमार्थकपदार्थसंज्ञं गधपयादिविचि- 


यहां भावना नाम॒ वार वार वितबनफर उपयोगके अभ्यास कसरनेका है । सो जव 
सम्यण्टणि हो ज्ञानी होता है तव ज्ञान श्रद्धानतो होदी गया कि शचुद्ध नयकर स- 
मस्त कमोसे ओर क्मोकि फकसे रहित हं । परंतु पू वाधे हुए कर्म उद्य आवें उनम 
उन भार्वोका कोपना छोड तथा पूर्वै तीन कारसंबंधी उनचाख भंगोकर कमं चेतनाके 
लयागकीं भावनाकर ओर इन सव कमेकि फर भोगनेके यागकी भावनाकर एक चै- 
तन्वसखरूप आत्माको दी अनुभव करे । यही मोगना वाकी रदा है सो अचिरत 
देश विरत प्रमत्तसंयत अवसाम तो ज्ञान श्रद्धानमें निरंतर भावना है दी परंतु जब.अ- 
प्रमन्तदश्षा हो एकाप्र चिन्तकरर ध्यान करे तब केव चैतन्य मात्र आत्मा उपयोग 
ङगाये ओर छुद्धोपयोगरूप होय तव निश्चय चारित्ररूप शुद्धोपयोगभावसे भ्रेणी - चद 
केवलक्ञान उपजाता है ¡ उससमय इस भावनाका फल कमचेतना ओवर कमफङचेतनासे 
रहित साक्षात्‌ ज्ञानवे्तनारूप होना है । फिर अनंतकाङतक ज्ञान वचेतनारूप दही हुमा 
वह आत्मा परमाननद गम्र रहता है ॥ अवर इसी अर्थंका कशरूम २३१ वां कान्य 
कहते है निः रोष इयादि । सकर कर्मके फङका यागकर ज्ञान चेतनाकी भावना 
करनेषाखा ज्ञानी कता है कि पूर्वोक्त प्रकार सकर कमकि फलका संन्यास ( याग ) 
करनेसे ओँ चैतन्यरुक्षणवारे आस्मतत्तवको ही अतिश्यकर भोगता हं ओर इसके 
सिनाय अन्य जो उपयोगकी क्रिया तथा बाह्यकरी क्रिया उसमें भदृत्तिसे रहित चर्तैनेवाखा 
अचर हं । सो मेरे यह्‌ कार्की आवली प्वादरूप अनंत दै बह इसीको भोगनेरूप जाओ, 
उपयोगकी परवृत्ति अन्यम मत जाओ ॥ ावाथे-रेसी भावना करनेवाला ज्ञानी फेस 
प्न हभ है कि भावना करते हए मानो साक्षात्‌ केवली दी हज । सो पेखा दी रहना 
अनतकाछ्तन्त चाहता है । बह ठीक है क्योकि इसी भावनासे केवली दोता दै । केव 
ज्ञान उपजनेक्रा परमार्थं उपाय यदी है, बाह्य व्यवहार चारि दै बह इसीका साधनरूप 
है । तथा इसके विना व्यवहार चारित्र छभकमैको वांधता है मोक्षका उपाय नदीं है ॥ 
पिर २३२ कां कान्य कदते दै--यः पूरव इयादि । अथै--जो पुरुष पूवैकारमे अज्ञान- 
सावसषे किये कर्मरूप बिषषृक्षके उदय आये फर्को स्वामी होके नदीं भोगता ओर 
पसं ममार छद्डतनातिस्िमिमावरूपं न छ विहरणं नाम छद्धसंविततेः सत्त्वेन भवनं तस्मा- 
निशा बृिङ्ञानचेतना यख तख तथाभूतस्थेखरथः । > खगौदिखखं हि कर्मजन्यं मोक्षे पु तदभावात्‌ 
यनाुरत्वरक्षणवा्मसद्धावाच निष्करमशमेमयत्वमिति । 





५२०  रायचन्द्रनैनदाल्रमायाम्‌ । [ सवैविद्दव्नान-, 


नाययिवा प्रपनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः | पूरणं कृता समाव खरसपरिगतं ज्ञानसंचे- 
तनां खां सानंदं नाव्यंतः प्र्मरसमितः स्व॑काठं पिवतु ॥ २३३ ॥ इतः पदाथ 
परथनावररिता विना कृतेरकमना्ठं ज्वठत्‌ । समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्वयात्‌ विवेचितं 
ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ २३४ 1“ ३८७. ३८८ ॥ ३८९ ॥ 

भरचनारचितशाचैः शन्दादिपंचैद्वियविपयप्रृतिप्यैश्च शून्यमपि रागादिविकस्पोपाधिरदितं 


निश्वयकर अपने आरमखरूपसे ही ठ्न है अन्य ङ दष्णा नही करता बह पुरुप वङ्- 
मानक्रारूमें सदर ८ रमण करने योग्य ) तथा आगामी कामे जिनका फ सद्र (रमणे 
योग्य ) ेसे कमोँसे रहित स्वाधीन सुखमयी अन्यखरूप दशाको प्राप्त होता है । जँ 
दशा संसार अवखामें पठे कभी नदीं हुई थी ॥ मावा्थ- इस ज्ञानचेतनाकी भाव- 
नाका यह्‌ फर है । इसकी मावनासे जयंत ठृश्चि रहती है अन्य ॒दृष्णा नदीं रहती । 
ओर आगामी कालम केवल ज्ञान उपार्जनृकर सत कमोष्ते रहित मोक्ष अवश्याको प्राप 
होता है ॥ अव उपदेश करते है कि एेसे कमैचेतना ओर क्मेफठ्चेतनके लयागकी 
भावनाकर अज्ञान चेतनाके अभावको प्रगट नचाके ज्ञानचेतनाके स्रभावको पूणैकर 
उसको नचाते हए ज्ञानीजन सदाकार आर्नदरूप रद ॥ इसी अथैका कलरशरूप २३३ 
वा काव्य है--अ्खतं शयादि 1 अर्थ ज्ञानीजन है वे कर्मे तथा कर्मके फकते 
अदतविरक्त भावनाको निरंतर भायकर ओर समस्त ॒ अज्ञान चेतनाके नारको अच्छी 
तरद्‌ य कराके अपने निजरससत प्राप्त खमावरूप जो ज्ञानचेवना उसको आनद्‌- 
सहित जेसे दो उसतरह पूणकर दय कराते हए यदास्ते आगे कर्मके अमावरूप आ- 
त्मीकरसरूप अख्तर उसको सद्ाकाङ पीव । यह्‌ ज्ञानीजनोको प्रेरणा है ॥ मावार्भ-- 
परे तो तीन काठसंवेधी कमैका कतौपनारूप कर्मचेतनाके उनचास भंगरूप यागकी 
भावना कराई पीठे एकसौ अडताीस करमपरकृति्योका उदयरूप कस॑फल्के लयागकी 
भावना कराई । ठेसे अज्ञानवेतनाका प्रख्य करके ज्ञानयतनासें प्रचत्तेनेका उपदेर 

निया दै । यह ज्ञान चेतना सदा आनंदरूप अपने स्रभावका अनरुभवरूप है 1 

उसको ज्ञानीजन्‌ { सदा भोगो यदह श्रीगुरुभोका उपदेश है ॥ यह स्वै 

विदध ज्ञानका अधिकार है इसक्यि ज्ञानो कतोभोक्तापनेसे भित्र दिखलाया अव 

अन्य द्र्य जर अन्य द्रन्योके मावते ज्ञानको दा दिखखते हैँ, उसकी सूच- 

निकाका २३४ बां काव्य है-इतः पदार्थ इयादि । अथे--यदांसे आगे इस ज्ञानके 
अधिकम सन बस्तुंसे भिन्नपनेके निश्चयसे जुदा किया जो ज्ञान वह निश्वरु तिष्ठता 
दै । सा हज तिष्ठता हे १ पदाथेके विस्तारको ज्ञेयज्ञानसंवैथ करके एकस दिख- 
रनेसे ह जो अनेकरूप करैतवभावरूप "क्रिया उसके विना एक ज्ञानक्रियामान्न सन 
आड्ङतासे रहित दैदीप्यमान 


हभ तिष्ठता दै ॥ जावाथे--सव वस्तुभोंसे जुदा ज्ञानको 
` भग दिखते दै ॥ ३८७ से ३८९ तक ॥ 0. 


अधिकारः ९ † 1. समयसारः। ` । ५५२१ 


सत्थं णाणं ण इवह ज्या सत्थं ण याणए किंचि । 
तद्या अष्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा चिति ॥ ३९० ॥ 
सदो णाणं ण हवह ज्मया सदो ण याणष किंचि । 
तद्या जण्णं णाणं अण्णं सदं जिणा वितति ॥ ३९१ ॥ 
रूवं णाणं ण हव ज्या रूवं ण याणए किंचि । 

त्मा अण्णं णाणं अण्णं रूवं जिणा विति ॥ ३९२ ॥ 
वण्णो णाणं ण दवहं जह्या वण्णो ण याणए किंचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा वितति ॥ ३९६३ ॥ 
गंधो णाणं ण हवह जह्या गंधो ण याणए किंचि 
तद्या अण्णं णाणं अष्णं गधं जिणा चिति ॥ ३९४ ॥ 

ण रसो दु हवदि णाणं ज्या डु रसो ण याणए किंचि । , 
तद्या अण्णं णाणं रसं थ अण्णं जिणा विति ॥ ३९५ ॥ 


सदानेदैकरक्षणसुखं तरसाखादेन भरिताबस्थपरमात्तचं प्रकाशयति;ः--न श्रुतं ज्ञानं अचे- 
तनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्चुतयोर्व्यतिरेकः ! न शब्दो ज्ञानमचेतनलवात्‌ ततो ज्ञानशन्दयोर््यतिरेकः । 
न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञान- 
वणैयो्वयतिरेकः । न गधो ज्ञानमचेतनलात्‌ ततो ज्ञानगंधयोव्यैतिरेकः । न रसो ज्ञानमचे- ` 


यही गाथाम कहते है| छ्रां ] शाल [ ज्ञानं न भवति ] ज्ञान नदी 
दै [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ शाखं किंचित्‌ न जानाति ] शाख इछ जानता नहीं 
दै जड है [ तस्मात्‌ ] इसर्थि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य दै [ दाखं अ- 
ल्यत्‌ ] शाख अन्य दै देसे [ जिना विदंति | जिन भगवान जानते है कटते है । 
[ ब्दः ज्ञानं न भवति ] शब्द्‌ ज्ञान नदीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ राच्ठ्‌ः 
किचित्‌ न जानाति ] शब्द ङक जानता नदीं दै [ तस्मात्‌ | इष्य [ ज्ञानं 
अन्यत्‌ ] ज्ञान जन्य दै [ शाब्दं अन्यं ] शब्द जन्य है रेखा [ जिना वित्ति | 
जिनदेव कते दै [ रूपं ज्ञानं न भवतति ] रूप ज्ञान नदीं दै [ यस्मात्‌, ] करयोकर 
[ रूपं किंचित्‌ न जानाति ] रूप इछ जानता नदीं दै [ तस्मात्‌ ] इच्यि 
[ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान जन्य दै [ रूपं अन्यत्‌ ] रूष अन्व दे येवा [ जिना 
विर्दति ] जिनदेव कहते दै दे । [ वणैः ज्ञानं न भवति ] णं ज्ञान नदी दै [ य- 
स्मात्‌ ] क्योकि [ वणैः किंचित्‌ न जानाति ] वणं ङ नदी जान्तरा [ते 
स्मात्‌ ] इण्ि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्व द [ वणः अन्यः] ब जन्य 
है [ जिना विदंति ] र्षा जिनदेव कहते द। [ गधः ज्ञान न भवति ] गंध 
्ञान नरी 2 [ यस्मात्‌ 1 स्थोंकि [ गंधः किचित्‌ न जानाति ] गध छठ नर्द 

६६ समय 


धरर रायचन्द्रजेनदाख्रमालायाम्‌ । [ सर्वविशयुद्ध्ञा्-~ 


फासो ण इवङ्‌ णाणं ज्या फास ण याणए किचि) 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं पासं सिणा विति ,॥ २९६ ॥ 
कम्मं णार्णं ण हव ज्या कम्मं ण याणए किचि । 

` तद्या अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा.विति ॥ ३९७ ॥ 
रस्म णाणं ण हवह जद्या धम्म ण याणषए किंचि । 
तद्या अण्णं णार्णं अण्णं घम्घं जिणा विति ॥ ३९८ ॥ 
णाणसधस्तो अ हवङ्‌ ज्या धम्मो ण याणए किंचि | 
तद्या अण्णं णाणं अप्णमधमस्पं जिणा विति ॥ ३९९ ॥ 
कारो णाणं ण हवह जघ्या कालो ण याणषए किंचि । 
तद्या अपणं णाणं अष्णं कां जिणा विति ॥ ४०० ॥ 


तनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयेोव्य॑तिरेकः । न स्पशौ क्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्पशेयोव्येतिरेकः } न 
कर्म ज्ञानं अचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकर्मणोव्यैतिरेकः ! न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानध- 
्मयो्वयतिरेकः । नाधमे ज्ञानमचेतनवात्‌ ततो ज्ञानाधर्मयेर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेतन- 


जानता [ तस्मात्‌ ] इसल्यि [ ज्ञानं अन्त्‌ ] ज्ञान अन्य है [ गंधं अन्यं ] 
गंध अन्य है एला [ जिना विर्देति ] जिनदेव कहते है । [ रसः तु ज्ञानं न भ- 
वति ] भर रस ज्ञान नदीं है [ यस्मात्तु ] क्योकि [ रसः रिं चित्‌ न जानाति 
रस कुछ जानता नदीं है | तस्पात्‌ ] इसष्मि [ ज्ञानं अम्यत्‌ ] ज्ञान अन्धदहै 
[ रसं च अन्यं ] रस अन्य है ेखा [ जिना विर्दृत्ति ] जिनदेव कते है । 
[ स्पदाः ज्ञानं न मवति ] स्यच ्ञान नदीं है [ यस्मात्‌ ] त्क [ स्परीः ] 
स्पश [ किचित्‌ न जानाति ] इक नदीं जानता [ तस्मात्‌ } इसङ्ि [ ज्ञानं 
अन्यत्‌ ज्ञान अन्य दै [ स्परं अन्यं ] सदौ जन्य दै देवा [ जिना चिदंति ] 
निगदेन कते र ष [ कथे ज्ञानं न सचति ] क्म ज्ञन नदीं है [ यस्मात्‌ ] 
कथक [ कमे केचित्‌ न जानाति ] कमे इछ नहीं जानता [ तस्मात्‌ ] इसख्यि 
ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान जन्य है [ करभ अन्यत्‌ ] कमै अन्य दै [ जिना विदंति ] 
फसा निनदे कदत ह । [ घसः ज्ञानं न भवति ] धस ज्ञान नदी दै [ यस्मात्‌ ] 
न्यपि ॥ घसः किचित्‌ न जानाति ] धमे कुछ नदीं जानता | तस्मात्‌ ¡ इस- 
८ ( ज्लाच अन्यत्‌ 1 ज्ञान अन्य है[ घमं अन्धं ] धमे अन्यदहैरेसा [ जिना 
५ । जिन्व कते द। [ अधेः ज्ञान न भवति ] अधमे ज्ञान नहींदहै 
1 7 [ अधमः किंचित्‌ न जानाति ] त नहीं जानता 
^ -. पत्‌ + इल्य | ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान जन्य है [ अघ ---- “~  ( जानं जनयत्‌ ] ज्ञान जन्य दै [ अधर्म अन्यं ] अपर 


१ यम्मचि ओओ म ; ताः €. 
-छ्जः ण णाणं पाठः तात्पर्यतो । २ ण इवदि णाणमधम्मच्छिओ, तात्पर्य । 


धिकारः ९ ] समयसारः । ५२३ 


आयासंपि ण णाणं जद्या थासं ण याणए किंचि. 
तद्या अण्णं यासं अण्णं णाणं जिणा विति ॥ ४०१॥ 
णञ्क्वसाणं णाणं अञ्क्वसाणं अचेदणं ज्या । 
तद्या अण्णं णाणं अज्क्वसाणं तहा अण्णं ॥ ४०२॥ 
जह्या जाणह णिच तद्या जीवो दु जाणओ णाणी । 
णाणं च जाणथादो अन्वदिरित्तं खुणेथव्वं ॥ ४०३ ॥ 
णाणं सम्मादि्िं टु संजमं सुत्तमंगयुव्वगथं । 
धस्माधम्भं च तहा पच्वल्ं अन्खुवंति बुदा ॥ ४०४ ॥ 
लात्‌ ततो ज्ञानकाल्योर््यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनवात्‌ ततो ज्ञानाकाशयो्यतिरेकः । - 
नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः । इयेवं ज्ञानस्य स्वैरेव परदव्यैः 
सह व्यतिरेकः निश्वयसाचिततो द्रट्यः } अथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनलात्‌ ततो ज्ञानजीवयोरेवा- 
व्यतिरेकः । न च जीवस्य ख्यं ज्ञानत्वात्‌ ततो व्यतिरेकः कश्चनापि शंकनीयः | एवं सति ज्ञानमेव 
सम्यण्डषटिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञनमेवांगघूर्वरूपं सूत, ज्ञानमेव धमौधर्मौ, ज्ञानमेव प्रन्ञयेति ज्ञानस्य 


अन्य है ठेसा [ जिना विदंति ] जिनदेव कहते हँ [ कालः ज्ञानं न भवति ] 
काठ ज्ञान नदीं दै [यस्मात्‌ ]स्योकि [ काखः किंचित्‌ न जानाति ] कार ङक नदीं 
जानता [ तस्मात्‌ { इसल्यि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है [ कालं अन्यं ] 
का अन्य है ठा [ जिना विदंति ] जिनदेव कहते दँ । [ आकारां अपि 
ज्ञानं न ] आकाश भी ज्ञान नदीं दै [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ आकाशं किंचित्‌ 
म जानाति ] आकाश कछ नदीं जानता [ तस्मात्‌ ] इसल्ि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] 
ज्ञान अन्य है [ आकाशं अन्यत्‌ ] आकाश अन्य दै णेस [ जिना विदंति] 
जिनदेवने क्य ह । [ तथाः] उसी प्रकार [ अध्यवसान ज्ञानं न ] अध्यवसान 
ञान नदीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ अध्यवसानं ] अध्यवसान [ अचेतनं ] 
अचेतन दै [ तस्मात्‌ ] इसि [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान जन्य दै [ अध्यवसानं 
अन्यत्‌ ] अध्यवसान अन्य है ठेसा जिनदेव "कहते द । [ तस्मात्‌ तु ] इसच्यि 
[ जीवः ] जीव [ ज्ञायकः ज्ञानी ] ज्ञायक दै बही ज्ञान दै [ यस्मात्‌ ] भ्योँकि 
[ नित्यं जानाति | निरंतर जानता है [ च ] ओर [ज्ञानं ] ज्ञान" [ ज्ञायकात्‌ 
जन्यतिरि्तं ज्ञातय ] ज्ञायकसे अभिन्न है जुदा नदीं है ठेसा जानना चादिये 
[तु] जर [ ज्ञानं सम्यण्डृष्टि ] ज्ञान दी व दै [ संयमं ] संयम है 
[ अंगपू्ैगतं खं ] अगपूर्ेगत सूत्र दे [ च धमाध 1 जीर धमै अधमे दै 
[ तथा ] वथा [ भरव्ज्यां ] दीष्षा भी ज्ञान दं [ बुधाः अभ्युषयांति ] रेखा 
ज्ञानीजन अंगीकार करते ( मानते.) दै । टीका--वचनारमक द्रव्य शव ज्ञान नहीं है 

प जजत्सपं मग हदि न्दा परचेदमं धिं इति तातयश्तौ पाठः ॥ == "` इति तात्प्यश्तौ पाठः 1 ४ 





५५२९४ रायचन्द्नैनन्ाल्नमारायाम्‌ । । | । | सथविदद्ध्ञान-- | । 


शाश्च ज्ञाने न मवति यस्माच्छाच्ं न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्जञानमन्यच्छास्ं जिना विदंति ॥. ३९०९ ॥ . 
शब्दो ज्ञानं न भवति यसच्छब्यो न जानाति किचित्‌।' . 
तस्मादन्यज्जञानमन्यं शब्दं जिना विदंति ॥ ३९१ ॥ ` 

रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जनाति किंचित्‌ 1 
तस्मादन्यज्ज्ानसन्यद्रूपं जिना विदंति ॥.३९२ ॥ 

वर्णो ज्ञानं न मवति यस्पा्र्णो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्जञानम्‌न्यं बण जिना विदंति ॥ ३९३ ॥ 

गधो ज्ञानं न भवति यस्माद्ेषो न जानाति किंचित्‌ , ` ` 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना विदंति ॥ ३९४ ॥' ,. -- 
न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात रसो नः जानाति किंचित्‌ 1. .. ..“ 
तस्मादन्यच्जञाने रसं चान्यं जिना विदंति ॥ ३९५ ॥ 


जीबपयीयैरपि सहाव्यतिरेको निश्वयसाधितो द्रव्य: । थेवं सर्वपरब्व्यव्यतिरेकेण सर्वद्शेना- 
दिजीवखमावव्यतिरेकेण चातिव्याप्तिमव्याि च प्रिहरमाणमनादिविभरमभूरं : घमीधरमरूपं पर- , 
मसमयसुद्यम्य खयमेव प्रतज्यारूपमापा्य दशैनज्ञानचारिजसितिखरूपं : खंसमयमवाप्य मोक्ष. . 
मार्गमालन्येव परिणतं ल्य संमवाक्तसंपर्णनिज्ञानघनमावं हानोपादान्ल्यं . सा्षात्समयसारभूतं , 
परमार्थरूपं ुद्धज्ञानमेकमेवावसतं द्रव्यं । “अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमातमनियतं निभ्रतुथगवस्तुता- 


स्योकरि चचन अचेतन दै इसलिये ज्ञानका ओर श्वुतका भेद है । चन्द्‌ है बह ज्ञान. 
नदीं है क्योकि ` शावद्‌ पुद्रख्रेव्यका. पयय दै अचेतन दै. इसरयि ज्ञाना जौर शब्द्का, | 
भेद्‌ है| रूप ज्ञान नदीं. हैःकथोकि. रूप पुद्ररुका गुण दै अचेतन है' 'इसछिये `-रूपका 

ओरं ज्ञानका सेद्‌ है 1 बणे है. चहं ज्ञान नदीं है क्योकि, वणं -पुदररुद्रन्थका गुण. है अचे- 

तन है इसख्यि बणेका.ओौर ज्ञानक. मेद्-दै । गंध ज्ञान नदीं है क्योकि गेध पुद्ररद्र- 
व्यका गुण है अचेतन है इसच्यि-गंधकां . ओर ज्ञानका मेद है) रस ज्ञान नदीं. 
क्योकि रख युद्ङ द्रव्यका गुण है अचेतन है इसश्िये रसका क्ञानका. परस्पर मेद्‌ है । - 
स्पशे.ज्ञान नदीं हे क्योकि -स्पद पुद्ररुद्रव्यका गुण 'है' अचेतन दै इसलिये स्पर्श॑का भौर . ` 
कञानका भेद्‌ दै । कमे है. वह्‌ ज्ञात नदीं है क्योक्रि क्म-अचेतन है इसङ्यि क्का ओर ` 

ज्ञानका भेद दै ! धमंद्रव्यः ज्ञान नही है क्योकि ध्म अचेतन है इसणियि " ध्मदरव्यका . 

ओर क्ञानका सेद्‌ हैः 1. मधर्भद्रन्य ज्ञान नहीं है क्योकि ` अधे॑द्रव्य अचेतन -डै इसलिये . “ 
अधमेदरन्यका ' जौर ज्ञानका सेद है । काठद्रन्य , ज्ञान नदीं ३ क्योकि कारु अचेतन है. ' 
इसरियि काक्का . ओर ज्ञानका भैद्‌ है । आकाशदरव्यः ज्ञान नहीं है स्योकि .जाकरान्च -` 
. भवतन द इसरिये.ज्ञानका ओर आकादाका मेद्‌ दै । अध्यवसान. ज्ञान नदीं है "क्योकि , 
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स्पशो न मवति ज्ञानं यस्मात्स न जानाति कंचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्ज्ञानमन्यं स्प जिना विदंति ॥ ३९६ ॥ 
कर्म जञानं न भवति यस्मा न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्ज्ञानमन्यत्करम जिना विदंति ॥ ३९७ ॥ 
धर्मो ज्ञानं न मवति यस्माद्धर्मो न जानाति विचित्‌ । 
तस्ादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना विदंति ॥ २९८ ॥ 
जञानमधर्मों न भवति यस्मादधर्मा न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना विदंति ॥ ३९९ ॥ 
कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किंचित्‌ । 
` तस्मादन्यद्‌ ज्ञानमन्यं काठं जिना विदंति ॥ ४०० ॥ 


ना 0 
मादानोज्छनदयल्यमेतदमल ज्ञानं तथावसथतं । मध्यादयतविमागसुक्तसदजस्फारप्रमामाखरः छद्ध- 
क्ञानघनो यथास्य महिमा नियोदितस्िष्ठति ॥ १ ॥ उन्सुक्तुन्मोच्यमरोषतस्तत्तथात्तमादेयम- 
रेपतस्तत्‌। यदातनः संहृतसर्ैशक्तेः प्रणस संारणमात्मनीह ॥२॥ तपश्चरणं नयन्‌ केन नयेन 
एतत्सकच ज्ञानं मन्यते £ इति चेत्‌ मिध्याद्वादिक्षीणकषायपतसकीयखक्ीयगुणसानयेग्य- 
ञयमाञ्यम्दधोपयोगानिनामूतविवकषिताञदधनिश्चयनयेनाञदधोपादानरूपेणेति । ततः सितं छदध- 


स 
जण्यवसान अचेतन है इसणियि ज्ञानका ओर कर्मके उद्यकी प्रदृततिरूप अभ्यवसानका भद्‌ 
है । इसभ्रकार तो ज्ञानका सव परद्रन्योके साथ साथ भिन्न होनेका निश्चय साधा इभा 
जानना । अव कहते दै कि जीव दी एक ज्ञान है क्योकि जीव चेतन दै इसचयि ज्ञानका 
जोर जीवका अभेद दै । जीवे अपने आप ज्ञानपना है ज्ञान .जीवक्ता भेद इछमी 
सकाम नहीं करना । देस होनेषर ज्ञान ही सम्बण्टष्टि दै, ज्ञान ही संयम दै, ज्ञान 
ही अंगूकगत सूत्र दै । तथा धम अवरम भी ज्ञान ही है ओर ज्ञान ही दीक्षा दै निश्चय 
चारित्र है । इसतरह जीवका पयौर्योके साथ भी अभेदका निश्चय साधा हजा देखना । 
अव कहते है कि इसप्रकार सव परद्रन्योकि साथ तो व्यतिरेक ( भद्‌ ) र तथा सव 
दश्चैनको आदि ङेकर जीवके खभार्ोके साथ अभेद्कर अतिव्याप्ति अन्याति दोषको 
दूर करवा इभा, अनादिकराकसे जिसका विया भूखकारण दै देले पुण्य पाप जो श्म 
अश्ुभरूप परसमय उसको दूरकर, आप॒ निश्चय चारित्ररूप दीक्षाको पाकर, द्रेन 
ज्ञान चारित्रे खितिरूप जो खसमय उसको व्यापक्रर आत्मामें दी मोक्षमागेके परि 
णाकर जिसने संपूणे विज्ञानघन स्वभाव पाञिया है रेखा, याग अहणकर रिव साक्षात्‌ 
समयसारभूत परमाथेरूप छदध एक ज्ञान दी अवसित हुमा देखना अर्थात्‌ प्रयक्ष ख- 
संबेद्नकर अनुभव करना ॥ भावार्थ--सव परद्रव्ये तो छदा ओर जपने पया 
यसि जसेदरूप सा हान क दिलाया ! इक अतिन्याति जोर अन्यापि नामः 
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आआकारमपि, चं ञान यस्मादाकर. न जानाति. किंचित्‌. । 
तस्मादाकाशमन्यदस्यज्जञानं जिना. विंद॑ति.॥ ४९१॥ 
 नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसोनमचेतनं यस्मात्‌ । ,, 
तस्मादन्यञ्ज्ञानसध्यवसानं तथान्यत्‌ ॥ ४०२.॥ 
यसमाज्ञानाति निं तस्माज्ीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी. । 

ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं ॥. ४०३.॥ 

जञानं सम्यर्््ट तु संयम. सूत्रमगपूरवेगतं । 

धमधम च तथा म्रव्रज्यामभ्युपयांति बुधाः. ॥-४०४,॥ 


पारिणामिकपरममावप्राहकेण -ेद्छव्यार्थैकनयेन शद्धोपादानरूपेण जीवादिव्यावहोरिकनवप- 
दा्म्यो भिन्मादिमध्यांतसुक्तमेकमखंडप्रतिमांसमयं ` निजनिरंजनसहजशुद्धपरमसमयसाराभिधानं 
सर्ैप्रकारोपादेयमूतं शदधज्ञानखमावं ञद्धाततत्लमेव शरद्य . रयं. ध्यात्तव्यमिति '। एवं. व्यावः 
हारिकनवृपदार्थमष्ये भूतारथनयेन, शुदधजीध एक एव व्रास्तवः खित इति व्याख्यानमुख्यतरेन 
एकादशमस्थले पंचदश. गाथा गताः । विच--मयादिसंज्ञानपंचकं पयीयरूपं ` तिष्ठति शुद्धपा- ` 


“-----~~---~-~-------~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -------~------------ ~~~ ~--------~--~~ 


ङे ` रक्षणके दोष दूर होगये 1 क्योकि आलमाका रक्षण. उपयोगे है. उधयोगमें. ज्ञान . ` 
प्रधान है बह अन्व अचेतन द्रव्यो ` नदीं है 'इसकारण “ तो" अतिव्याप्ति खरूपं नहीं 
आर अपनी सव अवसश्याओंमे है इसछिये अव्याप्ति सरूप नदीं हैः । ` यहांपरः ज्ञान कह. ., 
नेसे आत्मा ही जानना क्योकि अभेदविवक्षा . गुणः ओर गुणीका आपसमे अभेद्‌ ` 
है इसच्यि 'विरोधः नदीं । यहा. ज्ञानको दी. म्रधानकर्‌ आत्माक्रा अधिकार. है इसी 
रुक्षणसे सव परद्रव्योंसे भिन्न अनुभवगोचर-दोताः. है.1 यथपि; आत्मामं अनंत. धर्म है 
तोभी उन्म .को तो छद्मखयके अनुभनगोचर दीं. नदीं किः. उनको कहे । छद्यय . ज्ञानी 
आस्माको कैसे पचाने १ नदीं पहचान सकता । कोद धर्म . अनुभव . गोचर है उने - 
कोड असिरव वस्तुस्व भ्रमेयत्वादिक देँ वे अन्यद्रन्योँसेः साधारण ( समान ). है उनके 
कृदनेसे जुदा आत्मा जाना नदीं जाता 1. कोरे परद्रव्यके निमित्तसे हए दै उनको कह- 
नेसे परमाथ आत्माका शुद्ध .खरूप केसे जाना, जाय १ इसलिये ज्ञान दीः कहने कश्यय. ` , 
ज्ञानी -आत्माक्रो पदिचान. सकता हे ।. इसथिये ज्ञानको. ही आत्मा कृकर इस ज्ञानम ` 
अनादि अज्ञानसे सभाम इपयोगररूप प्रसमयकी. भदृत्तिको दूरकर, सम्यरदरैन ज्ञान 
.चारितरमे, भदृत्तिरूप . स्रससयष्प प्रिणमनखरूप मोक्चमागंमे आस्माको "परिणमाके संपूण. 
, क्ञानको जव प्राप्र होता है तव फिर खाग.मदणकेडिये इछ नदीं रहता ! रेसा साक्षात्‌ 
समुयसारखरूप पूणे ज्ञान परमाथेभूत शद्ध ठरे उसको .देखना । बहापर देखना मी तीन 
भकार जानना । एक तो शद्धनयके.्ञानकर इसका श्रद्धान . करना । यह तो अविरत -आदि 
| अवस्ा्मःभी भिप्यात्वे अभावसे होता 1 दूसरा ज्ञान श्रद्धानहुए बाद्‌ बाह्यः सच्‌ःपरिमरहकाः ` 


अधिकारः ९] समयसारः 1 १५९७ 


न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोन्यपिरेकः । न शब्दो. ज्ञानम॑चेतनलति 
ततो ज्ञानरब्दयोव्यैतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । 
न वर्णो ज्ञानमचेतनल्वात्‌ -ततो ज्ञानवणयोव्यैतिरेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनतात्‌ 
ततो ज्ञानगंधयोव्येतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतन्वात्‌ ततो ज्ञानरसयोग्यति- 
रेकः । न सपरा ज्ञानमचेतनलात्‌ ततो ज्ञानस्रीयोव्यैतिरेकः । ने कम ज्ञा- 
नमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकर्मणोव्यैतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनलरात्‌ ततो ज्ञानधर्म 
यो््यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनलात्‌ ततो ज्ञानाधरमयोर्यतिरेकः । न काटो ज्ञानम- 
चेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकालयो्व्यैतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकारयो- 
व्यतिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो, ज्ञानाध्यवसानयोन्यतिरेकः \ इयेवं ज्ञान 
संवैरेव परदरव्यैः सह व्यतिरेको निश्वयसापितो भवति । अथ जीव एवैको ज्ञानं चेत- 
नलात्‌ ततो ज्ञानजीवयोयेवाव्यतिरेकः, नच जीवख'खयं ज्ञानस्नात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि 
रिणामिकभावस्तु दव्यरूपः । जीवपदार्थो हि न च केवरं दन्यं, न च पर्यायः, रितु परस्र- 
सपकषद्रव्यपयायधमीधर्मभूतो धर्मी | तत्रेदानीं केन धमेण मोक्षो भवतीति विचार्यते--केवङ- 
ञानं तावतफङभूतमग्रे भविष्यति । अवधिमनःप्यय्ञानदयं च रूपिष्ववधेः. । तद्नंत- 
भागे मनःप्थयस्य इति वचनात्‌ मूर्तविषयत्वादेव मूर्त; मोक्षकारणं' न॒ मवति । ततः 
साम्यादिव बहिरविंषयमतिङ्ञानश्चुतज्ञानविकस्परहिततवेन खञ्यद्धात्माभिसुखपरिच्छित्तिक्षणं निश्वय- 


ल्ागकर इसका अभ्यास करना । उपयोगको ज्ञानम ही ठदराना । सो जैसा शुद्धनयकर 
अपते खरूपको सिद्धसमान जाना शरद्धान किया वैसा दी ध्यानमें छेके एकम्र 'चित्तको 
ठहयना वार बार इसीका अभ्यास करना । सो यह देखना अप्रमत्त दञ्चामे होता 'है । 
सो जातक रेखे अभ्याससे केवलज्ञान उपजे वहांतक यह अभ्यास निरंतर रदे 
यद देखना दुसरा प्रकार है । यदांतक तो पूणज्ञानका द्ध नयके आश्रय परोक्ष देखना 
है । ओर तीसरा यद्‌ है कि केवर ज्ञान उपजे तब साक्षात्‌ देखना होवा 'दै ! ऽससमय 
सव बिभावोंसे रदित हआ सको देखने जाननेवाढा ज्ञान होता है ! यह पूणे ज्ञानका 
प्रयश्च देखना ड । यद्‌ ज्ञान ह बही आस्म है । अमेदविवश्वामें ज्ञान कदो या आत्मा कदो 
कुछ विरोध नहीं जानना 1} अव इस अथेका कठरारूप २३५ वां कान्य कहते द-- 
अन्येभ्यो श्यादि । अथ--यद ज्ञान उसतरह अवसित हुमा है जैसे इसकी महिमा 
निरंतर उदयरूप तिषठ, प्रतिपक्षी कमै न रदे । कैसा है १ अन्य परद्रव्योंसे जुदा अव- 
सित हा है, अपनेमै ही निशित है जुदे दी ` वस्तुपनेको धारता इभा ` है ` अर्थीत्‌ 
वस्तुका खरूप .साभान्य बिरेषात्मक दै सो श्ञानते सी सामान्य मिरेषास्मकपनेको धारण- 


ए 


५२८ रायचन्धेजेनेशच्िभारयाम्‌ । [ सर्वविषयदज्ञान- 


शंकनीयः } एवं तु सति ज्ञानमेव सम्पर्टटिः, ज्ञानमेव संयम्‌, जञानमेर्वागपूर्वरूपं सूर, 
ज्ञानमेव धमीधरमौ, ज्ञानमेव प्रब्रथ्येति ज्ञानखय जीवप्यायैरपि सदहाव्यतिरेको निश्वयस्ना- 
धिते द्रष्टव्यः । येवं सरवद्रव्यव्यतिरेकेण . सर्वद्र्नादिजीवखमावाव्यतिरेकेण वा अत्ति- 
व्यापिमन्याप्िं च परिहरमाणमनादि विभ्रममूएं धमीपर्मरूपं प्रमसमयमुचम्य खयमेव 
प्र्रज्यारूयमपाय दशैनक्ञनचासिथितिरूपं खसमयमवाप्य मोक्षमार्गमासन्येव परिणतं 
छता समवापसंपूणेविज्ञानघनमावं हानोपादानराल्यं साक्षात्समयसारमूतं शुद्धज्ञानमेकमेव 
धितं द्र््यं । “अन्येम्यो व्यतिरिक्तमासनियतं बिभरखृथग्वसतुतामादानोज्छनसयल्यमे- 
तदमरं ज्ञानं तथावथितं । मध्यायेतविभागरुक्तसदहजस्फारमरमावं पुरः शुद्धज्ञानधनो 
यथा महिमा नियोदितसि्ठति ॥ २३५ ॥ उन्सुक्तयुन्मोच्यमदोषतसत्तथात्तमादेथमरे- 
पतस्तत्‌ । यदात्मनः संहतसवरक्तः पूणैख संधारणमात्मनीह्‌ ॥ २३६ ॥ व्यतिरिक्त 





निविक्पभावरूपमानसमतिङ्ञानश्चतङ्ञानसंज्ञं पेचैदविथाविषयतेनातीन्धिं द्द्पारिणामिकमावविपये 
ठ या भावना तद्रूपं निरविकारखसंवेदनशब्दवाच्यं संसारिणां क्षायिकक्ञानामवात्‌ क्षयो- 
पकशषमिकमपि । विरिष्टमेदङञानं सुक्तिकारणं न मवति! कस्मात्‌ £ इति चेत्‌ समस्तमिथ्यात्वरागादि- 
विकहपोपाधिरदितखञचुद्धासभावनोत्यपरमाव्हादैकरक्षणसुखागृतरसाखादिकाकारपरमसमरसीमाव- 
परिणामेन कारथमूतस्यानंतन्नानघुखादरिरूपस्य मेोक्षफर्ख विवक्षितेकञ्चद्धनिश्वयनयेन ञदयो- 
पादानकारणत्वादिति । तथा चोक्तं ““मेदचिज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा थे किरु केचन | तयेवामा- 
~ _______________________________--~_-~-~-_ ~ - 
कर रक्खा है, ग्रहण यागकर रहित है ज्ञानमे छु दाग ब्रहण नहीं -है, रागादिक मङ्से 
रहित है देसा है । ओर इसकी मदिमा निय उद्यरूप ठर रदी.दै । केसी है महिमा १ 
मध्य आदि अत्त जो मेद्‌ उनसे रहित खाभाविक विस्ताररूप हए प्रकाराकर देदीप्यमान 
द आर छदं ज्ञानका समूह है । देसी जिखकी' महिमा सदा उद्यमान है उसतरह 
ठर इजा है ॥ मावाथे--ज्ञानका पूणैरूप सको जानना है सो जव यह्‌ भ्रकट 
होता है तब उन यिज्ेषणोके साथ प्रकट होता है ¡ कि इसकी महिमा कोई ` विगाड 
नहीं सकता सदा उद्यमान रहती है ॥ अव २३६ वे फान्यसे कते है कि रेते जञान- 
स्रूम॒ आत्माका धारण. करना वदी छृतकृयपना दै--उन्घुत्त इयादि । अर्भ-- 
जिसने सव शाक्तियां .सर्मेट ठी है देसे पूणे' खह्प. आस्माका आतमा ही धारण करना 
चदी तो छोडुने योग्य छोड़ा ओर जो छने योगर या सो खव छिया ॥ मावाथे-- 
ण २ व धारण करना वही यागनन 

५ य । 1 वह्‌ प्रहण किया } यही कतछरयपना 

द ॥ अगि "कहते है. कि से -क्ञानके- देह भी नहीं है उसकी सूचनाका २३० घां 

प दै--ञ्यतिरिक्त इद्यादि 1 अथं--पूर्वोक्तभकार परद्रञ्यसे खदा नान उहस्‌ | 


अधिकारः ९ 1 समयसारः । ५२९ 


परद्रव्यादेवं ज्ञानमवधितं । कथमाहारक तस्याचेतदेवाख दक्यते ॥ २२७ ॥ 
२९०-४०४ ॥ | 
अत्ता जस्साषुन्तो ण ह सो आहार हवह एवं । 
आदहासे खल सन्तो ज्मा सो पुर्गरमओो उ ॥ ४०५ ॥ 
णवि सदह चित्तु जं ण विमोक्तुं जं थ जं परदव्यं । | 
सो कोवि य तस्स थणो पाडगिओ पिस्ससो वावि ॥ ४०६ ॥ 
तद्या उ जो विखुष्धो चेया सो णेव गिण्डए किंचि । 
णेव विषु चह किंचिवि जीवाजीवाण दन्वाणं ॥ ४०७ ॥ 
आत्मा यखामूर्तो न खट स भादारको भवयेवं । 
आहारः खलु मूर्ता यस्मात्स पुद्ररमयस्तु ॥ ४०५ ॥ 
नापि शक्यते ग्रहीतुं यत्‌ न विमोक्तुं यच्च यत्परं द्रथ्यं । 
स कोऽपि च तख गुणो प्रायोगिको वैखसो वापि ॥ ४०६ ॥ 
तस्मात्तु यो विडुद्धशेतयिता स नैव गह्णाति किंचित्‌ । 
नैव विदधैचति किंचिदपि जीवाजीवयेोद्रव्ययोः ॥ ४०७ ॥ 


वतो वद्धा वद्धा ये किङ केचन ॥ ३९०--9० | जतः प्रसेवं सति दधवुद्ैकल्र- 
भावपरमासत्त्वस्य देह एवं नासि कथमाहारो भविष्यतीस्युपदिकति;ः--भत्ता जस्स 
अघुत्तो भात्मा यस्य शद्धनयस्यामिप्रायेण मूर्तो न मवति ण हं सो आहारगो हवदि 
एवं स एवममूर्ततवे सत्ति इ स्फुटं तस्य ुद्धनयस्यामिप्रायेणाहारको न भवति । आदारो 
खत शुन्तो आहारः । कथंभूतः? खछ सुट मू्तैः । ज्या सो पुग्गरुमभो दु यसात्‌ 
स नोकमोहारः पुद्रल्मयः ! सो कोवि य तस्स शुणो स कोपि तस्य गुणोऽस्यात्मनः । 


सा ज्ञान कर्म॑ नोकर्मरूप आदार करनेनाखा ` आहारक कैसे हो सकता है ओर 
जव आहारक नदींदहैतो इसके देदकी शंका कैसे करना नदीं करना ३९० 
से ४०४ तक ॥ 

जव दरस अथेको गाथे कते दैः--[ एवं ] इस प्रकार [ थस्य आत्मा अ- 
मूर्त; ] जिसका आत्मा जमूतीक दै [ स खल ] वह निश्वयकर [ आहारक; न 
भवति ] आहारक नदीं है [ यस्मात्‌ ] क्यो [ आदारः खक सूतैः ] आहार 
मूरतीक है [स तु पुद्धलमयः बह आहार तो पुद्ररमय दै । [यत्‌ परद्रव्य जो पर 
द्रव्य है [ यत्‌ ग्रहीतुं च विभोक्तुः नापि शाक्यते ] वह मदण मी नदीं किया 
जा सकता ओर छोडाभी नदीं जासकता [ सं कोपि च तस्य शणः ] वह कोई 


१ ण वदे चेव जं परं द्वं पाठय तात्पर्यतो । 
६७ समय० 





५३० रायचन्द्रनैनक्ाद्चमाखयाम्‌ । [ सर्वविडुदधज्ञानः.. 


ञानं हि प्रद्वयं किचिदपि न ग्रहाति न सचति -आयोगिकयुणसामरध्यात्‌ वसि ` 
करुणसामथ्यादय ज्ञनेन परद्रव्य यृदीतुं मोक्तु, चारक्यतात्‌ ।“ न्‌ ' जानल. 
मूतीसद्रव्यख मूर्तुदरुद्न्यमाहारः ततो . जञानं ` नाहारकं भवयतो ज्ञान देहे ना-. 


~~~ -~~~-~----~-~-~=--~-~------~---~-------------------------------~----~---- 


कयं ! पाठग्गिथः विस्खसो वापि प्रायोगिक वैखसिकश्वेति 4 मायोगिकः . कर्मसयो 
. गजनितः । वैखसिकः सखमावजः ! येन गुणेन कि करोति ? णवि सक्ृदि, चिच्च जे ण ` 
संचिहु चेव जं परं दव्वं . पर्घ्यमाहारादिकं गृहीतुं सोकं च न 'शक्तोति । अहो मग ` 
वन्‌ कर्मजनितप्रायोगिकयुणेन आहारं `गृह॑तसते कथमनाहारका भवंति . इति । हे रिष्ये { . ` 
भद्रसक्तं त्वया परं किंतु निश्चयेन तन्मयो न मवति. स व्यवहारनयः } इदं .तु॒ निश्वयव्यास्या- ` 
नमिति । तद्या ङ जो विद्युद्धो चेदा .यस्माननिश्वयनयेनानाहारकः , तसात्कारणात्‌ क्तु 

विरेषेण द्धो रागादिरहितश्चेतयितामा सो णेव, गिहृदे -किंचिः णेव विष्चदि . 
दिविति जीवाजीवाण दष्वाणं कमौदार-नोकमीहार-टेप्याहार-ओंजयाहार-मानसाहा- 
रस्येण जीवाजीबद्रव्याणां मध्ये सचित्ताचित्तौहारं नेच .विंचिद्‌.गृहाति न मुंचति \ ततः कार- 

णाननोकमीहारमयद्रीरं जीचखरूपं न `भवति !: शरीरामावे.` शरीरमयद्रव्यरिगमपि, जीवखरूपं 


ेसादी आस्माका रुण [ ्रायोभिकः ` वापिं चैखसः 1. भयोगिकं ` तथा .वैखसिक 
है । [ तस्मात्तु ] इसल्यि [ यः. चिष्युद्धः . षेतयित्रा] जे नि्द् ` सात्मा दै 
[खः ] ब्द [ जीवाजीवयोः द्रव्ययोः ] जीव अजीव ; परदरव्यमेसे [ किंचित्‌ 
नैव शृहात्ति ] किसीको भी न तो ब्रहणदी करता है | अपि किचित्‌ तेव विमु 
पवत्ति 1 ओर न.किसीको छोडता है ॥ टीका-~यदां -आत्मा कंदनेसे ज्ञानका भरहण ` 


५१ ११९ 





ज्ञान दी कहना आता है 1 इसे दीकाकार कहते देँ कि ज्ञान पररद्रन्यको ऊुछभी सर्दी 
महण करता जर इछमी न ` छोडता ` है. क्योकि प्रायोगिक ` अर्थात्‌ पर निमित्तके, 
उत्पन्न हुआ. जो -शुण उसकी “सासथ्यैसेः तथा वैसरसिक. ( खाभाविक ) ` गणकी साम- 
थ्येसे दोनों तरहसे ज्ञानकर . परद्रव्यके प्रहणं करनेका“ ओर छोडनेकाअसमभपना 
है । अमूर्तीक. आतमद्रन्य जो. ज्ञान उसके मूर्तीक . पुदरर्द्रन्य. आहार नदीं है क्योकि 
 अमूर्तीकके मूर्वीक आदार नदीं -होता } इसण्यि ज्ञान ` आहारक .नदीं है । इस कारण 
जञानमे.देहकी कैका, न करना ॥ .भावा्थैः- ज्ञानखरूप . आत्मा अमूतीक है ओर 
कमेनोकसेरूप - पुद्रर्मय आहार मूरतीकः है इसश्यि .परमाथेसे, आत्मके . पुद्रङमय आ- 
दर नदीं है । . आत्माका एसा ही खभाव है, इसं कारण. परद्न्यको तो महण ही नही. 
करता स्वभावरूप. परिणो, तथा-विभावरूष परिणमो  -भपनेदी- परिणामक ` ग्रहण. . याग: 
है परद्न्यक्ा तो घरहण याग ङछभी नदीं ह । इसच्यि : आत्मके पुद्रखमय. देहखरूप -. 
छग. ( भष--वाहमचिन्ह ) दै वे मोक्षकर कारण नदीं द |! उसकी . सूचना २३८. 


अधिकारः ९ 1. ` , समयसारः। `. ५५३ १ 


शैकनीयः 1 “एवं ज्ञानख ` ुद्धख देह एव न विते । ततो देहमयं ज्ञातु हिंग 
मोक्षकारणं ॥* २३८ ॥ ४०५।४०६।४०७ } 
पासंडीङिगाणि व गिहकिगाणि च बहुष्पयाराणि । 
धिकं बदति ूढा रिगमिणं सोक्खमम्गोत्ति ॥ ४०८ ॥ - 
ण उ होदि मोक्छमग्गो लिगं जं देहणिम्ममरा अरिहा । 
चिगं खुत्त द॑खणणाणचरित्ताणि सेयंति !॥ ४०९ ॥ 
पाषेडिठिगानि वा यृहर्टिंगानि वा बहुप्रकाराणि । 
गृहीता बर्द॑ति मूढा ठिंगमिदं मोक्षम इति ॥ ४०८-॥ 
न तु भवति मोक्षमार्गो ठिगं यदेहनिर्ममा अर्हतः । 
ठिगं उक्त्वा दशैनज्ञानचखिणि सेवेते ॥ ४०९ ॥ . 
केचिद्रव्यरिगमन्ञानेन मोक्षमार्ग मन्यमानाः संतो मोदेन द्रव्यठिगमेवोपाददते । तद- 
प्ययुपपन्ं सर्वेषामेव भगवतामदेदेवानां शद्धज्ञानमयतरे सति द्रव्यरिंगाश्रयभूरतंशरी- 


च भवति इति । एवं निश्चयेन जीवस्यह्यये नासि, इति व्यासए्यानमुल्यवेन दादशखले गा- 
यात्रये गतं ॥ ४ ०५।४०६।४०७ ॥ अथेवं . निञयुद्धज्ञानददीनखमावस्य परमालमनो नोकमी- 
हारायमवे साहारमयदेदो नासि } देहाभावे देदमयदरव्यङिगं निश्चयेन सुक्तिकारणं न भव- 
तीति प्रतिपादयति;ः--पाखंडिरिगानि गृहस्थल्गिानि बहुप्रकाराणि गृहीत्वा व्दति मूढा; । विँ 
वदति १ इद द्रन्यमयडिगमेव सुक्तिकारणं । कथंभूताः संतः £ रागादिविकस्पोपाधिरहितं प्र- 
मसमाधिरूपं. मावङिगमजनंतः ण थ होदि भोक्खमग्गो' सिग. भावदिगरदितं उव्य- 
डिमं केवलं मोक्षमागो न भवति 1 कस्मात्‌ १ इति चेत्‌-जं यस्मत्तारणात्‌ देहणिम्ममा 
अरिहा अर्हतो भगवतो देहनिर्ममाः संतः } किं कुधिति £ चछिगं सुहस्त छिगाधारं यच्छ- 


वां शोक क्ते ईद---एवं त्ञानस्य दयादिः अथ--ूर्वोक्त भ्रकारकर शुद्धज्ञाने 
देह ही विद्यमान नदीं है इसखियि ज्ञाताके देदमय चिन्ह ( मेप) मोक्षका कारण 
नदीं है 1 ४०५ से ४९७ तक ॥ 

अव इस अथैको गाथाओंसे कहते दैः-[ पाखंडिकिंगानिं ] पाखंडिङिग [वा ] 
अथवा [ गृहिकिगानि ] गिग देसे [ बहुप्रकारणि ] वहुव प्रकारके वाञ्च 
छिग है उनको [ ग्रहीत्वा [ धारण कर [ इूढा इति वदंति ] अक्ञानी जन एेला 
कते है कि [ हृदं छि ] यद छ्गि दी [ मोक्चमामेः ] सेक्षका मायै दै । आचाय 
कते दै कि [ किम मोक्षमागैः न तु मवति ] छिगि मोष्का मागे नहीं दै 
[ यत्‌ ] क्योकि [ अतः ] अदैव देव भी [ देदनिभेमाः ] देहे निमेमल 
ह { छिगं शक्त्वा ] छिगको छोडकर [ द्दोनज्ञानचारिच्राणि सेवते ] 
` दृश्चनक्षानचारित्रको दी सेवते द ॥ टीका-कितने दौ जन अज्ञाने द्रल्यङ्िगको दी 


५३२ रायचन्दजेनसाचमाठायाम्‌ । [ सवैति्ुद्व्ञान~ 


रममकारलागात्‌ । तदाभितद्रव्यटिंगलागेन दशनज्ञानचसिणां मोक्षमागंखेनोपासनख 
दरीनात्‌ ॥ ४०८।४०९ ॥ 
अथैतदेव साधयतिः-- 
ण षि एस मोक्खमग्मो पखंडीगिदिमयाणि टिगाणि | 
दंसणणाणचरित्ताणि.मोक्खमभ्गं जिणा विति ॥ ४१०॥ 
नाप्येप मोक्षमामेः पाखंडिग्रहिमयानि ठिंगानि । 
दशनज्ञानचसिणि मोक्षमाय जिना व्दति ॥ ४१० ॥ 


रीरं तस्य श्षरीरस्य यन्ममलं तन्मनोवचनकचि्चैक्ला । पश्चत्‌ दंसणणाण चरित्ताणि 
सेवंते सम्ब्दरनक्ञनचरित्राणि तानि सेवंते माववंतीलर्थः ॥ ४०८।४०९ { अयैतदेव 
व्याख्यानं विदेबेण ब्ठयत्ति--ण वि एस मोक्खमभ्गो न वैप मोक्षमार्ग; । एप कः £ 
पाखंडिगिहमयाणि छिगाणि निर्विकससमाधिरूपमावल्गानिसेक्षाणि रहितानि यानि 
पांडिगरृहिमयानि द्व्यदधिगानि । कथंभूतानि £ निर््रथकौपीनग्रहणरूपाणि वदिरगाकारचि - 
हानि । तद को मोक्षमागैः £ इति चेत्‌ दंसणणाणचरित्ताणि मोक्लमग्गं जिणा 


मोक्षम सनते इए मोहकर द्रस्थङ्गको दी अंगीकार करते है । सो इस द्रन्यङिगको 
मोक्वमागै मानना अयुक्त है कथो कि समी अरत देव भगवानोके शुद्ध ज्ञानमयपना होने, 
द्रग्यल्गिक। आश्रयभूत शरीरके समकारका याग होने; उस क्षरीरफे आशित 
द्रग्यङ्गिका लयागकर आर दरेन ज्ञनचासििंको मोक्षमागेपनेकर सेवन देखा जाता 
द ।॥ वाथ नो देहमथ द्रव्यर्ठिग दी मोक्षका कारण होता तो अररहतादिक देद- 
का ममत्व छोड दशेनज्ञानचारिघ्को क्यों सेवते ¢ द्रव्यङिगसे दी मोक्षको धरपद 
जाते ! इसख्यि यह्‌ निश्चय हआ कि देदमय छिगसोक्षमागं नदीं है । पर्मार्थसे दैन 
ज्ञानचारित्रखरूप आत्मा दी सोक्षका मा है ।॥ ४०८ ॥ ४०९] 

आगे यह्‌ साधते ह कि दशैनज्ञानचारित्र दी मोक्वमागै हैः--[पाखंडिगरहिम- 
थानि छिंगानि ] पालंडी छग जर गृहखरिग [ एवः ] यह [ मोक्षभागेः ] 
मोम { नापि ] नदीं है [ दशेनज्ञानचास्तराणि ] दशेनज्ञानचारित्र दै 
घे [ शोक्षमामे ] मोक्ष्मगेषे [ जिना विदंति ] रेखा जिनदेव कहते द ॥ 
टौका-निश्वयकर द्रग्यडिग सोक्षका मायै नदीं है क्योकि इसको शरीरके आभिव 
होनेसे यह परद्रव्य है । तथा दशैनज्ञानचारितर ही मोक्षमागै दै क्योकि इनको आस्माफे 
आश्रिततपना नेसे निज ८ आत्म ) द्रव्यपता है॥ मावाथे--मोक्च दै चह सव 
कमाके अभावरूप आत्माका परिणाम है इखि इसका कारण भी आत्माका परिणा- 
मही दोना चाहिये । द्दीनज्ञानचारि् आत्मके परिणाम है इलल्यि वेदी मेोक्वके 
सारा 2 यदह नश्वयस "कहा ह । तथा दिग है बह देहमय है दें दै वह पुद्ररुद्रन्यमय 


५ 


अधिकारः ९] एः समयसारः । ५३३ 


न खल्‌ द्रव्यलिगं मोक्षमा्ैः शरीराभ्रितले सति परद्रव्यलात्‌ ! तसमादर्ीनज्ञानचा- 
खिण्येव मोक्षमामः, आत्माभितत्वे सति खदरव्यलात्‌ ॥ ४१० ॥ 
यत एवं-- 
तद्या जदि छिगे सागारणगारषएदिं बो गरदिए । 
दसणणाणचरित्ते अप्पाणं छ्गंज मोक्खपदहे ।॥ ४११ ॥ 
तस्मात्‌ हिला टिगानि सागारैरनगरेवा गृदीतानि । 
दशनक्ञानचासरि आदानं युश मोक्षपथे ॥ ४११ ॥ 
यतो द्रव्यियं न मोक्षमार्ग, ततः समस्तमपि द्रव्यरिगं यक्ता दीनज्ञानचासरि 


विति ॒द्धघुदैकखेभाव एव परमासमतच्चश्रदधानज्ञानानुभूतिरूपाणि सम्यग्दसनज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमार्गं जिना वदंति कथर्यति | 9 १० ॥ यत्त एवं;- तद्या जटिक चगि सागा- 
रणगारिएदहि बा गदहिदे यसादूर्ोक्तप्रकारेण सम्य्दरौनज्ञानचारिज्ाणि मोक्षमागै जिनाः 
प्रतिपादयति तस्मात्यक्तवा । कानि ? निर्विकारखसंवेदनरूपभावषिगरदितानि सागारानगारवरगैः 
समूहैः-गृहीतानि वहिरंगाकारद्व्यिगानि । पश्चात्‌ वि कुरु? दंसणणाणचरिते 
है इसल्यि आस्ाके देह ॒सोक्षका साग नदीं है । परमाथेसे अन्यदरव्यका अन्यद्रन्य 
ङुछ नदीं करता यह्‌ नियम है ।॥ ४१०1 . 

आगे कहते है यदि रसा है कि द्रव्यङिगमेोक्षमा्मं नदीं तो इसकारण ेसा करना 
यह उपदेश है;-जिसकारण द्रव्य्छिग मोक्षमागै नदीं है [ तस्मात्‌ ] इस कारण 
[ सागारेः ] गहरोकर [ चा ] अथवा | अनगार; ] गृदयागी उनियोकर [ ग~ 
हीतानि रखिगानि ] म्रहण कयि गये .ठिगोको [ जहित्वा ] छोडकर [आत्मानं ] 
अपत्ते आस्माको [ दश्छनक्ञानचारितरे ] दसैनक्ञानचारित्रखरूप [ सोक्षपथे ] 
मोक्षमागेने [ युशष्व ] यक्त करो । यदह श्रीगारुभोँका उपदेश है ॥ टीका--जिस 
कारण द्रग्यङिग मोक्षका सागै नदीं है इसकारण समी द्रव्य्िगोको छोड दशेन 
जञानचारित्रमे दी आत्माको युक्त करना । क्योकि . यदी मोक्षका सागै है एेसा सूज्रका 
उपदेश & 1 भावा्--यदा द्रन्याङंगको छुडाके दरीन ज्ञानचारि न्मे रगनेका वचन 
है सो यह सामान्य परमायै बवन है ! कोद समन्ेगा कि सुनि शरावकके ब्रत छंड़ानेका 
उपदेश्च है । एेसा नदीं है । जो केवर दरन्यकिगको दी सोक्षमागे जान भेष रक्खे 
उसको पश्च छुडाया है छ नेपमाव्रसे मोक्ष नहीं दै, परमाथैरूप समोक्षमारै आटमाके 
दशन ज्ञानचारिररूप परिणाम दै चे दी दै । व्यवहार आचारसूतरमे कहे अनुसार जो 
यनि भावकके बाहव्रत दै बे यवदयरकर निञ्चयमोक्षमागैके साधक है \ उनको छते 
नदीं परु देखा कहते है कि उनका भी ममत्व छोड्‌ परमाथ मोक्षमागमे रुगनेसे दी 
मोक्ष हेरा है केवर भेपमाघ्रसे मोक्ष नदीं है ेसा जानना ॥ आगे इसी अथैको चट 


५३४  रायचन््नेनशाञ्नमाखयाम्‌ ` [ स्वविुदधरान~ 


चैव मेोक्षमातवात्‌ आतमा योक्तव्य इतिःसृत्रादमति;;1 “दशेनन्नानचाखित्रयातफ तत्व ` 

भालनः । एक ए सदा-सेव्यो मोक्षमार्गे सुमुश्चणाः २३९. ४११.॥ । 

मोक्खपहे अप्पाणं ठ्वेहि तं चेव साहि तं चेय । 
तस्थेव विष्टर णिव मा विर अण्णदव्वे स -2१२॥ 

मोक्षपथे आत्मान .सखापय ' तं चैवे -ध्ायख, तं चेतय॑ख 4 

त्रैव विहर निदं मा विहा्ष्न्यद्रव्येषु ॥ ४१२५ | 

आ संसारायरद्व्ये शग्डेषादौ , नमेव खप्राद्रोषेणावतिष्ठमानभपि खपरजञागुणेनेव ` 

ततो व्याव दथैनज्ञानचास्तरिषं निलमेवावखापयः;निर्चितमासानं "1. तथा . चि्चातरः 

निरोधेनातमेकागरो सूत्वा. दशैनज्ञानचासिरण्येव ष्यायख । तथा ` सकरकरमैकर्मफरचे- 

तनासंन्यासेन शद्धसीनयेतनामयो मूला दवीनक्ञनिचासिविण्यिव, चेतय । तथा द्रव्यखः .. 

भाववतः प्रतिक्षणविज॑भमाणपरिणामंतया तन्मयपरिणामी भूत्वां .दर्दीनज्ञानचासिष्वेव 


अप्पाणं. ज्ज मोक््लपदहे दे मव्य | आतमानं यजय ; संबंध :उुर््रकेवलन्ञानाघरनंतच- 
तु्टयखरूपञ्चद्वात्मसम्यवूशरद्धानज्ञानीचष्ठानरूपाभेदरतन्रयरक्षणे .मोक्षपयेः.मोक्षमर्मे .॥..४ १.१.॥ . ` 
अथ निश्चयरतत्रयामकः छ्॒द्धामायुमूतिरक्षणो मोक्षमार्गो मोक्षार्थिनाः पुरुषेण सेवितव्य -इद्यु- 
पदिशतिः-मोक्खपहे अप्पाणं. ठवेहि हे भव्य | -आत्मानं .स्थापय क. जुद्ज्ञानद- 
रौनलखमावासतच्वसम्यक्‌्द्वानज्ञानाचुचरणखूयामेदरततरयखख्े ..मोक्षपये । -चेदयहि. - तमेव , 


फरनेकी सूचन २३९ वां.. श्लोक ' कहते दै---द्रोनं दयादिः 1 अंथे--जिस ( 
कारण आस्माकः यथा्थैरूप दरीमन ज्ञानचरित्रंको ` चरिकखर्प है; इख रकारण मोक्षके 
इच्छक पुरुषो कृर एक यदी "मोक्षमागं सदा सेवने योग्यं है ॥. ४९१ ॥ ; 
. अव. यदी उपदेश. गाथासे कलते दः-हेः म॑न्य तू { ओश्चपथेः] मोक्षमागैमें [-जा- . 
त्मानं ] जपने आत्मको [ सथापय }  खापनेकर) [च त एव 1 उसीका [. ध्या- 
यखं ]ध्यानकर।{ तं चेतंयख ] ` उसीको अतुंमवगोचर ` कर. तच्चैव: निं 

विहर ] ओरं उस आत्मा दी निररतरं विहारं करं -जंन्यद्रव्येषु ` मा ` विहार्षीः.]. 
अन्यद्रव्योमे मत विह्यरकर '} टदीका--माचाय उपदेश करते है कि हे भव्यः अनादि 
संसारसे केकर ' यह असमा अपनी बुद्धि ` 'दोषसे. परद्रव्य; सगद्धेषादि , करमेमे' निय 
ही तिष्ठता हंजाः प्रवते. रहय है. तौभी ` तू. उसको ' अपनी बुद्धि दी गुणसे 'उन .पर - 
द्रन्यमिं रागदेषसे छडके "देन ज्ञानचारित्रमे निरंतर विष्ठा" अति नश्वर. स्थापनकर 1. 
उसीतरद्‌ समसत , अन्य ` विंताभंका. निरोधं करं अयं ` एकानवित्त. होक. -दयनक्ञान- ` . 
वारिचिका ही ध्यान कर । उसी तरह समस क्जौरं कपे फरुरूप चेतनीका -यागकर ञचुदधज्ञान ` 

 चेतनामय दके दशैन-कञानेचारित्रकाः ही . "मदुंम॑वकर .1 "उस तरद - भ्यके ,खभावके ` 

चर श्षण्वणमे उद्य द्योते; जो परिणाम. उसंपनेते अधोत्‌ -नतन््यः -परिणाम ` करके 
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` विहर } तथा -ज्ञानरूपमेकमेवाचरङ्तिमवलंब्रमानो जेयरूपरेणोपाधितयां सर्वत एव प्रधाव 
व्लपि प्रदरेषु सरवैष्वपि मनागपि मा विदार्षीः  -““एको मोक्षपथो-यःएष, नियतो दन्तः. ` 
परिवृत्तासकस्ततैव धितिमेति यस्तमनिरं ध्याये तँ चेतति ।.तस्मतरेव निररं विहरति 
द्व्यांतराण्यरशस्‌ सोऽरं समयस सारमचिराक्निलयोदयंः विंदति: ॥. २४० ॥ ये लेनं 
परिय संवृत्तिपथमस्थापितेनात्मना ;िगे द्रन्यमये च हंति : ममत . तावबोधन्युताः । 


मक्षपथं चेतय परमसंमरसी्मेन अलुमवसः क्चायदि "तं श्वेव तमेव ध्याय निथिकासपस- 
माधौ खित्वा मायः । तस्येव विहर णि तत्रैव विहर ' वर्तनापरिणातं इर । नियं ` 
सर्वकारं । मा विद्रु अप्णदव्वेसु दषतालुभूतमोगाकाक्षारूपनिदानवेधादिपखव्या+ - 


दरीन ज्ञानचारि्रमे दी विहार कर ` । उसीतरह तृ. एक ज्ञानरूपकों दी निश्वलरूप अव- 

ठवन करता ज्ञेयरूपकरः ज्ञानम उपाधिषनेसे ' सब तरफ आ पडे-जो सभी द्रव्य उनम ` 
किंचितमाज् भी विहार मतकर ` ॥ -भावा्थै--परमार्थरूप -आत्माका परिणामं दशन 
ज्ञानचारितर दै वे ही सोक्षमागै दँ उनेमे दी आत्ाको स्थापन करना, -उनकाः दीं ध्यान 
करता, उन्दींक्ा अञुभव करंना,' ' ओौर ` उन्दीमे प्रवसैना .अन्यद्रव्योमें नदीं ्रवैनाः 
यदी परमाथैकर ` उपदेशा है, फेवर व्यवहारमे'' दी" मूढ" न रहना ॥ अवं दसी अथैका 
कररारूप २४० वां काव्य कते है--एको मोक्ष दयादि 1: अथ---दर्शनं. ज्ञान, 
चारित्रखरूप . यदी एक मोक्षका , साग है । जो पुरूष ` उसी तिष्ठता - है, . `उंसीको. 
निरर॑तर ध्याता दै, उसीका अलुभव करता है ओर अन्यद्रव्योको नदीं .स्पशैताः उसीर्मः 
निरतर प्रवता दै वह रुष थोडे दी, काठर्मे अवद्यं समयसार्‌ -अथौत्‌ . जिसका, निय 
ख्द्य रदे रेसे परमात्माके रूपकोः अलुभवता, ( पाता ) दै. ॥.: भावाथे--निश्चय 
मोक्षमार्गे सेवनसे -योडे.काठमें दी मोक्षकी प्रां ` दोती.है.यहः नियस दै; ॥ आगे. 
कते है कि जो द्रव्यङिगको ही मोक्षमागै, मानकर, उसमे .ममल रखते है वे .मोक्षको 
नहीं पाते उसकी. सुवनाका, २४१ वां कान्य दै --ये त्वेनं इयादि 1 अथे -लो पुरुष दस. . 
पूर्वोक्त प्रमाथैखवरूप -मोश्चमायेको छोडकर , क्यनदारमागेमे स्थापन किये आत्माकर्‌ ही. ` 
वाद्यभेषमे समता. करते है अर्थात्‌ यह जात्ते द कि. यही हमको ¦ मोष आप्त करेगा देः 
पुरुष तत्के यथाथ ज्ञानसे.रदित हप डनिपद्‌ लनेसे , मी इस .समयसारफो.. नहीं 
पाति 4 कैसा है समयसार १ जिसका निख उद्य दै. कोद ~ विरोधी दोक, उसके 

ददृयका नारा नदीं कर सकता. अखंड दै , जिसमे , जन्यज्ञेय .आदिके -निमित्तसे. 

खंड नदीं होवा, एक अथात्‌ पर्यायोकुर अनेक अवस्थाय दती है, तौमी , एक , 
हपपनेको. नदीं छोडता, जिसके समन जन्य नदीं देस, जिसका .भकारा है - सूरोदिकके 

भकाशाकी ज्ञानके भकाश्चको उपमा नदीं खग सकती । पने स्वभावकी भरभाक्ा भरारमारः: 


~~~ ~ 


` १ तत््वतानवदिभूता इयर्थः । : 


५२६. रायचन्धजैनशाल्लमाखायाम्‌ . ~ [रि [ सवैविदद्कान~ । 


निलोयोतमखंडमेकमतुकलोकं खभावप्रभापरारमारं समयख सारममरं. नाचापि . प्यति 
ते ॥ २४१ ॥* ७१२ ॥ .. 9 
` पाखंडीठिगेख व गिहरिगेसु व वहुप्पयारेसु । 
कुव्वति जे ममन्तं तेहि ण.णायं समयसारं ॥ ४१३ ॥ . ` 
पाखंडिरिगेषु वा रहिरिगेषु वा वहप्रकारषु 1. ` ` 
कुर्वति ये ममल तैन ज्ञातः समयसारः ॥ ४१२ ॥. | 
ये खठु अमणोऽदं श्रमणोपासकोऽदहमिति दव्यहिगममकारेण मिथ्याहंकारं इुर्वति 
तेऽनादिरूठन्यवहारविमूाः भ्रोढविवेकं निश्चयमनारूमः परमाथसलयं भगवंतं समयसारं 


ठंबनोसननञचुमाञ्चमसंकल्पविकस्यष् सा विहा्षीः, मा ग॑च्छ मा परिणतिं कुर्विति 1 ४१२ ॥ , 
अथ सहज्ुदधपरमातमालुभूतिठक्षणमावर्खिगरहिता ये व््यलगि समतां कुर्वति तेऽचापि लमय~ ` 
सारं न जानंतीति प्रकाश्यतिः--पाखंडिथिगिखु च गिहलिगेखु व बहुप्पथा- ` 
रेख छव्व॑ति जे ममन्ति वीतरागखसवेदनज्ञानरक्षणभाविगरहितेषु निर्रयरमपाखंडि- 
दव्यलगिषु कौपीनचिदहादिगहस्यरिगेषु वहुप्रकरेषु ये ममतां कुर्वति तेहि ण णाद्‌ सम- - 
यसारं जगनत्रयकारुत्रयवतिंख्यातिप्रूनालाममिष्याल्कामक्रोधादिसमसतपरदरव्यारुबनसमुनञ्च- 


है अर्थात्‌ जिखका मार जन्य नही सदं ` सक्ता तथा अमङ ड अथीत्‌ सा- 
गादि विकारंरूप सरसे रहित है । रेस परमात्माके खरूपको द्यी नदीं .पा 
सकता ॥ ४१२1} | ४ 

ञव इसी अ्थकी ` गाथा कते दै- ये 1 जो पुरुष ॥ पाखडििगेषु 1 पा 
संडीलिगोमि [ चा ] जथवा [ वहपकारेषु यदहििगषुं वा ] बहुत भेद्षाके गृह ` 
स्थग { समत्वं | ममता [ छुवंति ] कसते ह अथात्‌ हमको. ये ही मोक्के 
देनेवाठे हँ देसी, { तैः ] -उन पुरुषोने [ समयसारः ] समथसारको [न ज्ञातः] 
नहीं जाना ॥ टीका--जो पुरुष निन्वयकर देखा मानते . हैः कि मँ ्रसण. ह खनि हं ` 
अथवा श्रमणक्रा . उपासक हं सेवकं हं श्रावक हं इस तरद द्रभ्यङिगसे ममकार कर्‌ ` 
मिथ्या अर्हकार कर्ते दहै बे अनादिके चरे आये उ्यवहारमे मोही इष्ट चठे -मेदज्ञान 
बाठे निश्चयनयको "नदीं पते हुए परमार्थ॑से सलाथे ` सगवान . ज्ञानरूप समयसारको 
नदीं देखते--पते-॥ भावाथे--जनादिकार्का परद्व्यके संयोगसे - हजा जो व्यव- 
` हार उसीमे जो मोदी हैँ बे एेसा जानते है कि यह वाद्यं महाज्तादिरूप मेद हैः वही 

दंमको मोक्ठ पराप्त करेगा परंतु जिसंसे' सेदन्ञानका जानना होता हैः ठेसे ` निश्चवयनयष्ो ` 
नदी जानते उनके सलायै पर्मात्मरूप जदधक्ञानमयः .समयसारकी भातिः नहीं होती 41 ` - 
व इसी अथैको कङशरूप २४२' चां कान्य कहते है-- व्यवहार इलादि ! अभ. ` 

^ रोक व्यवहार ही मोहित बुद्धिवाङे है वे परमाथैको नदी जानते ! जैसे छोकमे .. 


~~न ~ न~ ~~~ -- ~ 
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अधिकारः ९ ] ` . समयसारः ! ` ` ५३७ 


न पश्यंति । “व्यवहारविमूढब्टयः परमार्थं॒कठयंति नो भनाः । तुषबोधविभुग्धबुद्धयः 
कर्यं तीहे तुषं न तंडुरं ॥ २४२ ॥ द्रव्यर्टिगममकारमीरितैः द्यते समयसार एव न। 
द्रव्यङगमिह यक्किखन्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि खतः ॥ २४३ ४१३ ॥ 
ववहारिभो पुण ण दोण्णिवि किगाणि भण मोकलपहे । 
गणिच्छ्यणो ण इच्छ मोक्खे सव्वरिगाणि ॥ ४१४ ॥ 
व्यावहारिकः पुनर्मैयो दे अपि हिंग भणति मेोक्षपये । 
निश्चयनयो नेच्छति भोक्षपथे सर्वरिगानि ॥ ४१४ ॥ । 
यः खलु श्रमणश्रमणोपासकमभेदेन हविषं दरव्यर्िगं , मवति मोक्षमा्यं॑इति प्ररूपण- 
भरकारः स केवरं व्यवहार एव न परमाथैससख खयमञ्ुद्धद्रग्याुभवनात्कते सति 


भाञ्यमसंकर्पविकस्परदितः शल्यः चिदानेदैकखमावञ्ुद्धाततत्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानातुचरणरूपा- 
भेदरतत्रयामनिविंकद्पसमाधिसंजातवीतरागसहजप्रवैपरमाहादरूपसुखरसाञुभवपरमसमरसीभा- 
षपरिणामेन साङवनः प्रणैकङ्शवद्भरितावस्थः केवलन्ञाना्यनंतचतुष्टथव्यक्तिरूपस्य साक्षादुपा- 
देयभूतस्य का्समयसारस्योत्पादको योऽसौ निश्वयकारणसमयसारः स खदु तैर्न ज्ञात इति ॥ - 
॥ ४१३ ॥ अथ निरविकार्चद्वाससंवित्तिरक्षणमावर्धिगसदितं निर््रययतिषिगं कौपीनकरणा- - 
दिवहुभेदसदितं गृहिरिगं" चेति हयमपि मोक्षमार्गो व्यवहारनयो मन्यते | निश्चयनयस्तु सवैः 
द्व्यछिगानि न मन्यत इदाल्यति;ः--ववहारिओ पुण णमो दोण्णिवि ङिंगाणि 
भणदि मोक्खपहे व्यावहारिकनयो दवे ठिगे मोक्षपथे मन्यते । केन कत्वा? निर्विकारख- 


जो तुप ( भूसा ) के ही ज्ञानम विमुग्ध बुद्धवा द वे षको चावङ जानते दै चावङ्को 
चाचठ ( तंडुर ) नदीं जानते ॥ भावा्थ-जो परमाथ आत्माका खरूप नदीं जानते 
ओर व्यवहार दी मूढ हो रदे द अथोत्‌ शरीरादि परद्रन्यको दी आत्मा जानते है 
वे परमार्थं आत्माको नदीं जानते । जेसे तुष ॒तंडल्का भेद तो जाना नदीं परंतु 
पराङ ( छिकके ) को ष्टे उनको तंदुखकी प्राप्ति नदी द्योती, तषतंडखका भेदज्ञान 
दोनेपर ही तंडक पा सकता है ॥ आगे इसी अथेके टढ करलेको २४३ घां कान्य 
वाहते है- व्रव्यङिग इयादि । अर्थ--जो द्रन्यङिगिके मोदसे अपे दै उनसे समय- 
सार नहीं देखा जा सकता व्यो इस जोकमे द्रन्य्िग तो अन्य द्रव्यसे होता है 
ओर यह ज्ञान अपने जासमदरव्यसे ही होता है । मावाथे--जो द्रन्यंगको ही 
अपना सानत्े दै वे अंधे है उनको आप परसे- छ नदीं ॥ ४१३ ॥ ८ 
आग कदे है कि व्यवहारनय सो सुनिश्रावककेः भेदसे दो अकारे किगोको मो- 
क्षमागे कहा है ओर निश्वयनय किसी छिंगको मोक्षमाये नदीं कदताः- =थाच्‌- 
हारिकः नयः पुनः ] व्यबहयरनय वो [ डे लिंगे अपि ] नि भरावकके द 
दोनी भकार्के हिगोको [ मोश्चपथे भणति.] मेोष्ठके मागे कता दं भर 
६८ समय ० 


५३८ रायचन्द्रनेनचाच्लमालयाम्‌ । '[ सर्वविद्यद्क्ञान~ 


परमा्थत्वामावात्‌ । यदेव भ्रमणश्रमणोपासकविकतपातिक्रातं दशिक्ञतिपरवृततिमतरं यदध 
्ञानमेमैवकमिति नि्तषसंचेतनं परमाथैः, तदैव सयं शुदद्रन्यारुमवासमकतवे सति 
परमार्थैकात्‌ । ततो ये व्यवहारमेष परमाथेघुद्ा चेतयते ते समयसारमेव न संचेत॑ते। 


सेवित्तिरक्षणसाविगस्य वदिरंगसहकारिकारणव्वेनेति । णिच्छयणञो इं णेच्छदि 
क्लप सव्वङिगाणि निश्वयनयस्तु निविकल्पसमाधिरूपत्िगुतिगुप्तवलेन अहं निर््थ- 
ठगी, कौपीनधारकोऽहमियादि नसि सर्वदरव्यविकस्पं र।गादिविकस्पवननेच्छति । कस्मात्‌ £ 
खयमेव निर्विकट्पसमापिखमभावतवात्‌ इति । किंच--भहो शिष्य! पाखंडीलिमाणि य 
इयादि गाथासप्तकेन द्रव्य्टिगं निषरिद्धमेवेति घं मा जानाहि किं तु निश्चयरतत्रयत्मिकनि- 
विकद्पसमाधिदपे भावल्गरहितानां यतीनां संबोधनं छतं} कथं ? इति चेत्‌, ज्यो तपोधनाः | 
दव्यङिगमत्रेण सेतोषं मा कुरत विंतु द्रव्यरिगाधारेण निश्वयरतत्रयात्मकनिर्विकश्यसमाधिरू- 
पमावनां कुरत । ननु मवदीयकल्पनेयं, दव्यङिगनिषेधो न॒ कृत इति प्रभे छिखितमास्ते 
ण य होदि सोक््खश्रगो लिंगसिदयादि नैवणय होदि मोकच््लमग्गो 
. दिशमियादिवचनेन भवारङिगरदहितं द्व्यङ्गं निपिद्धं न च भाव्टिगसदहितं । कर्थं १ इति 
चेत्‌ दव्यङिगाधारमूतो योऽसौ देहस्तस्य ममत्वं निषिद्धं न च द्रव्यदिगं निषिद्धं । केन रूपेण ९ 
इति चेत्‌, ध्र्वं दीक्षाकले स्ैसंगपरिलयाग एव छतो न च देहयागः । कस्मात्‌ देहधारणं 
ध्यानज्ञानानुष्टानं मवति इति हेतोः ! नच देहस्य प्ृथक्लं कर्तुमायाति शेषपरिभरह्वदिति । 
बीतरागध्यानकाले पुनरमिदीयो देहोऽहं डिगीलयादिविकस्पो व्यवेहारेणापि न कर्तव्यः । देहनिर्म- 
मलं छृतं कथ ज्ञायते? इति चेत्‌ जं देहणिम्भना अरिहा दंसणणाणचरि- 


त 
[ निखखयनयः | निश्चयनय | सवैटिगानि ] समी ईियोको [ सोक्षपभे न 
हृच्छति ] सोक्षमागमे छट नदीं करता ॥ टीका--निश्नयकर सुनि ओर उनके 
उपासक-भावक देखे दो भेदोसे किगदो प्रकार दहै दोनों दी छिगमोक्चमामै है रेसा 
कहना है बद केवर व्यवहार ही है परमाथ नहीं है, क्योकि इस व्यवहारनयङ स्वयं 
भञद् द्रन्यका अजुभमवखरूपपना होनेसे परमाथैपनेका अभाव है । तथा जो युनि 
भावक्के मेदसे जुदा ददोनज्ञानचारित्रकीः त्तिमात्र नि्मखक्ञान ही एक है ठेखा निमैक 
अद्भवन वह्‌ परमाये दै वदी मोक्षमामै है । क्योकि रेते ज्ञाने ही खय शुद्धद्रव्यरूप 
दोनेका खरूपपना होनेसे परमा्ेषना है ! इसलिये जो पुरुष केवर व्यवहारको ही 
परमाथ बुद्धिसे अदुभवते है बे समयसारको , नीं अदुभवते ओर जो परमाथैको दही 
परमायेकी बुद्धिकर अनुमवते ह वे ही इस समयसारको अघुमवते हँ ॥ भावाध-- 
न्यबदयरनयका तो विपथ भेदरूप अचु द्र्य दै बह परमाथ नदीं है । ओर निश्चयनयका 
पपच अभेदृरूप छद द्रव्य हे बहं परमार्थ है । जो व्यवहारको ही निश्वय मान भवस रहै 
उनको समयसासकी भाति नही है जौर जो परमा्ैकों परमाथ जानते दै उनको सूम. 


॥ ^ 


धिकारः ९ 1 - सभयसारः } ` ` | ५२९ 


य एव प्रमाथं परमारथबुद्धया चेतयते ते एव समयसारं चेतयते । “अल्मलमतिजव्यै्ई- 
विकलयैरनल्ैर्यमिह प्रमाथैधियतां निलमेकः । सखरसविसरपूर्णज्ञानविस्पूर्तिमावान्र 


ताणि सेवंते इयादि वचनेनेति ! न हि शालितंदुखस्य वदहिरगतुषे वियमाने सयभ्यंत- 
रतुषस्य लयागः कतमायाति,। अम्य॑तरतुपदयागे सति वहिरंगतुषलयागो नियमेन भववयेव । 
अनेन न्यायेन सवसंगपरियागरूपे वहिरंगद्रव्यङिगे सति भावर्िगं भवति न भवति वा नि- 
यमो नालि, अभ्येतरे तु भाविगे सति सरवैसंगपरियागरूपं दरव्यङिगं मवयेवेति । हे भगवन्‌ 
भावरिगे सति बदिरंगं दव्य्िगं मवतीति नियमो नसि साहारणासाहारणेयादि 
वचनादिति £ परिहारमाह-कोऽपि तपोधनो ध्यानारूढत्िष्ठतति तस्य केनापि दुष्टभावेन वच्ेष्टन 
छृतं ¡ आभरणादिकं घा कृतं तथाप्यसौ निर््र॑य एव । कस्मात्‌? इति चेत्‌ , बुद्धिपूर्वैकममलया- 
मावात्‌ पांडवादिवत्‌ । येऽपि घटिकाद्येन मोक्षं गता भरतचकरबल्यौदयस्तेऽपि निभैथरूपे- 
णैव ! परं किंतु तेषां परिपरहयागं छोका न जानंति स्तोककारत्वादिति समावार्थः । एवं मा- 
वङिगरहितानां व्रव्यङिगमात्रं मोक्षकारणं न भवति ! भावङ्गसहित्तानां पुनः सहकारि 
कारणं भवतीति व्या्यानमुख्यवरेन त्रयोदशख्कले गाधासप्तकं गतं } अत्राह शिष्यः--केवल- 
्ानं शुद्धं छद्मखज्ञानं पुनरजयद्धं शचद्धस्य केवलक्ञानस्य कारणं न भवति । कस्मात्‌? इति 
चेत-खुद्धं तु विथाणंतो सुद्धमेवप्पयं रददि जीवो इति वचनात्‌ इति ? नेव, 
छकखज्ञानस्य कथंचिच्छुदधा्द्धतं । तयया-ययपि केवठक्नानपेक्षया छुदधं न मवति तथापिं 
पिध्याल्वरागादिरदितत्ेन वीतरागसभ्यक्तवचारिन्रसदितत्वेन च ड्ुद्धं । अभेदनयेन पुनः छदम 
खानां संधि भेदज्ञानमात्मखरूपमेव ततः कारणात्तेनेकदेशव्यक्तिर्पेणापि सकख्व्यक्तिरूपं 
केवलक्ञानं जायते नासि दोषः । अथ मतं सावरणलासक्षायोपरमिकवाद्रा द्धन भवति 
तहि मोक्षोऽपि नासि । कस्मात्‌ १ छश्म्थानां जञानं यद्यप्येकदेरेन निरावरणं तथापि केब- 
्ञानपिक्षया नियमेन साव॑रणमेव क्षायोपशमिक्रेवेति । अथामिप्रायः पारिणामिकमाव्द्धः 
तेन मोक्षो भविष्यति तदपि न घटते । कस्मात्‌ १ इति चेत्‌ केवलन्ञानाघ्ूवै पारिणामिकमाबस्य 
शक्तिमा्ेण छुद्धलं न व्यक्तिरूपेगेति । तथादि--जीवत्वमव्यत्वामव्यवसरूपेण त्रिविधो हि पारिणा- 


-___------------------------- 
यसारकी भासि होती बे ही मोक्ष पतत है ॥ आगे कते है कि बहुत कहनेसे पूरा पदे एकं 
परमार्थका ही चितवन करना उसका २४४ वां काव्य हे--जर्मल इयादि ! अथे-- 
आचाय कहते हैँ कि बहुत कदनेसे ओर बहुतसे दुरविकर्पोसे तो पूरा पडे पूरा पड छंछ 
छाम नहीं । इस अध्यात्मग्रथमें इस एक परमाथैको दही निरेतर अनुभवेन केरनीं 
-वाषहिये । क्योंकि निश्चवयकर अपने रसके फैडावकर पूणे जो ज्ञान ` उसके छुरा्ेमान 
होने सात्र जो समयसार परमात्मा उसके ` सिवाय अन्य छुं भी सार न्हीहै ॥ 
मावा पूणे ज्ञानरूप आत्मौका अदुभव निश्चयसे करना । इसके सिवाय इछ 
मी सार नदीं है 1 अगि इस समयसार प्रथको पूणे कसते हे उखकी सृचनाका २४५ 


५४० ˆ . ` रायचन्द्रजैनश्ाल्लमाखायाम्‌ । .. | [ स्वेविञयुद्ज्ञान- ( 


लल सभयसारादुर विचिदस्ि ॥ २४४ ॥ “इदमेकं . जगवकषरक्षयं चाति पूर्णे \ ` , 
विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥. २४५ ॥ ४१४ ॥ 
जो समथपाहडमिणं पडिद्रणं अत्थतचदो णाञं। 
अस्थे गदी चेया सो दोही उत्तमं सोक्खं ॥' २१९ ॥ 
यः समयप्रामृतमिदं परित्वा अथैतखतो ज्ञात्वा। 
अथै याखति वेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सोख्यं ॥ ४१५ ` | 
यः खलु समयसारमूतस्य भगवतः ` प्रमात्नोऽखं विशप्रकाशकलेन विश्वसमयख 


_____------~-~--~-----------------------~-~---------------~-----------~~--~----- ~ 


तिक; | तत्र तावदभव्यलं सुक्तिकारणं न भवति यप्पुनजीवत्वभन्यत्वदयं तस्य इयस्य :तु यदायं 
जीवो दर्शनचारित्रमोहनीयोपरषमक्षयोपशषमक्षयलमिन, चीतरागसम्यग्दशेनङ्ञानचारित्रत्रयेण प~. ` 
रिणमति तदा शछ्द्धलं । तच शदधवं-गौपश्चमिकक्तायोपन्ञमिकक्षायिकभावत्रयस्य संवंधि सुष्य-' ' . 
दृत्या, पारिणामिकसय पुनगौणतेनेति । तंत्र ` छद्धपारिणामिकख ` वंधमोक्षस्य कारणरहितलं 
फंचास्िकायेऽनेन शोकेन भणितमास्ते-मोक्षं क्वेति - मिश्रोपशमिकक्षायिकाभिधाः । बेधमो- ` 
दयिको साबो निष्यः पारिणामिकंः ॥ १ ॥ तत एव ` सितं निविकद्पञचुद्धात्मपरिच्छि्ति- 
ठक्षणं वीतरागसम्यक्वचारित्रानिनाभूतममेदनयेन तद्व छद्धामन्चब्दवाच्यक्षायोपश्षमिकमपि सा- ` . 
वश्रुतज्ञानं मोक्षकारणं मवतीति । छंद्धपारिणामिकभावः“ पुनरेकदेशचव्यक्तिरक्षणायां कथंचिद्धे- . 
दामेदखूपसय द्रव्यपयीयासकस्य जी्वपदार्थ॑स्य जुद्धभावनावसायां ध्येथभूतद्रव्यरूपेणः तिष्ठति नच. ` . 
ध्यानपर्यायरूपेण, कस्मात्‌ ध्यानस्य विनश्वर्वात्‌ ईति ॥ ४१४ ॥ अथेदं शद्धालतलं नि ^. 
विकारखसंवेदनप्रयक्षेण मावयन्नत्मा परमाक्षयसु प्रभोतीदयुपदिशति;--श्रीङ्कद्‌ कदाचा- . . ˆ 
येदेवा समयथसारमरेथसमापिं छुर्व॑तः फठं ` दरशीयंति-तयथा-जोः समयपाह्ुणमिणं | 
पटिदृणय यः कती समयप्राशतास्यमिदं शा . एवै पठिला न केवरं प्ति . अत्थ ` । 
तचदो णाहं ज्ञात्वा च । कस्मात्‌ ्ेधार्थतः न केवट भरधार्थतः £ तत्वतो `ावू्वेण 


वां शोक दै--इदमेकं इयादि 1 अथे--यह . समयप्राशचत. पूर्ण॑ताको भर्त श्येता है । 
कैसा है १ जिसका विनाश्च न हयोसफे . एेखा जगतके अद्वितीय नेच्के.-ससान है, क्योकि, , . 
बह शद्ध परमाद्मा खमयसखार आनंदमय है उसको भ्रयक्ष , आप्त करता दै । भावार्थ. .. 
यदह समयभ्रातत्ंथ व्रचनरूप तथा ज्ञानरूप दोनों दी तरसे नेनेके समान है, क्योकि 
जेसे नेत्र घटपटादिको भरयध्च दिखलाता है वरैसे.यद सी शछद्ध आरमाके सरूपो -भ्रय्॑ष 
जनुभवगोचर दिखलाता है ॥ ४१४ ॥ ` ` ` | , 
अव इसक्रो आचाय पूणे करते दै सो इसकी .महिमारूपं पठनेके फलकी गाथा कहते ` 
&-] थः.चेतयिता] जो चेतयिता.ुरष-मव्यजीव [इदं समथप्राश्रतं परित्वां 1 
स समय भश्रतको पटकर [` अथेततत्वतः -ज्ञात्वा ] अथंत्े भौर तन्त्से. जानकःः 
{ जयं सास्ति ] इसके अथेमे उदरेण [ सः ] बं ` [ उत्तमं सौख्यं. भवि- . “ 


१, + 


अधिकारः ९ 1 , समयसारः । ५४१ 


 अतिपादनात्‌ खयं शब्दव्रह्ायमाणं शा्षमिदमधीत्य विश्व्रकारानसमथैपरमार्थमूतचि-' 
सकाञरूपपरमात्मानं निथिन्वन्‌ अथेतसतत्वतश् परिच्छिय असैवार्थमूतं भगवति एकः 





अत्थ ठाहिदि पश्वदुपदेयरूमे छद्वामरकषणेऽये निविकसपसमाधौ खलति चेदा. सो ` 
पादि उत्तमं सोक्खं स चेतयितातमा भाविके प्राति ङमते । कि कभते ? वी्त- 
रागसहजापूरवैपरमाहादरूपं भत्मोपादानसिद्धं खयमतिशयबद्रीतवाधं विशाब्दरद्धिहासन्यपेतं वि- 
पयविरदितं निःप्रतिदद्मवं अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमं, अमितं, शाश्वतं . सवैकाठमुतरष्टानंतसारं. 
परमसुखं सिद्धस्य जातमिति । अत्राह रिष्यः- हे भगवन्‌ | अतीद्रिययुखं निर॑रं व्यास्यातं 
भवद्विस्तच जनेन ज्ञायते £ भगवानाह-कोऽपि देवदत्तः छीसेवनाप्रभृतिपंचेद्वियविषयव्यापा- 
ररहितप्रसवे निनव्या्ुखचित्तः तिष्ठति, स केनापि पृष्टः भो देवदत्त | सुखेन तिष्ठसि त्वमिति 
तेनोक्तं सुखमस्तीति तस्सुखमतींद्वियं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ संसारिकसुलं पैचैदधियप्रमवं । यस्पु- 
नरतींद्वियदुखं तत्प॑चेद्विविषयव्यापाराभवेऽपि ट्ट यत इदं तावत्सामान्येनातीद्विथसुखभुपछ- 
भ्यते । यघ्पुनः पंचेद्वियमनोभवसमस्तविकस्पजाङरदितानां समाधिखपरमयोगिनां खसंवेदनग- ` 
म्यमतीन्धियसुखं तद्विरेषेणेति । यच समुक्तात्नामतींद्वियसुखं तदनुमानगम्यमगम्यं च | त~ 
धाहि-सुक्तानाभिंद्रियविपयव्यापाराभावेऽपि अतीद्ियसुखमस्तीति पक्ष; । कस्मात्‌ इति चेत्‌ ` 
इदानीं तेन विपयव्यपारातीतनिर्विकर्पसमाधिरतपरमघुनींदाणां खवे्याससुखोपर्न्धिरिति 
हेतः । एवं पकषहेतरूपेण द्वंगमयुमानं ज्ञातव्यं । भागमे तु प्रसिदधमेवात्मोपादानसिद्धमियादि-+ 





ष्यति ] उत्तम सुख खरूप दोगा ॥ टीक्रा--जो भव्य पुरुष आत्मा निश्वयकर इस 
शालको पठके, सव पदाथेकि भ्रकारानेमे समथं देसे परमाथंभूत वचेतन्य . भ्रकासरूप 
आत्माका निश्चय करता हुमा अथेसे तथा यथाथ तनत्त्तसे जान, इसीके अभूतः जो 
भगवान्‌ एक ॒पृणैविन्ञाननस्रूप पसत्रह्म उसमे सब तरहसे उद्यम आरंभ करके 
ठदरेगा बह पुरुष उत्तम अन्ता रक्षणा सुखरूप आपदही हो जायगा । कैसा है 
यह श्चास ! समयसारभूत भगवान्‌ परमात्मा सबके भकारानेवालखा दोनेसे जिसको 
विश्धसमय कदते दै उसके भ्रकारनेसे आप॒ स्वयं शब्दन्रह्मसरीखा है । ओर बह सुख 
कैसा है कि जिसको भप्त होगा १ त्कार उद्यरूप प्रगट होता एक ` चैतन्यरसकर भर ` 
अपते खभावरमे अच्छीतरह ठहरा निराङ्कं आत्मसरूपपनेसे परमानंद ॒शाव्द्कर कने 
योग्य है ॥ भावा्भै-- इस शाखका नाम समयाचत है । समय नाम्‌ पद्ाथेका, है उसके 
कहनेवाला है अथवा समय नाम आत्माका दै उसका .कहनेवाा है । वह. आत्मा सव 
पदाथ भकादानेवाडा है उसको यद कता.दै । जो सव ॒पदार्थोकां करनेवाङा दो 
उसको शब्दब्रह्म कदते है । रेसे आस्माको कदनेसे इस. शासको भी -शब्दबरद्य सरीखा 
कना चादिये । श्दत्हम तो दवदशांग शाख दै उसकी उपमा इसको मी दः ।, यद 


५४२ रायचन्द्रजनदाखमारायाम्‌ । [ सवेविश्चुदधज्ञान- 


सिन्‌ पूीविजञानयने प्रमन्रणि सवरेण खाति चेतयिता, स साक्षा्तषणनि- 
भमाणचिदेकरसनिर्भरखमभावसुख्ितनिराङ्घरालमरूपतया प्रमानंदशब्दवाच्यसुत्तममना- 


वचनेन । अतः कारणात्‌ अतींद्वियदुखे संदेहो न कर्तव्य इति ] उक्तं च---यदेवमसुजाः सर्वे 
सौख्यमक्षार्थपंमवं । निर्विशति निरावाधं स्वाक्षप्रीणनक्षमं ॥ १ ॥ सर्वेणातीतकालेन यच 
मुक्तं महद्धिकं | साविनो ये च मोक्ष्यति खादिष्टं खातरेजकं ॥ २ ॥ अनंतयुणिनं तस्ाद- 
यक्षं खखमावजं ! एकसिन्‌ समये सुकते तत्सुखं परमेश्वरः ॥ ३ ॥ एवं प्वोक्तप्रकारेण वि- 
ष्णुकर्तलनिराकरणयुष्यवेन गाथासत्तफ ! तदनंतरमन्यः करोति जन्यो सुंक्ते--इति वौद्धमते- 
कांतनिराकरणसुख्थतेन गाथाचतुष्टयं । ततः परमाप्मा रागादिभावकर्म न करोति इति सा- 
स्यमतनिराकरणस्येण सूत्रपंचय । वतः ` परं कर्मैव सुखादिकं करोति न चस्मेति पुनरपि 
सास्यमतेकांतनिराकरणसुख्यतेन गाथत्रयोद्च । तदनतर चित्तस्यरागख घातः कर्वव्य-इय- 
जानन्बहिरेगरब्दादिविषथाणां घातं कपेमीति योऽसौ चिंतयति तःसबोधनार्थ॑गाथासप्तकं । 
तदनेतरं द्रव्यकर्म व्यवहारेण करोति भावकर्म निश्चयेन करोतीति सुख्यतेन गाथासप्तकं । ततः 
परं जञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमति इति कथनश्येण सूत्रदशकं । तदनंतरं ुद्धासमोपरन्धिरू- 
परनिश्वयप्रतिक्रमणप्रयार्यानारोचनाचारिभव्यास्यानसुख्यत्वेन सू्रचतु्टयं ! तदनेतरं पचेदिय- 
विपयनिरोधकथनस्पेण सूत्रदशवं । तदनंतरं कर्मचेततनाकर्मफख्येतनाविनाक्षरूपेण मुख्यत्वेन 





छब्दन्रह्म परनह्यको ८ शुद्ध परमात्माको ) साष्ठात्‌ दिखता है । जो इस शासको 
पटकर इसके यथाथ अथे ठदैरेणा चह परन्रक्षको पायेगा । इसीसे परमानैदरूप 
सवात्मीक स्वाधीन वाधारहित ( अविनाश्ञ ) उत्तम सुखको पायेगा ! इसल्यिं हे भव्य 
जीवो ! तुम अपने कर्याणकेिये इसको पडो सुनो निरंतर इसीका ध्यान रखो जिससे 
करि अविनाशी सुखकी प्राति ह्यो । यह श्रीशुरुओंका उपदेशा है ॥ अव इस सवे विषयुद्ध 
कानके अधिकारकी पूणेताका करशरूप २४६ वां शोक कहते ईै--इतीद्‌ इयादि । 
अथे--दइखमकार यह भात्माका परमार्थभूत खरूप ज्ञानमात्र ही निश्चित ठहरा । कवा 
दै ज्ञानमात्र † अखंड है अथात्‌ अनेक ज्ेयाकारयोकर तथा भरतिक्षी कर्मकर यद्यपि 
खंड दीखता है तोभी ज्ञानमाघ्रमे खंड नदीं है इसीसे एकरूप दै, अचल है ज्ञानरूपसे 
चर नहीं हता ब्ेयरूप नदीं होता; अपने आपकर ही आप॒ जानने योग्य है जर 
किसी खोटी धुक्तिकर बाधा नहीं जाता ॥ भावार्थै--यहौ आत्माक्रा निजसखरूप ज्ञान 
दी कहा है । आत्मामं अनैत धम है उनमें कोई तो साधारण है बे अतिव्यापिखरूप है 
उनसे आत्मा पड्वाना नदीं जाता । कोद पर्यायाशरित दै किसी अवमे ह किसी नही 
देवे अव्याभिखरूप ह उनसे भी आत्मा नरी पहचाना जाता । त्था चेतनता यद्यपि क्षण 
` हेतौ भी शिम है वह्‌ अदृ ह इसलिये उसकी ग्यक्ति दशेनक्ञान है । उनमेसे 


अधिकारः ९ 1 समयसारः। ५५४२ 


ुरुतवरक्षणं सौख्यं खयमेव मविष्यतीति । “¶तीदमात्नसत्लं ज्ञानमात्रं व्यवथितं । 
अखंडमेकमचरं खसंतेयमवाधितं ॥ २४६ ॥" ४१५ ॥ 


इति श्रीभश्तचद्सूरिविरचितायां समयसारन्याख्यायामालख्यातौ 
सवेविश्युद्धक्लानप्ररूपको नवमोऽकः ॥ ९ ॥ 


गाथात्रयं । ततः परं शाघ्चद्रियविषयादिकं ज्ञानं न भवतीति प्रतिपादनसरूपेण गाथापंचदश । 
ततः परं शुद्धात्मा कर्मनोकमीदारादिकं निश्चयेन न गृहाति इति व्यास्यानसुष्यवेन गाथा- 
त्रयं । तदनतर ्द्धातभावनारूपं भावड्िगनिपेक्षं व्रव्यर्खिगं सुक्तिकारणं न भवतीति प्रति- 
पादनमुल्यतलेन गाथास्कं । तदनंतरं सुस्यरूपफठ्दैनमुट्यतेन सूत्रमेकं ॥ ४१५ ॥ 


इति श्रीजथसेनाचार्थ॑ङृतायां समयसार्याख्यायां द्धातालुभूतिरक्षणायां 
तात्पयैच्रत्तौ समुदायेन षडधिकनवतिगाथाभिल्रयोदश्लाधिकरिः 


समयसास्वूहिकामिषानो सवै विश्युद्धकज्ञाननामा 
द्षमोऽधिकारः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


ज्ञान साकार दहै भरगट भलुमवगोचर है इसल्यि इसके दारा आत्मा पहचाना 
जाता है । इसकारण इस ज्ञानको ही भ्रधानकर आ्मतत्त्र कटा गया है । णेखा नदीं 
सम्चना कि आत्माको ज्ञानमात्र तत्व कशा है सो इतना ही परमाथे दै अन्य धरम श्लूे 
ह आर्मामें नहीं है । रेखा सर्वथा एकां करनेसे मिथ्यादृष्टि होता है वि्ञानाद्वैतवादी 
चौद्धका तथा वेदौतका मत आता है । सो एेसा एकत बाधासहित हे । एसे एकां अभि- 
परायकर मुनिवत भी पाङन करे तथा आत्माके ज्ञानमात्रक्रा ध्यान करे तभी मिथ्यास् 
नहीं चटा । मंद्‌ कषायके निमित्तसे स्वरम पावे तो पाओ परंतु मोष्षका साधन तो 
नहीं होवा 1 इसलिये स्याद्माव्कर यथायं समन्चना ॥ ४१५ ॥ इस अकार यतक 
४१५ गाथार्भका व्याख्यान ओर उस म्याख्यानके करशरूप तथा सूचनिक्ा रूप २४६ 
काव्य टीकाकासे कये । | 
हसभकार श्री पंडित जय्चद्रजी कृत समयसारभंथकी आत्मख्याति नाम दीकाकी 
माषाबचनिकामे नौवां स्वैविद्द्क्ञानका अधिकार 


पूणे हजा ॥ ९॥ 





[यवक 9, प्ययं 








५४४ `  रायचन्दनैनरश्तमांखयाम्‌ । ` । [परिरट्‌ -. 
अथ परिशिष्टम्‌ । 1 


त्र खाद्मादशुद्वथं वस्तुतवव्यवधितिः श 
उपायोपेयमीवश् मनाक्‌ भूयोऽपि ्चित्यते॥ २४७ ॥ ध 
साद्रादो हि समस्तवस्तुतत्वसाधकमेवमेकमस्खकितं शसनमरैत्पर्यज्ञख । स तु सवै- 
मनेकतालकमित्यतुश्चासि सर्वखापि .वस्तुनोऽनेकांतखमभावत्वात्‌ ।. अव्र . खालमवस्तुनो 
्ञानमात्रतया अनुशचाखमानेऽपि अं तपरिदोषः - ्ानमवखात्वेस्तुनः .सथमेवानेकत-- 
त्वात्‌ । तत्र यदेव तत्तदेवातत्‌ यदवैक तदेवानेकं यदेवं सत्तदेवासंत्‌ यदेव निरयं तदेवा- 
नित्यमिलेकवस्तुवस्तुखनिष्पादकं परस्परविर्द्वशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकातः । तस्खासक्वै- . 


अथ परिशिष्टम्‌! ` ^. : 
अच स्याच्छदसिच्छथं वस्तुतत्वव्यवसितिः 
उपायोपेयमावश्च मनागभरूयोऽपि विलत ॥ 
चिसते विचार्यते कथ्यते मनाक्‌ संक्षेपेण भूयः, पुनरपि. काऽसौ £ वस्तुतचव्यवखितिः £ `` 
वस्तुत्वस्य वस्तुतलखरूपस्य व्यवखितिव्यौर्या | किमर्थ १ सद्वादश्द्र्थं सयद्रादनिश्चयार्थं | 
अत्र समयसारव्यास्यानेः समापिप्रसवेन केवरं ` वस्तुतस्रव्यवसितिरिचन्यते । उपायेपेयभा-. ` 
घश्च । उपायो मोक्षमागैः उपेयो मोक्ष इति 1 अतः "परं - स्यद्रदशब्दार्थः कः £-इति प्रसने ` 
सयाचायौ उत्तरमाइः--खात्कथंचित्‌ . विषश्ितप्रकारेणनेकांतरूपेण चदनं 
वादो जस्पः कथनं पतिपादनमिति स्याद्वादः स च खद्रादो भगवतोऽर्हतः श्ना- , 
सनमि्र्थः । तच, मगवत्ः. शासनं “किः करोति £. सवं वस्तु,  अनेकांतात्मकमिसवुशासि ।. 


| जथ परिदिष्ट । | 
अव यहां टीकाकारः विचासते कि, इस अंथमे ज्ञानको प्रधानकर क्ञानमाच्र. आत्मा 
कहते आये हैँ । वदां कोई एेला तके. करे कि जेनमतमे. तो, स्याद्द है ` ज्ञानमात्रे कह: ` 
नेसे तो एकात्‌ -आगया, स्याद्यादसे बिसोध आया । ` तथा. एक रही. ज्ञानम उपायतन्त्र ` 
जर उपेयतत्त ये दो किसतरह चन सकते दं £ एसे तकके "दूर करनेके स्थि ` कुछ ` 
कहते ह उसका .२४७ वां ोक यह दै--च्र स्याद्वाद इयादि । जभ दस ` 








अधिकारे स्याद्भादृकी दिके. ठ्य " वस्पुततत्व विचारते है तथा एक ` ही. ज्ञानमै उपाय ` 


माब ओर उपेयभान' छ एकं विचारे ॥ भावा्थ--ययपि यहां ज्ञानान्न आत्म- . . 


` क्त्व कहा है तोभी वस्तुका खरूप, सामान्य विंशेषात्मक अनेक ` धसैसरूपं है बह स्मा. ` 


५ 


द्यादसे सघता है 1 ज्ञानान्न आत्मा. भी . वस्तु है उसकी -व्यवश्या स्याद्वादसे साधते ` 
जर इस ज्ञानम ही उपायउपेयभाव अथि ` साध्यसाधकमोव शि्रारवे दः} अब... 


परिक] - कसरः। ` णप, 
स्तुनों ज्ञनभीत्रसेऽग्यत््वकंचकांयमोनज्ञानेखस्पेणं "त्वाति, वैदिरंन्मष्दन॑तंेयतपे- 
तरं खरपातिरिकिपररूपणेति्तात्‌, सहतरममरदेतांनतविदंरसमुदयरूपाविभागद्रव्येणेकं 
सति, अविभगिकर्रव्यन्याप्तसहकरमपरवत्तानंतचिदंशरूपंपयौयैरनेकलात्‌ खद्व्यकषेत्रकाल- , 
भवेमेवनेशाक्तिखभाववत्तेनं संलोत्‌ परद्रव्यकषे्रकाठमवंभवनरीक्तिखभावंवखेनाऽसंत्वोत्‌ 
अनादिनिधना विभगेकवृ्तिपरिणतेखेनं' मित्यतरात्‌; ` करमप्रवृत्तैकसमयावच्छिन्नतिकेवर- 
च्य॑शेपरिणतसेनानियतवात्तदतेखमेकनेकलं सदसे्लं नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत - एवे । 
नतं यदि ज्ञनिमत्रखेऽपि आसमवस्तनः क्ंयमेवानेकेतिः प्रकते तर्हिं किमथमेरद्धित- 
स्सापनंखेनाऽदुाखतेऽनेकांतः १ । अक्ञनिनां ज्ञानरमत्रासंवस्तुप्रसि च्यरथमिति नमेः 


अनेकांत इति कोऽर्थः ? इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादकं--असितेनास्ित्द्ययादिखरूपं 
परखरविरूद्धसापेक्षशक्तिद्यं यत्तस्य प्रतिपादने स्यादनेकांतो मण्यते । सचानेकांतः पिं करोति 


इसकी व्ववस्था कते द--स्याद्ाद्‌ं है वह सब वस्तुक साधनेवाडा एक निरनाध अर्ैत्स- 
व॑ज्ञका श्षासंन ( मत ) है वह स्याद्‌ संब वस्तुभँको अनेकात्मक कर्ता है क्योकि 
भी पदा्थोका अनेकं धर्मर्पं खेमा है । असयां कस्पर्ना कर नदीं कहता जैसा 
घस्तेका खर्भाव है वैसा ` दी कंदेता है 1 यंदा आस्मानामक वस्तुको ज्ञानमात्रधनेकर 
नेसे सादाद कोप नंदी है ज्ञानमात्रे ओत्म॑वसतुके मी खयमेव अनेकां तास्मकपना है 
वरद कैसा ह १ यदी कंते दै । अनेकातको पसो सरेप दै कि जो बस्तु सरघलरूप. है 
वशी यसु भसंत्खरूपे' है, जो वसवु नियखंरूपं है वेदी वस्व॒ ` अनियखवंख्प दै । ईस 
रहे एक वस्तु वेश्ठुपनेकी ईपजनिवा रीं ' परस्परं विरुद्ध दो शक्तियां अपने आ्मवस्तुके 
्ञानभीन्नपने होनेषरं भी पार्‌ जाती दै । यदी करते दै--आंस्माका ज्ञानंमाच्रंपना दयोने- 
से भी अतरगमें ` भरकिमोन ज्ञानस्वरर्थकरं तो तत्खरूपपना दै ओर बाह्य उघडते अनंत 
क्ेयेभावको धराधर ज्ञोनखरूपसे भिन्नं जो परद्रव्योंके रूप उनकेर अतरसवहपपना हे ` उन 
खूप ज्ञानं ` नदीं हे 1 संभूतं प्वतैते ओर क्रमेङ्पं प्रवतैते जो अंनत चैत 
न्यक अञं उनके कषसुदाथरूप -अविभागरूप' जो द्ेव्यपना उस्षकरं तो एकेना है तथा 
अविभाग एकं दरव्यमें व्यपति जो सहभूत भरवेसैते धों क्रमैरूप प्रवतेते चैतन्यके अनत ,. 
शक्षोखरपं पथीरथोकेर अनेकेपना है । अपने द्रज्य क्षेत्रैकोडं भावरूपं दोनेकी -शक्तिके - 
खभावपनेकेरं सश्वखर्प है र परे द्रव्य कषत्रं कार भाव होनेकी शक्तिके खभावे- 
पंनेके अमावेसे असंस्वखरूप दै 1 अनादि निधेन अविभागं एक इृत्तिरूपः परि्णमनेपने- 
, कर नियपने खद है भौर कंमकर भवतैते पकं सभ्यमे' अनेक इत्तियोंके अश उनकर 
परिणसनपनेसे अनियपना खरप है । इसतरह तपना ' अतरपना एकपनां अनेकपना 
ससखना असतन निदधन अनियपनें प्रकट भकाशता ही दै । यहो तके, `यदि आत्म- 


वं्तुके. ज्ञानंमनिषना दोनेपरं भी संयमेव अनेकोति प्रकारता है तो अदत भगवा 
६९ ससय० । 


५४६ रायचच्छनैनश्चाल्रसारयाम्‌ + ( परिदिष्टम्‌ 


न खल्वनेकांतमैतरेण ज्ञानमा्रमात्मवस्तेव प्रसिख्छति । तथाहि-इह हि खभावत एव 
चहुमावनिभेरविश्े स्वभावानां खमविनदरितेऽपि दैतख ग्पेदुमराक्यतवात्‌ समस्तमेव 
वस्तु खप्ररूपपरवृतिव्यावृत्िस्याछुमयमावाध्यासितमेव । तत्र॒ यदायं ज्ञानमा्रो मादः 
्ेषमैः सह सखरसभरमरबर्जञातृजञेयसंवंधतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनात्‌ ज्ञानं पररूपेण 
भरतिपयज्ञानी भूत्वा तसुैति, तदा खरूपेण तत्वं बोतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमना- 
उ्ञानी उुर्वचनेकांत एव तयु्रमयति १। यदा तु सवं वै खस्विदमारमेति अज्ञा 
नलं ज्ञानखरूपेण प्रतिपच विद्वोपादानेनास्मानं नाशयति तदा पररूपेणातचखं चोत- 
पितवा विशवा्धित्नं ज्ञानं दीयन्‌ अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति २ । यदनिकहेया- 
करिः खंडितसकरैकन्ञानाकारो नाशयुपैति तदा द्रव्येणेकलं चोतयन्‌ अनेकात एव ॒तमु- 
जीवयतीति ३ । यदा व्वेकक्ञानाकारोपादनायानेकक्ञेयाकारयागेनातमानं नादयति तदा 


ज्ञानमाननो योऽपतौ मागो जीवपदार्थः श्द्धासा स तदतद्रूप एकानेकालमकः सदसदात्मको नि- 


उसके साधनपनेकर भनेकांतको किसलये उपदेश करते है १ । उसका समाधान-जो 
ज्ञानी जन हैँ उनके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके प्रसिद्ध करनेके जिय कते है । निश्वयकर 
अनेकांतके विना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही भसिद्ध नहीं होती । यदी कदते है--खंभावसै 
ही बहुत सा्ोंकर भरे हुए इस लोकम सव भावके अपने अपने खमावकर अदरैतपना 
है तौभी दैतपनेके निषेध करनेका असमथैपना है । इसकिये सभी बस्तु खरूपमे प्रहृ्ति 
जर पररूपसे व्याटृत्ति इन दोनों रीतियोँसे दोनों भावोंकर युक्त है यह नियम है । यही 
ज्ञानमात्र भाषसे रुगाना । वहां ज्ञानभाव है वहं अन्य (बाकीके) ज्ञेयभावोंकर सित अपने 
निज ज्ञानरसके भरकर प्रतो जो ज्ञाता ज्ञेयका संर्बध उसपनेकर अनादिसे दी ज्ञेयांकार 
परिणमता ही दीखता है । इसलिये जो अज्ञानीजन है वे ज्ञानतत्वको क्तेयरूप अंगीकारकर 
अज्ञानी हए आप नाशको प्राप्त द्योते है उससमय यह्‌ अनेकांत है बह अपने ज्ञानखरूपकर 
ज्ेयसे भिन्न ज्ञानतत्तवको प्रगट कर इस आत्माको ज्ञातापनेकर परिणमनसे ज्ञानी करता 
इजा इस आत्माको उदयरूप करता है नाच नदीं होने देता । ९ । अज्ञानी. जन जिस 
समय देखा मानते हैँ कि यद सव जगत्‌ निश्वयकर एक आत्मा है इतरद्‌ अज्ञानत- 
वको अपने ज्ञानसरूपसे अंगीकार कर सब जगतूको अपना मान प्रहण कर अपने 
भिन्न आत्माका नाश करते हँ उस समय परमावस्वरूपकर , अतत्‌ अथात्‌ सव जगत्‌ 
एक दी आस्मा नहीं है रेस भिन्न आत्मखरूपपना भगट कर यह अनेकांत सथ जगतसे 
भिन्न ज्ञानको दिखाता हंभा आल्माका नाश नदीं करने देता । २ ! जिस समय. अनेक 

र आकारयोकर खंड खंडरूप किया जो एफ ज्ञानकरा आकार उसको देख एकांत ` 

वादी ज्ञान तन्त्वको नाशको पर उस समः नकां स 
7 
होने देता । २ । जिस 


परिशिष्टम्‌ 1 समयसारः । ५५४७ 


पयौयेरनेकसवं चोतयन्‌ अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति ४1 यदा ज्ञायमानपरदरव्यप- 
रिणमनाद्‌ ज्ञातृद्रन्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिप नाशसुपेति तदा खद्रव्येण सत्वं चोतयन्‌ 
यनेकांत एव तसुञ्जीवयति ५। यदा तु सवैदरव्याणि अहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातद्रव्यलेन 
भरतिपाचात्मानं नाशयति तदा प्रदरव्येणासत्तं धोतयन्‌ अनेकांत एव नाशयितुं नं 
ददाति & । यदा परकषत्ररतत्ञेयाथैपरिणमनात्‌ प्रक्षत्रेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिप्य नारषुपैति 
तदा खक्षे्रेणासित्वं योतयन्ननेकांत एव तयुज्ीवथति ७। यदा तु खकषेत्रे भवनायं 
परक्षेत्रे ज्ञेयाकारलागेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नातमानं नाशयति तदा सकषतर एव ज्ञानख परकष- 
घगतज्ञेयाकारपरिणमनखमभावत्वातपरकषत्रेण नासित्वं चोतयन्‌ अनेकांत एव नाशयितुं नं 
ददाति ।८। यद पूर्वारंबितार्थविनारकरे ज्ञानखासन्लं प्रतिपच नाशयुपैति यदा खकाठेनं 
सत्तं घोतयच्चनेकांत एव ॒तसुजीवयति । ९1 यदा त्वथौरम्बनकाठ एवं ज्ञानखं सक्तं 


स्रानियादिखभावात्मको भवतीति कथयति । तथादि-ज्ञानरूपेण तद्रूपो भवति । ज्ञेयख्पेणा- 
तदरपो भवति । दव्यार्थिकनयेनैकः । पयौयाथिकनयेनानेकः । खदरव्यक्षेत्रकारुभावचतुष्येन 


समय एकांती ज्ञानका एक आकार रहण करनेके ज्य अनेक ज्ञर्योके आकार क्ञानमें 
आते हँ उनका लयागकर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करता है उससमय यह अनेकांतं 
ज्ञानके पयायोकर अनेकपनेकरो भ्रगट करता हुजा आत्माका नाश नदीं करने देता । ४ । ` 
जिस समय एकांती ज्ञानम आये जो परद्रव्यं उनके परिणमनसे ज्ञाता द्रव्यको परद्रन्यप- 
नेसे अंगीकार कर आत्माका नाश करता है उस समय अपने खद्रज्यकर अपने सस््वको प्रगट 
करता हआ अनेकाल ही आत्माको जीवित रखता है नाश नदीं होने देता ! ५ । जिस 
समय एकांती, सव द्रव्य है वेमे दी हं शसतरह परप्र््योको ` ज्ञाता द्रन्यकर अंगीकार 
करता अत्माका नाच करता है उस समय पर्‌ दरव्यरूप आमा नदीं है देस परद्रन्य 
करं आत्मा अन्स्रको प्रगट करता हआ अनेकांत ही नार नदीं करने देता ! & | 
पर क्षेमे राप ज्ञेय पदार्थोके आकार सरीखा परिणमनेसे परकेत्रकर दी ज्ञानको सद्रूप 
अंमीकार कर एकांती नाशको प्राप्न करता है उस समय अपने क्षेत्रकर अस्िश्वको 
परगट करता हुभा अनेकांत ही जिवाता है नारा नहीं दयोने देता । ७ । अपने क्ेत्रमे 
होनेके छथि पर कषेमे भ्राप्त जो ज्ञेय उनके आकार ज्ञानका होना उसका यागकर ज्ञानको 
्ञेयाकार रहित तुच्छ करता हा एकांती आस्माका नाशा करता है उस समय अनेकं, 
्ञातका अपने कषेत्रयेदी परक्रम प्राप्त ज्ेयोके ` आकाररूप परिणमनेका स्वभावपना है, 
ठेस परेत्रकर नास्तिपनेको प्रगट करता हमा नाश नदीं करने देता 1८1 जिस समय पूरव 
आवन किये ज्ञेय पदार्थोके विनाशे समय ज्ञानके असन्तवको अंगीकार कर॒ एकांती 
ज्ञानको नाको भाप करता है उस समय अनेकांत दी अपने ज्ञानके ही कालकर अज्ञा- 
नके सन्त्को प्रगट करता (ज्ञानको जिवाता-दै नास नदीं होने देता ! ९। जिस संप्र 


५४८ रायचन््रलैन्रशाल्रमाकयाम्‌ ! . . , {परिशिष्टम्‌ 


प्रतिप्यासानं नाशयति तदा परफठेनासप्वं घोतन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति १०.। 
य॒दा ज्ञायमानंपरमावपरिणमनात्‌ ज्ञोयकम्रावं प्रभावल्वेन प्रतिपच नाञ्नयुपैति तदा सवभवन 
सं चोतयन्‌ अनेका एव तसुज्जीवयरति ११ .यदा तु स्वँ भावा- अहमेवेति. परभवं 
ज्ञायकमावतवेन प्रतिपाबात्मानं नाशयति. तद्रा. प्रमावं चोतयज्ननेकोंत एव्‌ नाशयितुं. त्‌ 
ददाति १२ यद्ऽनियङ्ञानवरिरेषैः खंडितनिलज्ञानसामान्यो नाशृष्ैति . तदा जानसा- 
मान्यरूपेण निलत्वं चोतयन्ननेकात एव नाशयितुं न ददाति १३.-यदा तु . निदान. 
सामान्योपादानायानिलज्ञानविशेषलागेनात्मानं नाशयति तदा ज्ञायविरषरूपेणानियत्वं 
धोतयन्ननेकांत एव त॑ नाशयित न ददति १४ 1 भवंति चात्र श्रोकाः--=“'वादयर्य 

परिपीतुच्जरितनिजमनव्यक्तिरिक्तीभवदिभातं पररूप एव प्रति. ज्ञानं परयोः सीदति 1 
यत्तत्त्तदिह खरूपत इति खाद्रादितस्तदयुनरदरान््रषनखभावमरतः पूर्णैः . ससुन्मः 
ति ॥ २४८ ॥ विशव ज्ञानमिति प्रतक्यं सकलं षट खतत्वाराया ` भूत्वा विश्वमयः 


सूपः । पन्यकेत्रकाठमावचतुष्येनासद्रूपः । दव्याथिकनयेन . निसः „ पयगरा्धिकनयेनाः 


अथैके आङेबनके कारमं दी ज्ञाने सत्वक्रो अदणकर एकादी आसमाकरा नाञ्च. करस्ता ३ ` 
छस समय परके कारकरः. असनत्त्वको प्रगट करता हभाः अ्ननेकोत ही .नाश नदी . ` 
होने देता 1 १०1 जिस समय जाननेमें अता जो परभाव. इसके. परिणसमनके. 
आकार दीखता. जो ज्ञायक्रमाव उसको परभावसे- प्रहण. कर. एकाती ज्ञान 
भावको नाशको प्राप्त करता है उस समय सखभाव्रकर ज्ञानफ . सत््वको प्रगट करता 
अने्कात दही ज्ञानको .जिवाता. है नारं नही शेने देता ।..१९ 1 जिससमय ` 
एकांती . पसा मानता है. जो सव.मावदहः.वे स्न हः दें. पृरभावक्तो ज्ञायकपेसे 
अंगीकारकर आत्माका नाश करता दहे उससमय पर ` मार्वोकर ज्ञनके - असन्छको. ` ` 
भ्रगटंः करता, हआ अनेकांत ही आत्माक!^ नाञ्च नहीं होने देता । १२ । . जिस संमय ` 
अनिय ज्ञानक विशेषोंकर्‌ खंडित हुजा जो -निख ज्ञानसामान्य वह्‌ नारको प्रप्त होदा . 
है ेखा एकत खापन करता है उस्र समय ` ज्ञाने सामान्यरूपकर.. निलपतेको. भरगट 
करता अनेक्रति ही. नार नदीं करने देता ।- १३. जिक्च सभय नियः जो ज्ञानसामान्य ` 

सके प्रहरण करनेके ल्यि अनिय जो ज्ञानके विशेष उनके लयागकर एकांती आत्मको 
नाशको प्राप्न, करता है उक्षसमय ज्ञालके विरोषरूपकर अनिलयपनेको भगट करता अने-' 
कात ही उस आत्साको जिवाता है नाकच नदीं होने देता ।. १४ । इसपरदं . चोदड भर्गो . .. 
फर ॒क्ञानमानन ात्माको -एकांतकर तो आत्माका अभाव होना ओर अनेकांतकर आरम्‌(= .. 

उपना दिखाया । वहां तत्‌ . अतत्‌, एक अनेक, निलय अनिय इसतरह्‌ “छह संग 
शो य. इए आर्‌ सत्त. असत्तवके.द्रन््र कषेत् काठ भावक्र . आट भंग. किये । इसभकार्‌. . 
दह्‌. चय जानने ॥ . सुब इनके: कलशसूप.१४ काव्य कहते है उतमेते २४८ व्र यु, 


परिशिष्टम्‌ ] ` सर्वसार्‌ः | , ` ~ ` ५४९ 


परुः पदयुरिवि खन्छंदमाचेष्ते । तत्तत्तयररूपतो न तदिति खाद्राददरशी. -पुनवि्ाद्धि्- 
मविशवविश्वपरितिं तख खतं सपृरेत्‌.॥. २४९ ॥ ` बाहयार्थग्रहणसमावभरतो विशम्ि- ` 
चित्ो्सञ्लेवाकारविशीरणशक्तिरमितसुवयन्‌ प्ु्द्यति । एकं द्रव्यता सृदाषयुदितवा - 
भेदभरमं श्व॑सयननेकं ज्ञानमचापितादुभुवनं पर्यलनेकांतवित्‌ ॥ २५० ॥ ज्ञयाकारकट- 
कमेचकचितिरक्षारनं सपयननेकाकारचिकीषया स्फुटमपि शानं पच्छ । वैयिव्ये- 


"-~----~~------~---~-------~--~---~--------~---------------- -------~-------------~---------------~----~--- 


इति । तदेव स्याद्वादखरूपं तु समतभृद्राचायेदधैरपि पाणितम्रस्े--सदेकनिलवृक्तव्यास्तदधपु- 


है--बाद्य्य; इयादि । अ्थ---अज्ञानी तिर्चच समान सवैथा एकांतीका ज्ञात्न है 
बह भ्राह्म ज्ञेय पदार्थोकरर स॒मस्तपने प्रिया गया, छोडी जो अपनी त्यक्तियां उनकरे 
सेता इभा समरस्तपनेकर पररूपमें ही विश्रांत हआ-~रह गया, -अपनांरूप ङ्छ मीन 
रहनेसे नष्ट हभ । ओर श्याद्रदीका ज्ञात है बह अपने स्लर्टपसे तत्स्वरूप दी है 
जञान्रखरूपर ही है देले तत्सरूपर इभा अतिशयकर प्रगट हए ज्ञानके समूदृरूप खवभावकरे 
भारते संपूण उद्यरूप प्रगट होता है ॥ भावाथै--कोर सर्वथा. एकांती तो ज्ञानको 
ेयाकरारमात्र ही मानता है उस्तके ज्ञानको-तो ज्ञेय पीगये आप्‌ ङछ न रहा । ओर स्याः 
दादी देखा मान्ते दै कि ज्ञान जपने खरूपक्र ज्ञान ही दै, ज्ेयाकार्‌ इभा है तौभी 
ज्ञा्तपनेको नदीं छोडता । इसलिये तरखरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है ॥ ` फिर २४९ 
वां कान्य-- विश्वं इयारि । अथै--अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी, समसत ज्ञेय पदार्थ 
ज्ञानमय दै देसा विचारकर सक्र जगतको निजतत्त्वकी आसयाकर देख आप॒ समस्त 
वस्तुमयी दोकै तिर्यचकी तरद खच्छंदर चेष्टा करता है । ओर -स्याद्रादको देखनेवाल्‌ 
है बह उस ज्ञानके निजस्वरूपको एेसा देखता है कि अपने. ज्ञानस्वसहपसे तत्खरूप दै, ` 
पर ्ेयसरूपोंसे तत्खरूम्‌ सदी दै । इस प्रकार सव वस्तुसे भिन्न, सत ज्ञेय वरसतुर्ओं 
से घटित 'दोनेपर भी समसत ज्ञेयखरूप नदीं, ओर केया्ाररूप हा दै सौभ; उससे 
भिन्न देसा ज्ञानका खरूप श्तुभवता है ॥ भावाथ --जो वस्तु अपने स्वसपरसेः तर्खः. , 
शूप है बही वस्तु. परके स्वरूपसे अतत्खरूप दै एसे स्याह्वादी देखता है । क्ञान्‌ अपने 

सखरूपसे तत्खरूप है उसीतरद पर केयोके आकार होमेपर उनसे भिच् दै इसख्यि अत- , 
त्रप है। एकांतवादी समस्त वस्तु खरूप ज्ञानको मान आत्साक्रो उन ज्ञेयमथ मान अज्ञानी, 
हे पञचुी तरह स्च्छंद्‌ भवता दै । एेसा अतस्स्वरूपका भंग है । अव्र २५०.ब्‌ं 

कान्य ह---वाद्यार्थं श्यादिः । अथै--अन्ञाती सत्या, एकोतवादी, बाह्म कञेय. प्रा 
धक महणरूप ज्ञाते खमात्रे. मारसे 'समरस्त अनेक भगट ज्ञानम जाये ज्ञेयङे आ - 
कारक्र जिसकी दक्षि तिगड्गई. ( खंड खंड हैः) है फसा इमां -समसतप्रनेसे शंड. 
खंड होता भाप नारको प्राप्त. द्योता है जर .उगेकोतका ` जाननेत्राजा सद] -एद्यरप्‌ 


५५० ~ ~ रायचन्द्रनेनयाच्रमाखयाम्‌ | :  [ परिशिष्टम्‌. ` 


प्यविचित्रताशुपतं ज्ञानं खतः क्षारित परयायसदनेकतां . परियन्‌. पदयलनेकातवित्‌ ` 
॥ २५१ ॥ . प्रयक्षाटिखितस्फुटथ्िरपरद्रव्यासितारवचितः -खद्रव्यानवलोकनेन . पतितः ` 
शल्यः प्रनश्यति । सखद्रव्यासितया निरूप्य निपुणं सयः सय॒न्म्ता खद्दादी. तु 
विडुद्धमोधमहसा पूर्णा भवन्‌ जीवति ॥ २५२ ॥ सवेदरव्यमयं प्रप युरूषं दुवसनावा- 
तितः खद्रव्यभ्रमतः पञ्चः किरु परद्रव्येषु विश्राम्यति 1 खद्रादी तु समसतवस्तुषु . प्र ` 
व्यातमना नासितां जाननरिर्मरुद्धवोधमहिमा खदरन्यमेवाश्रयेत्‌ ॥ २५२ ॥ भित्र्ष्र- “ 
क्षश्च ये नयाः | सर्वथेति प्रदुष्यति पुष्यंति ्यादितीह ते ॥ .१ ॥ सर्वथा नियमयागी यदा- ` 
्ञानके एक द्रव्यपतेकर ज्ञयोके आकार दोनेसे.हए सर्वथा, भेदके - मको दूर करता. 
निीध अलुभवनस्वरूप ज्ञानको एक ` देखता है ॥ भावाधे-- ज्ञान है. बह; क्ञेयोकर' 
आकार परिणमनेसे. अनेक दीखता है -उसको सर्वथा एकांतवादी अनेक खंड खंड रूप .. 
देखता हुभ ज्ञानमय आस्माका नाश करता हैः ओर स्याद्वादी ज्ञानको ज्ञेयाकार ` होनेपर 
भी सदा उद्यरूप द्रन्यपनेकर -एक देखता है । यदह एकरूप संग है । अव २५१. 
वां काव्य है-ज्ञेथांकार इयादि । ' अथे--अन्ञानी सवेथा . एकांतनादी,. -जेयोके आ- 
कासेसे कङकित अनेकाकार. रूप. मदन चैतन्यम . एक . चैतन्यमात्रके आकार करनेकी 
इच्छा करनेसे धोवना कल्पता, हुआ ज्ञान अनेकाकार प्रगट है. तौ -मी उसको नदीं मा- 
नताः एकाकार ' दी. मान ज्ञानका अभाव : करता है । .ओर' . अनेकांवका जाननेवार, 
ज्ञेयाकारसे ज्ञानक्रा विचिन्नरपना -होनेपर भी एकपनेको भ्रप्त ज्ञान है वहं आप ` खयमेव `. 
्रक्षाा इञा शुद्ध है एकाकार हैः एेसे उस ज्ञानकी पयौयों कर .. अनेकताको. ` अनुभवता ` 
दै ॥ भावाथं--एकातंवादी तो.ज्ञानमें ` ज्ञेयाकारको ` मैक समञ्च एकाकार करमेके ' 
किये ज्ञेयाकारको धोकर ज्ञानकां ना करता हैः । जर अनेकां ती. ज्ञानको सखरूपकर अनै- ` 
काकारपना समानता है । एेखा बस्तुका खभाव है बह सया है : 1 ठेसा सनतेक स्वप 
भग द ॥ जव २५२ वा. कान्य ह--प्रखक्षा इलयारि-। अथे--अज्ञानी एकांतवादी; 
भरयक् भमाणसे. चित्रितः हुआ दीखता गट .स्थूर भिश्वरं . ठेसे -परद्रव्यको ` देख उसके ` 
भस्तित्वसे ठमा 'हुभा अपने निज ' आत्म द्रन्यके .असित्वको - चहीं ` देखतेसे समसतपते ;- 
सनेथा शल्य हुमा जात्माका नाश. करता .&ै ।. जोर . स्याद्रादी- जपने निज द्न्यके अ~ : 
स्िपनेकर निपुण रीतिसे निज . आत्म द्रन्यका ` निरूपणकर' तर्काङ प्रगट हुए 'बियुद्ध ` 
कान रूप तेजकर : पूणे हआ जीता है; न्ट नदीं होता ॥ भावार्थ--एकंती बाह्य पर ` 
न्यक भ्रयक्च. देख, उसका .जसतित्र मानने .: र्गतां है. ओर अपना-आत्म द्रव्य दविय-. 
भयक्ष कर दीखा ` नदी इसलिये, उसको शन्य. सान ,आत्माका नार - करता, है: । परंतु." 
, खादरादी, -जञानरूप तेजकररः अपने. आत्मद्रन्यके . अस्ित्वकोः अवखोकनकर -आप जीता - 
< आत्माका- नारः. नदीं करता"! बह सद्रन्य .अपेक्षा. अलिलक्ा भंग -है 14. युन... २५३ 


परिदिष्टम्‌ ! ; समयसारः ५५५१ 


निषण्णवोध्यनियतन्यापारनिष्ठः सदा सीदलेव वहिः परतैतमभितः पच्यन्युमांसं प्यः । 
खक्षे्ासितया निरुदधरभसः खाद्वादधेदी पुनसिष्ठयात्मनि खातवोध्यनियतव्यापारसश- 
्तिर्मवन्‌ ॥ २५४ ॥ खक्षे्रितये एृथगिधपरक्षे्थिताथोज्ना त॒च्छीमूच . पुः 
भणश्यति चिदाकारान्महायेर्ेमन्‌ । खद्वादी तु वसन्‌ खधामनि प्रक्षे विदन्नासितां 
लक्ताथोऽपि न तुच्छतामसुभवलयाकारकरषी परास्‌ ॥ २५५ ॥ पूवरंवितबोध्यनास॒समये 
जञानख नायं विदन्‌ सीदसेव न किंचनापि कल्यन्नलय॑ततुच्छः पञ्चः । अत्ित्वं निज- 


दष्टमपेक्षकः । स्याच्छब्दस्तावके न्याये नन्येषामत्मविद्विषां ॥ २ ॥ अनेकांतोप्यनेकान्तः प्र- 
माणनयस्ताधनः ] अनेकांतः प्रमाणात्ते तदेकांतोऽपिंताननयात्‌ ॥ २ ॥ धर्मिणोऽनैतरूपत्ं 


वां कान्य--स्बैद्रव्यः श्यादि 1 अ्भै--अज्ञानी एकांतवादी, आत्मको सव द्रन्य- 
मयी एक कर्पकर ऊनयकी चासनासे बासित इआ प्रगट परद्रन्यमे सद्रव्यका अम 
करके विश्राम करता है । ओर स्याद्वादी, समस्त ही वस्तुमे परद्न्य खरूपकर नासिताको 
जानता इभा जिसके यदध ज्ञानी महिमा निभेरु है ठेसा हा सद्रन्यको ही ` आश्रयं 
कररता है ॥ भावा्-एकांतवादी तो सव द्रव्यमय एक आत्माको मान परद्रव्य .अपेक्षा 
नास्िताका ठोप करता है ! ओर स्याद्रादी सथमे परद्रन्यकी अपेक्षा नास्तिता सान 
अपने निजद्रन्य्े रमता है ! यह परद्रव्यकी अपेक्षा नास्ितताका भंग है ॥ पुनः २५४ 
वां कान्य--सिन्न श्यादि । अर्थ--अज्ञानी एकांतवादी, भि क्रमे तिष्ठे ज्ञेय 
पदाभि जेयज्ञायकत सं्वधरूप निशित न्यापारमें तिष्ठे पुरुषक्रो समस पनेसे वाह्य ज्ञेयोमें 
ही पड्ते हुएको देखता कष्टको ही भाप होता दै । ओर स्याद्याद्का जाननेवाा अपने 
ष्म अपने अस्तिपनेकर जिसने अपना वेग रोक छया है एसा हआ अपने कषेमे दी 
अस्ित्वरूप ठदहरता है ॥ भावाथ--एकांतवादी तो भिन्न कषेत्रम तिष्ठे ज्ञेय पदार्थोके जान- 
नके व्यापारशूप हए ॒पुरुषको वाह्य पड़ता दी सान नष्ट करता है । ओर स्याद्वाद, अपने 
्ेत्रभे दी तिष्ठा पुरुष अन्य कषेत्रम तिष्ठे ज्ञेयोंको जानता हआ अपने क्षेत्रे ही अस्तित्वको 
धारता है-ेसा मानता आत्मामे दी तिष्ठता है । यह खकषत्रभे अस्ित्वका भंग है ॥ पुनः 
२५५ वां कान्य--खक्षेच्न इयादि । अथे --अ्ञानी एकोतवादी, अपने केत्रमे उहरनेके 
लिये जद जुदे पर क्से तिष्ठते ज्ञेय पदार्थो छोड्नेसे तुच्छ होकर अपने चैतन्यके 
्ञयरूप आकार्को पर ज्ञेय अथैके साथ वमताहुआ जेस अर्थोको छोडता है वैसे दी 
चैदन्यके आकारोको भी -छोडता है तब आप तुच्छ रदा । देसे अपना नश्च करता है | 
सौर स्याद्वादी अपने क्षेत्नमे बसता इअ परकेत्रमे अपनी नास्िताको- जानता 
ययपि पर कषे जेय पदार्थोरो छोड्ता है तौ भी अपने चैवन्यके जो ज्ञेयरूप आकार 
हप उनको परसे सचता हज वुच्छताको नदी अद्ुमवता, नष्ट नदीं होता ॥ माचा्थ- 
एकाती तो परक्रम तिष्ठते ज्ञेयपदार्थोके आकार चैतन्ये आकार - इए उनको जैसे 





पपर . श 
कारुतोऽख केठयंन्‌ खादरदमिदी पुनः ` पणसिंठति धदवत सहु, विनर्थ- . 
लपि ॥ २५६ ॥ अथर॑बनंकोठं एवं कैठयन्‌ जनि, सं ' बहिशयटंवनरकिपेने . 
मनसा भम्थन्‌ पञ्ुदयतिं ) नासिंखं प्रकारोऽयं फठेयन्‌ ख॑ददिवेदी पुनलिषठः 
लासनि खातनिलंसहजंञनिकपुजी्मवने ॥ २५७ ॥ विश्रतिः रपरमव॑भवकलन्नियं 
पदिरसतंषु नश्थयेवं पुः खमावमहिमन्येकातनिश्रेतनः 1 सरवस्ननियतंसभविभवंनोः .. 
उजञानादविभक्तोमवन्‌ खा्मादी तु नं नामेति सदहजखटीकतप्रययः ॥ २५८.॥ अध्या. 


2 
धर्माणां न कथचन । अनिकातोप्यनेकोते इति जेनमतं तततः ॥ £ ॥ एवं कर्थचिच्छर््ेन 
वाचकसनिकातात्मकवस्तुप्रतिपादकंघय च्छब्दस्यार्थः ` संक्षेपेण ज्ञातव्यं; 1 -ततरैवम॑नेकोतव्याः. ` 
यानेन ज्ञानमात्रमावो जीवपदार्थः एकानेका्मको जातः; 1 तसिन्ेकानेकात्मके जते. .सति | 


अर्थोको छोडता दै वैसे चैवन्यंे  आकासे सी छोडता- दै । एेसा जानता है किं चैतन्यके - 
आकोरोको अपना करूणा तो अपना कषतर दद जायगा इसलिये. आपः चैतन्ये , 
आकार रदिते हआ तुच्छ ८ नष्ट ) होता है 1 ओरं खाद्रादी ्ञेयप्दार्थोको ` छीड्‌ देती . 
है तौभी अपने चैतन्थक्ते आकारोको नदीं छोडंता, अपने कषेत्रम वसता हुभा ` परकेत्रमे 
अपनी निवातो जानता नष्टं नंदी होतां 1 यहं पषेत्रकी अपेक्षा नासिताका मगहर 
पुनः २५६ घं काव्य--पूवं हेयादिं ! अध--अज्ञानीः पेकांतवादी, ` पू्कारमे आं 
लबे ज्ञेयपदार्थोके नाशं दोनेके समयमे ज्ञानको भी नार ` जानतां हुआ ङक. भी न्दी. 
जानता तुच्छ हंभा नाशको रपि हेती दै 1 ओरं स्यं द्वादका जाननेवाला, इस आसा . ` 
प पूरणं दी तिष्ठता है ॥ भांवाथे--पदे जो ज्ञेयं जनि थे वे उत्तर्फारंने नट `होगयेः : - 
उनको देख ` एकांती अपने ज्ञानक भी नश सान अक्ञानी हज आस्ार्की नाश करतो ` 
है 1 भौर स्यादादी ` ्ञयपदा्थोके न होनेपर भी अ्पेनी सिलं जपने ' कौठेसे ही. 
मानिता नष्ट. नदीं शता । यहं खकार अपेक्षा असितंका भंग है ॥ पुनः. २५७ वँ 
कन्य--अथोरंवन इत्यादि 1 जंथै---अज्ञानी प्कातवादी, केथपदार्थ ` आंरवेनं 
काञेसे दी 'ज्ञानका अस्तित्वे जानता हभ बादक्ञेयके आरंबनमे चित्तेको अनरागंसंहितं ९. ` 
वाहं असतां हमं नीको भरतं होता दै । ओर खोदवादका जानना; -परकारसे अपर . ` 
आत्मा नौसिल जनिता हमा आत्ममिं सुदा `जो निंद स्वोभाविं ज्ञानं पुज .उसं . 
स्वस्य हज तिष्ठता हे नष्ट नदीं होता ॥ -भाचोथे---एकाती तो तेथे अर्वन . 
कार्म दी जञा्नकां सत्त्व जानता है इसलिये ज्ञेयके -आङंवनमें मन साक बोदर 
` इमा नष्ट दों -द जरे स्यादवादी, जञेयके ` कारुसे अपनो .अंसितव ` नदी जनिता षने ` 
इ जानती दै, ईसरिये केसे खदा ही ` अपने कनिका पुज सपः : 
यह्‌ परकाठ अपेक्षा. नोसितको भग. है +| ` २१९६ वां कीञ्य ~~ : ` 


न] ` सवसारः. -  . भमु 
सखालनि सर्पभाविभवेनं द्धसखरमाविच्युतेः सरव्॑रापनिवारितो गतभयः सरं पदः कीति}: 
खाद्रादी तुं विशदं एवं रसंति खसय खमावं.मरादोरूढंः -परभावंभोवविरदेव्यलोकमिः 
ष्कैपितः ॥ २५९ ॥ प्रादुभावंविरामसुद्रितवदने. ज्ञानारोनानोत्मतानिज्ञोनस्क्षणेभंगसंगप-. . 
तितः प्रायः पञुनैर्यति । खाद्रादी त चिदात्मना 'परिपृरंशिदरस्तु ` नियोदितं टेकोकती- 
णेधनंखभावमहिमज्ञानं वन्‌ जीवति -॥-२६० ॥ टेकोत्कीर्णविदुदबोधविसराकायसं- ' 
त्वाया वांत्युच्छलदच्छवित्रिणतेरभिन्नः पुः किंचन :। ज्ञानं निदयमनियता. परि; ` 





ञानमात्नभावस्य जीवपदार्थस्य नयविभगेने मेदाभेदरततरयात्मक निश्वयव्यवंहारमोक्षमोरीदयरू- 


विश्रांत; इयादि । अथ-- अज्ञानी 'एकांतवादी, परभावको दी अपनो माव जानः 
नेसे वाह्य वस्तुओं विश्राम करता अपने सखभावकी. मेहिमामे -एकोतंकंर निधनं ` 
हमा -( जङ्‌ इभा ) आप नाशको प्राप्त होता है । ओरं खाद्रादी, सभी -वेतु्ोमि अपनों 
नियमङ्प स्वभावभावके भवनस्वरूप ज्ञानसे जुदा हं; सहज स्वभेवंकां प्रयश्च अनुं . 
भवरूप किया है प्रतीतिरूप जानपना जिसने एेसा हंजा नाशको -नरीं प्राप्त होवा 
भावोधै--एकाती तो परभावको निजंमाव जान बाह्यं वस्तुमे दी विश्रामं करता हआ * 
आत्मा नाशं करता, है । ओर स्याद्वादी, अपने ज्ञानभावको ज्ञेयोकार दोनेषरे भी 
ज्ञानको ही अपना भाव जानता हुमा अपना नाञ्च नदीं करता 1 यह अपने भावंकी 
अपेक्षा .असितका भंग है ॥ पुनः २५९ वां कान्य--अध्यांस्ये ` श्यादि' । अज्ञानी 
एकातंवादी, अपने आत्मामं सव ज्ञेय पदार्थोका दीना निश्यकंर ` छयदज्ञ्नखभावसे - 
युत हुभआ सव पदार्थोमें खेच्छाचासी हआ क्रीडा करता है अपने सावका रोप क्रत. ` 
हैः । ओर स्याह्वादी, अपने भावम ही' स्था आरूढ हआं पर्भावकां अपने भोवमें अभा 
भ्रगट है रेखा समञ्च निश्चित हुमा शद्ध दी शोभायमान दै ॥ भावा्थ--एकाती तो 
पर भर्वोको अपना जान अपने शद्ध. खभावेसे च्युत इजा सव ' जगदे निःशोकं ( ख~ ` 
च्छात्ते » प्रवसता दै ! ओर 'स्ाद्यादी परभावोको जनता है तौ भी उनसे जुदा - अपे 
आत्माको, शुद्ध ज्ञानखभाव. अदुमवता हया शोभतां. है । यद. परभावः पेश्वा _नासित्वकां ` , 
भंग हे ॥ पुनः. २६० वा. कोन्य~-रप्ाडु मवं इयादि । -अंथे--अज्ञानीः पकांतवादी, : 
उपाद्‌ व्ययकर प्रप्र इए ज्ञानेके अंशोंकर नाना खंरूपके निणेयके ज्ञानसे क्षणर्मगके संगमे ` 
पडा बहुधा अंपनाः नाश करता है 1. ओौर . स्याद्वादी; चैतेन्थसरुपंकरर चैतन्य वस्तुको 
निय. उदयरूप अद्भत -ठंकोत्कीणैः घनंसखभावं महिभंविङे क्ञानरूपंसे जीता दै ` अपरता ` ` 
नाञ्च नही -करंता-।. नावाथ एकौती' तो क्षेयके ` आकार वत्‌ -्ैनिको 'उपर्जता विनीदीं । 
छैक देख .क्षणभंगकींः संगंतिवत्‌. अपना नाकं करता दै ओर स्योदीदी, : ्ेयंके. सरथं ` 


ज्ञानके उपंजने विनाश. दोनेपर भी .चैतन्यभविका. नियं उदयं अयुभवेतां ` हज ज्ञानी 
* ` ७० समयण । 


५५६. ` , रायचन्द्रनैनशाल्रमारायाम्‌ । ` |  परिदिष्टम्‌; 


गमेऽप्यासादयययुज्खरं -खद्रादी ` तदनियतांः परि्शंधिदरस्तुवरततिक्रमात्‌ ॥;२६१.॥. - 
इयज्ञानविमूढानां जञानम प्रसाधयन्‌ ! आतमतत्वमनेकांतः खयमेवानुमूयते ॥ २६२.॥ 
एवं तत्छव्यवधिला . खं ,व्यवस्थापयन्‌ खयं 1 आव्य ` शासनं जेनमनेकंतो : ्यव्‌- ' 
सितः ` ॥ २६२ ॥ नन्वनेकांतमयस्यापि . किमर्थमनात्मनो ` ज्ञानमात्रत्या व्यपदेशः १ ` 
ठक्षणप्रसिद्धा रक्षयप्रसिच्यथ । आत्मनो .हिःज्ञानं रक्षणं तदसाधारणयणत्वाततेन . ज्ञानः. ` ` 


पेणोपायभूतं साधकरूपं घटते । मोक्षख्पेणे. ` पुनरूपेयमूतं ` साध्यरूपं. च -घटत इति ज्ञातव्यं {` . 





होता जीता है अपना नाश नदीं करता । यदह नियपनेका मंग. हैः ॥ पुनः २६१ वाः , 
कान्य---टंकोत्कछीणे इयादि । अथ्‌--अज्ञानी एकांतवादी, रस्कोकीणे निस ज्ञानका. " 
कैखावरूप एक आकार जो आत्मतन्तव उसकी आशाकर जपनम उचछकती निर्म. चैत- 
न्यकी परिणतिसे जुदा इछ आत्मको चाहता है सो ङछ है . नदी. । ओर स्याद्धादी,- ; 
नियज्ञानको अनिलंताको प्राप्त दोनेपर भी उज्वर देदीप्यमान. चैतन्य वस्तुकी भदृत्तिके ˆ 
कमसे ज्ञानकी अनियताको अज्ुमवता ज्ञानको ` अंगीकार करता है. -नावार्भ- 
एकांती तो ज्ञानको. एकाकार निय .बहणकरनेकी इच्छासे.ज्ञानचैतन्यकी परिणति उपजती; ` 
विनसती दै उसके भिन्न॒ ङ मानता दै सो परिणाभके सिवाय परिणामी छल. जुदा. . 
हे. नदीं । ओर स्यद्रादी, ` ययपि ज्ञान निय.दै तौ मी: चेतन्यकी परिणति करमसे 
उपजती विनसती . दै. उसके. कमसे ज्ञानकी .अनियता;मानता है वस्तुखभाव.देसा हय है. . 
यह अनियपनेका भंग .हे.|| अव २६२. वैँ. श्छोकसे कहते. कि ठेसा'अनेकांत अज्ञानकर. ` 
मोदी जीरवोको आत्मतततवको क्ञानमान्‌. साधा इजा. खयमेव, अनुभवे अता है-- | 
इसयक्ञान.दयादिं ! अथे--इस पूर्वोक्त भकार अनेकंत, अज्ञानसे मूढ प्राणिरयोकञो. ` 
समन्ञानेकेलियि, आामतनवको ज्ञानमान्न साघता ` हुआ जपने .अचुभवगोचर ह्येता है ॥ 
भावाथे--अनादिकारसे माणी खयमेव तथा - एक्ंतवादक। उपदेशकर असतत्त्वक्ना .. ` 
जञानकेः अनुभवसे अनेक भकार -पक्षपातकर आत्माका नाश .करते है. उनको समञ्चानेके.. 
स्थि आसका खरूप ज्ञानमात्र ही ककर उसको अनेकांतखरूप प्रकटकर स्याद्ादसे .. 
दिखाया दँ सो यह्‌ असक्कल्पना नहीं. .1 ज्ञानमात्र वस्तु. अनेकृधमेसहित. अपने 
आप अलुभवगोचर भल मतिमासमे जाती-है सो हे भवीण्‌ पुरषो! तुम.अपने आ- - 
स्मा, तरफ. देल ` अजुभव , कर देखो । ज्ञानको, तरखरूप ` अतत्‌ स्वरूप. एक स्वरूप. अने. 
कस्वरूप, अपने  ्र्यक्षे्रकाल . भाषसे सर्खरूप, प्रे द्रव्य क्षेचकार भावंसे असतस्ूप, 
` निव्खर्प अनियखर्पर.इयादि. भक्ष अनुभव गोचरकर -अनेकधू्ै, - खरूप -भतीतिसे 
काभ । यदी.. समयगञान दै । सेधा एको ,माननेसे मिश्या ज्ञान दै. देषा. जानना ॥ 
अनु .अनेकतकी हिमा २६३ वें कोके करते दै--अ्- दसभनार : बसे ययाथ . 
~. सर्पी .ज्यवस्थिति कर.जपने खरूपफो अप. ही. खापन -करता इञ . अनेक्रात्‌. दैः ह “ 
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प्रसिद्धया तहक्ष्यस्यात्मनः प्रसिद्धिः । नलु: किमनया रक्षणप्रसिद्धया रक्ष्यमेव प्रसाधनी 
नाप्रसिद्धलक्षणख रक्षयप्रसिद्धिः ? प्रसिद्धलक्षणखैव तत्सिद्धेः । नद किं तहश्वं 
यच्जानग्रसिद्धवा ततो भिन्न प्रसिद्धि न ज्ञानाद्धिन्नं र्यं ज्ञानात्मने ैव्यतेनाभसि+ 
द्त्वात्‌ । तहिं किं कृतो रक्षणविभागः ? प्रसिद्धमसाध्यमानल्वात्‌ कृतः । प्रसिद्धहि 
ज्ञानं ज्ञानमात्रख खसंबेदनसिद्धत्वात्‌ तेन प्रसिद्धेन भ्रसोष्यमानसदविनाभूतानंतधर्मः 
सञुदयमूरिरातमा ततो ज्ञानमात्राचछितिनिखातया दया क्रमाक्रमप्रवृ्तं तद्वरिनामूतं 


अथ प्रामरताध्यात्पशब्दयोरर्थः कथ्यते ! तयथा-यथा कोऽपि देवदत्तो राजद्लनार्थं ` किचि- 


निश्चित उद । कैसा है यद १ किसीसे जीता न जायं देखा भिनदैवका मंत (जज्ञा 
है ।॥ भावा्भै- यह अनेकांत दी निबौध जिनमत है सो जैसा वस्तुका खरूप है वैसा 
स्ापन करता हुजा अपने अप सिद्ध हभ है । असत्कस्पनाकर वचनमात्रप्रकाप किसीने 
महीं का 1 सो हे निपुण पुरुषो ! अच्छीतरह विचारकर प्रयक्ष अनुमान प्रमाणसे अनुभवं 
- कर देखो । यहां को तकै करता दै कि `आत्मा अनेकांतमयी है अनन्तधम है तौ भी 
उसका ज्ञानमात्रपनेसे नाम किसख्यि किर्या? ज्ञानान्न कहनेमे तो अजन्य धर्मौका निषेध जाना 
जाता है! उसका समाधान-- ग्रहां लक्षणकी प्रसिद्धिते र््यकी प्रसिद्धिकेखियि आस्मोकीं 
ज्ञानमात्रपनेकर नाम क्रिया है कि आत्मा ज्ञानमात्र दै | यदी कते दै--आत्माकां ज्ञान 
रक्षण है क्योकि वह्‌ ज्ञान आत्माका असाधारण गुण. है । यह ज्ञान किसी अन्य दर्ये 
नहीं पाया जाता इसख्यि इस ज्ञानरुक्षणकी प्रसिद्धिकर उससे .छखने योग्य आत्माकीं 
प्रसिद्धि दयती है । र्षण वदी है जिसको `वहुतकर सव जानें ओर रक्ष्य वह है कि 
जिसको प्रसिद्धपने न जान सके । इसकारण ठक्षणं कदनेसे ` लकय प्रसिद्ध -दोताः “दै 1 . 
यदा फिर तै करता है कि इस लक्षणकी'प्रसिद्धिसे क्या प्रयोजनं ¶ रक्ष्यं सार्धे 
योग्य & आएमाको दी साधना -चादिये । उसका संमाधान-जिसके क्षण असिद्ध 
ठेस अज्ञानी पुरुषके रक्षयकी भरसिद्धि नदीं होती 1 अज्ञानीको तो दरे उक्षण दिखाया 
जाय तब लक््यको भरहण करता है क्योकि जिसके ` रक्षण प्रसिद्ध दो उसीके उस. रक्षण ` 
खरप ङक्ष्यकी प्रसिद्धि. द्योती' रै । फिर पूते है: कि वह रक्ष्य जुदा दी क्या ` है.जों 
्षानकी प्रसिद्धे उससे जदा दी सिद्ध होता है ! उसका उत्तर-ज्ञानसे जुदा दी र्य 
आत्मा नदीं है क्योकि द्रन्यपनेकर ज्ञान ओर आत्मासे मेद नदीं दै अभेद दी दै । यहां 
किरं पूते है कि ज्ञान आत्मा अभेदरूप दै तो ष्य छक्षणका भेव किसकर : किया 
गया होता & १ उसका उत्तर प्रसिद्धिकर प्रसाध्यमोनपना दै उसकेर किया भेद दे 1 
्ञान प्रसिद्ध है क्योकि क्ञानमात्रका स्वसंबेदनकर सिद्धषना दै संव भराणि्योके ' खसे 
देनरूप- अज्चभवमे आता है । उस प्रसिद्धिकर साधे हुए उस ` ज्ञानसे. = जो 
अनतथसै उनका समुदायरूप अभिन्न देशारूप मूरति -आस्माः है, । इसलियि.-शानमान्नमे अच 
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अनतधर्मजञावं यंचावहक््यते तत्तावत्समस्तमेवैकः खत्वात्माः एतदथमेवान्राख जानमात्र- . ` 
तया व्यपदेशः 1 नयु कमाक्रमप्रदचानंतधममयस्यात्मनः; कथं ज्ञानमाघ्रत्वं परस्परव्यत्नि- .. 
रिक्तान॑तधर्ैसयदायपरिण्तैकक्षषिमात्रमावस्येण खयमेव भवनात्‌ । अत एवा ्ञानमा- , ` 
्रैकमावातःपातिन्योऽनताः शक्तयः उद्वेते । आसमदरव्यहेतुभूतवैतन्यमात्रम्‌वधारणल- ` 
क्षणा. जीवत्वराक्तिः,! अजडत्वासिका चितिराक्तिः ! .अनाकारोपयोगमयी ट्िशक्तिः .1 ` 
साकारोपयोगमयी ज्ञानराक्तिः । अनाज्गरतवरक्षणा खखक्तिः । खरूयनिवेतेनसामरय- ; 
रूपा वीर्थैशक्तिः ! असंडितप्रतापसाकतयशाछित्वलक्षणा असुत्वशक्तिः । सर्वसावव्यापके 


त्ारमूतं वस्त॒ रङ्गे ददाति तत्राश्तं भण्यते ! तथा परमात्माराधकपुरुषस्य निरदोषिपरमात्- ' ` 


ठित निच्छल छगाईे दष्टिकर कमरूप ओर अक्षमरूप युगपद्रूष भरवचैता जो उ ज्ञानसे , 
अविनाभूत अर्नतधमेका समूह्‌ जितना इछ देखा जाता है उतना कुछ. समस्त दी -एक 
निश्वयकर आत्मा -है ! इसी भ्रयोजनके जिय इस अध्यारम भ्रकरणमें इस आत्माका ज्ञान 


मात्रपनेसे नाम कदा है । फिर. पूते दँ किं कमरूप व॒ अक्रमरूप. अनेत घमे ` जिसमे. 
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रवतते है एसे आत्माके ज्ञानमात्रपन। कैसा दै १ उसका समाधान-परस्पर -जुदे युष .: 
खरूपको धारलैवाठे अनंत धर्मोका सञदायरूप , परिणत्‌ इई जो एक ज्ञान, क्रिया उह. “ 
सात्र. भावहपकर अपने अप ( खयमेव ) होनेसे आत्मके . ज्ञानमनपना है.4 आत्मके 
जितने धमे हें वे सभी ज्ञानके प्रिणमनसरूप. ह ! यद्यपि उनम लक्षण भेदसे मेद है. ॥ 
तौ सी प्रदेशाभेद नदीं है इसलिये एक असाधारण -ज्ञनके कमेसे सभीः इसमे आगतरे। ~. 
इसीसे इस आत्मक ज्ञानमात्र जो एक भाव्र उसके अंतःपातिनी ( इसी्मे अकर पड 
नेवारीं ) अनतः. इकति. उदय -होतीं (-उघडतीं ) है । उनमेसे. कितनी एक शक्तियो -. 
कहते ह । उनका.ठीकामे संस्छृेतपाठ है उनकी. बचनिका क्षते है--आर्म इयादि ! . 
अथे परथम, तो जीवत्वना्ना शक्ति हे 1: वह्‌ केसी दै १.-आत्मद्रव्यको कारणभूव जो `. 
सेतन्यमुन्निमाव वही हज भ॒वप्राण उसका धारणा . जिसका. रक्षण दै रखी ३! ` 
अजड .इयादि ! अथे--यद -दु खरी चितिशाक्ति है । चह कैसी है १ जिषका. खूप . ` ` 
जड़ . रदित. चेतना दै एसी दै 1. अनाका -इ्यादि । ` अर्भ-- यह तीसरी दछन. 
क्रियारूप शक्ति हैः! केसी है £ जिसमें ज्ञेयरूपः -आकारका विरेष नदीं . रेते द्षनो- ` 
. पयोगम्रयी ,(सत्तासात्र पदाथैसे उपयुक्त होने खरप ). है । साकारो इयादि । अ$-- 
यद्‌ -चोथीः ानराक्ति.दै पह कैसी, दै १ ज्ञेयपदाथेे. आकाररूप बिदोषसे उपयुक्त 
होनेवले ज्ञानी है \ अना इयादि। अ्ै--यह पांचमी सुखशक्ति दै 1 कैसी है 
क रहितपना जिसका रक्ष है देसी दै! खरूप इयादि! ज -द छटी.बी- 
। हि ज 9 दे £ अपने आत्मखरूपकी रचनाकी साम्येरूप हैः । जं डित इयाः 
अयद, सातमी भुखककि दै ! कैसी है १ जिसका भताप किसीकर खंडित न 
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कूपा विभुत्वशक्तिः) विशवविश्वसामान्यभावपरिणामातसद्दनमयी सर्वदिलशक्तिः। विश्च: . 
विश्वविशेषभावपरिणामरासमज्ञानमयी सर्वज्ञत्रसक्तिः । नीरूपास्मप्रदेरप्रकासंमानलोकाकारः 
 मेचकोपयोगरक्षणा ` खच्छत्वशक्तिः । खयंभरकारमानविशदखसंवित्तिमयी -मकाशक्तिः 
्षे्रकारनवच्छित्नचिद्िछसामिकाऽसंकुचितविकारालवशक्तिःः । ` अन्धोक्रियमाणाऽन्था- 
कारकेकद्रव्यासििका अकायांकारणराक्तिः । परातममनिमित्तकञेयज्ञानाकारमाहणग्रहणख- 
भावरूपा प्रिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः । अन्यूनातिरिक्तखरूपनियतरूपा स्यागोपादानशच- 
न्यत्वशक्तिः । षट्शानपतितब्ृद्धिहानिपरिणतखरूपप्रतिष्ठसरकारण विशिष्टगुणासिका- 


राजदशेनार्थ॑मिदमपि शाखं प्राशरतं । कस्मात्‌ £ सारभूततवात्‌ इति प्राभतशब्दसयार्थः । रागा- 
दिपरदरव्यनिराङबनतेन निजञयद्धामनि विशुद्धाधारमूतेऽवुष्ठानमध्यासं । इदं प्राभरतशाच्ं ज्ञाता 


करिया जाय ला जो खाधीनपना उसकर शोभांयमातनपना. जिसका रक्षण है एेसी "है | 
खयै इयादि । अभे--यह आट विसुखनामा. शक्ति है । कैसी है ? ` सव भावों 
ठ्यापक जो एक भाव उसरूप है, जिसका ज्ञान एक भाव सवः भावोमें च्यापता है । विश्व 
इयादि । अर्भ--यह नमी सैदषित्व नामा ` शक्ति है ।केसीं है .! संमस्त पदार्थोका 
समूदरूप जो लोकालोक उसका सामान्य भाव सत्तामात्र उसके देखनेरूप ` जिका. खररूप 
परिणया है एेसे देखनेमयी है । विश्व. इयादि । अथं समस्त `परदार्थोका -समूदरूथ 
लोकारोक उनके समस्त जो आकार सहित भात्र उनके जाननेरूप जिसकां-खरूपं परिणत 
हआ है देसी ज्ञानमयी. दशामीं सैक्स नासा :रक्ति हैः.! नीरूपा.इयारि 1 अथे 
अमूर्तीक आत्माका प्रदेशो भ्रकाशमान जो-लोकारोकके आकारे ` अनेक - अकरारंरूपं 
दीखता उपयोग बह जिसका. रक्षण है एेसी -खच्छत नामा ग्यारमीं शक्ति दै. 1" जैसी 
दुर्षैणकी खच्छता दै कि जिसमे घटपटादि भकारे एसी खच्छेतां हे । खयः इयादि । 
अर्थ--भपने आप अकाक्षमान स्पष्ट अपने अनुभवमयी रकाशः नामा चक्ति बारमी.है। ` 
छेतर इदयादि । अ्थं--धे्न कारुकर अमयौदरूप जो चैतन्यकाः विलं "उस सरूप 
असंकचित विकासत्व नामा -तेरमी राक्ति दै !' अन्था इदयादि । अथे~~अन्यकरं न 
करने योग्य ओर अन्य्रका कारण दीं ठेसा एकद्रन्य उस सरूप अकायेकारणत्वनामा 
चौदमीं शक्ति दै । ` परात्म श्यादि । अथे--पर जौरः आप `जिनक्रा निमित्त है.ेसे 
ज्ञयाकार ज्ञानाकारःउनक्रा ब्रहण करनां ब. अहण कराना टेसलाः सभाव `` जिसका रूप 
है रेसी परिणम्य परिणारमक नासा प्रह्वीं शक्ति दै; यद ` शक्ति ेयाकांर ओर्‌ ज्ञानाः 
कार्‌ आप ही परिणम्ती दे । अस्युना इयादि । अथ~-~न घटेः न. वदेः एसे खरूपर्मे 
नियसरूप जओैसेका तेसा: रहना -उसरूप दयागोपादान शून्यत नामा सोरवीं शक्ति है 1 
षट्‌- श्वयादि 1 अथे --पद्‌ सान प्रतित बुद्धि हाचिरूप प्रिग्रत इरा जो बस्तुके. नि“ 


पण , ` रायचन्द्रनैनेशाखरमाखायाम्‌ । ` `` { परिरिथ्म्‌ 


अरुरुरधुलशक्तिः । ` कमाक्रमवृ्तिखंरक्षणोतादग्ययधुवतवशक्तिः । द्रव्यखलमावभूतभर . .. 
व्यव्ययोताद हिंगितसद्शविसब्यरूपैकाऽसित्वमात्रमंयी परिणासशक्तिः ) कमवंपव्यपयमः . 
व्यंमितसहजस्पशादिराल्याप्मप्रदेसास्मिका अमूतैतशक्तिः 1 सकरकमेक्रतज्ञातृतमात्रातिः `. 
स्किपरिणमकरणोपरमास्िका अकवतवशक्तिः । सकटकम॑क्रतज्ञातृत्वमात्रातिर्किपरि 
णामानुभवोपरमासिका अभोक्तृखशक्तिः । सकरुकर्माप्रमप्रवृत्तातमप्रदरनेष्पयरूषा 
निक्ियत्वशक्तिः । आंसारसंहरणविस्रणटक्षितकिंचिद्नचरमशरीरपरिणमावथित- ` 


वि कर्तव्यं ? सहजयुदव्ञानानदैकखभावोऽहं' निर्विंकस्पोऽदं, उदासीनोऽहं . निज्निरंजनञ्चद्वा- 
त्मसम्यकघरद्धानज्नानानुष्ठानरूपनिश्वयरतत्रयात्मकनिविकद्पसमापिसंजततवीतरागसदजानदरूपष्ठु- . 


जखरूपकी भतिष्ठाका कारण विशेष अगुरु खघुत्वनामा शुण उस खरूप -जगुरुख्षुलव- 
नामा सत्रहर्वीं शक्ति है! इस षटसथान पतितत हानि वृद्धिका खूप रगोमटसार भरथसे 
जानना, यह्‌ अविभाग परतिच्छेदकी संख्यारूप पद्रस्धानोकर चस्तुसखभावका ` घटना - ,. 
वढना वस्तुक स्वरूपको उरनेका कारण णेला दी कोई गुण है उसको अगुंरुख्षुराण 
कहते है सो यद भी शक्ति अप्सं दै.॥ कमा इयदि -1 अर्--क्रमद्ततिरूपं' 
पयाय अक्रसचृत्तिरूप रुणं -उनक्षा वतैना जिसका रक्षण है ेसी उरपाद्व्यय--ध्रवस्वनासा ". 
अठास्वीं शक्ति, है, ऋमवरतीं पयाय तो उत्पादन्ययरूप होते हजौर 'सदवतीं गुण ध्रुवः - 
रूप रते है । द्रव्य इयादि । अथे-द्रव्यके स्वभावंभूत रेसे प्रौव्य - व्यय उत्पाद- `. 
कर स्पञचित जो संमानरूप व.असमानरूप परिणाम ,उनखरूप्र एक ` अस्तितवमात्रमयी ` 
परिणास शक्ति उन्नीसर्ीं है । कमर्बधके. अभावकर. व्यक्त हुभा-जो खभावंसे. दी. सरीरंस. -. 
गध-णेकर रहित आत्साकराः प्रदेश उस सरूप अमूतैतर नाम। शक्ति वीसमीं है । सक ` , 
श्यादि । अथे--सव कर्मकर क्रिये गये ज्ञातापनेमात्रसे भिन्न परिणाम.उनकेःकरतेका ` 
अभावसखरूप अकठेत्वशक्ति इक्ीसवीं हं, --आत्माज्ञातापने. सिवाय कमैकर किये . परि- - ` 
णासोकां कतां नदीं हैः यद्‌ मी इसमे शक्ति है..1. सकर; इयादि 1 - अथे--सकरं ` 
कमाकर किये. ज्ञावापने -मात्रसे छदे जो परिणास :उनकेः नदीं भोगनेरूप अभोक्तत नामा ` 
वाङसमी शक्ति है । आत्मा, ज्ञातापनेके सिवाय कर्मके निये अन्य ` परिणामोकां भोक्ता 
नहीं हे यह भी इसमें शक्ति हे! सकर इलयादि 1 अथे-- सव कर्मके . अभावसे 
` भ्त हुभा जो आत्माके प्देशोका निश्वरपना, उसंसखरूप ` तेस .: निन्नियलशक्तिं है । ` ` 
सव ककरा * जचः अभाव -होता है तव -पदे्ोका ` कंपः मिट .. जाता है इसि यं 
शक्ति. भी दसम. है ॥.आसंसार इयादि 1. -अर्भ---अनादि ससारसे केक . संकोच 
विंसतारंसे चिहित ओर किंचित्‌-ंनः-चश्मः करीर भ्र्माणकर्‌ ` वसितः पेसे दोनो अर्की ` 
, किये हुए खोकाकाड परिमाणसखवरूप.अनयवपनां जिसका रक्षण-है रेकौ नियत भरदेशचत्वश्चक्तिं - 
चोनीसत्रीं दै । आस्माके -छोकंपरिमाण. असंख्यात अदेश नियते -संसर अचस्यमे चंग 


परिशिष्टम्‌ ];  .... समयस्तारः-। . णषु 


लोकाकारसम्मितातावयवतरक्षणा गियतप्रदेशतशक्तिः । - सर्वसरीरकखसूपलिकाः 
खर्मग्यापकलराक्तिः । विलक्षणानंतखभावभा्रितिकमावरुक्षणानंतवर्मलसक्तिः ।. तद्‌-: 
तद्रूपमयल्वरक्षणा विरुद्धध्मशक्तिः । तद्ूपमवनरूमा तच्चरक्तिः 4 अतद्ूपाऽभवनरूपा, 
अतत्वक्तिः । अनेकपयायव्यापकेकद्रव्यमयतवरूपा एकलशक्तिः ` । एकद्रव्यव्याप्या- ` 
नेकपयोयमयत्वरूपा अनेकतवशक्तिः । भूतावश्यतवरूपा भावशक्तिः ।  दल्यावखत्वरूपा- ` 
ऽभारक्तिः । सवत्यौयव्वयरूपा मावामावशक्तिः । अभवसर्यायोदयरूपाऽभावरमा- 
सक्तिः । भवत्ययायमवनरूपा भावभावशक्तिः ।. अभवदययीयाऽमवनरूपाऽमवा- 
भावशृक्तिः । कारकारुगतक्रियामिनिष्करंतभवनमात्रमयी मावशक्तिः । कारकालुगतुभव्‌-. 


“--~-~ ~, 


खातुमूतिमातररक्षणेन खपवेदनेन संनेयो गम्थः प्राप्यो भरितावश्योऽहं । - राग-देष-मोह-कोघ- 


शरीरसै इछ कम अवित है देसी शक्ति है ॥ सवे इयादि । अ्भै--सव दी.रर्दरोरे: `` 
एक खरूप रहना यह खधर्मन्यापकत्वराक्ति पश्ीसवीं है । शरीरके धर्मरूप न दोना ओर 

जपते धर्मों व्यापना यह शक्ति दै ॥ खपर इलादि । अथे--भपने ` परके समानः 
धर्मं ब असमान धमै व समानासमान ध्म देसे तीन प्रकारके - माव धारणं खरूपः 
साधारणासाधारणसाधारणासाघारणवमेत्व नामा छव्वीसवीं - शक्ति -है । विलक्ष. 
इयादि । अभै--परस्पर भिन्न लक्षणखरूप जो अनंत खंभाव उनकर मिरा हुजा जो 
एक भाव वह्‌ जिसका लक्षण है देसी अनतधभैस शक्ति सतताईैसवीं है । तद्‌ इ्यादि 
अ --तत्खरूष ओर अतस्खरूप उनमयपना जिसका क्षण है देसी विरुद्ध ` धैतव- 
शक्ति अदा््वी है । तद्रूप इयादि । अथे --तस्लरूप दोना जिसका खरूप है रेस 
तच्वशक्ति उनतीसमी दै, जो वस्तुका सखभाव है उसे तत्तव कहते दैः वदी तत््वशक्ति दै । 
अत इत्यादि । अश --रत्खरूप न होने रूप-अतन्तशाक्ति तीसवीं है; जैसे चेतन जडरूप 
तरीं ह्येता यद शक्ति है । अनेक इयादिः ! अ्थ--अनेक पयायो ज्यापक जो एक - 
दन्य उसमयीखरूप एकत्वशक्ति इकतीसवीं दै ।! एकः . इय।रि । अभै--एक द्रव्यमें 
ठयापते योग्य अनेक पथौयमयस्वरूप अनेकसवशक्ति वत्ती्वीं दै 1 भूता --इयादि । 
अओ-दोगये विधमन. परिणामों से अवसितस्वरूप भावक्ति दै, यद ` तेतीसवीं । 1 
श्या. इयादि। अर्थ--जिख परिणामका अभाव है उसके ` शल्यपनेसे " भगखित 
स्वरूप. अभावरक्ति है । यह चौतींसवीं है । भवत्‌ इयादि । अथ--वतैमनि होने- ` 
बाली पयायके उ्यय दोनेरूप भावाभावशक्ति वैतीसनी है । अभव इयादि । अ-- 
वर्तमान -न होनेवाछे.पर्यायके उद्य दोनेरूप अभावभावरशक्ति दै । मवेत्‌ इयादि 1 
अ्षै--वरवसान. प्यायके -दोनेरूप ( रदनेरूप ) -मावभानशक्ति दै :। अभ इयादि । 
अ्भ--न दोनेवारे पथौयके नदी -होनेरूप अमावामावशाक्ति दैः ` यद --अङ्तीस्वी हैः 1 
कारका. इंयादि.। अ्--- कती कर्म जादि कारके - अलुगतं--क्रियोसे रदित -जोः 





५६५ ` ` रायचन्रनैनंशाल्लमारायाम्‌।- ` - ` [परिरिम्‌, `. 


तारूपमावगतनरियामयौ क्रियाशक्तिः 4 आ्यमाणसिदधरूपमीवमयी ` कमेशक्तिः :1 र्वः र. 
तारूपसिद्धरूपभावभविकखमयी कशक्तिः । -मवद्वावभननसाधकतमतवमयी कणेः 
शक्तिः । खयं दीयमानमावोपेयलमयी -संम्रदनशक्तिः 1 . उतयादव्यया्िगितभावीपाय्‌- १ 
निरपायशवलमयी अपादान॑र॒क्तिः । भाव्यमानसावाधारलमथी ` संव॑धराक्तिः 1. ५ 4 
नेकनिजशक्तिसुनिभैरोऽपि यो.ज्ञानमात्रमयतां न जहाति मावः.। एक, करमाक्रमविवतिः 
विवैचितर तदद््यपयैयमथं विदिदासि .ब्तुः ॥ २६९४ ॥' नेकातसंगेतदशा ` खयमेव 
वस्तुतन्यवथितिरिति ` प्रविरोकयेतः । खद्रादशद्धिमधिकामपिगम्य : संतो ज्ञानी- ` , 


(वाक ण्ीषिष्वानषषम य वय 


मान-माया-छोम-पचेद्विविधंयनव्यापार-मनोवचनकायव्यापार- मावकरम-दव्यकर्म-नोकर्म-स्याति-पर- ` 
जा-खम-्ष्ुताबुभूतमोगाकाक्षारूपनिदान-माया-मिध्याशल्यत्रयादिसरवैविभावपरिणामरदि- . .. 


अनुसार दोनेरूप भावमयी, क्रियाशक्ति चारीसमी है,। पाप्य यादि 1, अ्थ--पनेमे ध 
आता देखा. बनावनाया जो माव उसमयी कमैशक्ति इकताीसनीं दै मक्त इयादि। 
अर्थ--दोनेरूप जो सिद्ध रूपभाव उसके होनेवालेपनामयी कैत्शक्ति न्यारीसवीं हैः । : 
भव इयादि । अ्थ--दोते हए भावके दोन , अतिशयवान्‌ साधकृपनेमयी  करणकशक्तिं “ 
तेतारीसवीं है । खय इथयादि | अथ--अपने ही कर देनेभें आवता जो भाव उसके । 
रात होने योग्यपना पाने योग्यपनेमयी संभदानशक्ति. चवारीसमीं है । उत्वाद्‌ इलयादि {` | 
अथै--उत्पादच्ययकर स्पश्चित जो भाव.उसकरे अपायके होनेसे नष्ट न होता पेखा शुवपना . 
उसमयी. अपादानरृक्ति पैतालीसवी हे । -माठयभान इयादि. । जर्थै--मावनेे आवा ." 
जो भाव उसके जाधारपनेमयी छधारीस्ीं अधिकरणं शक्ति है । ख भाव इयादि। अ~ - 
जपने भावमात्र सल्वासिपनेमयी संव शक्ति सैताीसर्ी है, अपने भावरोंका खामी जप :. . 
है य संबेष हे ॥ पेते सतालीस शक्तियोके नाम के 1.इनको आदि केकर अनेक हंक्ति-. 
योंकर युक्त आप्मां दै,तौ भी. ज्ञानमा्नपनेकोः नहीं. छोडता ॥ अव इस. अथैका. करल 
रूप २६४ वाकाय है--इत्या्य इयादि.। अथे--ेे ये .सैताढीस शक्छिया' कह. ` 
इनको आदि ठेकर अनेक पनी शाक्तिोंकर , अच्छीतर्‌ मरा हुमा है तौ मी जो भाष, , 
लानमाजमयीपनेको नही छोड़ता वह्‌ चैतन्य जात्म द्रन्यपयौयंमथी इस रोके नस्वु . ` 
है1 केसा है ¶ करसरूप अक्मृरूप विशेष वतेनेवाङे. जो .विवतै ८ परिणमनकी विकाररूपः 
सवसा ) उन मनक मकर शोक वया दै ॥ -माचायै- कोर नागा वि 
। भान कदा हगा, बट भातमा क. लरूप. दी दै इततरह नदीं है.1 वस्तुक स्वरूप द्र्य 
पथोयमयी दै । चैतन्यभी (वस्तु. वद अन॑तशक्तिकर भरा. है सो क्रूप, तर अक्तमरूप ` ` 
अनेक.परिपामोके विकारोका, समूद अत्ेकाकार दता है परं. क्षानःअसाथारण मावो 
~ ग छोडुता सवः सवृय परिणाम पयौयी है बे ज्ञानेय दँ ॥ अव. इस अनेक, खरप. 
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भवंति जिननीतिमरुषयंतः ॥ २६५.॥ ` अथास्योपायोपेभावर्थिलयते । आस्म - 
वस्तुनो हि स्ञानमात्रतेऽप्युपायोपेयभावो विचत. एव । तथयेकघापि- खयं साषकसि-~ ` 
दवरूपोमयपरिणामित्वात्‌ । तत्र यत्साधकं रूपं स उपायः । यस्विद्धं रूपं स.उपेयः + 
अतोऽसातमनोऽनादिमिय्यादरीनज्ञानचसिः खरूपप्रच्यवनात्यंसरतः सुनिश्रर्परिद-ः ` 
दीतव्यवहारसम्यग्दरैनन्ञानचारितिपाकपरकर्षपरपरया करमेण खरूपमारोप्यमाणखांतमभरनि- 
अयसम्यग्द्रौनज्ञानचसित्रिविशेषतया साधकरूपेण तथा प्रमप्रकषै सैकरिकाषिरूढरलः- 
्रयातिशयपरवृत्तसकरकर्मक्षयप्रज्वितास्खकितिविमरुखभावभावतया सिद्धरूपेण च -खयं 
परिणममानज्ञानमातरमेकमेवोपायोपेयमावं साधयति । एवमुभयत्रापि ज्ञानमात्रखानन्यतया 
निल्यमस्र्तिकवस्तुनो निष्कंपुपरिग्रहणात्‌ तसक्षण एव सुरुक्षणामासंसारालन्धमूमिः - 
कानाममि भवति मूमिकालामः । ततसत्र निदुठंलितासते खत एव क्रमाक्रमवृत्ताने- 
कातमूतैयः साधकभावसंमवपरमप्रकरषैकोटिसिद्धिभावभाजनं मवति. । ये तु नेमामं- 
तर्नीतानेकातक्ञानमंत्रैकमावरूपां मूमियुपलभते ते निलमक्ञानिनो भवंतो ज्ञानमात्रमा- 
वख खरूपेणाभवनं पररूपेण भवनं पद्यं॑तो जानतोऽलचरंतश्च मिथ्याद््टयो मिथ्याः 
वस्तुको जो जानते हैँ श्रद्धान करते दँ अदुभवते हँ उनकी प्रदसाके ल्यि कलशक्पं 
२६५ वां काव्य कदते द--मैकांत यादि । अथै--वस्तु है वह अपने आप अने- 
कोतात्मक द देस वस्तुतरवफी ्यवस्थाको अनेकोतमे भप्त कीगदै दृष्टिते देखते हए 
सत्पुरुष दै वे स्याद्वादकी अधिक ञुद्धिको अगीकार करके ज्ञानी दोते दै । कैसेःहृए १ 
जिनेश्वरदेवके स्याद्वादन्यायको उहंषन नदीं कसते हए ॥ भावाथै--जो ` सदुरुष अने- 
कांत कगायी हई दृष्टिसे रेते अनेकातरूप वस्तुतत्तवकी मयोदाको देखते है ` 
वै स्याद्ादकी शयुद्धिको पाकर ज्ञानी होते है ओर जिनदेवके स्याद्वाद्‌ न्यायको नदीं, उ , 
धते । स्याद्मादन्याय, जैसी वस्तु है वैसा कता है असत्कस्पना नदीं करता । इस धकार 
स्याद्वादका अधिकार पूणे हज ॥ | त 
अव ज्ञानमान्न भावके उपाय उपेय दो भावोँका - विचार करते दँ । उपाय वहै कि 
जिससे पाने योग्य भाव पाये जांय उसको सोक्षमागै भी कते दै, ओर उपेय भवं पनि 
योग्य ( आद्रने योग्य) भावको कदत दँ । बह आत्माका डद्ध-सव कर्मासि रहित ५ 
है उसको मोक्ष भी कहते दँ । सो यथपि ज्ञानमात्र भाव एक दे तो भी अनेकात खरप 
है उसमे स्यादवादसे साधा हुआ . उपायमाच व उपेयभाव ये दोनो भाव एकमे दी बनते 
ह । उन्दीका विचार करते है--आत्मवस्तुके क्ञानमान्नपना दने पर भी ` उपाय उपेय, 
माव विद्यमान ही है क्योकि उस एकके मी अपने आप साधक ओर सिद्ध इन दोर्नो- 
हूप परिणामीपना है 1 आत्मा तो परिणामी दै.ओौर साथकपना व सिदषना येः रनों 
परिणामं दै । उनम जो सांषकरूप है बह तो उपाय-दै भर जो सिद्ध दे बद्‌ उप्र ६1. 
प मकरा एवःमकरिका मयोदा-दयर्थः! . ` क ~~ ~+ 
५१ प्षमय° 
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क्ञनिनो मिथ्याचरितरा् भवंतोऽलंतसुपायोपेयम 'विभरम॑लेव । “ये ज्ञानमावरनिजमाविः 
सयीमक्षपां सूं श्रयति कथमप्यपनीतमोहाः- । . ते -साधकतवमधिगम्य - भवतिं सिद्धा ` 
शूढास्लमूमुपरभ्य परिभ्रमति ॥ २६६ ॥-खद्मादकोरल्सुनि्रसंयमाभ्यां यो. भवे `. 
यलहर्ः खमिदोपयुक्तः । जञानक्रियानयपरस्परतीवरमत्रीपातरीकृतः श्रयति `मूमिमिभां स 
सयो इल अरमाकि अनादिसे सेकं मिथ्याद््ोन मिथ्याज्ञान मिधेया चारित्रौकर अपने , 
सखरूपसे चुत होतेसे संसारे भ्रमते हुए अच्छीतरह निश्वरु भरहण किया" जोःउयव्‌- ` . 
हार सम्य्दरीन ज्ञान चारित्र. उसके परिपाक ( पचना ) के वढनेकी -पैरपराकर अनु ` 
क्रमसे अंपते खरूपमें ` अपनेफो आरोपण करनेवकिके अंतर्मम्न निश्चय सम्यग्दंदीनज्ञांन- 
` चारित्रक बिरेषपनेकर ' साधकरूप है 1 उसीतरह  वढनेकी हदको प्राप्न हं जो. रत्रत्रय 
उसके अतिशयकर परधतौ जो सथर कर्मोका नाश उसक्रर ञ्यङि ( दैदीप्यमान ) ओर 
फिर नदीं चिगै रसे निर्मल. स्वभावपनेकर सिद्धह्प है । ईन साधक सिद्ध दोनों भावः ` 
कर स्वथमेवं ओआपं परिणमता जो एक ज्ञानमात्र भाव बही उपाय .उेयभावकोः साधा. 
है ॥ सावाभै--यह आत्मा अनादि- कालसे .मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्रसे संसारम -. 
भ्रमता है । जव व्यवहार सम्यग्देनक्ञानचारित्रको निश्चर्‌ अंगीकार करे तव ` अनुक्र-. 
मसे अपने खरूपे अनुंभवकी इद्धि करता निश्चयं सम्यग्दरीनं ज्ञान चारितरकी पूेताको . ` 
भराप्न होय तव तक तो साधक रूप. दै । ओर निश्वये सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्रकी पूता ` 
कर सव कोको नाशं हो तव साक्षात्‌ मोध.दोत। दै वहीं सिद्धरूप माव दै । सो ईन 
दोनों भावरूप ज्ञानका ही परिणाम ह बही उपायोपेय' भाव है. 1" इसतेर्‌ दोनों ही . 
मामि ज्ञानमान्नका जनन्यपृना है अन्यपना नहीं है । उसकषर ` निरतर नहीं चिगर्ता. 
जो एक वस्तु उसके निर्ध्वप. परिदणते उतीकाल मोक्षके चदनेवले पुरुषोके अनादि 
संसारे केकर कमी जिन्दोने नदीं पायी देसी भूमिका छाम इततभरकार होता है इसं- 
लिये बे सपुरुष वदां संदां कार निश्चर्‌ हुए, आपसे ही कमरूप ओर अक्रम प्रवत 
अनेक धर्मौकी मूर्तिं हए, स(धंक भावसे जिसक्ती उत्पत्ति है ` ठेसेः परमभ्रफ्षी' इद्‌- 
रूप सिद्ध भावके पात्रं होते दै. । ओर 'अनेक धमै जिसमे गभित दै -ेसे ज्ञानमात्र 
फक भावस्वरूप देसी भूमिको जो नहीं पाते वे निय अज्ञानी ९ ज्ञानमात्र भावेको अपने ¦ 
सखरूपकंर नहीं होना ओर पररूपकर दोना देखते श्रद्धान कसते. जानते हष आचस्त 
हए मिथ्यादृष्टि इद मिथ्याज्ञानी हुए मिथ्या चारित्री हुए अत उपायोपेय भावे अष्ट 
इष संसारे रमते दी रहते डे ॥ अन ' इलः अथेक्राः कुशरूप्‌ २६६ वां ` काञ्थ कते 
। <--य ज्ञान इयादि । अथे-- जिनका किसी तरह अज्ञान ८ सिथ्यात्व ) दुरं दोगया 
दषते .जो भव्यपुरष ज्ञानमात्र निजमावमयी - निश्वर. -भूमिकाको ` आश्रयं, करते 
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ह 9 युष साधकपनेको अंगीकास्कर सिद्धं होते है । ओर जो मोदी (अज्ञानी-मिध्या- 
र्ट)... इस. भूमिकाको न्‌ पाकर - संसारे मते द 1 जार्वा--ने पुरुषं ` 
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, खरूके उपदेशचसे तथा सलयमेव कार्‌ रन्धिको पाकर. मिथ्यालक्तेः रहित्र होते .-& 4. 
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एकः ॥ २६९७ ॥ विर्तिडचंडिमविलासिविकासदहासदयुदभकाशमरनिरभरसुप्रभातः । आर्न- 
दसुधितसदास्खर्तिकरूपस्तसैव चायञुदययचरर्चिरातमा ॥ २६८ ॥- खाद्राददीपित- 
रतन्महसि प्रकाणुद्धलमावमदिमन्युदिते मयीति । किं वंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावमि- 
ज्ञानमान्न अपने खरूपको पाके साधक हुए सिद्ध होते दँ । ओर जो ज्ञानमात्र अपनेको नदीं 
पाते वे संसारम धमते है ।। अव २६७ वै काञ्यसे कहते दै कि वे भूमिका इसतरदं 
पति है-स्माद्ाद्‌ इयादि । अ्ै--जो पुरुष स्यादराद्न्यायका भ्रवीणपना ओर 
निश्चर त्रतसमितिशुप्िरूप संयम इन दोनोंकर अपने ज्ञानखरूप. आप्मामे उपयोग 
छगाता हुआ आस्माको निरंतर भावता है वदी पुरुष ज्ञाननय ओर क्रियालयकर उन्‌ 
धोनेमिं परस्पर हुजा जो तीन्न सैत्रीभाव उसका पात्रमूत हुभा इस निज मावमयी 
भूमिकाको पाता दै ॥ भावाथ--जौ ज्ञाननयको ही ग्रहण कर क्रियानयको छोडता 
है बह भमादी सच्छंद्‌ हुभा इस भूमिकौ नहीं पाता 1 ओर्‌ जो क्रियानयको ही मरहणकृर 
ज्ञाननयक्रो नहीं जानता वह भी चुम कमैसे संतुष्ट इभ -इस निष्कम. भूमिकाको नही, - 
प्राता । तथा जो ज्ञान्‌ पाकर निश्च सेयमको अंगीक्रार करते हैँ उन ज्ञाननयके. ओर्‌ 
क्रियानयके परस्पर अल्यंत मित्रता होती दै वे ही इस भूमिकाको पाते है ! इन दोनों 
नोक प्रहण यागका खरूप व फरु प॑चास्तिकाय प्रथके -अंतमे कदा है वहसे जा 
नना ॥ अव २६८ केँ कष्यसे कहते हैँ करि जो इस भूमिकाको पाता है बही -मास्माको 
पावा है--चितिपड श्यादि । अर्भ--जो पुरुष पूर्वाक्तभकार भूमिकाको -प्राता है 
उसी पुरुषके यह आतमा उदय होता है । कैसा दै आत्मा चैतन्यपिडका मिरणेट 
विङास करनेवाला जो भ्रफुद्धित दोना उसरूप जिसका पूरन] है, छद भरकाशयके समूहकर 
छनत्तम प्रभातके समान उदयरूप है, आनंदकर अच्छी तरह ठहरा सदा नदीं. चिगता 
है एकरूप जिसका, जिसकी ज्ञानरूप दीति अचर है । एेसा दै ॥ सावाथे- 
यहां चिल्पिड इयादि विशेपणसे तो अनंत दशैनका भ्रगर होना वततङाया दै, अचल 
गुद्धभकाश इयादि विरोपणसे अनंत ज्ञानका प्रगट होना जताया है, आनंदसुखित्‌ 
इयादिः विशेषणसे अन॑त सुखका प्रगट होना जताया है जौर अचलां इस विशेपणसे 
अनत वीर्यका प्रगट दोना जतखाया है । पूर्वोक्त भूमिके आश्रयसे एेखा आ्माका उद्र 
ह्येता है ॥ अव २६९ वे कान्यसे कहते हँ कि दसा ही आत्मखभाव हमारे भी प्रगट 
होगे स्याद्वादः इयादि 1 अ्थ--सयद्वावकर प्रकाशचरूप हज है ठदण्हाट करता ते- 
जग्पुज जिसमे, ओर जिसमे द्ध खभावकी महिमा दै ेसा ज्ञानभकाश सुसमं उद्य हो- 
नेसे वंध मोक्षके मासे पटकनेवाङे अन्य माकर क्या साध्य है मेरे तो केव अनत 
चलुटयरूप यह्‌ जपना स्वभाव ही निरंतर उद्यरूप हुआ स्छुरायमान होवे ॥ भावाथ 
स्यादवादकर यथां आस्मज्ञान होने वाद्‌ इसका फङ पूणे आस्माका प्रगट दोना है । सो 
मोक्षका इच्छक पुरुष यही प्राना करता है कि मेरा पूणे सभाव आत्मा उद्य द्यो 1 


` १ शवुद्धभ्रकाशभरेण निभेरमलतं खद्धो भातः यज्जन्म ज्व नातस्त (| 


५६५ रायचन्द्रनैनशाल्लमारयाम्‌ । [ परिदिष्म्‌ 


ल्ोदयं परमयं स्फुरतु खभावः) २६९ ॥ चित्राससक्तिसयुदायमयोऽयमासा सथः प्र- 
णयति नयेश्षणसंव्यमानः। तस्मादखंडमनिराकृतसखंडमेकमेकांतसांतमचठं चिदहं मद- 
ऽस्ि-॥ २७० ॥ न द्रव्येण खंडयामि । न कतरेण संडयामि। न भावेन खंडयामि । सु- 
निह्द्ध एको ज्ञानमात्रमायोसि। “योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि तेयो ज्ञेयः जानमत्रः 
घ तैव । जेयो जञेयक्ञानक्ष्ठोखेखान्‌ जानशचेयजञातृमदरस्तुमात्रं ॥२७१॥ कचिष्सति मेचक 


प 
जन्य मव व॑धमोक्षसामैकी कथारूप हैँ नसे क्या प्रयोजन है १ ॥ अव २७० च 
काञ्यसे कहते है कि न्योकर आत्मा साधा जाता दै यदि नर्योपर दी टृ्टिरदे तो 
नयो परसरं विरोध भी & इसयिं सै नरयोको अविरोधकर आस्माको अनुभवत हू 
{्चिच्रात्प इलयादि । अभै--यद आत्मा अनेक प्रकारकी अपनी सक्तियोके समुदायमय - 
है सो न्योकी दष्िकरर मेदरूप किया हुआ तत्का खंड खंडरूप दोक नारको शरप् 
होता है । इसलिये शँ अपने आत्मको ठेवा अलुभवता हं कि मे चैतन्थमात्र तेजरूप 
चसु हं! कैसा हूं ? जिसमे खंड दूर नहीं विथ गथेदहैतौ भी खंड (मेद्‌ ) रदित 
अखंड टरं एक हं । जिसमे कर्मके उदका ङश नदीं ठेसा शांतमावमय हं जर अध्व 
(= अथीत्‌ कर्मे उदयकर चाया चरूता नदीं भावाथे--आमे अनेकं राक्तियां 
ह ओर एक एक शक्तिका भाक एक एक नय है । सो नर्यो एकांत दिर देखो 
तो आआातमाका खंड संड दो नाश हो जाय । इसण्यि स्याद्वादी, नर्योका विरोध मेद 
चैतन्यमात्र वस्तु अनेक शक्तिसमूहूप सामान्य विशेष स्वरूप सर्बराक्तिमय एक ज्ञान 
शात्रको अनुभव करता ह । ठेला बस्तुक्रा खूप है उसमै विरोध नदीं है ॥ अव अखंड 
आत्ाकां ठेवा अनुभव करना उसे कहते दै--न द्रव्येण श्यादि । अथ--ज्ञनी - 
शुदधनयका अवन ठेकर देसे अनुभवे कि मँ अपने छद्धास्म खहूपको द्रन्यकर नदीं 
संडता ह्ू-मेद नदीं देखता हू, ेत्रकर नदीं खंडता, काङ्कर नदीं खंडता ओर 
भावकर नदीं खंडता । अयत विशुद्ध (निमैङ ) एक ज्ञानमय भाव हूं ॥ भावाथ-- 
शुद्धनयकर देखा जाय तत्र द्रव्य केत्नकारभावकर शुद्ध चैतन्यमात्ने भावने कछ भी मेद्‌ 
नहीं दीखता । इसचिये ज्ञानी अभेद ज्ञानस्वरूप अनुभवमे मेद्‌ नदीं करतां ॥ अव 
कहते दै २७१ वे कान्थसे कि ज्ञानतो मेहं ओर ज्ञेय ज्ञेय दै--अथ--जो यद 
ज्ञानमान्न भाव्म दंसो ज्ञेयका ज्ञानमात्रे दी नदीं जानना । तो यदह ज्ञानमात्रभाव 
कैसा जानना ! ज्ञेयोके आकार जो ज्ञानके कञ्ोक उनको विगता रेखा ज्ञान वही 
ज्ञान; बही ज्ञेय, वही ज्ञाता इसतरह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता इन तीन भार्वोखहित वस्तुमात्र 
जानना ॥ नावाभै--अनुमव कसते ज्ञानमात्र अघुभवै तव बाह्यज्ञेयतो दे हीर 
ज्ञानमें वैठे नहीं ओर ज्ञेयोके आकारकी अलक ज्ञाने है सो वद्‌ ज्ञान भी ज्ञेया 
कार्म दीखता है ये ज्ञानके कोर दसो रेखा भी ज्ञानका सरूप है । आपकर जप 
जानने योग्य्‌ ह इसस्य जञेयरूप भी है ! आप ही अपनेक्ो जाननेबाा दै इसलिये 
+ ज्ञाता भी ह । रेते तीनों भावसखरूप ज्ञान एक है । इसीसे सामान्य विक्षेषखरूप वस्तु 


परिशिष्टम्‌ ] समयसारः। | ५६५्‌ 


कचिन्मेचकाऽमेचकं कचित्‌ पुनरमेचकं सहजमेव तत्ल॑ भम } तथापि न विमोहयलयमल- 
भेधसां तन्मनः परस्रसुसंहतप्रकटशक्तिचकं स्पुरत्‌ ॥ २७२॥ इतो गतमनेकतां दषदितः 
सद्‌प्येकृतामितः क्षण्िमगुरं शवमितः सदैवोदयात्‌ । इतः प्रमनसतृतं धृतमितः 
श्रदेशैनिजेरहयो सदहजमास्मनस्तदिदमद्धतं वैभवं ॥ २७३ ॥ कषायकिरेकतः स्वठति 
शातिरस्येकतो भवोपहतिरेकतः स्पृशति रुक्तिरप्येकतः । जगतरितयमेकतः स्फुरति 
कषा जाता है उस मत्री ज्ञान मात्र कदा जातादहै। सो अनरुभव करनवाटा इसी- 
तरह अनुभव करे कि एेसा ज्ञानभाव यदह महू ॥ अव २७२ वँ काव्ये कहते है कि 
अनुभवकरी दशाम अनेकरूप दीखते दै तौ भी यथे ज्ञाता निर्मल ज्ञानको नदीं भूता 
क्विह्ु इय।दि । अभै--अनुभव करनेवाखा कहता है कि मेरा आत्मवत कभी तो 
अनेकाकार दीखता है, कभी अनेकाकार रहित शद्ध एकाकार दीखता है, कभी दोर्नोँरूप 
दीखतादहै। तौभीजो निभैर बुद्धि दै उनके मनको भ्रमरूप नहीं करता, क्यो 
कि बद्‌ परस्पर अच्छीतरह मिरीं जो प्रगद अनेक शक्तियां उनके समूहखरूप स्फुय- 
यमान होता है ॥ नावाथ आत्मतत्व अनेक शक्तर्योको छथि हृं है शसणिये 
किसी अवसाम कर्मके उद्ये निभित्तसे अनेक आकार अनुभवमे आति दै, किसी 
अवस्थामें ञद्ध एकाकार अनुभवे आता है, ओर किसी अवस्धामें शद्धाञ्ुद्धहूपं अनुभ- 
वमे आतादहै तौभी यथार्थ ज्ञानी स्याद्वादके बङ्कर भमरूपर नदीं होता जैसा है 
सादी मानता दै क्ञानमानकषे च्युत नदीं होता ॥ अव २७३ वे काव्ये कते दै कि 
अनेकरूपको धारता यद्‌ आत्माका अद्भुत-आश्वयकारी विभव दै--इतो इयारि । 
अभ--भदो ! बड़ा आश्वयैकारी यह्‌ आत्माका खाभाविक अद्भुत विमव हे कि एक- 
तरफ देखो तो अनेकताको धारण करता दै, यदह प्याय है । एक तरफ देखिथे.तो 
सदा ही एकता दयो धारता दै, यह द्रन्यदृटि है । एकतरफ़ देखाजाय तो क्षणभंयुर है, 
यद्‌ कमभावी पर्यायदष्टि है । एकतरफ देखाजाय तो धुव दीखता है, यह सहभावी 
शुणदणि है क्योकि सदा उद्यरूप दीखती ह । एकतरफ देखिये तो परमविस्तार सरूप 
दीखता दै, यह ज्ञान पेश्वा सर्वगत दृष्टि दै । ओर एकतरफ देखिये तो अपने भदेश ` 
कर ही धारण फिया जाता दै, यद प्देशकी अपेक्षा दष्ट द । देसे आश्चयैरूप विभ 
वको आसा धारण करता है ॥ भावाथे--यह्‌ द्रव्यपयांयात्मक अन॑तधमो वस्तुका 
खभावष्ैसो जो पू अज्ञानी ह उनके ज्ञाने आश्वयै उपजाता है किं असंभवसी 
वात है । ओर ज्ञानिथोक वस्तुखभावमें आश्चये नदीं द तभी अद्भुत परम आनंद देखा 
होता है कि रेखा पदे कभी नदीं हभ, यदह आश्चयं भी उपजता दै॥ किर इसी 
अर्थरूप २७४ वां काञ्य दै--कषाथ--इत्यादि । आत्मके सलभावकी महिमा भद्ु्से 
अदु विजयरूप प्रवसैती दै किसीकर बाधी नही जाती ¡ कैसी दै १ एकतरफ देखिये सो 
कपार्योका छेदा दीखता दै, एकतरफ देखिये तो कषायाका उपरामरूप शांतभाव दै, 
.एकतरफ़ देखिये तो संसारसंवंधी पीडा दीखती है, एकतर देखि तो संसारका 


५६६ रायचन्द्रनैनश्ाल्ञमाडायाम्‌ । [ परिरिषम्‌ 


चिच्वकास्येकतः सखभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्धतादद्धतः ॥ २७४ ॥ अयति सहजयपुंजः 
पंजमञ्जत्रिरोकी स्वख्दखिरविकत्पोऽप्येक एव. सरूपः । सरसविसरपृणाच्छिन्रत्लो- 
परठंमः प्रसमनियमितार्चिधिचमार एषः ॥ २७५ ॥ अविचकितचिदास्मन्यातनासान- 
मात्न्यनवरतनिमथं धारयद्‌ ध्वक्तमोहं । सुदितमग्रतचंद्रव्योतिरेतत्समताञ्वरुतु विमर- 


अभावरूप युक्ति-मी स्पदैती है, ओर एकतरफ देखिये तो केवर ( एक ) चेतन्यमान्न हीं 
सोभता है, इसप्रकार अद्धुतसे अद्भुत महिमा है ॥ भावाथे---यदांमी पञ काम्यके 
भावाथेरूप दी जानना । यह्‌ अन्यवादी सुनके बडा आश्वयै करते ह । उने चित्तम विरोध 
भास रहै है सो यह्‌ बातत समा नदीं सकती । यदि उनके कभी श्रद्धा भी ह्ोजाय तो 
प्रथम अवसाम बडा अद्भुत दीखे किं हमने अनादिक्रार्योंदही खोया; ये जिनचचनं 
बडे उपकारी हँ वस्तुका खर्प यथाथ जतत हैँ ठेसा आश्वयै कर श्रद्धान करता है ॥ 
आगे टीकाकार इस सवेचिशद्धज्ञानके परिशिष्टे अधिकारको पूणे कसते है ' उसके अंके 
मैगक्केलिये इस चिच्वमत्कारको दी सर्वेर्छृष्ट २७५ वैँ काव्यसे कहते दै-- जयति 
हयादि । अथे-- यह्‌ प्रयक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है वह -जयवंत प्रषपैता है 
करिसीकर बाधा न जाय इसतरह सर्वोच्छरष्ट हो प्रवतेता है कैसा है १ अपते सखभावख- 
श्प प्रकाशक पुंजमें मग्र हृदे जो तीन लखोकके पदाय उनकर जिसमे अनेक मेद्‌ ` हुं 
दीखते हैँ फेला है तौभी एक खसरूप ही दै, अथोत्‌ केवखन्ञानमे सव पदाथ श्चंख्कते दै 
वै अनेकज्ञेयाकाररूप दीखते हैँ तौमी वैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टि एक ही खरूपं 
है | अपने.निजरसकर पूणं देखा तत्तवस्वह्पका पाना जिसका छिदा नदीं है अथौत्‌ 
प्रतिपक्षी क्मैका अभाव होनेसे. जिसके खभावका अभाव नहीं पाया जात्ता रेसा है. } 
प्रगट बङात्कार्से जिसकी दीति नियमरूप है अपने अनतवीयेसे नि्कंप ठहर रहा है 
देखा चिश्वमस्कार जयर्वंत है । यहां जयंत कदनेसे सर्वोच्छृष्टपनेकर रहना कदा सो 
यही मंगर है ॥ अगे टीकाकारः अपने नामको प्रगट करते पूर्वोक्त आस्माको दही ज~. 
शीवोद्‌ २,७६ वे काव्यस्े करते दं--अविचित इयादि । अंथे--यह अम्रतच॑द्र- 
ज्योति अथोत्‌ जिसका मरण नहीं तथा जिसकर अन्यका भी मरण नहीं वह अमृतं 
जर अलंत खादुरूप मिष्ट हो उसे कोक रूढिसे अघरत क्ते है ठेसी अमूतमयी चंद्रमा 
समान उयोति अथोत्‌ भकाश्चस्रूप ज्ञान वां प्रकाशखरूप आत्मा बह उंद्यको प्राप्त हभ 
सब ्षन्नकारमे दृदीप्यमान प्रकाश्ञरूप रहो । केसी दै १ निश्चर्चेतना जिसका खरूप 
दै एसे आस्मा्मे आप दी कर अपने आस्माको निरंतर मस्र करती हई धारती ६, पाये- 
खभानको कभी नहीं छोडती ।' जिसका मोह नाशको प्राप्त हमा दै अथौत्‌ जिसने 
अज्ञान अंधकारको दूर किया दै । जिसका खभाव प्रतिपक्षी ककर रहित ह । निस 
2 आर पूण द ॥ मावाथे--यदां आत्मको अभ्रतचंद्रज्योति कटा सो यह छुद्ोपमा 
अरूकारकर कदय जानना, क्योकि अभृतचंद्रवतत्‌ ष्योति ठेसा समास करनेसे चत्‌ शब्द्‌का 
रोप द्ोजाता है तव असृतचंद्रव्योति कहा जाता है नौर बतशब्द न करो. सो अभृत- 


शि 


परिशिष्टम्‌ } , ` समयसौरः.[ ५६७ 


पू निःसपलखभार्भि `॥. २७६ ॥ युक्तायक्तैकरूपो यः कमभिः संविदादितः । अक्षयं 
परमात्मानं ज्ञनसूतिं नमाम्यहं ॥ १ ॥ ` । 

अथं द्रव्यास्यदेशवशेनोक्तां सपभंगीमवतारयामः--खादसि द्रव्यं १ यन्नासि 
द्रव्यं २ खादसि नासि च द्रव्यं ३ खादतेक्तन्यं द्रव्यं 9सखादसि चावक्तश्यं च्‌ 
द्रव्यं प खान्नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं & खादसि च नासि चावक्तव्यं च द्र्व्यं-७ 
दति । अनर सर्वथात्वनिषेधको नैकांतचोतकः कथंचिदर्थः.खच्छन्दो निपातः ! तत्र.खद्र- 
व्यक्षे्रकारभविरादिष्टमसि द्रव्यं परद्रव्यक्षे्काटमावैरादिष्टं नासति द्रव्यं । खपरद्रव्य- 
्ेत्रकारमावैरादिष्टमस्ि च नासि च द्रव्यं । सद्रव्यक्ष्रकालमावैः -परद्रव्यक्षेधकार- 
भत्व युगपदादिष्टमवक्तव्यस-द्रव्य-कषे्र-काठ-मर्युगपत्खपरद्रव्यक्षे्रकारुमतरशा- 
दिष्टमस्ि चावक्तव्यं दर्यं । परदरव्यक्षे्रकारुमविः युगप्खपरद्रव्यकषेनेकाठमवश्वादिषठ 
नासि चावक्तव्यं द्रव्यं । सद्रव्यक्षेत्रकाटुभावः परद्रव्यकषेत्रकारमावैश् `युगेपत्खपरदरव्यः 
क्षे्नकारभविश्वादिष्टमसिं च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति ।! इति सप्तभ॑गी समप्ता ॥ 
इति परिरि्टं । । .. 


त्ल्योऽहं । जगत्येऽपि काठ्त्रथेपि मनोवचनक्ायैः . कृतकारितानुमतैश्च ` शुद्धनिश्चयेन तथा 
सवैजीवाः | इति निरन्तरं भावना कर्तव्या । इति परिदिष्टम्‌। | 


वद्ररूपज्योति एेसा कना तव मेदरूपक अङुंकार हे । तथ। -अभृतचंदरज्योति' - एसा - दी 
आ्माका नाम कहो तव अभेदरूपक अरुकार दोता है 1. इसके, विशेषणोकर चंद्रमसे 
व्यतिरेक भी है स्योकरि ध्वस्तमोह बिदोषण तो अज्ञान अंधकार दूर दोना जताता है"ओर 
निर्मर पूणे विशेषण छांछनरहितपना पूणपना जतात्ता है । निस्सपन्नखभावविशेषण राह- 
वियते ब बादर आदिते आच्छादित न होना वतलाता ३ । स्तात्‌ वलन है वह्‌ सब 
सत्र सव काटे परतापरूप प्रकाश करना वताता है । ठेसा चंद्रमा नदीं है । . अभृत 
द्र रेसा दीकाकारने अपना नास भी सूचित किया है ओर दंसका समास . वद्कर 
अर्थं किया जाय तव अनेक अथ होते ह सो यथासंभव जानने ॥ यदहातकं गाथा तो 
४१५ हुई ओर कर्श्चकाञ्य २७६ हुए । श्छोकसंख्या १२००० है । 
सवेया इकतीसा । । 

खखबि्युद्धज्ञानरूप सदा चिदानंद्‌ करता न भोगता न परद्रन्यभत्रको , : 

मूरत अमूरत जे आनद्र्य छोकमांटि तेभी क्ञानरूप नदीं न्यारे न अभावको । 
. यहै जानि ज्ञानी जीव आपदं मजे सदीव ज्ञानरूप खुखतूप आन्‌ न उगाचको 

, कर्म कर्मफररूप चेतनाक्क दरि दारि. क्ञानवेवना अभ्यास करे द्ध मावको ॥ १ ॥ 

सप्रकार समयसायदंथकी -आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकामे . सनेविञयुद्ज्ञानका 


= 


परिरिषटरूपं जधिकार पूणै-इजा ॥- इति परिशिष्ट 4 ` ; 





४५६८ रायचन्दजेनशाद्चमाकायाम्‌ । [ वक्तव्यं 
यस्मद्ैतमभूलुरा सपरयो्ूतं यतोऽत्ांतरं रागद्ेषपरपरहे सति यतो जातं क्रियाका- 





3 ~~~ मानने 

अन्न प्रे प्रचुरेण पदानां संधिर्न छता वाक्यानि च भिन्तभिनानि कतानि सुखनोधारथं | 
तेन कारणेन डिग-वचन-करिथा-कारक-सन्धि-समास-विशेष्य-निरेषण-वाक्यसमाप्यादिकं दषणं 
न प्रायं विवेकिभिः । शद्धात्ादितचप्रतिपादनविषये यदज्ञानात्‌ किंचिदिस्पृतं तदपि क्षमित- 


` सुरछृतमीकाकारका वक्तव्य --अथ संसृत दीका पूणैकर असतचंद्र॒ आचाय 
कहते है कि आत्मामं परसंयोगसे अनेक भाव होते दै उनका चणैन रथों दै सो सभी 
वणन इस विज्ञानधनमें स्न हए कछ भी नहीं दीखते--यस्पात्‌ इयादि अ्थ-- 
जिस परसंयोगरूप रवधपर्याय जनित अज्ञानसे प्रथम तो अपना ओर परका दवेतरूप 
एक्रभाव हुआ, फिर उस द्ैतपनेत्े अपने खरूपे अंतर हुआ अथोत्‌ वंधपयोयको ही 
आप्र जाना, उप अंतरफे पड़नेसे रागदेषका परिग्रहण हज, उसके दोनेसे क्रिया जीर 
कतौ कमे आदि कारकोंसे मेद्‌ पडा, उस क्रिया कारकके भेदेकर आत्माकी अनुभूति 
है बह क्रियाके सव फलको भोगती खेद खिन्न हुई । देखा अज्ञान दै । सो अवश्चान 
इआ तव उस विज्ञानधनके समुद म्न होगथा ! अव इसको देखा जाय तो इछ भी 
नहीं है यह प्रगट अलुभवमे आता है ॥ भावा्थ--अन्ञा दै बह परसंयोगसे ज्ञान 
ही अक्ञानरूप परिणमा धा इछ दूसरा तो वस्तु था नदीं । सो अव ज्ञानरूप परिणमा 
तष छु मी न रहा । उस समय इत अज्ञानके मिमित्तसे राग द्वेष कतौ कर्म॑ सुख 
दुःख आदिं साबदयोतेथे वे भी.विख्य गये एक ज्ञान द्यी रहगया । तीनकाख्वर्ती अपने 
परफे सच भार्वोको आस्मा ज्ञाता द्रष्टा इजा देखा करे । जगे अमृतर्चद्र आचाय इस 
भ्रथ करनेके अभिमातरूप कषायको दुर करते हुए यथाथ कते द--खराक्ति श्यादि 
अथै--यह समय अथीत्‌ आत्मवस्तु तथा समथप्राश्त नाम शाख उसका व्याख्यान 
वा यह्‌ आत्मख्याति नाम टीका शब्दौकर कीगई दै । कैसे ह शथ्द्‌ ! अपनी शक्तिकर 
ही अच्छीतरह का है वस्तुका यथा्थै खरूप जिन्होने ! निज आस्मस्वह्प अमूर्तीक 
ज्ञानमात्र उसमें गुप्त होनेाठे ( भरवेश्॒करनेवाङे ) युञ्च अमृतवचेद्रसूरिका ङछ भी 
कतैव्य नहीं है ॥ भावाथे--ष्द है बह तो पुद्रर है सो पुरुषे निमित्तसे वर्णैपद्‌ 
वाक्यरूप परिणमता है । सो इनमे वस्तुक खरूपके कनेकी शक्ति स्वमेष ३ चथोकि 
शब्द्‌ जार अथैका चाच्यवाचकसंवेध है सो द्रन्यश्ुततकी रचना शब्दको ही करना संभ- 
वती है । आस्मा है सो अमूतीक च ज्ञानसखरूप है इसणिये मूसीक पुदररकी रचना कैसे 
करे इसर्यि आचाथेने एसा कदा है कि यह्‌ समयप्रा्तकी टीका शब्दोकर कीगै है, 
मे तो अपने खरूपमें छीन हं ओर कतैव्य इसमे नदीं है । रेसा कहनेसे उद्तपसेका 
साग भी जाता है । तथा निमित्त नैमित्तिक व्यवदहारकर देषा, ही क्ते है कि विव- 
शित काये उस पुरुषे किया इस न्यायकर अदृतचंद्र आवायैकृत यद्‌ दीका हैद्यी। 


वक्तव्यं ] समयसारः । ५५६९ 


रकैः । संजाना च यतोऽतुमृतिरखिरं विन्नाक्रियायाः एं तदिज्ञानयनौधममरमधुना 


व्यमिति । जयड रिसि पडमणेदी जेण महं तच्पाहृणस्तेखो । बुद्धििरेणुद्धरिभो समप्पिभो 
भव्वलोयक्ष ॥ १ ॥ जं से ठीणा जीवा तरति संसारसायरमर्णतं । तं सव्वजीवस्रणं णंदड 
जिणसासणं सुहरं ॥ २ ॥ यश्वाभ्यसयति संश्रणोति पठति प्र्यापथयाद्रात्‌ । तात्पयाोख्य- 


इसी न्यायसे पठने सुनने बालको उनका उपकार भी मानना योग्य है । कथोकि इसके 
पठने सुननेसे परमाथ आत्माका खरूप जाना जाता है । उसका श्रद्धान आचरण 
दोनेपर मिथ्या ज्ञान श्रद्धान आचरण दूर द्यो जति हँ ओर परपराय मोक्षकी आप्ति 
दोती है इसणियि इसका निरंतर अभ्यास करना योग्य है ॥ इस भकार समयसार प्रंथकी 
आत्मख्याति नामा दीका समाप्त इई ॥ 
भावाकारव्छा चन्छव्य । 
। ( सवेया इकतीसा ) 

कदं सुनि कियो गाथार्वध प्राकृत है प्राश्रतसमय जयुद्ध आतम दिखावनं, 

सुधाचंद्रसूरि करी संस्कृत टीकावर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावन । 

देशाकी वचनिकामे छिखि जयचंद्र पडे संक्षेप अथे अल्प बुद्धिङ्कं पावनं , 

पडो सुनो सन काय शुद्ध आतमा छ्खाय ज्ञानरूप गदौ चिदानंद द्रसावनुं ॥ १ ॥ 

दोहा-समयसार अविकारका वणेन कणे सुनंत । 
द्रव्य भाव नोकम तजि आतम तन्त उखंत ॥ २॥ 

इसप्रकार इस समयभ्राश्रतनामा प्र॑थकी आत्मख्याति नामा संस्छृतटीकाकी देश- 
भापामय वचनिका छिखी है । सो यह उसका संक्षेप भावाथेरूपसा अथै छिखा है । 
संसृत टीकां न्यायसते सिद्ध हुए प्रयोग है, उनका विस्तार करो तव अनुमानप्रमाणके 
प्रयोग भतिज्ञा देतु उदाहरण उपनय निगमनरूप दै उनका स्पष्टकर व्याख्यान छिखाजाय 
तो ग्रंथ बहुत बढजाय इसण्यि आयु बुद्धि बर सिरता अल्प दोनेसे जितना वनसका 
उतना संक्षेपसे प्रयोजनमान्न छिखा है उसको नाचकर भन्यजीवो | पदाथे समद्चना, 
ओर इछ अर्थम हीनाथिकता हो तो हे बुद्धिमानो ¦ मूरग्र॑थसे जिसतरह्‌ हो उसतरह सम- 
घ्ना । कार्दोपसे इनव्रंथोकी गुरुसंभदायक। व्युच्छेद्‌ दोगया दै इससे जितना वनता 
है उतना अभ्यास होता है । जैनमत स्याद्वादरूप दै सो जो जिनमतकी आज्ञा मान्ते दै 
उनके विपरीत अरद्धान नदीं द्योता । कीं अथैका अन्यथा समक्षना भीद्यो जाता है तो 
विशेष बुद्धिमानका निमित्त मभिखनेसे यथाथै हो जाता दै 1 जिनमतके शद्धानी हठभ्रादी 
नदीं ह्यते रेखा जानना ॥ अवं अंतमंगङ्के ठ्य पंचपरमेषटीको नमस्कारकर भरंथ 
समाप्त करते दै-- 


१ किरु तक्िचिच्ियायाः फर अधुना वि्ञानघनैधमप्रं न किंचित्‌ । 
७१, समय० 


1 


५५७० रायचन््रजनशाछ्मारयार्‌ । [ चत्त 
कंचिन्न किचित्वल ॥ १ ॥ खरक्तिसंयुचितवस्तत्तैव्यास्या कृतेयं समयख रब्दैः । 
खरूपगु्रख न चिदसि कर्वव्यमेवागृतचदरस्रेः ॥ २॥ 

इतिश्री अष्तवंद्राचा्थकरता समयसारव्यास्या आत्मख्याति; समष्षा ॥ 
मिदं लरूपरिकैः निवभितं प्रातं । शश्चदूपमरं विचिन्रसकं ज्ञानात्मकं करेवठं । संभरपयप्र 
पदेऽपि सुक्तिरुनारक्तः खदा चर्तेते ॥ 

इति श्रींदकददे-. ~” . 'पलमयसारप्रातामिधानग्रैथख संव॑धिनी 


^ श्'जयसेनाचायेद्ता दशाधिक्ररेफोनचल्वारिंशदधिकः- 
` -णइतचतरष्टयेन तात्पथेदत्तिः समाप्ता ॥ 





न्त 


संग श्री अरहत घातिया कं निवे, मंगर सिद्ध मदत. कम्‌ आरो पैरजारे । 
आचारज उवञ्छराय सुनी मगर्मयसारे, दीक्षाशिक्षा देय भव्यजीवनिकूः तारे । 
अरवीस मूख्गुण धार जे सर्वैसाघु अनगार है, 
मै नमू प॑चयुरुचरण् मगर देतु करार दै ॥ १९ ॥ 
जेपुर नगरमांहि तेरापंथ शटी वडी बड़े बड़े गुनी जदं पदै प्रथ सार है, 
जयचंद्र नाम सें दं पिनिम अभ्यास किष कियो बुद्धिसारू धसैसागतै विचरे दै । 
` ससयसारं ग्रंथ ताकी देशे चचनरूप भाषाकरी पढ़ो सू करो निरधार है, 
जपा परभेद जानि देय लागि उपादेय गह ्चुद्ध आतमकं यै बात सार है ॥ २॥ 
दोहा-संबस्सर विक्रम तूं अष्टादश शत जौर । 
। चोसठि कातिकदि दशे पूरणमरय सुद्र | ३ । 
इसप्रकार श्रीमल्छुद्दाचायेकृत समयप्राश्रत नामा प्राङतगाथाबद्ध ग्र॑थकी अगत्चद्रा- 
चयेत आत्मख्याति नामा सरत टीकाङे अदुसार घं० जयन्चेह कृत यद्‌ संक्षेप 
मावाये मत्र मावादीका संपूण इई ॥ 


। न - 


‰। 


1 समासीऽयं समयसारः । 
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